रू 


यजुर्वेद संहिता 


[सरल हिन्दी भावार्थ सहित] 


रू 
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ह्- 


| 

अपने आराध्य के चरणों में 

|. परम पूज्य गे ने जो गुर भार कनयों पर डाल; में अपने वेदों का आज के पसिि्षय 

| में शुद्धिसंगत एवं विज्ञानसब्पत प्रतिपादन सर्वथा दुसाध्य कार्य था। लोगों के पास योग्यता रहती 
होगी, जिससे व बड़े-बड़े कार्य सम्मव कर पते होरे; पर मुझ अकिचन के लिए तो यह सौधाग्य 

५ ही क्‍या कुछ कम था कि अपने आराध्य के चरणों पर स्वयं को सर्वतोभावेन सपर्पित करने का 





५ 
ऐ' 
र सन्तोष प्राप्त हुआ। होंठ कौन सा गीत निकालेंगे, भला बाँसुरी को क्‍या पता? कौन सा राग 
५ आलापित होगा - यह पता वादक को हो सकता है; सितार बेचारा उसे क्या सपडे ? हे 
| ेदों के भाषय जैसे कठिन कार्य में मेरी स्थिति ऐसे ही वा यंत्र की रही। यदि गायन सुच्दर 
हो, तो श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए, जिन्होंने इनका भाषानुवाद प्रारम्घ (सन्‌ १९६० ई०) में किया 
॥ और दुबारा करने का आदेश मुझे दिया। कलम मेरी हो सकती है, पर चलाई उरनि हो। अक्षर ५ 
| मेरे हो सकते हैं, पर भावाधिव्यक्ति एक मात्र उत्हीं की है। 
|. आज यह सुरभित पुष्प अपने उन्हीं आर्य गुूदेव-आचार्य जी के चरणों यें सरर्षित कर 
| स्वयं को कृत-कृत्य हुआ अनुभव करती हूँ। 
|. जिन मलीकियों के ग्रन्‍्थ हमने इस अवधि मे पढे, उनसे कुछ दि बोध बिल; उनका तथा 
| किन इस गुरतर कार्य के संकलन से प्रदान तक में सहयोग दियए उनका मै विशेष रूप से 
५ आभार मानती हूँ। आशा करती हूँ कि इस सूजन से अपनी संस्कृति और इस यहान्‌ देश की विराद्‌ ६ 
(६ वौखिक, आत्मिक तथा आध्यात्पिक सम्यदा गौरवान्वित होगी। हु 








'शतपत ब्राह्मण (१०.३.५.१-२) सेब [को स्पष्ट करते हुए. 
उसे 'यत्‌+ जू.' का संयोग कहा है। “यत्‌' का अर्थ होता है-'गतिशील' 
तथा 'जू.' का अर्थ होता है- आकाश। सृष्टि के निर्माण से पूर्व 'जूः 
आकाश रूप में सर्वत्र एक ही चेतन तत्त्व फैला हुआ था। चेतना 
में संकल्प उभरा तथा आकाश में डस कण (सब एटॉमिक 
पार्टिकल्स) उत्पन्न हुए। यह गतिशील थे, इसलिए 'यत्‌' कहे गये। 
इसे (आकाशात्‌ बायु-) मजा यम, 
ड्न काम क्ष्म कणों में गति के कारण सूक्ष्म 
विभव ( पोटैशियल) उत्पन हुआ। इस खबर 
ऊर्जा को ही 'अग्नि' की उत्पत्ति (वायो: अग्नि) कहा जा सकता है। 


इन तीनों (जू: - आकाश, यत्‌ - सूक्ष्म प्रबहमान कण तथा उस गति 
से ज्यम हर का के संयोग से ही परमाणुओं की रचना 
धन विद्युत्‌ विभव युक्त सूक्ष्म कण (+ 
प्रोटॉन्‍्स) तथा उनके आस-पास के आकाश को 
गतिशील क्राण विभव युक्त सूक्ष्म कण (इलेक्ट्रांस) ; यही है 
विभिन्‍न पदार्थों के ५०४९ 'की सर॑चना। इन्हीं का अनुपात बदल 


जाने से पदार्थ बदल जाते हैं। 

कक 'जू'' के संयोग से पंचभूतात्मक जगत्‌ की सृष्टि के 
इस प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रक्रिया सृष्टि निर्माण के यज्ञीय 
चक्र की ही द्योतक है। 
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वैदिक यच्ालय अजमेर 





अजुदेंद के मं को 'यजु ( यजुब) कहते हैं? 
कग्तेद एवं सामवेद के मंत्र पद्ात्मक है, यजुबेंद 
मंत्र उन बन्यों से पुकत हैं। 'गछात्यको 
अप े प्यार हैं। अन्य उक्त के अनुसार 
यजु अर्थात्‌ जिपमें अक्षरों 
को संख्या निर्धारित नहीं है, वे 'यजु' है। यह 
निर्धारण मंत्रों की रचना को लेकर किये गये है। यो 
बजुवेद में भी बढ़ी संख्या में पच्चा्क छदों मे 
भत्र हैं। ऋग्वेद के लगघग ६६३ मंत्र यवावत्‌ 
बजे में हैं। भले हो उन्हें पस्यरा के अनुसार 
गद्यामक शैली में बोला जाता हो। 
अबू वो "या से सवा माता व है। 
'पाणिनि ' ने 'यइ्ञ' की व्युत्यत्ति 'यज्‌' थातु से की है। 
ब्राह्मण पथ मे 'यजुप्‌' को यज्‌ धातु से सम्बद्ध कहा 
गया है। इस प्रकार 'बज.''यज््‌' तथा 'ज्' तौनों एक 
ु बज़पयुछत। 
चजनातू स बजुर्ेद इति शाख्रविनिज्चयः॥ 
अर यबुबेंद मे जो कु थी अिषादि 
अर्थात्‌ यजुर्ंद में जो 
उसी से यज्ञ का यजन किया गया । यज्ञो के वबन के 
गाय हा पी हगा पय पिया 


हु 
भा 

















>चरजर्यजले"' कथन से की हैं (नि० ७११२)। 
*यजुर्धियजन्ति' (काठ० सं० २७.१) यजुस्तस्माद्‌ 
(यज़ात) अजायत(काठ० सं० १००.२१) यजो है 
ै नापैतहछजुरिति'( शत० ब्रा० ४.६,७.१३) इत्यादि 
श्रुतिवचनों से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। 

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यज्ञ 
अबबा वजन को केवल लौकिक अम्निहोत्रपक 
कर्मकाण्ड तक हो सीमित नहीं माना जा सकता। 
'पाणिनि ने “यज्‌' धातु का अर्थ देवपूजन, संगतिकरण 
एवं दान किया है। इस आधार पर अपने से उत्कृष्ट 
चेतन सत्ता के ज्रति श्रद्धा का विकास एवं उसकी 
अधिव्यक्ति, उस दिव्य अनुशासन में संगठित 
होकर कर्म का अनुष्यन 
विधूतियों को कल्याणकारी अयोजनों के लिए 
समर्पित करना, यह सब क्रियाएँ यज्ञ के अन्तर्गत आ 
जाती हैं। वेदोक्त यज्ञ को ऐसे ही व्यापक सन्दर्ों 
में लिया जाना चाहिए। “यज्ञ को व्यापक अर्थ में 
लेगे के सुत्दर् में पुराने, नये, सभातनी, आर्यसमाजी 
सभी विद्वान्‌ एक मत हैं। गौताकार ने भी 'सहपज्ञ: 
जजध सुष्दुवा (३. ९०) कहकर यज्ञ के व्यापक भाव 
के ही उारा है। 


यज्ञ की मुख्य धाराएँ 


यज्ञ की मुख्य दो धाराएँ कहो जा सकती है-- 
(१) यच्ञ का वह सनातन रूप. जो अगादि काल से 
अबाध गति से चल रहा है, उससे (क) विश्व को सूष्ट 
हुई और (का उसी के अन्तर सृष्टि क 
'परिवर्तन चक्र चल रहा है। (२) वज्ञ का 
ज्ौकिक रूप, जो संकल्पपूर्वक किया जाता है । उसके 
(ब) असिहोत्रादि विविध यजक-कर्मकाण्ड 
आते है तथा (ख) लोकव्यवहार में जीवन यज्ञ के रूप 
मेजो अनिवार्य: प्रयुक्त होता है। इस लौकिक यज्ञौय 
त्रक्रिया का मूल सूत्र है--अपने अधिकार क्षेत्र को 
अरष्ठतम वस्तु को देवकावों अथवा लोकमंगल के लिए. 
समर्पित कर देना। मौषांसा आदि शाखों ने यज्ञ के 
लौकिक कर्मकाण्ड को ही विशेष रूप से महत्व दिया 
है. किन्तु वेद तो यह्ञ को सगातन, सुजनात्मक एवं 
'पोषणपरक धारा से ओतप्रोत हैं 
लव सकते शो विएद बा फ से ही सती 
' उत्पत्ति का वर्णन है । कर यजु, साम आदि 


भी उसी यज्ञ चर है- 
>> '5 ऋच्: सामरानि जक्िरि। 
एन्दा- सि जज्ञिरे तस्मादू यजुः तस्पादजायत॥ 


6० १०:९७: वजुण १९७) 
अर्थात्‌ 'उस सर्वहुत यज्ञ से क्रचाओं एवं साथ 
आदि की उत्पति हुई । उसी से छन्ट आदि तथा "यु." 
भी उत्पन हुए ।' यह सर्वहुत यज्ञ जैसे-जैसे विकसित 
होता है, वैसे वैसे सृष्टि का विकास भी होता जाता है । 
पुरुष सूबत के अनुसार जो हो चुका है (यद्‌ भूत) 
तथा जो होने वाला है (यत्‌ च भाव्य) , वह सब यह 
बिराद पुरुष ही है ( पुरुष एव इस ) । सृष्टि के 
पोषण-संचालन करे लिए भी उसी विराट्‌ सत्ता का 
यजन किया जाता है । वह विराट्‌ यज्ञ प्रकृति में चलता 
ही रहता है-- 
यत्पुरुवेण हविषा देवा यज्ञम्तनवत। 
वसन्तो उस्पासीदाज्यं गीष्प 5 इष्पः शरद्‌ हकि । 
6क्जु० ३६:३४) 
जब देवगणों ने उस्र विराट्‌ चेतना से यजन 
किया, तो ( उस यह्ञ में) बस ऋतु आज्य के रूप 
मे ग्रोष्प ऋतु ईंघन के रूप ये तथा शरद ऋतु हवि के 


रूप में ब्रयुक्त हुए । वेद मे यज्ञ के विराद्‌ स्वरूप के 
दर्शन बहुत स्पष्टत से स्थार-स्थान पर होते हो रहते 
है । लौकिक सब्दर्भ मं भो शास्तकारों ने यज्ञ को दिव्य 
घें किये गये श्रेष्ठ कर्म की संज्ञा दी है। 
वे कर्क (ष्तप कर्मह यज्ञ उच्त 
से यह भाव स्पष्ट होता है। 
पुल के अनुसार वेदाध्ययन ज्ञानविस्तार 
'पितृयज्ञ है; होमादि कर्म 
लिबैश्वादि कर्म भूतय्ञ हैं तवा अतिथि आदि को 
तृष्त करता कप है। 
यजू अनुसार लक (६ उच्चतम 
आदसो के लिए संतवरण (सहयोणलकपूति 
के स्राव) एवं दान (अपने अधिकार की त्रिय वस्तु को 
समर्पित करन) यज्ञ है। इस दृष्टि से निर्धारित अधवा 
स्वीकृत श्रेष्ठ कर्लव्यों को भो यज्ञ हो कहा जाता है। 
यह भाव विधिन ग्रन्थों में जगह-जगह बहुत स्पष्टता 
से मिल जाते हैं; जैसे-- 
आरम्भवज्ञा: क्षत्राश्व हविर्यज्ञा विशः स्पृतता:। 
परिचारयज्ञा: शूद्राश्व जफ्यज्ञा ड्रिजास्तथा॥ 
(हक शा० ३६७१२) 
अरात्‌ क्षत्रियों के लिए पराक्रम-उद्योग कला 
ज्ञ है। होम आदि (अन्नादि साधनों से यजन) करना 
वैश्यों का यज्ञ है। शुद्दं का य्ञ श्रेष्ठ सेवा कार्य है 
तथा ब्राह्मणों के लिए जप आदि (आत्म चेतना को 
'पर्मात्म चेतना से युक्त करते वाले) कर्म यज्ञ हैं 
जहाँ अम्नहोज़परक यज्ञ वो बात आती है, उसे 
अर अस्सि में सामग्ी डाल देने जैसी खोटी क्रिया तक 
हो सोघित उहीं माता जा सकता | उसके साथ भी 
अल के शोर पर्वयण के सूत्र ता ओज 
सामाजिक परम्पताओं के विस्तार जैसे श्रेष्ठ लक्ष्य 
जोड़कर रखे जाते है। यज्ञीय कर्मकाण्ड के साध श्रेष्ठ 
आबनाओं, विचारणाओं एवं ्रेरणापरवाहों को जोड़कर 
रखना अनिवार्य है। इन्हीं सब बातों की ओर ध्यान 
आकर्षित करते हुए मीमांसा दर्शन के अ्टय पाद के 
सूत्र ९. १०.११ में स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ केवल 
अत का व्यय कर देने से ही सिद्ध नहीं होता, उसके 
लिए तप आदि करना भी आवश्यक है। 


भूषिका 


विद्वानों का मत है कि विधिवत्‌ किये गये वजन 
कार्य से ब्रकृति के संतुलन चक्र (इकॉलॉजिकल 
आइकिल) को सहयोग मिलता है। इसी दृष्टि से 
केद में यजन कर्म का महत्त्व बतलाते हुए कहा गया 
है-- 'इबं वेदिः परोअन्‍्तः पृथिब्या5 अय॑ यज़ो 
भुवनस्य नाभि: ( यजु० २३६२) अर्वात्‌ यह यज्ञ 
चेदिका पृथ्वों का अच्तिम छोर है और यह यज्ञ इस 
भव की नाधि-केद्र स्थल है। बह वेदी पृथ्वी का 


$ 


आजम. झोर कैसे है? अन्तिम छोर तक पहुंचना 
पुर्चार्व को उत्कृष्टता का छोतक है। पृथ्वी पर 
सर्वश्रेष्ठ पुरषार्थ वज्ञानुष्टान है, यह भाव है । ब्रह्माण्ड 
का संचालन बज्जीय प्रक्रिया से हो रहा है, इसलिए 
ज्ञ को उसको नाधि (यज्ञो भुवनस्य नाधिः ) कहा 
जया है। यजुबेंट के पंत्रों का सम्बन्ध यज्ञ से जोड़ते 
समय यज्ञ के इन्ही व्यापक सन्दर्ो को ध्यान में रखना 
आवश्यक है। 


'यजु: के अन्य सन्दर्भ 


शतपथ बराह्मण(१०.३.५.१-२) में यजु का दूसरा 
आव स्पष्ट करते हुए उसे “यत्‌ + जु का संयोग कहा 
गया है । यत्‌ का अर्थ होता है-गतिशौल तथा जू का 
अर्थ होता है- आकाश । इस स्दर्भ से 'यजु/ का अर्थ 
होता है, आकाश में विचरण करने वाला-गतिशौल। 
यह भी शा में सृष्टि के विकास के यज्ञीय क्रम का 
ही सकित है। सृष्टि के निर्माण से पूर्व ज: आकाश रूप 
में सर्वत्र एक हो चेतन तत्व फैला हुआ वा । चेतना मे 
संकल्प उभरा तथा आकाश में सूक्ष्कज (सब एटॉघिक 
'ॉर्टिकल्स) उत्यन हुए। यह गतिशील बे. 
“अत्‌' कहे गये । भारतीय वेदविज्ञान में अदृश्य सूश्म 
अवहान तत्व को वायु कहा है। 

अस्तु, उक्त प्रक्रिय को 'आकाज्ञात्‌ 
आकाश से वायु की उत्पत्ति कह सकते है । इन प्रवरमान 
सूक्ष्म कणों में गति के कारण सृक्षम विद्युत विधव 
(फौबिल इलेक्ट्रिक पोटैशियल) उत्पल हुआ। इस 
विद्युत्‌ ऊर्जा को ही 'अ्नि' की उत्पत्ति कहा जा सकता 


है। 'ायों: अब्कि' के अनुसार वायु से अग्नि का 
विकास हुआ। इन तोनों (जु-आकाश, यत्‌ सूक्ष्म 
जवहमान कण तथा उस गति से उत्पन | विष विभव) 
के संयोग से हो परमाणुओं की रचना हुई । केद्रक २ 
श्वन विद्युत्‌ विभवयुक्त सूक्ष्कण (न्यूब्लयस पें 
टॉस) तथा उनके आमपास के आकाश को घेर हुए 
गतिशील करण विधवयुक्त सृक्ष्मकण (इलेक्ट्रॉन्स) 
यही है विधि पदार्थों के परमाणुओं की संरचना । इकी 
का अनुषात बदल जाने से पदार्थ बदल जाते हैं। 
विश्व बह्माण्ड में पदार्थ के निर्माण को उक्त 
जक्रिया विज्ञान सम्पत भी है। 'यत्‌'(गतिमान्‌) और 
>जु (स्थिर-आकाश) के संयोग से पंच भूतात्पक 





खाद” जगत की सषटि के इस प्रकाण से भी यह स्पष्ट होता ै 


कि यह प्रक्रिया सृष्टि निर्माण के यज्जौय चक्र की हो 
चोतक है । इस व्यूटपत्ति के अतुसाए भरी यजु मंत्रों को 
सर ज्ञौय प्रक्रिया से सम्बद्ध माना जाना 
उचित है। 


अजुर्वेद की परष्परा एवं शाखाएँ 





वेद को“ पे स्कचल । दिव्य ज्ञान का यह 
प्रवाह गुरु के श्री से सुनकर शिष्यों द्वारा विस्तार 
पाता रहा। महार्ष वेदव्यास ने उसे चार त्रभानों मे 
संपादित करके व्यवस्थित किया। उस क्रम में 
ऋग्वेद-पैल को,  अजुवेंद-वैज्म्मायर को. 
सामवेद- जैमिनि को तथा अवर्ववेट-सुमन्‍्तु को 
सौंपा गया। उक्त विषय ऋग्वेद को भूमिका में 
विस्तार से दिया गया है । यजुर्वेद को शाखाओं का 
विस्तार महर्षि बैशप्पायन के शिष्यों के द्वारा होता 
रहा । इन शाखाओं को संख्या तो बहुत कही जाती है; 


किन्तु अभी तक उनके प्रापाणिक सूत्र प्राप्त वहीं हो 
सके है। 
अहाधाष्यकार पतंजलि के. कथन 
(के अनुसार यजुवेंद की १०१ 
जाएँ है। चरणब्यूह परिशिष्ट में यह संख्या ८६ 
कही गयो है । इनका थोड़ा-बहुव उल्लेख पं० श्रोपाद 
दाषोदर खालवलेकर के यजुरवेंद की भूमिका में घिलता 
है; कि्नु अलग-अलग चरणव्यूहो मं इनको संख्या 
किनन किन मिलतो है। इतिहास ग्रन्थ भी इस सन्दर्भ 
मे मौन है, इसलिए उक्त शाखाओं का निर्धारण अभी 


शोध का ही विषय कहा जा सकता है । प्रामाणिक रूप 
से उपलब्ध छह शाखाओं का संध्षिप्त विवरण यहाँ 
दिया जा रहा है। थे 

यजुवेंदाध्यायी परम्परा में दो सप्पदाव 
प्रमुखतया परिलक्षित होते हैं-- (१) ब्रह्म सम्प्रदाव 
अथवा कृष्ण यजुर्वेद (२) आदित्य सम्ब्दाय अबवा 
शुक्ल यजुरेंद । 

(१) बह सम्पदाय में 'बेद' के अन्तर्गत मत और 
ब्राह्मण दोनों को एक साथ स्थान दिया जाता है-'मत 
ब्राह्मणयोवेंदनापधेयम्‌' (आप० परि० ३१)। मच 
तथा ब्राहण भाग का एकत्र मिश्रण हो 'कृष्णत्व' का 
मुख्य आधार है । “सर घोनियर विलियम' ने भी अपने 
प्रसिद्ध कोष ग्रतथ ( संस्कृत इेललश डिक्शसरो) में 
लिखा है कि कृष्ण: कक ['ब्राह्मणभाग से मिश्रित होने 
से 'कृष्ण' कहा जाता है । शतपथ बाह्मण में 'यज्ञ' को 
कृष्ण की संज्ञा प्रदान की गई है और 'कृश्ण यजुवेंद' 
मुख्यतः यज्ञीय विधान प्रस्तुत करता है, कदाचित्‌ इसी 
कारण इसे 'कृष्ण-यजुर्वेद' का अभिषान भष्त 
हुआ-यज़ो हि कृष। स ये स यह। 
तत्कृष्णाजिनम्‌। ( शत० ब्ा० ३.२.१.२८ - यज्ञ हो 
कृष्ण है। यज्ञ कृष्णाजिन है ) इस प्रकार हम देखते हैं 
कि मन्त्रों के साथ हो साथ तन्नियोजक ब्राह्मणों का 


चुद संहिता 


जिसमें सा्मश्रण पाया जाता है, वह 'कृष्ण यजुवेद' 
कहा जाता है। 

(२) आदित्वरूब्बदाय के अन्तर्गत शुक्ल यजुरवेंद 
की इनपदी कहर नर ककनन सा सन 

लिखा है-- आदिल्यानीमानि शुक्लानि 

वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते (१४.९.५.३३) 
अबांत्‌ ये आदित्व-यजु--शुक्ल-यजुः के नाम से 
असिद्ध तथा वाजसनेय याज्जवल्कय के द्वारा आख्यात 
है। इस 'बजु:' मे दर्शपर्णनासादि अनुष्ठानों के लिए 
केवल मो का हो संकलन है। 

यही मत्रों का विशुद्ध तथा अमिब्रित रूप ही 
“सकल यह के 'मुब्ल का मु हद ह। सुबल 
यजुबेंद को संहिता भी कहा जाता है। 
'बाज' अन को कहते है और 'सनि' दाव को । 

इस प्रकार अल का दान करने के स्वभाव 
वाले मह्ि की सत्तान होने के कारण 'वाजवल्क्य' को 
हो 'वाजसनेय' कहा जाता है और इनके द्वारा आख्यात 
होते से 'वाजसनेि-संहिता' नाम पड़ना स्वाभाविक 





याज्वल्क,.तेन प्रोक्‍्तानि यजूंधि तनाला 
व्यवहियसे) । 


कृष्णयजुर्वेद की शाखाएँ-संहिताएँ 


वर्तमान में इस शाखा को ४ संहिताएँ ही 
उपलब्ध है-(१) तैतिरीय (२) मैज्ायणो (३) कठ और 
(४) कपिष्ठल कट । 

(१), तैत्तिरीय संहिता-यह शाखा अपने में 
परिपूर्ण कही जा सकती है; क्योंकि इस शाखा के 
संहिता, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद, औसत तबा 
गृहासूत्र आदि सभी गरन्‍्य उपलब्ध होते हैं। महाराष्ट्र 





का कुछ हिस्सा तथा आन्च-द्रविड़ का बहुश: भाग 
इसी का अनुयायी है। सबसे बड़ी बात तो यह कि 
वेदों के एक मात्र सर्वातिशायों भाष्यकार आचार्य 
सावण इसी शाखा के अनुयायी ये और यही कारण 
जा कि उन्होने सर्वश्नवम तैतिरीय संहिता पर ही अपना 
बैदुषयपर्ण भाष्य लिखा है । इससे पूर्व का इस संहिता 
पर केवल एक हो भाष्य सुना जाता है, वह है पट 


* (७) शुक्ल यजुवेंट केडल या निगदित, पृथद्‌ शतपत बाहाणे विहित्‌ , कृष्णयजुरेदल्ाखासु र्वयं विलेषो 
'क्यअधानेन सहैद कद क्यास्यानत्मकों आहाजघानेपि विनयस्क। अकपेद वालुतो यजुवेट्य शुकलावकृष्णाय बेद। 
(घूमिका-शुक्ल-यजुवेंद-संहिता-प्रथम संस्करण १९७१ मोतौलाल बनारसोदास) ग 

(3) हूससकन्‍ मंपड गरवीन आफ असिय है। मैप के शा पल मफ़र सवा कु 
का वमन कर दिया और गुरु के आदेश से उम्य ज़िप्ों ने लितिर का रूय बारण करके उस वास यजुद्‌ को ब्रहण कर लिया। 
हर ओपलकरक उनके ही अनुष्रह से योगी दाप्ावल्क्य ने शुकस-दजुबू की उपलब्धि की । (काठ७ सं० को सा» भा० 

(श्लोक ६-१२) 


भूमिका 


भास्कर मित्र ( ११वीं श्री) कृत । 'ज्ञान-व्ञ' नामक 
यह धाष्य भी पर्याप्त 'गुर-गम्भीर “है । तैतिरोय संहिता 
में ७ काण्ड, ४४ प्रपाठक तथा ६३१ कक 
जिसका वश्वीविषय बजोव कर्मकाष्ड ( 
याजमान, वाजपेय, राजसूय इत्यादि नाना यागानुष्ठान) 
का विशद वर्णन है। 

(३) मैज्ञायणी संहिता-- वह संहिता वर्तमान मे 
सर्वप्रथम जर्मनी से डा० श्रोदेर के सौजन्य से प्रकाश 
में आईं है, बाद में स्वाध्याय मण्डल, औन्थ (सतारा से 
सन्‌ १९४१ में श्री सातवलेकर जो ने प्रकाशित को है। 
इसके वर्ण्य विषय भी तैत्तिरीय संहिता 
जैसे-दर्शपूर्णणास, आथधान, पुतराथान, चातुर्पास्य, 
ाजपेय काम्येष्टि, राजसूव, अष्निचिति, सौजामणी 
इत्यादि हैं। चूँकि यह संहिता कृष्ण यजुरवेंट से सम्बद्ध 
है, इसलिए इस संहिता के मन्त्र तवा ब्राह्मण तैततिरीय 
तथा काठक संहिता में भी उपलब्ध होते हैं। 

(३) कठ संहिता-पुराणों में काठक लोगों को 
>परध्याददेशोय या माध्यप' कहा गया है, जिससे उनका 
मध्यप्रदेशीय होना सिद्ध होता है। महर्षि पतंजलि ने 
इस सता के गाँव-गाँव में प्रचलित होने का उल्लेख 
अपने महाभाष्य में किया है- 'प्रामे-आमे काठकं 
कालापक च प्ोच्यते।'(प० भा० ४३१०१) पस्लु 
अर्तमान में इस संहिता के अध्येताओं की संख्या तगण्य 
ही है। इस संहिता में ५ खण्ड हैं, जिनके नाम हैं- 
'इृठिमिका, मध्यमिका, ओरेधिका याज्यानुवाक्या तथा 
अश्वमेधाद्मनुवचन। इन खण्डों के उपखण्डों को 
“स्थानक' कहा जाता है, जो वैदिक साहित्व में अन्यत् 
अनुपलब्ध हैं। कठसंहिता में स्थानक ४०, अनुवाचर 
३३, अनुवाक ८४३, मत्र ३०९६ तथा ग् बाह्मण 


५ 


हे संयुक्त संख्या १८ हजार है। इनके वर्ण्य विषय 
अअन्यो (की अन्य संहिताओं ) की तरह 
हो दर्शपौर्णमास, अम्निष्टोम, अग्निहोत्र आधान, निरूढ 
चशुबन्ध, वाजपेद, सजसूय, अश्वमेध इत्यादि हैं। 

(४) कप्व्डिल कठ संहिता-महार्षि पाणिनि के 
सुक्--कपिष्ठलो गोत्रे(८.३.९१) तथा निरक्त टौका- 
कार दुर्ाचार्य के 'अहं च कापिष्ठलो वा्चिष्ठः (दर्ग- 
बृति ४.४) कथतानुसार 'कपिष्ठल' किसी क्रषि का 
जाम सिद्ध होता है; परन्तु कतिपय विद्वानों की गवेषणा 
इसे 'स्थान' मानने के पक्ष में है। उनके अनुसार 
*किष्ठल' ही आज कुरुकेत्रका सरस्वती नदी के पूर्वी 
कट पर विश्यमान 'कैथल' नामक स्थान है, इसका 
उल्लेख 'काशिका' (८.३.९९) तथा वराहमिहिर्कृत 
>बूहत्संहिता'(१४:४ मं भी प्राप्त होता है । इस संहिता 
को कोई भी सम्पूर्ण प्रति आज उपलब्ध नहीं है । इसकी 
एक अधूरी श्रति 'वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय” 
के पुस्तकालय 'सरस्वती भबन' में सुरक्षित है। यह 
संहिता ऊम्वेद के समान अष्टक तथा अध्यायों में 
्रविभकत है। इसमें कूल महक और ४८ अध्यायों 
का उल्लेख घिलता है; किन्तु उपलब्ध प्रति में प्रथम 
अष्टक के ८ अध्याय के अतिरिकत कोई भी अष्टक पूर्ण 
ही है, सभी में कुछ व कुछ अध्याय गायब है। फिर 
भो यह अधूरा घ्रन्‍य भी इस (कृष्ण यजुर्वेद) शाखा का 
अरल्वपूर्ण पन्थ कहा जा सकता है । इस संहिता का 
वरष्यीविषय तथा शैली कठसंहिता के ही समाव है। 

कृष्ण यजुवेंद की शाखाओं का विस्तृत 
िवेचन-ज्ञाखाज्‌ ऑफ दि कृष्णयजुरेंद पुराणम्‌ 
&#-२. ५३) में डा० गंगासागर राय 
ते अरस्तुत किया है। 





शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएँ-संहिताएँ 


'अजु्वेद की शाखाओं की दो हो प्रधान 
संहिताएं वर्तमान में उपलब्ध होती है- (९) माध्यन्दिन 
संहिता (२) काण्व संहिता । 

(१) माध्यन्दिन संहिता- यह शाखा उत्तर 
भस्त में विशेष रूप से ग्रतिष्ठित हुई। महा 
वैशम्पायन से बजुवेंद का अध्ययन महारषि वाज्वल्कय 
आदि ने किया। ३ कल यजुर्वेद महर्षि याज्ञवल्क्य से 
महर्षि मध्यन्दिन ने अधिगत किया। इसो कारण 
यजबेंद का अपरनार 'माध्यन्दिन-संहिता' भी है। 


यद्यपि महर्षि याजवल्क्थ के एकाधिक शिष्यों ने 
*बजुष' को आत्पसात्‌ किया; पस््तु इसमें विशिष्टता 
आ्ष्त को । मध्यस्दिन ने तथा उस ज्ञान को विशेष रूप 
से ब्रवर्तित भो किया, इसलिए कालान्तर में वह 
'माध्यन्दिन-संहिता' कहलाई (यहापि याज़ञवल्कयेन 
बहुष्य: शिष्येभ्व: उपदिष्ट: तथापि ईश्वसकृपया 
अध्यन्दिनसब्बन्धितया लोक प्रख्धायते-मही० भा० 
जु० भूमिका) । आजकल आ्रयः उपलब्ध होने वाला 
'जुरवेद 'माध्यन्दिन संहिता' ही है, अर्थात्‌ इस संहिता 





दर 


खो बंद का पर्व शासन चाहिए यह सहिव 
दो भागों में प्रविधक्त है- (१) पूर्वविशतिः (२) 
उत्तरविशक्ति। पूर्वीविशतिः भाग प्रवम से विशति 
अध्याय पर्यनत है। प्रत्येक अध्याय में कष्डिकाएँ है 
और प्रत्येक कष्डिका कुछ मो से मिलकर बनी है। 
जन सामान्य कंडिका को हो मन समझते है परन्‍ु एक 
कंडिका कई भागों में यागादि अनुष्ठान करो मे प्रदुक्त 
होने से कई मो वाली होती है। पूर्वीविशति में 
२३१९ कक और मकर सब २५८० 
उत्तरविशति भाग एकविशति से चत्वारिंश अध्याय 
पर्वत है। इसमे भी प्रत्येक अध्याय में कुछ कब्डिकाएँ 
और प्रत्येक कण्डिका कुछ मनों का समुच्वव है । इस 
कार उत्तरविशति घाग ७६४ कंडिकाओं और १४०३ 
अखों से युक्‍त है। 

सम्पूर्ण पाध्यन्दिर संहिता में ४० अध्याय, १९७५ मंत्र 
है। इसका वर्ण्य लिषय यज्ञीय कर्मकाण्ड के लिए मत 
अस्तुत करना है । कृष्ण यजुवंद मे कर्मकाण्ड और मच 
दोनों हैं, इसमें कर्मक, :ड विधायक ब्राह्मण घाग कहीं 
है, केबल विशुद्ध मतरभाग ही है; परन्तु इन मचों का 
उपयोग यज्ञीय कर्मकाण्डो-दर्शपौर्णमास, आस्याधा- 
यूष निर्माण, वाजपेय, राजसूद उख्ा सम्परण, 
शतरद्रिय,..चित्यारोहण,. वसोर्धारा, सौजमणों, 
अश्वमेध, पुरुषषेथ, सर्वेध, पित्मेथ, परव्य, महावीर: 
सम्भरण इत्यादि के लिए होता है। इसका आत्तिप 
४०वॉ अध्याय + ज्ञा+ परक है, उसका जाम 
“ईशावास्योपनिषद्‌' है। इसे आदि उपनिषद्‌ होने का 
गौरव प्राप्त है-- 





'ंशकेनकटापृडम दि: 
फेरबदल सपरूयक बल | 


'जुवेंद संहिता 


इसी संहिता के ३४वें अध्याय के छह मन्त्र भी 
उपनिषद्‌ की कोटि में माने गये हैं, उन्हें 'शिव 
संकल्पोपनिषद्‌' को संज्ञा ग्राप्त हुई है। 

(२) काण्य संहिता-- इस संहिता का प्रचलन 
वर्तमान में महाराष्ट्र प्रात में ही देखा जाता है; कम 

'में इस शाखा का प्रचार क्षेत्र उत्तर भारत: 

'था। इस शाखा के प्रमुख आचार्य महर्षि कप्व रहे हैं। 
उनका आश्रप “मालिनी नदी के लेट पर स्थित था । यह 
स्थान उत्तरप्रदेश के बिजनौर जिले में है। 'मालिनी” 
नदी आजकल “मालन' के वाम से एक लघुकाय नदी 
के रूप में विद्वान है। महर्षि कण्व का सम्पूर्ण 
उपाख्यान महाघारत(आदि० ६३.६८) तथा 'अभिज्ञान 
शाकुन्तलम्‌' ( कालिदास, में प्राप्त होता है। 

इस शाखा का उत्तर भारत से सम्बन्ध होने 
का एक प्रमाण आत्तरिक भी है। इसी संहिता के 
हशले अध्याय के ११वें मर में कुक तथा 
पाह्ालदेशौय राजा का वरामोल्लेख पाया जाता है-- 
एव व: कुसवों राजा एवं पाछ्ालो राजा । इससे 
औ इस शाखा के उत्तर-भारत में प्रचलित होने का 
ब्रमाण मिल जाता है। 

'काथ्व संहिता' मद्रास के 'आवन्दवन' नायक 
जगर से ब्रकाशित हुई है। इसमें भी ४० अध्याय हैं, 
साथ ही बा हुआ २०८६ मन्त्र हैं। इसकी 
मंत्र संख्या, संहिता से १११ अधिक है। 
इस संहिता के वर्ष्य विषय भी माध्यन्दिन संहिता के 


राइट यजुबेंद पुराणय्‌' नामक ग्रन्थ में. (#१-प० 
६-१७) मे उपलब्ध होता है । 


्रस्तुत प्रयास के सन्दर्भ में 


अजुवेंद के मंत्रों के अर्थ प्राचीन आलायों ने 
यज्ञौय कर्मकाण्ड के सन्दर्भ में किये है। यजुवेद 
(शुक्ल यजुवेंद) पर प्राचोन आचारयों.. में 
'उबट (१०४३ ईसवी के आस-पास) तथा महोघर 
(९५८८ ई० के लगघग) के भाष्य प्रमुख रूप से 
उपलब्ध हैं। यजुकेंद (माध्यन्टिन संहिता). पर 
आचार्य उबट का भाष्य उपलब्ध होने से आचार्य 
सायण (१३२५-१३८७६०) ने उस पर लेखजी नहीं 


चलायो। इन आचायों ने अपने भाष्यों का आधार 
'अज्लीय कर्मकाण्ड को ही ग्रमुख रूप से बनाया है। 
कही-कही संक्षिप्त संकेत यह के विराद्‌ सन्दर्षो 
को ओर भी हुए है; किन्तु मुख्यतः कात्यायन औतसूतर 
के सनदर् देते हुए बज्लोय कर्मकाष्ड ही उनका बमुख 
आधार रहा है। 

उक्त आचार द्वार अतिपादित कर्मकाष्ड परक 
अ्थों में अनेक असंग अत्यन्त विवादास्पद हैं। 


पूषिका 


अश्वमेथ प्रकण के अन्तर्गत अश्लील प्रकरण 
तथा अश्व छेंदन, अंगों कौ आइतियों आदि के 
अससंग विद्वानों को वेद को मूलभावगा एवं गरिमा के 
अनुरूप नहीं लगते। 

आचार्य उवट और महीघर ने यज्ञशाला में 
पशु पक्षियों के बाँधे जाने के प्रसंग में यह टिपणो को 
है कि उल्हे यज्ञ में काटने के लिए उहों, वज् पशु के रूप 
में छोड़ देने के लिए लाया जाता है-- वेष्वारणवाः 
अर गत हिल (रु (यजु० २८:४० उन, मही» 
भा०) । यह क्रिया '( चिह लगाकर सॉड़ 
जोड़ने) जैसी कोई क्रिया रही हो, तो किसी को उस पर 
क्या आपत्ति हो सकती है। 
अश्व के अंगों की आहुति प्रसंग में उन्होंने लिखा है 
कि आज्य (पृ) में अंगों की शक्तियों को अवधारणा 
करके आहुततियाँ को जाएँ-- आज्ययवदानानि कृत्वा 

'परिकल्प्य है: 


संकल्पिताश्वांगभवा पृताहुती: ददाति 
(यजु० २५.१ महौ० भा०) । इस प्रकार यज्ञ के अध्यर 
(हिसारहित कर्म) होनेके भाव की रक्षा की है; किन्तु 
समाधान के इन सब प्रयासों के वाट थी सांचिका वेधर 
एवं अश्लील प्रकरण जैसे ४गों के सन्दर्भ में कोई 
उचित समाधान मिल नहीं पाते । 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर एवं आर्य 
समाज के वेद विद्वान ने पर्यापण श्रम करके बजुवेंद 
आध्यात्मिक अर्थ कर दिये हैं। इस प्रकार 
उक्त विवादास्पद प्रसंगों से उसे बचा लिया है। 
अध्येताओं को एक नयी दृष्टि भी इससे मिली है; किन्तु 
यह अर्थ यज्ञीय कर्मकाण्ड से बिलकुल हटकर होने के 
कारण 'यजु' के “यज्ञौय' होने के भाव की तुष्टि वहीं 
होती। यज्ञपरक व्या्याएँ खोजने के लिए पूर्व 
आचार्यों के हो भाष्य देखने पड़ते हैं, जो विवादास्पद 
अंगों से मुक्त सही हैं। 
इसके लिए उक्त सम्माननीय आलायों को घो 
दोष नहीं दिया जा सकता । सर्वीविदित है कि भगवान्‌ 
बुद्ध के आविर्भाव के समय तक बैदिक कर्मकाण्डों मे 





[हिंसा आदि अनेक विकृतियां प्रवेश कर गयो थीं। 

साथ अनेक वाममार्गो तंत्र के प्रयोग जुड़ गये चे । 

समाज को उन विकृतियों से मुक्ति (दिलाने के लिए हो 

जैन तोव॑करों एवं भगवान्‌ बुद्ध ने उस समय प्रचलित 

यज्ञों का विरोध किया था । उनके प्रभाव से वह परिपाटी 
लुप्त-प्ाय हो गयी थी। 

भगवान्‌ बुद्ध लगभग ५०० वर्ष ईसा पूर्व हुए 


सर्वे. चे। आचार्य उवट ईसा के लगधग १००० वर्ष बाद 


था महीधर लगधग १५०० वर्ष बाद हुए। उन्हे 
कम से कम १५०० से २००० वर्ष पूर्व लुष 
'चरिषाटो को खोजना था। जो सूत्र, ग्रव्वों या 
हारा बे होंगे, उनमें बुद्धबाल के समय 

'बाषमार्ग तंत्र परम्पताओं का पिल्रण भी अवश्य 
रहा होगा। सर्वनाशे सपुत्यने अड्ँ त्यजति पंडित: 
(सर्वगाश की स्थिति में आधा बचा लेने) की दृष्टि से 
उन्होंने जो कुछ किया, वह अधिनन्दनीय एवं वन्दनौय 
ही कहा जा सकता है; किन्तु वर्तमान सन्दर् पं यजुवेद 
के बज्जोय परिपाटी युक्त अर्थ की. आवश्यकता 
जकाश वहीँ जा सकता। 

'इस भाषा में उक्त असमज्जस का सपाधान 
लिकालते का विन प्रयास किया गया है। क्रषि जब 
कार्य कराता चाहते है, तो दृष्टि भी प्रदान करते हैं। स्पष्ट 
है कि वेद ने 'यज्ञ' को सदैव व्यापक अर मे ही प्रयुक्त 
किया है । सृष्टि सृजन यज्ञ, सृष्टि पोषण यह्ञ, प्राणियों 
का जीवन यह कर्मयज्ञ एवं यज्ञीय कर्मकाण्ड, सभी 
उसकी दृष्टि मं रहो हैं। उनके कथन कभी एक यज्ञ पर, 
कभी अन्य यज्ञ पर तथा कभी बहुअर्थक होकर एक 
साथ अनेक प्रसंगों पर घटित होते हैं। किसी सीमित 
संदर्भ के प्रति पूर्वापही होकर उन्हें सही अरथों में 
नियोजित हीं. किया जा सकता। अत: खुले हृदय 
और मस्तिष्क के साध मंत्रों की स्वाभाविक धाराओं के 
अनुरूप अर्थ करे पर हो वे सटीक बैठते है । यही नहीं 
कुछ ऐसे उपयोगी सूत्रों को भी प्रकट कर देते है, जिन्हें 
आनता-समझना आज के माउस के लिए नितान्त 
आवश्यक है। 


समुचित अर्थ के लिए स्मरणीय सूत्र 


मंत्रा्ष करते समय जहाँ 'यज्ञ' के विधिन रूपों को 
ध्यान में रखना आवश्यक होता है, वहीं मंत्र से सम्बद्ध 


ऋषि, देवता एवं छन्द की प्रकृति को भी जानना 
आवश्यक होता है ।कहा गया है-'ऋषि , देवता, छन्द 


ढ़ 


आदि को जाने बिना जो भी वेदाध्ययर, अध्यापन 
आदि कराता है, वह निरतिशय पाप का भागी होता है। 
इसके विपरीत जो ऋषि देवता, छन्दादि को विधिवत्‌ 
जानकारी के साथ स्वाध्याय-अध्यापन आदि करा है, 
वह सफल परनोरथ होता है, साथ हो वादि 
अर्थबोधपूर्वक अध्ययनादि करता है, तो अधिक 
सफल-सफलतर प्रयलवाला रोता है- एतान्यविदिल्ा 
योधीते: बरहानिर्वीय... पापीयान्‌ 
भवत्यथ योउचीते, तस्थ वीर्यबदथ 
'हस्य वीर्यकततर भवति- ( कात्यायन 

प्रणीत सर्वा० १.१) ।यही तथ्य बृहदेवताकार महर्षि 
'शौनक ने इस प्रकार व्यक्त किया है... अखिदित्वा ऋषि 
छन्दो दैवत॑ योगमेव च। योपध्याफ्येज्जपेड्रापि 
परापीयाझ़ायते तु सः (बृह० ८.१३२) 

उक्त कथन का भाव बड़ा विवेक-सम्पत है। 
ऋषि, देवता एवं उन्दों के नाम रट लेने या न रटने से 
उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता । थोड़ा विचार करने 
से उसका भाव स्पष्ट हो जाता है। 

ऋषि- किसी कथन का वास्तविक भाव 
बक्‍ता के व्यवितत्व को जाने बिना निकालना 
कठिन है। सामान्य दृष्टि से 'मो सम कौन कुटिल 
ख़ल कापी' कहने वाला निश्चित रूप से कोई 
अधम व्यक्ति ही लगेगा; किन्तु उक्त वाक्य कहरे 
वाले 'संतर सूरदास' है, यह बात स्पष्ट होते हो उक्त 
कथन को गहन आत्मचितन युक्त आध्यात्पिक संदर्भ 
में ले लिया जायेगा। 

अस्तु, ऋषि के व्यक्तित्व और दृष्टि को 
ध्यान में रखकर हो उनके कथन दा अर्थ किया 
जाता उचित है। 

देवता-- ऋषि किसी छोटी सी क्रिया या छोटे 
से उपकरण के पीछे सनिहित किसो दिव्य चेतन शक्ति 
की सक्रियता टेखते है उस देवशक्ति के सम्बन्ध मे 
कई अवधारणा न होने पर उस कदन का सहो भाव 
पकड़ में नहीं आ सकता। 'सोमेनादिल्य: बलि” 
(सोम से आदित्य को शक्ति मिलती है) इस कब से 
यदि सोम को सोमवल्ली का रस भर मान लिया जाय, 
तो कैसे काम चलेगा ? वहाँ सोम के दिव्व प्रवाह का 
वह स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए , जो सूर्य वन करोड़ों 
वर्षों से ऊर्जा का अविरल खोल बनाये हुए है। 





जुेंद संहिता 


अस्तु, वस्तुओं अथवा क्रियाओं से सम्बद्ध देव 
अवाहों की अवधारणा के बिना भी ठीक-ठीक अर्थ 
नहीं निकाले जा सकते। 

छन्द-- अभीष्ट भावों को व्यक्त करे वाले 
शब्दों को किसी विशेष अनुशासन में बाँध देने से 
छल्द बबते हैं। संस्कृत बढ़ी समर्थ भाषा है, उसमें 
'एक भाव के लिए अनेक शब्द तथा एक शब्द के अनेक 
अर्थ उपलब्ध हैं। छनन्‍्द में मात्राओं की मर्यादा के 
अनुरूप शब्दों का चयन किया जाता है। उससे 
चित्र माजाओं वाला दूसरा समानार्थक शब्द वहाँ हीं 
रखा जा सकता: किन्तु यादि वह शब्द अनेकार्थक 
है, तो भी फन्दकार के भाव के अनुरूप ही उसका अर्थ 
हाँ लेगा होगा। 

'छन्द रचना मे शब्दों के स्थान बहुत बार बदलने 
बढ़ते है, आय में यदि उन्हें इधर से उधर रख दिया 
जाए, वो भाव बदल जाता है । जो छन्द की मर्यादा नही 
समझते. वे अनवय के साथ न्याय कर पाएँ, यह कठिन 
है । फिर छूद का सम्बन्ध उच्चारण एवं स्वर विज्ञान 
से भी है। मंत्र प्रयोग में उसके भाव के अनुरूप ही 
उच्चारण का ढंग अथवा पाठ के स्वर रखने चाहिए। 
एक ही वाक्य 'हम तो धन्य हो गये' श्रद्धापरक, 
असन्नता परक अधवा व्यंग्य परक ढंग से बोला जा 
खकता है । इसलिए मंत्र के सार्थक प्रयोग में छन्‍्ट की 
मर्यादा का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। 

ऋषि देवता एवं छन्‍्दों के निर्धारण का प्रकरण 
को अलग से दिया जा रहा है, यहाँ तो घतरर्थ के सन्दर्भ 
में हो उनका उल्लेख किया गया है। 

इस धाार्ण में उक्त सभी बिनदुओं को ध्यान में 
रखकर मं के सहज, स्वाभाविक, जक-सुलभ अर्थ 
किये गये है; वे यज्ञौय प्रक्रिया से दूर भी नहीं है; किन्तु 
उन्हें केवल कर्मकाण्ड या केवल अध्यात्म की सीमा 
मेंबाधे रखने का हो पूांगह न रखने से वे सहज प्रवाह 
में आ सके हैं। इतना अवश्य है कि कुछ 
अन्दों-सम्बोधों के अर्थ प्रचलित परम्परा .. हटकर 
बे गे है किस ये अईव सासस्पत भी है तवा 
ब्ुवेंद की मूल कथा वेद की गरिमा के 
अनुरूप भी हैं। अध्ययन करते वालों को इस सन्दर्भ 
में असमंजस का सामना न करना पड़े, इसलिए कुछ 
उदाहरण समीक्षा सहित प्रस्तुत किये जाते है। 


पूषिका 


कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों की समीक्षा 


जलौकिक सद्दर्भ में संज्ञाओं, सम्बोधनों का 
अधिकांश उपयोग व्यक्तिपश्क अथवा जातिपरक 
होता है, जैसे 'इन्द्र' से किसी व्यक्ति अथवा देवता के 
जाम एवं'गौ' या 'अच्च' से जाति विशेष के पशुओं के 
जाम का बोध होता है; किन्तु वेद का क्रम इससे घित्र 
है। वहाँ संज्ञाएँ गुणवाचक या भाववाचक अ्ों में 
महक ही है व्कौक या सवीलपक अर्थ मे 

तो जा सकते है; किन्तु वे अर्थ वेद मों के 
स्वाभाविक प्रवाह मे स्थापित नहीं हो पाते । 

अजुवेंद में जगह-जगह देवताओं, गौ, अबू. 
बाजी, अज, अवि, इश् का आदि सम्बोधन प्रयुक्त होते 
हैं। ये सभी अनेकार्थक शब्द है तवा इसके यदि गुण 
या भावपरक अर्थ लिये जाएँ व्यक्ति या वस्तुपरक 
अब का पूर्वायह न रखा जाए, तो वेदों के अर्थ 
अधिक स्वाभाविक और गरिमामय 24:74 ॥ 
सपीक्षातवक उदाहरणों से यह हब्य 
समझा जा सकता है। 

देवता--आज कौ धारणा यह है कि इत्र यम, 
विष्णु, रुद्र आदि कोई सूक्ष्म देहधारी देवता हैं। 
पौराणिक सन्दर् मे वे माने जाएं तो ठीक भी है, किन्तु 
चेद मे तो उन्हें विशिष्ट शक्तिघाराओं -दिव्यत्रवृत्तियों 
के रूप में लिया गया है। 

कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति पर मे स्वापी, कार्य तर 
मे डाक्टर या वकील तवा खेल के मैदान में खिलाड़ो 
'ा कैप्टिन के सम्बोधन से बुलाया जा सकता है । एक 
ही व्यक्ति के लिए अलग-अलग सम्बोधन गलत वहीं 
कहे जा सकते । इसी प्रकार वेद मे एक हो सक्ति धारा 
को विभिन्न भूमिकाओं पें विधित्र देवपरक सम्बोधतों 
से सम्बोधित किया जाता है । जैसे सूर्य को कहीं इडर 
(सौरमण्डल को बॉधकर रखने वाले) कह पृषा (पोषण 
देने वाले) कहीं रु (तेज से रुता देने वाले) कहा जाता 
है,तो कोई भी सम्बोधन अनर्थक नहीं कहा जायेगा । 

आसन को अनेक स्थानों पर 'जातवेदा' (उत्तर 
करे के विशेषज्ञ, कहीं पूषा (पोषण देने वाले) कहीं 
यम (अनुशासन बनाने वाले) कहा गया है। सभी 
सम्बोधन युक्तिसंगत हैं। 

देवताओं को प्राण को विधिनन घाराओं के रूप 
में माना गया है-- जो सन्दर्भ विशेष में विशिष्ट 
अधिका में प्रवत्त देखे जाते है-- प्राणा लै देवा 








मनुजाता: (घनोजाता मनोयुज ) (तै० सं० ६.१:४:५: 
कयठ० सं० २३५) ग्राण ही देवगण हैं, (जो) मन से 
उत्पन्न और उसी से संयुक्त हैं। प्राणा वै देवा 
'डिष्ण्यास्ते हि सर्वा थ्िय इृष्णान्ति (शत० ब्रा० 
७.१:१.२४) । 'प्राण' हो धिष्णय देव हैं; क्योंकि यही 
6ण) सब बुद्धियों को प्रेरित करते है। प्राणा वै देवा 
ड्रकिणोदा: (शत ब्रा० ६, ७, २, ३) । घन देने वाले 
देव ये प्राण है । प्राणा वै मरीचिया:। 
(का3० सं० २७:१)। ज्रण ही तेजस्‌ की रक्षा करे 
बाले है (और) उनको हौ प्रसत्रता (समा) प्रदान करते 
है । ग्राणेन वै देवा अन्नमदन्ति । अम्निरुदेवानां प्राण: 
(शत० ब्रा» १०.१:४:१२)। प्राण के माध्यम से 
वश अत आन 'करते है।' ४ देवों के प्राण है। 
कोकआबन ० बा० २३०१)। 

शो के द्वारा हो देवगण स्व में पहुँचे । प्राण एव 
सविता(शत० ब्रा० १२:९.१.१६) प्राण ही सविता है। 
ऐन्क खलु वे देवतया ब्राणः (तै० सं० ६.३.११.२) 
देवता के रूप मे प्राण हो इद्र है। प्राणेन यज्ः सन्त: 
(मैज्रा० सं० ४.६.२) प्राण के द्वारा ही सतत यज्ञ चलता 
रहता है । तस्याखाणा देवा: (शत० बरा० ७.५.१.२१) 
इसलिए प्राण ही देव है। प्राणा तै रुद्रा: (जै० उप० 
४२.१६) प्राण हो रुद्र हैं। प्राणा वै साध्या देवा: 
(शत० बा० १०.२.२.३) प्राण हो साध्य देव है । प्राणो 
वै ब्राह्न (शत० ब० १४६.६.१०.२) प्राण ही बहा 
_ल्ापक शत्ति) है। 

बेट में यज्ञीय उपकरणों को भी देवपरक 
संझ्ा दी है । उपकरणों में निहित विशेषता के रूप में 
ये एक विशिष्ट चेतन शक्ति के दर्शन करते हैं। 
ही चेतन शबित उन्हें अनेक स्थलों पर संव्याप्त 
दिखती है, अस्तु,वे उस देव शक्ति को महिमा व्यवत 
करने लगते है । जैसे 'इष्टका' का सीधा अर्थ है--ईट: 
हनुदेटब सेट 'इष्टका' किसी भी निर्माण की 

है। तत्‌ बदिष्यत्‌ समधवस्तपाद इष्ठकाः 
(रत० बा० ६.१.२.२२)। चूँकि वह इष्ट (चितना या 
पदार्थ) से बनी है, इसलिए इष्टका है। अल से शरीर 
बनता है, इसलिए 'अन्न॑ बा इष्टका:' (तै० सं० 
७६.२५) अन इष्टका है । वर्ष के निर्माण में दिन 
इष्टका रूप है, अहोरात्राणि वाउड्ष्टका: (शत० बा० 
९३ २३८) इत्याटि । 











इसी प्रकार 'यूप' 'वनस्पति देव: 'उपयाम पावर" 
आदि सभी में देव शक्तियों को सरनिहित देखकर उत्हे 
वेद में देवषरक सप्बोधन दिये गये है। मंत्रों के सहो 
भाव समझने के लिए ऋषियों की उक्त गहन दृष्टि को 
भी ध्यान में रखना आवश्यक है गौ, अश्द, अधि 
आदि पशुपरक सम्बोधतों के सम्बन्ध मे थी इसो प्रकार, 
विचार काला होता है । 

गौ-- वेद में गौ सम्बोधन पोषण प्रदायक दिव्य 
शक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है । पशु रूप में 'गौ' 
पर भी यह परिभाषा भली प्रकार लागू होतो है; किन्त॒ 
वेद के गौपरक सम्बोधन को व्यापक अर्थों में हो लेना 
होगा। जैसे-इमे लोका गौ: (शत० बा» 
६.५.२:१७) ये लोक गौ कहे जाते हैं। अन्तरिक्ष गौः 
(ऐत० ब्रा० ४.१५) अन्तरिक्ष को गौ कहा गया है। 
गाबो (ऐक० ब्रा० ४.१७) गौ हो 
आदित्य है । अन्न वै गौ: (तै० ब्रा० ३-६८.३)। अल 
ही गौ है। यज्ञो तै गौ: (तै० ब्रा० ३. ९. ८. ३) यज्ञ हो 
गौ है। प्राण हि गौ: (शत ब्रा० ४३.४.२५) आण 
ही गौ है। वैश्वदेवी वै गौ: (गो० बा० २.३.१९) 
वैश्बदेवी (सम्पर्ण दैवी शक्तियों की पुज्) गो है। 
आलनेयो थै गो: (शत० बा ७.५.२.१९) आम्वि से 
उद्‌भूत (यज्ञीय ऊर्जा) ही गौ है। 

कू १३४९ में ऋषि प्रार्थश करते है "डे 

! सैंकड़ों, हजारों धादाओं से लोकों के मध्य पृत 
(तेजस) को स्वित करे वाली, परम व्योम में स्थित 
अदिति रूप इस “गौ” को आप हानि न पहुँचाएँ।” 
स्पष्ट है कि परम व्योम में स्थित सहझों धाराओं में 
दिव्य पोषण देने बाली “गौ' कोई पशु कहो. प्रकृति को 
पोषण क्षमता ही कहीं जा सकती है। ऋषि चाहते हैं 
कि अस्नि (क 7) के ऐसे प्रयोग न हों, जिससे प्रकृति 
की पोषण-क्षमता पर बुरा असर पड़े। अस्त वेद में 
गौ सम्बोधन का अर्थ, प्रयोग विशेष के अनुरूप हो 
किया जाना अभीष्ट है। 

अश्व- अश्व सम्बोधन लौकिक सत्दर्भ मे 
घोड़े के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु गुण वाचक संज्ञा 
के रूप में उसका अर्थ होता है 'अष्तुते अध्वानम्‌ 
'(तौ्र गति बाला) 'अश्मुने व्याप्योति' (शोघता से 
सर्वत्र संचरित होने वाल) तथा 'बाहु अशनानोति 
अश्व:' (बहुक़आहार करने वाला होने से अश्व संज्ञा 
दी जाती है) आदि । 


चजुकेंद संहिता 


इस परिषाषा के अनुसार वेद ने किपणों को, 
असल को. सूर्य को, यहाँ तक कि ईश्वर को भी अश्व 
को संज्ञा दी है । देखें-'सौच्यों वा अश्क '(गो० ब्रा० 
२३:१६) सूर्व का सूर्वत्व _िज) अ् है। 'आम्निा 
अदश्न:' आम्नि अन्न है (शठ० ब्रा० ३. ६, २.५) ; 
नदेव वाहर' (०३.२७:१४) अश्व (अग्नि) देवों का 
वाहन है- अग्नि को हव्यवाहन कहते हैं । 'असौ वा 
आदिल्यो5श्व:' (तै० बा० ३. ९. २३. २) यह आदित्य 
अस्व है । 'अश्चो यत ईशबरो वा अश्व.' (शत. बा० 
१३.३.३.५) "सर संसार में संचरित होने के कारण 
ईरबर भी अश्व है ।" 

बृहदारभ्यक उपनिषद्‌ (१.६.९) में कहा गया 
ह-.."उच्ा' यज्ञ सम्बन्धी अश्व का शिरोधाग है, सर् 
५ 'ध्ाण है, बैशवानर अग्नि उसका खुला हुआ 
मुख है और संवत्सर वज्जौय अश्व की आत्मा है। 
पूल सका पुछ भा अन्तरिक्ष उदर है, पथिवी 

का स्थान है, दिशाएँ पार्श्व भाग हैं, अवान्तर 

दिखाएँ पसलियाँ हैं, ऋतुएँ अंग हैं, मास और 
अर्डमास पर्व (सन्धि स्का दिन और रा प्रतिष्ठा 
(पाद। है, उक्षत्र अस्थियाँ है, आकाश (आकाशस्थ मेष) 
संस है... उसका जम्हाई लेता बिजली का चघकता है 
और शरीर हिलाना मेघ का गर्जन है... । इस उपनिषद्‌ 
बच से क्या 'अश्व' नामक कोई पशु हो सकता है ? 
लिश्वित रूप से वह अश्व सम्बोधन किसी पशु के 
लिए नहीं, सूर्य के तेज या यज्ञीय ऊर्जा के लिए हो हो 
सकता है । इसी प्रकार 'अय ७ सोमो बष्णो अश्बस्थ 
रेतो _ '(यजु० २३-६२) 'यह सोम वर्षण करने वाले 
अस्व का रेतसू (तेज) है' इस उकित में 'अश्व' सूर्य या. 
भेघ को हो कहा जा सकता है। 

शोड़े के लिए शयुक्त अन्य सम्बोधन भी वेद में 
है: किन्तु वे सभी गुणवाचक संझ्ञा के रूप में व्यापक 
अब मं हो प्रयुक्त होते है। जैसे--अर्वा या अर्वन्‌ 
कम अर्व होता है, चंचल। “वाजी' का अर्थ होता 
है--बीर्वबान्‌। “अत्य' का अर्थ होता है-- 
अतिक्रमण कर जाने वाला, लॉप जाने वाला। यह 
सभी सम्बोधन अस्न के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। 
अन्सिवाँ अर्थ! (तै> बरा० ९.३६:४) अस्नि ही 'अर्व' 
है. से यह भाव स्पष्ट होता है। 

इसो प्रकार 'अज' बकरा न होकर 'वाक्‌ वा 
आज" (झत० बा० ७.५.२.२१) वाणी अज है। 


चृषिका 


“आम्नेयो वा अज:' (शत> ब्रा० द.ड3.१५) 
अभि से उत्पल (धूम्त आदि) अज है। 

अवि 'भेड' को भी कहते हैं और रक्षण क्षमता 
को भी | शत० ब्रा० ६.१.२.३ में कहा गया है कि 
यह पृथ्वी अबि है, क्योकि यह प्रजाओं की रक्षा करतो 
है। यजु० १३.४४ में कषि कहते है--“हे अस्सिदेव 
उत्तम आकाश में स्थापित विभिल रूपों का विर्माण 
करने वालो, वरुण की नाभि रूप्‌ उच्च व्योम से उत्पन्न, 
असंख्यों की रक्षा करे वालो इस पहिषामयों अति" 
को हिंसित न करें ।" स्पष्ट है कि उक्त आवि "मेड 


रह 


पक तु न से सकते । पे पी की के 


बाले आवनोस्फिवर (अवन मण्डल) अथवा पर्यावरण 
की सुरक्षा को सर: व्यवस्था कहना अधिक 
युक्तिसंगत लगता है। 


इस प्रकार केद की दृष्टि से अनेक 
सम्बोधनों-सब्दों के अर्थ इस भाषानुवाद में इसो 
दृष्टि से किये गये हैं। जहाँ इस प्रकार ढं से 
हटकर अर्थ किये गये है. वहाँ यथासंभव 
सक्षिणत टिप्णणियाँ देकर उन्हें स्पष्ट करे वा 
प्रवास भो किया गया है। 


यजुर्बेंद में मेध प्रकरण 


* वेद में पेध शब्द 'यज्ञ'का पर्याय है । निषभ्टु 
में यज्ञ के १५ जाम दिये गये हैं। उनमें 'अध्वर' तथा 
“पेध' भी सब्पिलित हैं। 'अध्वर” का शाब्दिक अर्च 
किया जाए तो होता है 'ध्वरति वधकर्मा"“न ध्वर: इति 
अप अप हिसा का ्िष काने बा दर! 
"पेध' शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए घातुकोश में लिखा 
है-- 'मेृ-मेथा, हिसनयो: सगे च' अर्थात्‌ मेष 
शक्द का उपयोग तौन संदर्भो मं किया जा सकता है। 
(१) मेधा-संवर्धन (२) हिंसा (३) संगम, संगतिकरण, 
एकीकरण, संगठन । अस्तु, यज्ञ जब 'अध्वर' है, तो 
उस प्रकरण में 'मेध' का अर्थ हिसा तो हो ही कहीं 
सकता । 'मेधा-संवर्धन' एवं 'संगतिकरण' के संदर्भ 
में ही लिया जाना उचित है। 

'यह सर्वमान्य है कि वेदों का चार भागों में 
संपादन 'वेदव्यास' जौ ने किया । वे यज्ञ में हिसा का 
निषेध कराते हुए स्पष्ट लिखते [हक 
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के हल वेट कप 
(का: जा २७९) 

मद्य, मछली, पशुओं का मांस द्विजातियों का 
बलिदान आदि धूर्तो दवा य् में प्रव्तित हुआ; वेदों 
में इस प्रकार का विधान नहीं है। अस्तु मेघ का 
हिंसापरक अर्थ करने का आग्रह किसी घी विवेकशील 
को नहीं करता चाहिए । यज्ञ जैसी पासमार्थिक प्रक्रिया 
को इस लाज्छन से पुक्त हो रखना उचित है 


को वहुपएक बहा हो गया है। 
द्पूर्णाण, सोम यज्ञ, अम्ष्टोम, वाजपेय, 
सबसूद संशगणी भहि यह में पुन झा 
होता है। “मेध' सम्बोधन सहित जिन 
च़ों का प्रकरण उसमें है, वे है- अभ्वमेध (अध्याय 
२२ से २५ एवं २९) पुरुषमेथ (अ० ३०) सर्वभेध 
(अ« ३२) तथा पितृषेध (अ० ३५) आदि । इसमे 
औ 'मेध' का हिसापरक अर्ध सिद्ध वहीं होता । यदि 
जेध का अर्थ वध हो तो 'पितमेध' कैसे संभव है। 
यों के से सौर पाते ही सस हो बुक ह। 
सर्वभेध में आत्मा को परमात्मा में समपित काके 
मुक्ति प्राप्त कने को सर्वमेध कहा गया है। 
पुरुषमेध में आदर्स समाज व्यवस्था के अन्तर्गत 
किस प्रकार के व्यक्ति को कहाँ नियोजित किया जाए, 
इस वर्णन है। 
बत्तौखवें अध्याय यों 'आलभन' शब्द का 
योग हुआ है। मेष को तरह आलभन शब्द का 
री एक अर्थ वध होता है; किन्तू उसके मान्य अर्थ 
आप कलए गोढ भा नो है अस्त, 'अध्का' 
वधराहित यज्ञ कर्म में उसके भी हिसापरक अर्थ 
क्या आबरह उहों किया जाया चाहिए। इस संदर्भ 
नें सनाठनी, आयंसमाजी सभी धाराओं के विद्वान 
एक मत हो चुके है कि “मेष! और 'आलभघन' का 
'हिसा परक अर्थ यज्लीय संदर्ष में तो नहीं हो लिया 
जाना चाहिए। 


श्र 


जुकेंद सहिता 


बिबादित प्रसंगों से मुक्ति 


उक्त संदभों से स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ में 
'हिसापरक प्रक्रियाएँ कभी प्रविष्ट हो गयो हों, यह बात 
और है; अन्यथा वेद, यज्ञ में हिंसा के पक्षथर कहीं हैं 
आश्भेथिक यज्ञीय प्रक्रिया के अन्तर्गत कुछ मं के 
जो हिंसापरक अधवा अश्लौल अर्थ किये गये है. व 
वेद की मूल भावना के साथ मेल नहों खाते. वह तब्य 
आगे कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगा 

अध्ययन-अन्वेषण से पता लगता है कि 
अभ्वमेध वास्तव पे शुद्ध'सात्विक आध्यात्मिक 
प्रयोग हो है। शतपथ ब्राह्मण १३.३-१.४ के 
अनुसार पहला अश्यमेध प्रयोग गरजापति ने किया 
था। अपनी कामना पूर्ति के लिए वे इच्छुक हुए। 
उन्होंने अध्कोध देखा । उससे यजन करने से उनकी 
कामनाएँ पूर्ण हुईं..। 

है पृष्ठ पर स्पष्ट किया जा चुका है कि अल्च 

का अर्थ है-- सर्वत्र संचरित होने पें सक्षम तवा 'मेघ' 
का अर्थ 'मेधा', संगम-संगतिकरण है । प्रजापति ने 
सर्वर संचरित दिव्य बेथा को देखा, उसे सूषि में होमा- 
अबिष्ट कराया, तो का का क्रम चल पड़ा, अजापति 
की कामना पूरी हुई। 'वीर्य' वा अश्क” के अनुसार 
मनुष्य का एस्र् अख्ब है, उसे दिव्य मेघा से 
संचालित करने से 'अश्वमेध' होता है। यह प्रयोग 
जब विराट स्तर पर - राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, 
तब आदर्स राष्ट्र बनता है। इसरौलिए “राष्ट्र वा 
अभ्यमेक' (राष्ट्र अश्यमेध है) कहा गया है । सूर्य वा 
अश्यमेष:' 'अन्यमेथ: यच्च्या:” के अनुसार सूर्य 
एवं चन्द्र भी अश्वमेध हैं। आज के भौतिक विज्ञान ने 
भी यह स्तौकार कर लिया है कि सूर्य एबं चन्द्रमा की 
परिस्थितियों से मनुष्यों कौ मानसिकता ठया उसकी 
क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। उक्त आधारों पर 
आश्यपेध मानवी पुरुषार्थ को दिव्य चेतना से संचालित 
करने की एक सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसके 
अन्तर्गत विविध यज्ञीय प्रयोग किये जाते हैं । 

“अश्वमेध' की परम्परागत प्रक्रियाओं में 
*सूचीवेध ' प्रक्रिया को भी विवादास्पद माना जाता है. 
उसमें सोने, चांद, ताम्बे आदि की सलाइयों से सनियों 
डरा अश्व के शरीर को वेधे जाने की क्रिया दर्शावी 
गयी है। महौधर भाष्य पे २३ वें अध्याय के ३३वें 
मंत्र के अन्तर्गत यह विवेचन दिया गया है; किस 





जुबेंद के उक्त मंत्र का खोधा अर्थ केवल इतना है कि 
गायत्री, त्रिष्ट[.आदि छन्द तुम्हें सूचिकाओं द्वारा 
शास्ि पहुँचाएँ। 

आर समाज की परपा में इस घंत्रका अर्थ कुछ 
इस ब्रकार किया गया है- “जो विद्वान गायत्रो आदि 
हों के अर्थ को ठौक से बताकर मनुष्यों के अज्ञान 
जात धेदों को दूर कराते है, वे सुई से सिलाई करने 
बाले की तरह सबका कल्याण करते है।' 

महोधर भाष्य के आधार पर मृत अश्व के शरीर 
को सलाइयों से छेट कर उसे शान्ति पहुँचाने की बात 
िवेक ्राह्म वही लगती । आ॑ समाज पद्धति की उक्त 
व्याख्या वज्ञौय कर्मकाण्ड से हटकर तो है हो, सूची 
ज्रयोग को बलातू दूसरी ओर खींचा जा रहा है, ऐसा 
लगता है । इस भाषा में उक्त मंत्र का स्पष्टोकरण इस 
प्रकार दिया गया है--बड़े यज्ञ बड़े कुष्डों में होते थे । 
'बज्ञ का नियम है कि समिधाएँ किनारे-किनारे लगायी 
जाती हैं तथा आहु्तियाँ बीच में समर्पित की जाती 
है। उन आहुतियों का एक पिण्ड सा बन जाता है। 
उसे बड़ा वो हाँ जाता; किन्तु उसे आष्ति में पूरी 
तरह पच अवश्य जाना चाहिए। इसके लिए उस 
िण्ड को खलाइयों से छेटा जाना उचित है । हवन की 
जयी ओषधियों के धूषठ का लाध पूरी तरह प्रा 
करने के लिए रानियाँ उक्त पिण्ड को सलाइयों से छेदें 
तथा गायत्री आदि वेदोक्त छन्दों से उस पिण्ड को 
शत करें, तो बात युक्ति संगत लगती है । उक्त मंत्र 
में लो अश्व का जाम भी नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथों ते उस 
यज्ञ पिण्ड को 'आश्व' कहा तो “यज्ञ' या 'अस्ि' को 
अन्य की संड्ा देगा शास्त्र सम्पत हो है। 'अस्तिरिष 
यदश्व:' (शत्त० बा० ६. ३. ३. २२) । सोउम्निरश्नो 
भूलव प्रथय: प्रजिगाय(गो० ब्रा० २. ४. ११) | अध्नो 
है वा 5 एव (अस्नि:) भूल्वा देवेध्यों यज्ञ वहति 
(कत० बा० १.६ १. ३०) 
कार एक उदाहरण अश्लील प्रकरण का 
देखें-- बजु० २३. २५ में 'यज्ञ के बह के प्रति कहा 
गया है” याता ते पिता च ते 5 गे दृक्षस्य क्रीडतः" 
इसक्य सोधा अर्थ होता है कि तुम्हारे माता और पिता 
वृक्षा पर चढ़कर क्रीड़ा कर रहे हैं । महीघर भाष्य में 
'वृक्षाअ' का अर्च काष्ठ से बने पलंग के अग्रभाग पर 
करके माता-पिता की काम क्रीड़ा का संकेत किया गया. 














भूफिका 


है । वृक्षात्र को पलंग और क्रौड़ा को कामक्रोड़ा कहना 
एक प्रकार कौ जबरदस्ती हो है। उक्त मन के 
आध्यात्मिक अर्थ (दयानत्ट भाष्य) यज्ञीय व्याख्या से 
दूर हट जाते हैं। 

इस भाषाथं में इसका समाधान इस प्रकार 
किया गया है- 'वृक्षाग्र” का अर्च संसार वृक्ष के ऊपरो 
भाग पर किया जाय्‌ तो यज्ञ पिता और माता-वाणो 
सत्र शक्ति) की क्रीड़ा चल रही है । वृक्षात्र से काष्ठ 


श्ड 


ही लेना है, तो काष्ठ-समिधाओं के अग्रभाग पर पिता 
अम्निदेव तथा माता रवि को क्रोड़ा चल रही है । यह 
भाव वेट को गरिमा तथा यज्ञौय परिपाटी दोनों की 
रक्षा करता है। 

इसी श्रकार सभी प्रसंगों में वेद-मंतरों के 
स्वाभाविक यज्ञीय अर्थ ऋषियों के अनुष्रह से संभव 
हुए है। वैज्ञानिक टिप्पणियाँ भी स्थान-स्थान पर 
अस्तुत की गयो हैं। 


ऋषि, देवता, छन्दादि का निर्धारण 


वेद के अध्ययन क्रम में ऋषि, देवता एवं छन्दादि 
का महत्व पहले वर्णित किया जा चुका है । निर्धारण 
अक्रिया पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है । यजुवेंद के 
सन्दर्भ में यह कार्य कुछ अधिक श्रम साध्य है-- 

ऋषि-- ऋषि का तात्र्य स्पष्ट करते 
आचार्य सायण ने लिखा है कि मत के प्रवक्ता को ऋषि 
कहा जाता है--'यस्य वाक्‍्य॑ स ऋषि: (क० १०.१० 
सा० भा०) ।-यजुेंद के सन्दर्भ में जब ऋषियों के 
सम्बन्ध में विचार किया जाता है, तो यहाँ ऋषियों के 
'तौन रूप परिलक्षित होते है-- 

१. प्रथम तो इस वेद के आदिद्रष्टा-अल्रष्ट 
"ऋषि विवस्वान्‌' हैं, जैसा कि 'यजुः सर्वा०' में 
उल्लिखित है--इवेत्वादि खं ब्रह्मान्त॑ विवस्वान्‌ 
अपश्यत्‌' (पृ० १) । यह वेद ज्ञान “सूर्य” के द्वारा 
क्रमशः याज्ञवल्वय आदि के माध्यम से पृथ्वी पर 
असरित हुआ--यह सर्वविदित तथ्य है। 

२. दूसरे स्तर पर इस वेद के वे ऋषि हैं, जो 
'दर्शपौर्णमास' आदि प्रकरण विशेष के सामूहिक ऋषि 
के रूप में प्रसिद्ध है, जो प्राय: देवस्तर कप ॥ इसका 
उल्लेख सर्वा० सू० में इस प्रकार है-- 'तकः 
प्रतिकर्म-विभागेन..ब्राह्मणानुसारेण.. ऋषयो 
बेदितव्या:। ( सर्वा० पृ० १) + यहाँ देवस्तर के 
ऋषियों के दो अपवाद भी है--( + ) याजवल्क्य 
(+) दष्यदू आधर्वण। 

3. तीसरे स्तर में वेसभी क्रषि आते है. 
जिन्होंने वेदमचों का देवों की स्तुतति-प्राथना आदि 
रूपों में प्रयोग किया है--सिद्धि प्राप्त की है। इन्हें 
वैयक्तिक स्तर का यथावसर सम्बद्ध क्रधि रूप में 
मान्यता प्राप्त है। 








भ्रतुत यजुरवेंट संहिता में अन्तिम एक स्तर 
अर्थात्‌ वैयक्तिक स्तर के ऋषियों का उल्लेख प्रत्येक 
अध्याय के समापन पर कर दिया गया है । प्रथम और 
द्वितोय स्तर के ऋषियों की सूची इस प्रकार है-- 
ब्रद्यम स्तर-- अध्याय १ से अध्याय ४० 
अर्बात्‌ सम्पूर्ण शुक्ल यजुवेंद के ऋषि विवस्वान्‌ है 
द्वितीय स्तरू-- 
प्रकरण - अध्याय कंडिका-.. ऋषि नाथ 
दर्शपूर्णनास १.१- २.२८. परमेष्ठी प्रजापति 
था देवगण प्रजापति 
पित्यज्ञ  २.२९-२३४ प्रजापति 
अल्याधेय ३.१-३८... पजापति, देवगण 
लि या गंधर्वा 
अस्निहोत्र. ३.९-३.१० अजापति 
यजमाताम्क ३.११-३.३६ देवगण 
उपस्थान 
आगतोपस्थान ३.३७-३.४३ आदित्य 
चातुर्मास्थ... ३.४४-३.६३ जजापति 
अमिशेम.. ४.१-८३२ प्रजापति 
स्वोपस्थान  ८.५१-८७३ देवगण 
जैबितिक. ८५४-८६३ वसिष्ठ 
वाजपेय. ९१-९.३४ ... वृहस्पतति-इन्र 
राजसूब. ९३५-१०.३० बह्रण 
चस्कसौज़ायणी १०.३१-१०:३४  अद्चिनौकुमार 
अस्विचयत ११ आ०-१८ आ० अजापति या. 
साध्यगण 
सौजामणी_ १९ अ०-२१ अ० ब्रजापति, 
एवं २८ वा अ०अश्षिनौकुमार सरस्वती 


हर 


अश्रयेध. २२अ०-२५ ०... अ्जापति 
एवं २९ वाँ अ० 

आसिनिकोडध्याय २७ वाँ आठ जजापति 

पुरुषमेष. ३० आ०-३१ आ०.. तारायणपुरुष 

सर्वीध ३२ वाँ अ० च स्वयंधू 


अनारभ्याधीत३३.५५-३४.५८ आदित्व-याजवल्क्य 


फियोषध्याय ३५ वॉअ०.. आदित्य अबदा 
देवगण 

प्रवग्यास्तिकाश्न- ३६ वॉँ अ>.. दध्यड आधर्वण 

मेधोपनिषत्‌ 

महावीर सम्परण- ३७ वीं अ> दध्यड्‌ आचर्वण 

प्रोणादि 

पहावीर निरूपणे- ३८ वाँ अ०. ट्थ्यड्‌ आधर्वण 


बचा 'दोहनम्‌ 
घर्मभेदे- ३९ वाँ अ> द्यड्‌ आधर्वण 


ईशावास्थोपनिषद्‌ ४० वा अ० दध्यड आयर्वण 
देवता- मंत्र डरष्ट ऋषियों ने अपने साात्कृत 
मो में जिसकी स्तुति की है, जिसका वर्णन किया है. 
वे उस घंत्र के देवता कहे जाते है-- या तेनोच्यते 
(ऋषिणोच्यते) सा देवता। (क० १०.१० सा 
भा०) | इस परिशषय में जब यजुवेंद के मतों के 
देवता-तिर्धारण पर विचार किया जाता है, तो कम से 
कप दो विचारधाराएँ सामने उपस्थित होती हैं। एक 
समातन धारा है, जिसने यजवेंट को अभ्रमेधादि यज्ञौय 
सनदर्ष में माना और व्याख्यायित किया है। दूसरी 
शरद अति विचारशीलों को है. जिसने बुलंद 
आदर्श समाज-व्यवस्था का सूत्रधार माया और उसी 
'परिषक्ष्य में व्याख्यायित किया है । यहीं कारण है कि 
दोनों विचारधाराओं के कारण दो प्रकार के देवताओं 
का निर्धारण उपलब्ध संहिताओं यें दिखाई पड़ता है 
इस दिशा मे पर्याप्त अध्ययन-शोध की आवश्यकता 
है । यहाँ औचित्य को कसौटी पर समीचौन सिद्ध होने 
वाले तथ्य को ही स्वोकार किया गया है और उसी का 
प्रतिपादन किया गया है। 


चुद संहिता 


बजुर्वेद के प्रतिमच्र देवताओं को सूची प्रत्येक 
अध्याय के समापन पर दिये गये "ऋषि, देवता, 
छन्द-विवरण' में दी गई है और उसी का अकारादिक्रम 
से संक्षिप्त परिचय परिशिष्ट-२ में दिया गया है। 

छन्द-- छदों के निर्धारण में पर्याप्त कठिनाइयाँ 
सामने आयी हैं। छ्दों के निर्धारण को जो सूचियाँ 
'यक्र-कत्र उपलब्ध हैं, उनमें म्रों के जो छन्द निर्धारित 
है. के छबदों के व्याकरणपरक विर्धारणों से अनेक 
स्थानों पर भेल कह खाते । हो सकता है, पर्व आचार्य 
े पहले यजुए्‌ मतों के छरदों के कुछ और सूत्र 
निर्धारित किये हों ? बाद में बैयाकरणों द्वारा निर्धारित 
सूत्रों से उनकी संगति न बैठ पायी हो । 

उक्त अंतर की दृष्टि से यह प्रकरण पर्याप्त 
शोधात्मक अध्ययन-निर्धारण की अपेक्षा रखता है । 
इस भाबार्थ के साथ परम्पत एवं विवेक का संयोग 
करते हुए रद को सूचियाँ परिश्रमपूर्वक वनायी गयी 
है। जिक्हें अध्यायों के अन्त में स्थान दिया गया है। 
इस निर्धारज मे (क) कात्यायन प्रणीत यजु सर्वानुक्रा 

((छ) वैदिक बतालय, अजमेर (संवत्‌ २००७) की 

ुवेंद संहिता एवं (ग निर्णय सागर प्रेस बध्बई (सन्‌ 
६९२९) की शुक्ल यजुवेद संहिता का सहारा प्रमुख 
रूप से लिया गया है। 


च्ञ प्रधान होने से इसमें एक परिशिष्ट यज्ञौय 
जो (अदाभ्य, अभि, अन्तर्धानकट, उपचेष आदि) 
पदार्थों ( आय इध्प इश्क, आसन्‍्दी आदि) तथा 
व्यक्तियों (अध्वर्यु उद्गाता, होता आदि) के परिचय 
का अतिरिक्त जोड़ा गया है और उससे सम्बद्ध चित्र 
औ यवा-सम्पव दिये गये हैं। 

आशा है. सुधीषाठक इस यजवेंट का स्वाध्याय, 
यदि घनोयोगपुर्वक करेगे और इसकी उस गहराई तक 
'हँचेंगे. जिसको ध्यान में रखकर यह प्रयास किया 
गा है, तो स्ससनदेह उन्हें एक नयी दृष्टि के साथ हर्ष 


जी आप होगा। 
- भगवती देवी शर्मा 





बाजसनेदि-माध्यन्दिन-शुक्ल 


यजुर्वेद - संहिता 


के के के 


॥ अथ प्रथमो5 ध्याय: ॥ 


१. ॥३& ॥ डे ल्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवों व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठठमाय कर्मण5 
आप्यायध्वमष्या 5 इन्द्राय भागं प्रजाबतीरनमीवा 5 अयक्ष्मा मा व स्तेनड ईशत 
माघश ४सो ध्रुवा5 अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बड्मीयजमानस्य पशून्याहि ॥ १ ॥ 

'े कप्हिकाएं पफ़वरय से सब्यनधित है, पक के साथयो-उपकर्ों ता दफ़क्ता ओं टोजों प घटित होती है | प्तुत कप्डिका 
से एलाजञ शा को काटा ता उसे शुद्ध कसम बहद़े को राय से आलग काना , गाय को सरषित करत एवं शाखा को 
अध्यागार में स्थापित करना आदि करिपाए समपत्र ऊपे का विधान है - 

है यज्ञ साधनों ! अन्न की प्राप्ति के लिए सवितादेब आपको आगे बढ़ाएँ । सृजनकर्ता परमात्मा 
आपको तेजस्वी बनने के लिए प्रेरित करें । आप सभी प्राण स्वरूप हों । सृजनकर्ता परमेश्षर श्रेष्ठ कर्म 
करने के लिए आपको आगे बढ़ाएँ। आपको शक्तियाँ विनाशक न हों, अपितु उम्नतिशौल हों । इधर 
(देव-प्रवृत्तियों) के लिए अपने उत्पादन का एक हिस्सा प्रदान करो । सुसंतति युक्त एवं आरोग्य-सम्पन्न 
बनकर क्षय आदि रोगों से छूटकारा पाओ । चोरी करने बाले आपके निर्धारक न बनें। दुष्ट पुरुष के 
संरक्षण में न रहो । मातृभूमि के रक्षक को छत-छाया में स्थिर बकर निवास करों । सज्जनों कौ संख्या 
में वृद्धि करो तथा याजकों के पशु-घन की रक्षा करो ॥६॥ 
२:बसो: पवित्रमसि दौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घ॒ममोंऑसि विश्वथा 5 असि। परमेण 
धाप्ना दृ& हस्व मा ड्वार्मा ते यज्ञपतिद्धा्षीत्‌ ॥२॥ 

।कष्डिका दर् (देवता) , दुष्ब या एवं छा पात्र को सम्बोधित करती है- 

है यज्ञ साधनों ! आप (अपने यज्ञादि कर्मों से) वस्तुओं को पवित्र करने के माध्यम हो, चुलोक और 
पृथ्वी ( के संतुलन कर्ता) हो । आप हो आाणों को उष्णता हो, सबके धारक हो । महान्‌ शक्तियों को धारण 
कर प्रगतिशील बने, इन्हें बिखसे मत दो । आप से सम्बन्धित यज्ञपति (सेवा का दायित्व सैभालने वाले) 
भर कुटिल न बनें ॥२॥ 

३. बसो: पवित्रमसि शतथारं बसो: पवित्रमसि सहल्नधारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु बसो: 
पवित्रेण शतधारेण सुष्वा कामथुक्ष: ॥३ ॥ 

अस्त काका मे गोटग्यर्पी हव को जुद्ध करे को किया का विचार है -- 


चर चंद संहिता 


आप ( दर्भभय पवित्र बसु ) सैंकड़ों-सहल्लों घाराओं वाले. ( वस्तुओं को ) पवित्र करने वाले साधन हो । 
सबको पवित्र करने वाले सविता, अपनो सैकड़ों धाराओं से( वस्तुओं को पवित्र करने वाले साथनों से ) 
तुम्हें पवित्र बनाएँ । हे मनुष्य ! हुम और किस (कामना) को पूर्ति चाहते हो? अर्थात्‌ किस कामधेनु 
को दुहना चाहते हो ? ॥३ ॥ 

[हु ऋषि गोद पं सत्रिहित पोषक कलों को अंतरिक्ष से प्वी पर सह घारओं ें प्रवाहित होते देखे है। यज्ञ की 
क्रिया को इसी विराट दर्शन से जोड़ना चाहते है. ॥ 
४. सा विश्वायु: सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया:। इन्द्रस्थ त्वा भाग $8. सोमेनातनच्मि 
विष्णो हव्य& रक्ष ॥४॥ 

अलुत काप्िका प्र परम के उत्तर ये दोहनकर्सा पुर दष् रूपी हा एवं पोषणकर्ा विष्णु को सप्योधित है- 

हे मनुष्य ! पूर्ण आयुष्य. क्तत्वशक्ति एवं धारक शक्ति (रूपी तोन कामधेनु) आपके पास हैं। इनसे प्राल 
(दुग्घ) पोषण-क्षपताओं में से हम (अध्ययु) इन्द्र के हिस्से भें सोम को मिलाकर उसे स्थिर करते हैं। पोषणकर्ता 
(विष्णु) इन हत्य पदार्थों को सुरक्षित रखें ॥४॥ 
५. अन्ने ब्रतपते व्रत॑ चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌।इृदमहमनृतात्सत्यमुपैमि॥ 

अऋसुत का्हिका पे कर्म के अनुयान की प्रति को है है“ 

है बतों के पालनकर्ता, तेजस्वी अम्विदेव ! हम बतशील बनने में समर्थ हों । हमारा, असत्य को त्यागकर 
सत्यमार्म पर चलने का वत पूरा हो ४५ # 


६.कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति । कर्षणे वां वेषाय वाम्‌ ॥ 

ऋुत कप्किका प्रणीत (यजपान झरा विजेष विवि से लाये गये) आप धारण काने वाले पा को सायोबित है - 

(रन) है यज्ञ साधनों ! तुम्हें किसने नियुक्त किया है ? किसलिए नियुक्त किया है ? (उत्तर) उसने (खश 
नै) तुम दोनों (सबल-निर्बल) को (यज्ञादि) कर्म करने के लिए नियुक्त किया है, (उत्तप कर्मों से) दिव्य स्थान में 
संब्याप्त होने के लिए नियुक्त (दूत) किया है. ॥६ ॥ 
७. प्रत्युष्टछ रक्ष: प्रत्युष्ठाः अरातयो निष्ठप्तछ रक्षो निष्टप्ता: अरातय:। 
उर्वन्तरिक्षमन्वेमि ॥७ ॥ 

अतुल कष्डिका के साथ काष्ठपा़ों को यज़ासस वें तजका विकाएरहित करे का विजन है... 

यज्ञ ऊर्जा के प्रभाव से, सम्बन्धित उपकरणों में सल्रिहित राक्षस एवं शतुगण (विकार) जल-भुु चुके हैं। 
सताने वाले (विकार) झुलस कर जल चुके हैं । अतः अन्तरिक्ष मे (ज्ञार वे यज्ञीय साधन, बिता किसी रुकावट 
के प्रवेश करते हैं ॥७ ॥ 
<. घूरसि धूर्व धूर्वन्त धूर्व त॑ योस्मान्यूवति त॑ धूर्व य॑ व धूर्वाम: । देवानामसि वह्नितम &े 
सस्नितमं पप्रितम॑ जुष्टतम॑ देवहूतमम्‌ ॥८॥ 

यह का्षिका वज़ के संसाथन लाले वाले वाहन “मकट' एवं हक-बाहक 'अध्यि दोनों पर घटित होती है। अधि के 
अभिक्रमण का अपर दूर करे के लिए''लबट-बुर के स्थल को क्रिया का विचान है- 

आप अपनी विध्बंसकाशी शक्ति से दुे एवं हिसकों का विनाश करें । जो अनेक लोगों को कड पहुँचाता 
है, उस हत्वारे को नष्ट करें । जिस दुरात्या को सभी उष्ट करना चाहते हैं, उसे नष्ट करें । (हे शकट-देवशक्तियों 
तक हवि पहुँचाने वाले यज्ञाम्व ) आप दैवी शक्तियों के वाहक बलवर्डक्‌ पूर्णता तक पहुँचाने वाले, सेवन-योग्य 
तथा देवगणों को आमंत्रित करने वाले है ॥८ ७ 


व्रवगोठच्याय 5] 


९.अह्वुतमसि हविर्धान दू & हस्व मा ह्वार्मा ते यज्ञपति््डर्षीत्‌ । विष्णुस्त्वा क्रमतामुरु 
बातायापहत & रक्षो यच्छन्तां पद् ॥९॥ 
की... ०४ ७७७७४७७७७७७एछ 

आप देवशक्तियों को धारण करने के दृढ़ और खुवोग्व पाज माध्यम) हैं । आप और आपके यज्ञ संचालक 
'कुटिल न बनें । पोषक विष्णुदेव हो आप पर आरूढ़ रहें । विशाल वायुमंडल में विचरण करते हुए वायु-सेवन 
(पण-संवर्दध)) करें । श्षसी कृतियाँ दूर करने के बाद पांचों (अंगुलियाँ अथवा पंचविध शक्तिया-कर्मशक्ति 
ज्ञानशक्ति, मनःशक्ति, बुद्धिशक्ति और आत्मशत्ति) ईक्रौय प्रयोजवों में लगें ॥९ ॥ 
१०देवस्थ त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णों हस्ताध्याम्‌। अस्नये जुु्ट 
गृहणाध्यग्नीषोमाध्यां जुष्टं गृहणामि ॥१० ॥ 

ऋणुत काण्िका ये हवि ऋण करे की क्रिया का विधान है - 

सृजनकर्त्ता परमात्या द्वार रचो गई सृष्टि में (मानो) अिनी कुमारों की बाहुओं तथा पूषादेव के हाथों से तुझे 
'को) ब्रहण करता हूँ | अग्नि को जो घिव लगे, हम (अध्वर्ु वही (हविष्यात्र) स्वीकार करते 

सोम के लिए प्िय पदार्थ ही ग्रहण करते हैं ॥९० ॥ 
११,भूताय त्वा नारातये उवरनविकोर हू &- हन्तां दुर्या: पृथिव्यामुर्बन्तरिक्षमन्वेमि। 
पृथिव्यास्त्या नाभौ सादयाम्यदित्या: हव्य छे रक्ष ॥१९॥ 
| कष्किका पे 'त्रीहि-शेष' का विचार हे पक चृषि का दर्शर झट से उताता, असरिकष े हव स्थापर 

आधिकियाओंका बिणल है" हम कह ररपज मर लकी 

आपको अनुदारता के लिए नहीं, उ्नति के लिए निर्षित किया है । हमें आत्पा मे विधयमान ज्योति दिखाई 
दे । इस पृथ्वी पर सज्जनता का बाहुल्यु हो । समस्त धूमण्डल में बिता किसो बाधा के विचरण कर सकें । हे 
अदिति पुत्र अ्निदेव ! पृष्वी को नि (वजजस्थल) मे स्थापित इस हविष्यात़र की आप रक्षा करें ॥११॥ 

(या एल दी शा जहा (को दम्मबय है ३७५५० (ही |गर्धस्‍्व जितु को 
फेक्ण विलता है. । पी पर शत प्रकृति चक (इकपेजिकल सर्किल) का संतुसन दी प्रक्रिया से ही होता ।] 
१२.पवित्रे स्थो वैष्णव्यौं सवितुर्व: प्रसब उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्थ रश्मिभि:। 
देवीरापो अग्रेगुवों अ्रेपुवों ग्रः इममझा यज्ञ नयताग्रे यज्पति & सुधातुंयज्ञपति 
देवयुवम्‌ ॥१२॥ 

'इस कण्डिका वें पाकित-ेदर, जल को पिता काने तबा उसे अध्परोत्र-क्णी पा छिड़कने का विचार है- 

ज्ञर्थ प्रयुक्त आप दोनों (कुशाखण्डों या साधनों) को पववित्रकर्ता वायु एवं सूरय-रश्पियों से दोषरहित तथा 
पवित्र किया जाता है । हे दिव्य जल-समूह ! आप अध्रगामी एवं पवित्रता प्रदान करने वालों मे ्ेष्ठ है । यजञकर्ता 

और भलौप्रकार यज्ञ को सँभालते वाले याज्ञिक को, टेवशक्तियों से युक्त करें ॥१२॥ 


१३-युष्मा इन्द्रोवृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीषधव॑ वृत्रतूयें प्रोश्षिता: स्थ । अग्नये त्वा जुड्टं 
प्रोक्षाम्धस्नीषोमाध्यां त्वा जुषं प्रोक्षामि । दैव्याय कर्मणे शुन्धध्व॑ देवयज्यायै यद्दोशुद्धा: 


पराजस्तुरिदं वस्तच्छुन्धामि ॥१३॥ 
६ साधक सह सलसनो फ. चल किक के कप बल को सकल कर उप गण की | पक करे के 











ध्ड जुवेद संहिता 


है जल ” ! इद्रदेव ने वृत्( विकारों ) को नष्ट करते समय आपकी मदद लो थो और आपने सहयोग दिया 
था। असर तथा सोम के प्िव आपको, हम शुद्ध करते है । आए शुद्ध हो । हे यज्ञ उपकरणों ) अशुद्धता के 
कारण आप म्राहम हो हैं, अतः यज्ञोय कर्म तथा देवों को पूजा के लिए हम आपको पवित्र बनाते हैं ॥१३ ॥ 

|: जल 'रस' कत् है । असुर वृ्तियों (ूशसुर) दा विनात़ सी हो सकता है, उत रेट परदचियों में रस आए। रस 
कल के शोषन के बिया असुर वृलियां न रह होतीं । इसलिए रुप रूप जल का सहयोग अतिवारय है ॥ 
१४.शर्मास्थवधूत & रक्षोवधूता 5 अरातयो दित्यास्त्वगसि प्रति त्वादितिवेंत्तु । अद्विरसि 


वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुबुध्न: प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु ॥१४॥ 

'पह काण्डिका कृष्णाजिन( आसन) और ओखाली से सत्वन्धित है । इसके द्वारा घृषचर् ग्रहण काने एवं उस पर अलुखल, 
रखने की किया सम्पन्न शेती है - 

इस सुखकारक आस (आधार) से राक्षस (दुष्ट एवं अउुदार वृत्ति वाले हटाये गये हैं । यह प्रथ्वी का 
आवरण है । यह पृथ्वी ड्वाा स्वीकृत हो । आप वनस्पतियों से निर्मित नौव के पत्थर की तरह दृढ़ हो । पृथ्वी 
का आवरण (आधार) आपको प्राप्त हो ॥१४॥ 


१५.अम्नेस्तनूरसि बाचो विसर्जन देववीतये त्वा गृहणामि बृहद्प्रावासि वानस्पत्य: स 5ड्दं 
देवेभ्यो हवि: शमीष्व सुशमि शमीष्व । हविष्कृदेहि ह॒विष्कृदेहि ॥१५ ॥ 

ऋलुत कप्छिका हारा ओकाली थे हवि ले कूटरे मूसल घारज करने आदि कियाओं को स््यन्न काने का विधान है: 

(रविष्या्र के प्रति कथन) आपका, वाणी (मंत्रों) के साथ विसर्जित होने वाला शरीर ऑन का बाह्य आवरण 
है । (मूसल के प्रति) सुदृढ़ पत्थर के स्यन वनस्पतियों से निर्षित, टैवो शक्तियों की कोर्ि बढ़ाने के उद्देश्य से हम 
आपको यहण के हैं । अतः देव प्रयोजन के लिए इस हकिष्यात्र को उत्तम ढंग से पवित्र बनाकर हमें प्रदान को । 
है हकिष्यात्र को तैयार करने वाले (मूसल) ! आप पषरें ॥१५ ॥ 
१६.कुक्कुटोसि मथुजिद्न5 इषमूर्जमावद त्वया वय ४४ संघात ४५ संघात॑ जेष्म वर्षवृद्धमसि 

प्रति त्या वर्षवृद्धं वेत्तु परापूत& रक्षः परापृता5 अरातयोपहत&: रक्षों वायुवों 
विविनक्तु देवो व: सविता हिरण्यपाणि: प्रतिगृध्णात्वच्छिद्रेण पाणिना ॥१६ ॥ 

यह कण्िका जष्या (पत्र उपकरण) , शूर्े (पक उपकरण) एवं हकियात्र को लहय करके कही गयी है । इसके डरा 
हयात को कुटने-साफ ऊरने की किया का खिलान है- 

है शम्ये ! आप कुक्कुट (सदृश असुरों को खोजकर मारने वाले) और (देवताओं के प्रति मधुर वाणी 
बोलनेवाले होने से) मथुजिड़ हैं। आप अन्न एवं बल प्रदायक ध्वनि करें । आपके सहयोग से हम संघात (संघ) 
में पशुओं पर विजय प्राप्त करें । (हे शुर्ष और हविष्याज )) आप वर्षा से (रतिवर्ष) बढ़ने वाले है । (शू्ष जिस 
सरका्डे की सींक से बनता है, वह तथा हविष्यातर रूप वनस्थतियों वर्षा से बढ़ती हैं ) वर्षा को बढ़ाने बाला 
(यज्ञ) आप को स्वीकारे । रा्षसी एवं अनुदार कत्व हटा दिए गये है--यष हो गये हैं, अब वायु आपको शुद्ध के 
और सविता देवता (जिसमें से गिर न सके ऐसे) स्वर्णिम हाथों से आपको घारण करें ॥१६ ॥ 

[ऋषियों ने दकवसत्यादि के अंकुरण एवं विकास मे वाद, अल सवा रद (सर्प) के सहयोग की बात 
जले ही पल वी पम बल्यप दी पट नेक दी किक कल] पा 
१७. धृृष्टिरस्यपाग्ने अग्निमामाद जहि निष्क्रव्याद & सेधा देवयर् वह । ध्रुवमसि पृथिवीं 
दूे ह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्थ वधाय ॥९७॥ 


'चह काप्डिका उप्वेच( अस्तियारण करे वाला विजेष कष्ट पाल). एवं अस्ि के पति है । इसके साठ उपेष-पत् धारण 
करने एवं उससे गा्ईपत्य- अम्पि के अंगारों को अलग करने की किया होती है-- 











अधभोड्यायः श्५ 


हे उपवेष ! आप दृढ़ है । कच्चे पटाों को पकने वालो (लौकिक) अस्नि और मांस जलाने वाली (चिताम्नि 
का निषेध करें और देवपूजन योग्य गाहंपत्व अस्ि को धारण करें । हे वज्ञम्मे ! आप पृथ्वी को दृढ़ करके कपाल 
(दा) में ह्थि रहें । बाहणो (ज्ञानी जनों ) क्षत्रिय (शीर्यवानों ) एवं सजातियों (तेजस्वी नागरिकों ) का हित 
करने वाले आपको, हम शत (पापवृत्तियों ) के विनाश के लिए चारण करते है ॥१७॥ 


१८. अम्ने ब्रह्म गृष्णीष्व धरुणमस्यन्तरिक्ष दू छे ह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि 
सजातबन्युपदधामि प्रातृव्यस्थ वधाय । धर्त्रमसि दिवं दृ $$ह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि 
गाल सब भ्रातृव्यस्य वधाय । विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य5 उपदधामि चितः 
'भूगृणामद्लिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ ॥१८ ॥ 
डस कष्डिका ड्ारा गाहपत्य अष्नि को स्वापित काते एवं उप्तको कपालों (पात्रों) से ढकते की क्रिया सम्पन्न होती है- 
ज्ञानीजनों, शौर॑वानों तथा मानव जाति की उन्नति में सहगोगो यों का हित कराने वाले है अग्दिदेव ! आप 
ज्ञान वो धारण करने ताले (धारक) हैं। चुलोद; तथा अन्तरिशष को दृढ़ करके, बलशालों (सामर्थ्ययुत्त) को । 
आह्यण, क्षत्रिय तथा सजातियों को आप चेतत देने वाले हैं । अकः आपको अपने निकट स्थापित करते हैं । 
(कपालों के प्रति) भगु और अंगिरस के तप (रूप असि) से तेजस्वी बनकर हमें ऊर्ध्वगामी चेतता ्रदान करें ॥ 


१९. शर्मास्यवधूत & रक्षोबधूता अरातयो दित्यास्त्वगसि प्रति त्वादितिवेत्तु। धिषणासि 
पर्वती प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु दिव: स्कम्भनीरसि | 'पार्वतियी प्रति त्वा पर्वती वेत्तु॥ 

हाँ पार पृ, उस पर स्वापिह वध वैयार करने ताले किला एवं टोजों के बीच में स्शत् शाप (लोहे का 
पेश) को स्वापित करने की किया सपयक्न करत का विधान है - 

इस सुखकारक आधार मृगचर्ष से रास एवं अनुदार कृत्ति वाले हटावे गये हैं. । यह पृथ्वी का आवरण 
है। यह पृथ्वी द्वारा स्वीकृत हो । आप पर्वत से उत्पन्न हुई कर्मशर्ति (यज्ञौय पदार्थ तैयार करने वाली) है । पृथ्वी 
के आवरण अपने आधार से परिचित रहें । जिस तरह अन्तरिक्ष ने घुलोक को धारण किया है, उसी प्रकार 
शिलाखण्ड को धारण कसले वाली आप उसे (शिलाखण्ड को) जानें (सैधालें) । आप उस पर्वतपुत्री को कर्मशक्ति 
देने वाली है ॥१९ ॥ 

(डक वर्णन -पृण्ा, उस पर स्थित किलाखण्ड तका दोनों के औच स्थित 'शाप' के अर का पोला चाण-अ्रह्मण् दी 
'सिवति का परिचायक है - पूर्व पृथी, फिलासब्ड घुलोक तक बीच की ज़ाय का पोला चाग अलरिशष का गोतक है॥ 
२०. धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा । दीर्घामनु 
४१४४४: देवो व: सविता हिरण्यपाणि: प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा 
महीना ॥आर०॥ 


ऋलुत कष्षिका यें फिला पर चाल रखरे. घि (पिस दुए छाकलों). को पृणर्य पर गिरे तथा उसे एत मिलाने की 
किया सम्पन्न करे का विधान है- 


है हविष्णात्र ! आप देवगणों को वुष्ट करे । प्राण, उदार व्यान आदि ग्राणों के संवर्धन एवं पात्रता से (मृगवर्म 
के ऊपर) आपको धारण करते हैं । आप पृष्वी के 'पय' (दूध-घ की तरह पोषक) हैं । सबिता देव आपको 
छिद्ररहित स्वरणमय हाथो (निदोक-सुनहली किरणे) से घारण करें ॥२० ॥ 


२१, देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । सं वपामि समाप 
5ओषधीभि: समोषधयो रसेन। सं रेवतीर्जगतीमभि: पृच्यन्ता ऐसे मथुमतीर्मधुमतीभि: 
पृच्यन्ताम्‌ ॥२१॥ 





दे जुट संहिता 


बह का... वें सेवन दोन्य ओवीबयों के प्रति है । इसके साथ पवित्र जल में फिसे चावलों को डालने तवा आीकष 
कार उपसर्जनी ज. वने की क्रिया सप् होती है“ 

सविता ढ्वारा उत्पन्न प्रकाश में अचिनीदेव (रोग निवारक देव शक्तियों ) को बाहुओं एवं पोषणकर्ता (पषा) 
देव शक्तियों के हाथों से आपको विस्तार दिया जाता है / ओषधियों को जल प्राप्त हो, वे रस से पृष्ठ हों । 
गुण-सम्पन्न ओषधियाँ प्रवह्मान जल से भिलें । मधुरता युक्त तत्व परस्पर मिल जाएँ ॥२६॥ 
२२. जनयत्यै त्वा संयौमीदमग्नेरिदमग्नीषोमयोरिषे त्वा घ्मोंसि यायुकराथा पर 
प्रधस्वोरु ते यज्ञपति:प्रथतामम्निष्टे त्वच॑ मा हि &सीद्देवस्ल्वा सविता श्रपयतु: 'नाके॥ 

यह काष्डिका पुराण के प्रति है । इसके साथ पुरा को पकाने की किया स्यत् काने का विधान है- 

चाजकों मे उत्पादक क्षमता और पूर्णायष्य को वांद्ध के लिए : हें (जल और पिसे हुए चावल को) संयुक्त 
करते है । यह प्रयोग अग्नि के लिए, अग्नि सोम के लिए है । हे प्रोडाश ) आप विस्तार-क्पता से युक्त हो. 
विस्तृत बनें, जिससे यज्-कर्ताओं के यश का विस्तार हो । अम्विदेव आपको क्षति न पहुँचाएँ, सवितादेव आपको 
देवलोक को अस्ि से परिपक्व करें (पकाएँ) #२२ ४ 
३३. मा भेर्मा संविक्थाउ अतमेरुर्यज्ञोतमेरु्यजमानस्थ प्रजा भूयात्‌ त्रिताय त्वा द्विताय 
त्वैकताय त्वा ॥२३॥ 

यह काका यज में फकने वाले पुरोडक एवं पड़ ओं के प्रति रमायकप से परपुक है- 

भवधीत मत हो ओ, पीछे मत हटो । जरित (तीन) दवित (टो) अधवा एकत (एक) किसी के लिए भी किया गया 
यज्ञ कर्म क्लेश रहित होता है। यज्ञकर्ताओं की भ्रजा (संस्ति--आश्रित जन) ब्लेश रहित हों ॥२३ ॥ 

|[फ्ित-अ्त्‌ आचार्य पजणान एस प्रआ अब पृ्यी, अंतरिक्ष एवं चुलोक । ्वित अर्थात्‌ आचार एवं चजवान अथवा 
पृथ्वी एवं अंतरिक्ष। एकल अर्ात्‌ केठल यजपान अचवा केकल पुष्ी॥ 
३४, देबस्थ त्वा सवितु: प्रसवेश्थिनोर्बाहु्यां पृष्णों हस्ताध्याम्‌ । आददेश्वरकृत॑ देवेभ्य5 
इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण: सहस्नभृष्टि: शततेजा वायुरस्ति तिग्मतेजा द्विषतोबथ: ॥२४॥ 

हे स्पय )| सर्जनकर्ता परमात्मा की सृष्टि में अश्विरौदेवों को बाहुओं तथा पूषादेव के हाथों से; अर्थात्‌ देवों 
को तृष्त करने वाले यज्ञ कर्म के निमित हप आपको धारण करते है । आप इस (व्यवस्थापक देव सतत के दाहिने 
हाथ (की तरह सम्मानित) हैं। हजारों विकारों को जला देने वाले, अत्यधिक प्रकाशघान, तदषण-तेजयुक्त अग्नि को 
अदीष्त करने वाले वायु के समान आपकी क्षमता है । आप य्ञ मं बाधा पहुँचाने वालों को नष्ट कान मे समर्थ हैं। 
२५.पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूल॑ मा हि & सिघं त्वजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते चौर्बधान 
देव सबित: परमस्यां पृथिव्या ४४ शतेन पाशैयोस्माबेष्टि य॑ं च वयं द्विष्पस्तमतो मा मौक्‌ ॥ 

क़वेदी या कुष्ड के 'बू-संस्दार के संदर्ष वें यह कब्िका है - 

है परथिवि ! आप पर देवों के लिए हवन किया जा रहा है । (भूमि के उपचार कौ ्रक्रिया में) आप पर उगने 
बालो ओषधियों के मूल को हमारे ड्वारा क्षति न पहुँचे / (निकाली गयी) हे मृत्तिक ! आप गौओं के निवास स्थान 
मे जाएँ । चुलोक आप पर यचेष;्ट वर्ष करे । हे सर्जनकर्ता सावितादेव ! जो दुष्ट हम सभी को कष्ट पहुँचाता है 
जिससे सभी द्वेष करते है, उसे विज्ञाल पृथिवो में अपने सैकड़ों वनधमों से बाँध दें; उसे कभी पुक्त न कं ॥२५ ॥ 
२६. अपाररुं पृथिव्यै देवयजनाइष्यासं द्वजं गच्छ गोष्ठान॑ खान वर्ष च्ौर्बधान देव सवितः 
परमस्यां पृथिव्या & शतेन पाशैयोस्मान्ेष्टि य॑ 'मा मौक्‌ । अररो दिव॑ 


मा पप्तो द्रप्सस्ते कल जन मा स्कन्‌ ब्रज॑ गच्छ लक, च्यौर्वधान देव सवित: परमस्यां 
पृथिव्या ४ शतेन पाशैयोस्मान्देष्टि यं च वय॑ | 0 















अवपोडध्वाद: रु] 


यह का्किका विजित् दिशाओं के *घूउ्चार' कप का संकेत ढाती है - 

हमने दुष्ट अररु को यहाँ से निष्कासित कर दिया है । हे विस्थापित मिट्टी ! तुम गौओं के निवास स्थान 
जाओ । घुलोक आप पर वर्षा को । हे सर्जनकर्ता देव ! आप ढ्ेष करने वालों को सैकड़ों फंटों से बाँध दें; 
ताकि वे कभी छूट न पाएँ ॥२६ ॥ 

(अस्त का ज्ाब्दिक अर्थ -ज़ु, अल चेट, कोई राकुस- “शब्द कल्पदुप” | 
२७, गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृहणामि त्रैष्टभेन त्वा छन्दसा परिगृहणामि जागतेन त्वा 
छन्दसा परिगृहणामि । सुक्ष्मा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषदा चास्यूर्जस्वती चासि 
पयस्वती च ॥२७॥ 

अश्तुत काका डर यही पर रफ्य पाप से ३ रेखाएं खोचमे की क्रिया समय होती है - 

है पज्ञ वेदिके ! हम गायत्री उत्द, बिश्वुए्‌ उन्द एवं जगत उन्द वाले मं“ से आपको प्राप्त करते (बनाते) 
है । आप कल्याणकारिणो, आनददायिनी, पोषक-खाद्य एवं पेय से युक्त, बैठने के लिए श्रेष्ठ स्थान देने वालो और 
सुन्दर भू-भाग है ॥२७ ॥ 


२८. पुरा क्रूरस्थ विस॒पो विरष्शिन्रुदादाय पृथिवीं जीवदानुम्‌। यामैरयँश्षद्धमसि 
स्वधाभिस्तामु धीरासो अनुदिश्य यजन्ते । प्रोक्षणीरासादय द्विषतो वधोसि ॥२८ ॥ 

इस काप्हिका द्वारा साथी को शुद्ध कहने प्रोकली पछा को स्लापित करे एवं स्पय पात्न को स्पा करने की 
क्रिया सम्पन्न होती है - 

है विष्णे/(विज्ञावेता ईश्वर) ! बोर पुरुष क्रूर युद्ध के लिए अपना सर्वस्व होयें, इसके पहले हो विवेकवान्‌ 
उन (शक्ति-साधनों ) को यज्ञ के लिए प्रयुक्त करते है; मानो वे स्वधा (स्वयं धारण के में समर्थ) शक्तियों के 
माध्यम से भूमि को चन्द्रमा की ओर प्रेरित करते हैं. । हे विज्ञानवेत्ता साधकों ! पवित्र करने बाले यज्ञपावर (प्रेषणी 
आदि) को समीप रखो (यज्ञ उपकरणों को लक्ष्य करके कहते हैं 0 तुम द्रेषकर्ताओं (वृत्तियों) के विनाशक हो । 

(* ६ श्राचौन आखथान है कि देवासुर सं के पर्व दे पष्ो का सार भाप खाये स्थापित किया; ताकि अवसर, 
ने पर वहाँ यज्ञ करके शक्ति आर्ज कर सके । २ यह रूपक पुब्वी के अल से चदया की अति को वैज्ञानिक पाययता (पी 
का उपच्रह चद्ममा) के अनुरूप है ॥ 
२९. प्रत्युष्ट & रक्ष: प्रत्यष्ठा5 अरातयो निष्टप्त & रक्षो निष्टप्ता अरातय: । अनिशितोसि 
सपलक्षिद्वाजिन॑ वा वाजेध्यायै सम्मार्जिम । प्रत्युष्ट & रक्ष: अल 3 अरातयो निष्टप्त- 
रक्षो निष्टप्ता5 अरातय: । अनिशितासि सपलक्षिद्वाजिनीं त्वा सम्मार्ज्पि ॥ 

इस कष्डिका दारा खुष एवं खुची को बोका अति पर काने व किकारपहित करने की क्रिया सन होती है - 

शाक्षसी एवं अनुदार वृत्ति वाले जलकर नष्ट हो गये हैं, अतः हम (याजकगण) व्यापक क्षेत्र में यज्ञार्थ प्रविष् 
होते है । तुम पैसे न होने पर भी शु का जा काले में समर्थ हो । तुम अन्न देने में (यज्ञ के माध्यम से) समर्थ 
हो । तुम्हें अन्न-बल प्राप्ति के लिए पवित्र करते है ४२९ ७ 
३०, अदित्यै रास्नासि विष्णोवेंष्पोस्यूजें त्वादब्धेन त्वा चक्षुषावपश्यामि। अस्नेर्जिद्डासि 
सुहूरेवेभ्यो धामने धाम्ने मे भव यजुधे यजुधे ॥३० ॥ 

इस कष्डिका में घो को तफले हुए कहा गया है." 

तुम पृथ्वी के रस (सारतत््व) हो । तुम अग्नि की जिढ़ा (असिि घें लपरें उठाने वाले) हो । हमारे प्रत्येक यज्ञ 
में तथा घर-घर में देवों का आवाहन करते वाले बनो । तुम सर्वव्यापी परणात्या के निवास स्थल हो । हम अपलक 
दृष्टि से अन्न और बल को प्राप्ति के लिए तुम्हे देखते है. ४३० ॥ 














हद वेद संहिता 


३१. सबितु॒_ प्रसव5 उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्थ रश्मिभि:। सवितुर्व: प्रसव 
'पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभि:। तेजोसि शुक्रमस्थपृतमसि थाम नामासि 
'देवयजनमसि ॥३१॥ 
'स काष्डदा के हार आज्य एवं ोणो-प्ष के अल के लोषर डी किया रप्र होती है - 
हम याजक सबितादेव की बेरणा छ, तेजस्वी सूर्य रश्मियो के माध्यम से. तुम्हें शुद्ध करो है । तुय तेजरूप 
हो, प्रकाशरूप हो, अप्ृतरूप हो, दिव्य आवास हो तथा किसी दबाव में न रहने वाले देवताओं के प्रिय, यज्ञ के 
साधनरूप हो ॥३१॥ 





- ऋषि, देवता, छत्द-विवरण- 

ऋषि - परमेष्टो प्रजापति अबवा देवगण बरजापति १-२७, २९-३१ । अपंस २८ । 

देकता - शाखा, वायु, इ्ध १ । वायु उखा २ । वायु, पद, प्रश्य ३ । गौ, इद्र, पय४ । अग्नि ५, १८ । 
अजापति, खुक्‌, शुर्ष ६ । राक्षस, ब्रह्म रासपातों ७। घू (जुआ), अन (प्राणवायु) ८ । अन (प्रणवायु) , हवि 
रक्ष(रक्षस) ९ । सविता, लिगोक्त देवता १० । हि, सूर्य, गृह ११ । लिगोत्त, आए (जल) १२ । आप, लिगोक्त, 
पात्र समूह १३ । कृष्णाजिन राक्षस उलूखल १४ । हि, मुखल, वाक्‌ पत्बी १५ । वाक्‌ शूर्प हि राक्षस, तण्डुल 
(चावल) १६ । उपवेष. अम्दि कपाल १७ । आम्न १८ । कृष्माजिन दूषद, सम्या, उपल १९ । हवि, आज्य २० । 
सविता, हंदि, आप: (जल) २१ । हि. आज्य्‌ पुरोडाश २२ । पुरोडाश, वित.द्वित, एकत २३ । सविता स्पय २४ 
।वेदिक: प्रौष पूरक) सविता २५ । अखुर वेदिका २६ । विष्णु वेदिका २७ । चद्रणा्‌ पैप निर्देश आभिचारिक 
२८ । राक्षस, खुद खुक्‌ २९ । योका (जुआ बाँधरे को रस्सी) आज्य ३० । आए, आज्य ३१। 

छन्द - स्वराद्‌ ृहती, बाली उष्णिक्‌ १ । स्वरा आधं जिश्प्‌ २। घुरिक्‌ जगती ३ । अनुष्ठप्‌४ । आचों 
तिष्वप्‌ ५। आती पंक्ति ६ । प्राजापत्या जगती ७ । निजृत्‌ अतिजगती ८ । निजृत्‌डिश्रप्‌ ९ । धुरिक्‌ वृहती १०। 
स्वराट्‌ जगती ११, १४ । धुरिक्‌ अत्यष्टि १२। निज्ृत्‌ उष्णिक्‌ भुरिक्‌ आचीं गायत्री, भुरिक्‌ उष्णिक्‌ १३। 
निजृत्‌ जगती, याजुधी पंक्ति १५ । स्वराट्‌ जाली जिह॒पू विराट्‌ गायत्री १६ । निलृत्‌ आह पंक्ति १७ | ब्राहमी 
उष्णिक्‌ आचों त्रि्ट आचो पंक्ति १८ । निचृत्‌ बाहो विश्व १९ । विराट बाह्य जिश्वुप २०, २५ । शायत्री, निचृत्‌ 
पंक्ति २६ ।भुरिक्‌ विह्प गायज्रो २२ । वृहती २३ । स्वरा बाहम पंक्ति २४ । स्वरा बह पंक्ति, धुरिक्‌ बाहली 
पंक्ति २६ । बाह्य करिष्दुप २७ । विराट आह पंक्ति २८ । विश, विहप्‌ २९ । निचृत्‌ जगती, ३० । जगती 
अनुष्ठ( ३१। 


॥ इति प्रथमो5 ध्याय: ॥ 


“++शज्यससबकर 2-9० 


॥ अथ द्वितीयो5 ध्याय: ॥ 


३२. कृष्णोस्थाखरेष्ठोग्नये त्वा जुु्ं प्रोक्षामि वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि बहिंरसि 
खुम्ध्यस्त्वा जु्टं प्रोक्षाम ॥९॥ 

'वजीय उपदाणों एवं साधयों को संवोधित करके कहा गया है-- 

है बज्नीय कार्य में प्रयुक्त होने वाली समिधाओ ! यज्ञ के निमित हम आपको पवित्र करते हैं । हे यज्ञवेदिके ! 
यज्ञ कार्य को सफलता के लिए आपको पवित्र करते हैं । खुचाओ (वज्ञ पात के प्रयोग की प्रेरणा देने वाले आधार 
रूप हे बर्हि (कुशाओ) !हम आपको पवित्र करते है ॥१ ॥ 


३३. अदित्यै व्युन्दनमसि विष्णो: स्तुपोस्यूर्णम्प्रद्स त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेध्यो 
धुवपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहा ॥२॥ 

लत काका डा प्ोकण से क्चे जल को कुजाओं को जड़ वा छाले दो किया सब्फन होती है- 

हे यज्ञावशेष जल !यज, पृथ्वो तथा विविध औषधिगुण युक्त पदार्थों को आप सीने वाले हैं। हे स्तृप 
आकार (पूले की तरह बँधी) कुशाओ ! देवों के लिए ऊन जैसे कोमल आसन रूप में आपको फैलाते हैं। है 
याजको ! आप पृथ्वी के, सब लोकों के तथा प्राणिमात के पालनकर्त्ता के लिए सर्वस्व समर्पण करें ॥२ ॥ 
३४. गन्धर्वस्त्वा विश्वावसु: परिदातु विश्वस्थारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यम्निरिड 
5ईंडितः। इद्धस्थ बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्टयँ यजमानस्थ परिधिरस्थग्निरिड 
5ईडितः। मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिषत्तां ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य 
परिधिरस्यग्निरिड 5ईडित: ॥३॥ 

इस कष्षिका में यज़ कुण्ड एवं यज़ज्ञाला की तीन परिषियों को लक्ष्य करके दहा गया है- 

संसार के अनिष्ट-निवारण के लिए (यज्ञार्य) अग्नि को स्तुति करते है । (प्रथम परिधि) आप याजकों को 
सुरक्षा कले बाली हैं, विश्वावसु गंधर्व आपको चां ओर से सँपालें । (दूसरी परिधि) आप याजों की रक्षव, 
इन्रदेव की दाहिनी भुजा है । (तौसरी परिधि) हे यजयानों की रक्षक ! मित्रावरुण (सूर्य एवं बाय) धर्मूर्वक उत्तम 
साधमों से आपको धारण करें ॥३ ॥ 
३५. वीतिहोन्र॑ त्वा कवे द्युमन्‍्त ४: समिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥४॥ 

'भूत-भविष्य के ज्ञात हे क्रानदशों अम्नदेव ! ऐस्व्य प्राप्ति को कामना करने वाले तेजस्वी, महान्‌ याजक 
यज्ञ में आपको प्रज्वलित करते है ॥४ # 
३६. समिदि सूर्यस्त्वा (%944-2५2४५०:४६७०% । सवितुर्बाहू स्थ5 ऊर्णमप्रदसं 
त्वा स्तृणामि स्वास्थ 5आत्वा बसवो रुद्रा आदित्या: सदन्तु ॥५॥ 

उस कब्डिका में समिधाओं एवं कुज्ञाओं को संबोधित ढखते हुए कहा गया है- 

है समिधे ! आप अस को प्रदष्त करने वाली हैं। सबिता देवता आपकी रक्षा करें ( सूर्य रश्मियों से 
कीटाणु रहित करें ) । हे तृणयुगल ( कुशादब) ! आप दोयों सविता देवा की भुजाएँ हो । ऊन के बे 
कोमल आसनके रूप े देवताओं के सुखपूर्वक बैठने के लिए आपके फैलाते है । वसुगण, मस्दगण तथा रुद्रगण 
आपके ऊपर स्थापित हों ॥५ ॥ 


रश जुट संहिता 


३७. घृताच्यसि जुहूर्नाप्ना सेदं प्रियेण थाम्मा प्रिय ४ सद$ आसीद घृताच्यस्युपभून्नाम्ता 
सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय ४ सद$ आसीद घृताच्यसि थ्रुवा नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय 
#स्रद5 आसीद प्रियेण धाम्ना प्रिय सदः आसीद। ध्रुवा असदन्नृतस्थ योनौ ता विष्णो 
पाहि पाहि यज्ञ पाहि यज्ञप्ति पाहि मां यज्ञन्यम्‌ ॥६॥ 

यह कष्डिका जुट, उपपन्‌, धुवा तथा विष्णु को संवोधित करती है- 

(बहु के प्रति आपका नाम जुहू' है। आप अपर प्रिय घृत से पूर्ण होकर-धृत देने वाली होकर इस यज्ञ स्थल 
मे स्थापित हों । (उपभूत के प्रति) आपदा जाम उपभूत्‌ है। आप घृत से युक्त होकर अपने प्रिय यज्ञस्थल पर 
स्थापित हों ।(धुवा के प्रति) आपका नाप धुवा है। आप अप प्रिय पृत द्वार सिंचित होकर यज्ञ-स्थल पर स्थापित 
हों । हे यज्ञस्थल पर प्रतिष्ठित विष्णुटेव ! आप यज्ञ-स्थल पर स्थापित सभी साधयों, उपकरणों, यज्ञकर्ताओं एवं 
हमारी (यज्ञ संचालकों की) रक्षा कों ॥६ ॥ 

३८. अम्ने बाजजिद्वाज त्वा सरिष्यन्तं वाजजित 3 सम्मार्जिम । नमो देवेभ्य: स्वथा पितृभ्यः 
सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥७॥ 

अन्न प्रदान करने वाले हे अभ्निदेव ! अन्न प्राप्ति के माध्यम तथा पुरुषार्थो आपका शोधन करते हैं । देवों 

एवं पितरों को अन्न देकर (सहायता प्राप्त हेतु) तमन करते हैं। आप हमारे लिए सहायक सिद्ध हों ॥७॥ 


३९. अस्कन्नमद्य देवेभ्य5आज्य ४संप्रियासमड्ध्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषं 
वसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेष॑ विष्णो: स्थानमसीत5 इन्द्रो बीर्यमकृणोदूध््वोध्वर 
5आस्थात्‌ ॥८॥ 

है बज्ञामने ! यज्ञस्थल को हम अपने पैरों से अपवित्र उहीं करेंगे देवों को समर्पित करने के लिए आज हम 
पवित्र घृत लाये हैं । है अग्विदेव ! इद्रदेव ने अपने पराक्रम से यज्ञ को उनत किया था । यज्ञस्थल में स्थित, अल 
प्रदान करने वाले (हम याजकगण) आपके सानिध्य में सर्वदा रहें ॥८ ॥ 
४०. अने बेहोंत वेर्दूत्यमवतता त्वां द्यावापृथिवी अब त्व॑ द्यावापृथिवी स्विष्टकृेवेभ्य5 इन्धर 
5आज्येन हविषा भूल्स्वाहा स॑ ज्योतिषा ज्योति: ॥९ ॥ 

है अतनदेव ! हवन कार्य कौ विधि-व्यवस्था को आप भली-भाँति जानते है । आप ही दैवी-शबितयों तक 
'हवि-भाग पहुँचाते है। घुलोक तथा पृथ्वौलोक की आप रक्षा करे । देवों सहित इद्र. हमारे पृतरूपी हवि से सनतुष्ट 
हों । ज्योति से ज्योति का एकीकरण हो ॥९ # 

।पीय ऊर्मा चक्त पृ्वी और अलरित का ससुलर बनाये और सरल प्रकृति इस यजीय ऊर्जा चक को सुरक्षित 
रखे- यह भाव है ॥. 
४९. मयीदमिन्द्र5 इन्द्रियं दधात्वस्मान्‌ रायो मघवान: सचन्ताम्‌। अस्माक ४ सन्ववाशिषः 
सत्या नः सन्ताशिष 5उपहूता पृथिवी मातोषमां पृथिवी माता हयता- 
मम्निराम्नीश्वात्स्वाहा ॥१० ॥ 

है इन्रदेव ! हमारी मनोकामनाएँ पूरी हों, हम सभी ऐश्वर्यों से युक्त हों । हम पराक्रमो हों । हमारी इच्छाएँ 
सत्य फल वाली हों । यह माता के समान पृथ्वी, जिसको हमने स्तुति को है; हमें यज्ञाम्म प्रदौष्त करने वाला होने 
से (अग्नि सदृश) तेजस्वी बनाकर ( लोकहित के लिए) समर्पित होने की अनुघति दे ॥१० ह 


का] 


37704. ४ मां द्ौष्यिता हयतामम्निराम्नीश्रात्स्वाहा। देवस्य त्वा सवितुः 
[भ्यां पृष्णों हस्ताभ्याम्‌। प्रतिगृहणाम्यम्नेष्ट्वास्थेन प्राश्नामि ॥११॥ 
चुलोक के पालनकर्ता सवितादेव की हमने (अध्व्य ने) स्तुति को है। अत: दुलोक के प्रभु यज्ञावशेष को 
अहण करने की अनुषति दें। अस्लि की अनुकूलता से हम यश्ञावशेष को गहण करते हैं। यह आहुति रूप 
(बज्ञावशेष) उनति करने वाला हो । सविता देव की ्रेरजा से. अश्विनौकुमारों को बाहुओं तथा पृषादेव के दोनों 
हाथों की मदद से इस यज्ञावशेष (अन) को हम अरहण करते हैं। ऑस्नि के मुख से (अम्न द्वारा बायुभूत हुए. 
हविष्यानन की हम क्षण करते हैं ॥११॥ 

(दिकञान यह पालने लगा है कि वापुभृत प्रदृकण ता वायुघून दोष तलद हरे करी में ्रविषट होकर हों 
अषावित करते है| 
४३. एतन्ते देव सबवितर्यज् प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे । तेन यज्ञमव तेन यज्ञपतिं तेन मामव ॥१२ 

है सृश्किर्ता सबितादेव ! यजमानगण आपके निमिल यह यज्ञानुष्घा कर रहे हैं । अतः आप इस यज्ञ की, 
यजमान की तथा हमारी (यक्ञ-संचालकों की) रक्षा करें ॥१२॥ 

४४. मनो जूतिर्जुषत्तामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञभिम॑ तनोत्वरिएँ यज्ञ“समिमं दघातु । विश्वे 
देवास 5इह मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ ॥१३ ॥ 

है सबितादेव ! आपका वेगवान्‌ मर आज्य (पृत) का सेवन करे । वृहस्पतिदेव इस यज्ञ को, अनिष्टगहित 
करके इसका विस्तार करें-इसे धारण करें । सभी टैवी शकितरा प्रतिष्यत होकर आन्दित हो-संतुष्ट हों | (सविता 
देव की ओर से कथन) तथासतु-परिष्ठित हों ॥१३ ॥ 

४५. एषा ते अग्ने समित्तया वर्थस्व चा च प्यायस्व । वर्धिषीमहि च वयमा च प्यासिषीमहि। 
अम्ने बाजजिद्वाजं त्वा ससृबाछ स॑ वाजजित छे सम्माज्मि ॥१४॥ 

है अभ्निदेव ! आपको प्रज्वलित करने के लिए यह समिधा है। हम ( याजक) आपको प्रदौष्त 

करते हुए स्वयं भी समृद्धि कौ कामना करते हैं। हे अन के उत्पादक अष्निदेव ! हम आपका मार्जन 
(जलाभिषिंचन) करते हैं ॥१४ # 
४६. अम्नीषोमयोरुज्जितिमनूज्जेष॑ वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामि। अग्नीषोमौ तमपनुदतां 
योस्मान्द्रेष्टि य॑ च बय॑ ्विष्मो वाजस्थैन॑ प्रसवेनापोहामि। मोर ष॑ वाजस्य 
मा असवेन प्रोहामि। इन्द्राम्मी तमपनुदतां योस्मान्द्रेष्टि यं च ब्यं ढ्विष्मो वाजस्पैन 
प्रसवेनापोहामि ॥१५॥ 

(यज्ञ से श्राप पोषण रूप) अन से ब्ेरित होकर हप वैसो ही विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर हुए है, जैसी 
विजय सोम और अग्निदेव ने प्राप्त की है । जो हमसे द्रेष रखते है एवं जिनसे हम सभी द्वेष रखते है, उन्हें अग्नि 
और सोम दूर हटा दें । अन से ग्रेरित हुए हम वैसी हो विजय के लिए तत्पर है. जैसो विजय इद्र और अध्निदेवों 
वेश की ै। जो हमसे देव करे वाले है तथा जिससे हम द्रव कर है उन दर एवं ऑलिदेव 'दूर हटा दें । हम 
हविष्यान की प्रेरणा से शत्रुओं को दूर करते है ४९५ ७ 
४७. वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा संजानाथां द्यावापृधिबरी मित्रावरुणौ त्वा 
वृष्ट्यावताम्‌। व्यन्तु बयोक्‍्त & रिहाणा मरुतां पृषतीर्गच्छ बशा पृश्निर्भूत्वा दिवं गच्छ 
ततो नो वृष्टिमावह । चश्लुष्पा 3 अम्नेसि चक्षुमें पाहि॥१६ ॥ 








सह यजुेंद संहिता 


तीन परिधियाँ क्रमश: वसु को, रुद्र को और आदित्य व्यो समर्पित को जातो हैं । इस तथ्य को चुलोक और 
पृथ्वीलोक की शकितियाँ जानें । मित्ावरण वर्षा से उसकी रक्षा करे । घृतयुक्त हव्य का स्वाट लेते हुए पक्षी (यज्ञोय 
ऊर्जा) मतों का अनुगमय: करते हुए स्वाथीन किसणो मे परिवर्तित होकर चुलोक मे पहुँचे । वहाँ से वर्षा लेकर 
आएँ। हे यज्ञाग्ने ! आप नेत्रों के रक्षक हैं, हमारे नेजरों की रक्षा करें #९६ ॥ 

[पी ऊर्ज से प्रकृति चक्र (इडॉलॉजिकल-स्किल) के संतुलन का संकेत इस फं् ये ै। 

४८. य॑ परिधि पूर्यधत्था3 अग्ने देव पणिभिर्गु्यमान:। त॑ त 5एतमनु जोषं भराम्येष 
नेत्तनदपचेतयाता 5अम्ने: प्रियं पाथोपीतम्‌॥१७॥ 

है. अस्लनिदेव ! आपके ड्वारा “पणि” गाघक शतुओं (दस्बु व्यापारियों) से बचाव के लिए जो परिधि चारों 
ओर बनायी गयो है, उसे आपके अनुकूल बाते है, ताकि यह परिचि आपसे दूर न हो । यह प्रिय हविष्यान 
आपको प्राप्त हो ॥१७ ॥ 

(* फेसकहपवेतयाता ( वैश्य/आ० ) 

४९. स॒ ४ स्रवभागा स्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा: परिथेयाश्च देवा:। इमां बाचमाष्रि विश्वे 
गृणन्त 5आसप्यास्मिन्‌ ब्हिंषि मादयथ्व & स्वाहा वाटू ॥१८॥ 

है विश्वेदेवागण ! आप अपनी परिधि (मर्यादा) के आश्रय में रहें। अपने आसन पर ही मधुर रसपय 
अन-भाग को ग्रहण करके पुष्ट बनें और आननदित हों । आप इस घोषणा के अनुरूप कार्य करें ॥१८ ॥ 

५०, घृताची स्थो धुयौं पात&सुष्ने स्थः सुस्ने मा घत्तम्‌। यज्ञ नमश्च त 5उप च यज्ञस्थ 
शिवे संतिष्ठस्ब स्विष्टे मे संतिष्ठस्व ॥१९॥ 

यह काप्टका जुद, उपभुत, शकर वाहक ता यज़वेही को लक्ष्य करके कड़ी गयी है- 

(हे जुहू तथा उपभृत्‌ ) आप दोनों पृत से पूर्ण हों । (हे शकटवाहक !) आप धुरा में नियुक्त (जुहू और 
उपभृत को घृत से युक्त) हुए लोगों की रक्षा करें । हे यज्ञवेदिके ! यह हविष्यान आपके समीप लाया गया है। 
आप सुख स्वरूप है। अत. यशार्थ हमारे इष के रूप मे हमे सुख प्रदान करते हुए स्थापित हों ॥१९ ॥ 

५६१, अम्नेदब्धायोशीतम पाहि मा दिलद्यो: पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्द्यै पाहि दुरद्नन्या 
अबविष॑ न: पितुं कृणु। सुषदा योनौ स्वाहा वाडम्नये संवेशपतये स्वाहा सरस्वत्यै 
यशोभगिन्यै स्वाहा ॥२० ॥ 

है तेजस्वी आयुष्य (पर बनकर रहने का गुण) प्रदान करनेवाले व्यापक अम्ने ! शत्रु के श्र से तथा 
उसके जाल से हमाएी रक्षा को, हमें विनाश से बचाएँ. । हमें विपैले घोजन से बचाएँ । हमारे अन को पवित्र के । 
अपने निवास (घर) में सुख और आनन्द से रहने का हमारा मार्म प्रशस्त करें--यह हमारी प्रार्थना है। हमारे 
सानिध्य में रहने वाले आप (अग्नि) के लिए यह आहत समर्पित है । यजञभगिनी (वाणी) सरस्वती के लिए यह 
आहुति समर्पित है ॥२० ॥ 

५३. वेदोसि येन त्व॑ देव बेद देवेध्यो वेदो भवस्तेन मां वेदों भूया:। देवा गातुविदो गातुं 
'विच्त्वा गातुमित। मनसस्पत5 इम देव यज्ञरंस्वाहा बाते बा: ॥२९॥ 

है वेद ! आप ज्ञान स्वरूप हैं । देवों को ज्ानवान्‌ बनाने को आँति हमें भो ज्ञान प्रदान करें । हे मार्गदर्शक 
देवगणो ! सन्मार्ग को समझकर सत्यमार्ग पर आरूढ़ हों । हे मन के परिपालक ग्रभो ! यह यज्ञ आपको सभर्पित 
करते है. आप इसे वायु के माध्यम से विस्तार प्रदान करें ४२६४ 


'डवीयोउष्यायः रूप 


५३.  संबहिरडक्ता४ हविषा घृतेन समादिल्वैर्वसुभि: सम्परुद्धि।। समिद्रो 
विश्वदेवेभिरडक्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्‌ स्वाहा ॥२२॥ 

यह काण्डिका यज्ञ के समय प्रयुकत कुशाओ को घृत से सिचित करने का विधान अ्रस्तुत बरती है-- 

हे इब्रदेव ! इस कुश-समूह को यज्ञार्य लाये गये घूत से युक्त कर समर्पित करते हैं । इन्हें आदित्यों, बसुओं, 
मरुतों तथा सभी देवगणों के साथ टिव्य आकाश में स्थापित करें ४२२ ४ 
५४. कस्त्वा विमुझति स त्वा विमुझ्तति कस्पै त्वा विमुति तस्मै त्वा विमुझ्ञति। पोषाय 
रक्षसां भागोसि ॥२३॥ 

बह काका यज से के हुए फटा के लिए है- 

तुम्हे किसने छोड़ा है? तुम्हे उसने (स्ष्ट न) खड़ा है । पम्हें किस हेतु छोड़ा गया है ? तुम्हें उनके (याजकों 
और उनके परिजनों के) लिए छोड़ा गया है । (जो अर्वाशि! ददार्थ बिखर गया है) वह राक्षसों के भाग रूप में 
त्यागा गया है ४२३ ॥ 

[ईशोपनिफ्द (यजु० ४०.१) में तेन त्यकतेन भुजीवाए” - यज़रूप ग्रभु द्वाण छोड़े राये पदायों का भोग करो, का निर्देश 
दिया गया है । इस कण्डिका यें वही भाव स्पष्ट किया गया है॥| 
५५. स॑ वर्चसा पयसा स॑ तनूधिरगन्महि मनसा स & शिवेन। त्वष्टा सुदन्नो लिदधातु 
रायोनुमाई तन्वो यद्विलिप्टम्‌॥२४॥ 

'हमारे शरीर तेजस्विता (वर्चस) एवं (पथसा) पोषक तत्वों से युक्‍्त हों । हमारे मन शिवत्व से युक्‍त हों । 
शरीर मे जो भी कमी हो, वह पूरी हो जाए । ब्ेप्टता त्व् हमें अनेक प्रकार का ऐस्वर्य प्रदान करें ॥२४॥ 
५६. दिवि विष्णुरव्यक्र ७ स्‍्त जागतेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योस्मान्द्रेष्टि य॑ ज बय॑ 
द्विष्मोन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्र ७ स्त त्रैष्रुभेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योस्मान्द्रेष्टि य॑ च बय॑ 
द्विष्प: पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्र ४ स्त गायत्रेण छत्दसा ततो निर्धक्तो योस्मान्द्रेष्टि यं च बय॑ 
द्विष्पोस्मादन्नादस्थै प्रतिष्ठाया 3अगन्म स्व: सं ज्योतिषाभूम ॥२५॥ 

'विष्णु (पोषण के देवता-यज्ञ) ने जगली छतद से चुलोक पे, विश्ुप्‌ ऊदद से असर लोक में तथा गायत्री छन्द 
से पृथ्वी पर विचक्रमण (परिभ्रमण) किया है । इस कारण जो हथ सबसे द्ेष करता है और जिससे हम सभी द्रव 
करते है, उसे धुलोक अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी से समाप्त कर दिया गया है । हविष्यान के स्थान से-- पूजा स्थल से 
ऐसे शत्रुओं को हटा दिया गया है । इस प्रकार स्वर्गधाम को जषप्त कर हम तेजस्वी बन गये हैं ॥२५ ॥ 
५७. स्वयंभूरसि श्रेष्ठो रश्मिर्वचोंदा  असि वर्चों मे देहि। सूर्यस्थावृतमन्वावर्ते ॥२६। 

है सविता देवता! आप तेजस्वरूप है। स्वयं सिद-सर् है। श्रेष्ठ तेज की रक्पियों वाले हैं। अतः 
हों भी तेजस्वी बनाएँ ।हम सूर्य के आकर्तत ( संचार / परिक्रमा ) के अनुरूप स्वयं भी आवर्तन 
(ह्यवहार/परिक्रम) करते है ॥२६ ॥ 


५८.अम्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयास्नेह गृहपतिना ' का मयाग्ने गृहपतिना 
भूष। अस्थूरि, णो गारत्यानि सन्‍तु शतछृहिमः पं] 

है गृहपत्ि अगने ! आपके गृहपालके रूप के सामोष्य से हर ब्रेप्ठ ृहस्वामी करे । गृहस्वामी को स्तुति से 
आप उत्तम गृहपालक बे । हे अम्मिदेव ! | दाष्पत्वजवन व निर्वा€॒ करते हुए सौ वर्ष तक यज्ञकर्म करते रहे । 
हम सूर्य के द्वास स्थापित अनुशासयों का अनुम्मत कं ॥२ 
के 























] लेट सहिल 


५९. अने ब्रतपते ब्रतमचारिष॑ तदशक॑ तन्मेराधी दमहं य 5एवास्मि सोस्मि ॥२८॥ 

हे ब्रतों के पालक अम्निदेव ! हमने जो नियमों का पालन किया है, उससे हम सामर्थ्यवान्‌ बने हैं। हमारे 
यज्ञकर्म को आपने सिद्ध किया है । वज्ञौय कर्म करते समय हमारी जो भावगाएँ थीं, वही अब भी हैं ॥२८ ॥ 
६०. अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा। अपहता5 असुरा रक्षा्स 
वेदिषद: ॥२९॥ 

'पितरों तक कव्य (पितरों का हव्य) पहुँचाने वाले अम्पिदेव के लिए यह आहति समर्पित है । पितरों के सहचर 
सोमदेव के लिए यह आहुति अर्पित है। यजञभूमि में विद्यमान आसुरी शक्तियाँ नष्ट हो गई है ॥२९ ॥ 
६१. ये रूपाणि प्रतिमुझ्रमाना$ असुरा: सन्त: स्वधया चरन्ति। परापुरों निपुरों ये 
भरल्यम्निष्टॉल्लोकाठणुदात्यस्मात्‌ ॥३० ॥ बिक 

(है कव्यवाहनामिस देवता ) जो आसुरी शक्तियां पिहरों को सप्र्षित अन्न का सेवन काने के लिए अनेक 
रूप बदलकर सूक्ष्म या स्थृलरूप से आतो और नीच कर्म करती है. उ्ें इस पवित्र स्थाव से दूर करें ॥३० ॥ 
६२. अत्र पितरों मादयध्व॑ यथाभागमादृषायध्वम्‌। अमीमदन्त पितरों यथाभाग- 
प्रावृषायिषत ॥३१॥ 

है पितृगण ! जैसे बैल, इच्छित अनभाग ग्राप्त कर दृष्त होता एवं पुष्ट होता है, वैसे हो आप अपना कब्य 
भाग प्राणकर यतिष्ठ हों, हर्षित-आतर्दित हों ॥३१ ॥ 
६३. नमो वः पितरो रसाय नमो व: पितर: शोषाय नमो व: पितरो जीवाय नमो व: पितरः 
स्वधायै नमो व: पितरो घोराय नमो व: पितरो मन्यबे नमो व: पितर: पितरों नमो वो 
गृहानः पितरो दत्त सतो व: पितरो देष्यैतद; पितरो वास& आबत्त ॥३२॥ 

है पितृगण ! आपके रसरूप (वसन्त), शुष्कता रूप (प्रष्प), जोवन रूप (वर्षा) अन्न रूप (शरद) पोषणरूप 
हम) तथा उत्साह रूप (शिशिर ऋतुओं) को उमस्कार है । हे पिठरो ! हमारे पास जो कुछ भी है, वंख्ादि सहित 
वह सभी समार्पित करते है। आप हमे पु्रपौज़ादि से युक्त गृह प्रदान करें ॥३२ ॥ 
६४. आषत्त पितरों गर्भ कुमार पुष्करस्रजम्‌ | यथेह पुरुषोसत्‌ ॥३३॥ 

हे पितृगण ! पृष्टिक पदों से बने शरीर वाले (इस) सुन्दर वालक का पोषण करें; ताकि वह इस प्ृष्वी पर 
बीर पुरुष बन सके ॥३३ ॥ 
६५. ऊर्ज॑ वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलाल॑ परिखुतम्‌ । स्वथा स्थ तर्पयत मे पितृनू ॥३४ 

है जलसमूह ! अन् पृ दूध कथा फूलों-फलों में आप रस रूप में विद्यमान हैं। अत: अगरृत के समान 
सेवनीय तथा धारक शबित बढ़ाने वाले हैं. इसलिए हमारे पिकृगणों को तृष्त करें ॥३४ ॥ 





२७ 


- ऋषि, देवता, छन्द-विवरण - 

'ऋषि- परेष्ठी प्रजापति अथवा देवगण प्रजापठि १-३, १४, १५, २० । विश्वावसु ४-१० । विश्वावसु, 
बृहस्पति आंगिरस ११ । बृहस्पति आंगिरस १२, १३ । पर्लो प्रजापति, कपि १६ । देवल १७। सोमशु 
१८ । फ्री प्रजापति, शूर्प यवमा्‌ कृषि उद्वालवानू घातातर्वान्‌ १९ । परमेषठी प्रजापति, मनसत्पति २१। 
मनस्स्पति २२-२८ । प्रजापति २९-३४। 

देवता- इध्म, लिंगोक्त १। आए (जल) प्रसतर, वेदिका, अमर २। परिषि (मेखला) ३। असि ४, 
१४१७२८ । अन्न लिंगोक्त, विधृतो, पर्तर ५ । जुहू उपभृत्‌ ध्रुव, हवि, विष्णु ६। अग्नि देवगण पितर, स्रुची 
कल अमल | जब व , सविता, प्राशित्र ११ । विश्वेदेवा 
१२१३११८ | औषि-सोष, इद्रासी आदि लि्रोक्त १५ । परिधि (मेखल) परस्तर, असि १६ । खुची, यज्ञ १९। 
गार्पत्य, दक्षिणामन लिंगोक्त २० । वेद, वात २१ । लिंगोक्त २२ । प्रजापति, राक्षस २३ । त्वष्टा २४ | विष्णु, 
भाग, भूमि, देवगण, आहवनीय २५ । सूर्य २६ । गाहपत्व, सूर्य २७ । देवगण, असुर २९ । कव्यवाहर असि 
३० । पितर ३१, ३३ । लिंगोक्त पितर ३२। आप (जल) ३४। 

छन्द- निचृत्‌ पंक्ति १ । स्वराद जगती २ । भुरिक्‌ आर्ची ज़िष्टुप भुरिक्‌ आचों पंक्ति, पंक्ति ३ /निच्रत गायत्री 
%३३ । निचृत्‌ ब्राह्मी बृहती ५ । ब्राहमी किषटुप्‌ निचृत्‌ जिशुए्‌ ६ । बृहती ७, ३१ । विराट ब्राहम पंक्ति ८ । जगती 
९.। भुरिक बह पंक्ति १० । ब्राहम वृहती ११ । घुरिक्‌ वृहती १२ । विराट जगती १३ । अनुष्युप भुरिक्‌ आ्ची 
गायत्री १४ । बाह्म बृहती, निचृत्‌ अतिजगती १५ । भुरिक्‌ आदी पंक्ति, धुरिक्‌ वि १६ । निवृत्‌ जगती १७। 
स्वराद्‌ जिष्टप्‌ १८। भुरिक्‌ पंक्ति १९.३० । धुरिक्‌ बाह्य विश्रप्‌ २० । भुरिक्‌ ब्ाहमी बृहती २१ । विराद विष्टप 
३२, २४। निवृत्‌ कृहती २३ । निजूद्‌ आयी पति आरती पंक्ति, पुरिक्‌ जगती २५ । उष्णिक्‌ २६ । भिषृत पंक्ति 
गायत्री २७ । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ २८, ३४ | स्वराद्‌ आर्षी अनुष्ठुप्‌ २९ । ब्राह्मी वृहती, स्वराद बृहती ३२। 


॥ इति द्वितीयो5 ध्याय: ॥ 





॥ अथ तृतीयो5 ध्याय: ॥ 
६६. समिधार्नि दुवस्यत घृतैबोधयतातिथिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥१॥ 


(हे क्त्विजो ! आप घृतसिक्त ) समिषा से (यज्ञ में ) अमिि को ्रज्वलित करें । घृत की आहुति प्रदान 
करके. सब कुछ आत्मसात्‌ करने वाले अमिदेव के प्रदोष्त करें । इसके बाद अमि में हकि द्रव्य की 
आहृतियाँ प्रदान को ॥१ ४ 
६७. सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन । अग्नये जातवेदसे ॥२॥ 

(हे ऋत्विजो )) श्रेष्ठ भली-पाति प्रज्वलित जाज्वल्यपार, सर्वज्ञ जातवेद, देदीप्यमान यज्ञापि में शुद्ध 
पिपले हुए घृत की आहूतियाँ प्रदान को ॥२ ४ 
६८. त॑ त्वा समिद्धिरड्विरो घृतेन वर्धयामसि । वृहच्छोचा यविष्दूय ॥३॥ 

है (ज्वालाओं से) प्रदौष्त अम्विदिव ! हम आपको घृत (और उससे पित्त) समिधाओं से उद्योप्त करते हैं। 
है नित्य तरुण (तेजस्वी) अभिदेव !(घृत्त आह॒ति शाप होने के बाद) आप ऊँची उठने वालो ज्वालाओं के माध्यम 
से प्रकाशयुक्त हो ॥३ ॥ 

६९. उप त्वाम्ने हविष्पतीर्धताचीर्यन्तु हर्यत । जुबस्व समिथो मम ॥४॥ 

है अभिददेव ! आपको ह॒कि द्रव्य और घृ-सिक्त समिधा की प्राप्ति (निस्तर) हो । हे दौफिमान्‌ असि 
देव ! आप हमारे द्वारा समर्पित समिधाओं को स्वीकार कों ॥४ ॥ 

७०. भूर्भुवः स्वदयौरिव भूम्मा पृथिबीव वरिम्णा । तस्थास्ते पृथिवि देवयजनि 
पृष्ठेम्निम्नादमन्नाद्यायादये ॥५ ॥ 

(है अम्रिदेव )) आप भू (पृथिवोलोक में अभ्नरूप), भुव:(अन्तरिक्षलोक में विद्युतरूप) एवं स्व: (धुलोक 
में सूर्यकूप) में सर्वत्र विद्यमान हैं । देवताओं के निषित्त यज्ञ सम्पादन के लिए उत्तम स्थान प्रदान करने वाली हे 
'पृथिवि ! हम देवों को हवि प्रदान करे के लिए आपके ऊपर बज हुई यज्ञ-वेदी पर अमििदेव को प्रतिष्ठित काते 
है ।(इस असिस्थापन के द्वारा) हम (पुत्र पौजादि तथा इट-पित्रों से युक्त होकर) चुलोक के समान सुविस्तृत तथा 
(यश, गौरव ऐश्र्ादि से) पृथिवी के समान महिमावान्‌ हों ॥« ॥ 

।अभ्नि विद्युत तवा सूर्य पष्छल में संघ ऊर्जा की एडरूपसा को विज्ञा भी बासे लगा है ॥ 

७१. आय॑ गौ: पृश्निरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुर: । पितर॑ च प्रयन्स्व: ॥६॥ 

(तिलोक में) विचरण करन वाले, ( लाल-फौलो) विविध त्रकार को ज्वालाओं से प्रकाशित्‌ अम्नदेव मेफ-समूर 
एवं अन्तरिक्ष लोक में विद्युतूप से प्रतिष्ठित हो गये है । १्र्वो माता के पास (बज्ञवेदी में) यज्ञाम्त रूप मे 
अरतिष्ठित हुए हैं । इसके बाद (यज्रूप) ये ऑम्सटेव (ज्वालाओ के द्वार सूर्य किरण के माध्यम से) चुलोक पिता 
के पास पहुँच गये हैं ॥६ # 

७२. अन्तक्षरति रोचनास्थ प्राणादपानती । व्यख्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ॥७॥ 

इस अस्त का प्रकाशित तेज (वायुरूप) शरण और अपान वायु के माध्यम से सम्पूर्ण प्राणियों में गतिशोल 

रहता है । अत्यधिक सामर्थ्यज्ञाली अमिददेव (सूर्य के माध्यम से) युलोक को आलोफित करते है 





तीयोकथादः पु 


७३. त्रि$$शद्धाम विराजति वाक्‌ पतडझाय थीयते । प्रति वस्तोरह द्युभि: ॥८॥ 
(निरन्तर मानवीय व्यवहार के लिए) यह वाणी (अहोरात्र के तौस मुहूर्त या मास के तौस दिन रूपी) तोस 
स्थानों पर सुशोभित होती है । सामान्य (व्यवहार के) दिन और विशेष (बज्ञीय अवसर के) दिलों में भी (स्तुति 
रूपी) ज्योति से (गार्दपत्य, आहवनीय आदि) अग्नि के लिए (स्तोत्र रूपी) वाणी प्रयोग में लायी जाती है ॥८ ॥ 
७४. अग्निज्योतिज्योतिरम्नि: सूर्यों सूर्य: स्वाहा । अम्निर्वचों 
ज्योतिर्वर्च: स्वाहा सूययों बर्चों ज्योतिर्वर्च: स्वाहा । ज्योति: सूर्य: सूरयों ज्योति: स्वाहा ॥९ ॥ 
अभि तेज है तथा तेज अम्मि है, हम तेजरूपो अम्नि मे रवि देते है । सूर्य ज्योति है एवं ज्योति सूर्य है, हम 
ज्योतिरूपी अभि में आहुति देते हैं। अस्त वर्चस्‌ है और ज्योति वर्चस्‌ है. हम वर्चस रूपी अस्त में हवन करते 
। सूर्य बह तेज का रूप है तथा बहावर्चस सूर्यरूप है, हम उसमें हवि प्रदान करते है । ज्योति ही सूर्य है और 
सूर्य ही ज्योति है, हम उसमें (इस मंत्र से) आहुति समर्पित करते हैं. ॥९ ॥ 


पल सवित्रा सजू राज्येन्द्रवत्या। जुषाणो अग्निवेंतु स्वाहा । सजूदेबेन सवित्रा 
। जुषाण: सूर्य वेतु स्वाहा ॥९०॥ 

सविता देवता एवं इन्रयुकत राजि के साथ रहने वाले अग्पिदेव इस आहत को ग्रहण करें । सबितादेव के 
साथ इन्रयु्त उषा से जुड़े हुए सूदिक को यह आहुि स्र्पिठ है ॥१० ॥ 
७६. उपग्रयन्तो अथ्बर॑ मन्त्र बोचे पाग्यये । आरे अस्मे च शूण्वते ॥१९॥ 

यज्ञ के समीप उपस्थित होते हुए (जौवन में यज्ञीय सिद्धानतों का समावेश करते हुए) हम सुदूर स्थान से भी 
कथन (भाव) को सुनने वाले अम्निदेव के निमित स्तुति मंत्र समर्पित करते हैं ४११ ॥ 

(सुर का अर्ध है, वन करों का भाव ऋहण कसा । यहाँ दो (शनि तंग) से आध्ि (ऊर्ा-छ) के प्रचाविता 
के का तय प्रकट किया गया है ॥ 
७७. अम्निर्मूर्धा दिव: ककुत्पति: पृथिव्या 3अयम्‌। अपा छैरेता ७ सि जिन्वति ॥१२॥ 

यह अभ्िदेव ! (आदित्यरूप में) घुलोक के शीष॑रूप स्ॉच्च धाग में विध्यमान होकर, जीवन का संचार 
करके धरती का पालन करते हुए, जल यें जीवनीशक्ति का संचार करते हैं ॥१२ ॥ 

सौर ऊर्ा से प्छी वर जीलस संचार के वैज्ञानिक तब्य का परतिपाहन इस पंत े है ॥ 
७८. उभा वामिद्धाग्नी आहुवध्या उभा राथस: सह मादयध्यै । उभा दाताराबिषा७ 
रथीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वाम्‌ ॥१३॥ 

है इद्धाग्ती ! हम आप दोनों का (यज्ञ में ) आवाहन करते हैं । आप को (हविष्यात्ररूपी) धन प्रदान करके 
अन्न करते है । आप अत्र एवं धन प्रदान करने वाले है । हम अत एवं धन-आरप्ति के लिए आप दोनों को यह 
में आवाहित करते हैं ॥१३ ॥ 
७९. अय॑ ते योनिर्क्रत्वियों यतो जातो अरोचथा: । त॑ जानन्नग्नह आरोहाथा नो 
वर्धया रचिम्‌ ॥१४॥ 

यह ऋषा गर्हपत्यासप से उत्् हुए आहवरीय अति के खिकय में है - 

है अस्निदेव ! समयातुसार (प्ातः-मध्याह-साये) उस (गा्हपत्व) अम्नि को अपना जनक मानते हुए पुर 
अदौष्त होने के लिए, यज्ञ कार्य के अत्त में उसी (गा्पत्व अस्मि) में आप पुर प्रविष्ट हो जाएँ । तदनन्तर पुन 
यज्ञ करने के लिए आप हमें समृद्ध करें ॥एड ॥ 


क३ पुरे सहिता 


८०. अयमिह प्रथमो थायि बातृभिहोंता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्य: । यमणवानो भूगवो 
विरुरुचुर्वनिषु चित्रं विध्व॑ विशेविशे ॥९५॥ 

यह (आहवनौय) अम्नि देवों का आवाहन करे वाले, श्रेष्ठ वज्ञ करने वाले तथा सोमयागादि में ऋत्विजों 
दर स्तुत्य, अस्याधान करने वाले पुरोहित द्वार यज्ञ में स्थापित की गयी है. । सर्वव्यापी और विलक्षण अग्नि 
को यजमानों के उपकार के लिए अपवान्‌ आदि भ्रगुवंशीय मुनियों ने जंगलों में प्रज्वलित किया है ॥९५ ॥ 

[+क७ ४७ के अमुस्ार पह नाम भृगुओं के साथ उल्लिखित हुआ है । खुदवग ने इन को भूल ऋषि यान है] 
<१. अस्थ प्रल्लामनु द्युत७ शुक्र दुदुड्ढे अहयः । पयः सहस्लसामृषिम्‌ ॥१६॥ 

चिस्तन काल से उत्पत्र इस अम्न की दोष्ति व अनुसरण करके संकोचरहित याज्िकों ने दुग्ध, दि, पृत 
तथा हवि आदि के द्वारा हजाएं यज्ञों को सम्पन्न करने वाले ऋषियों के सपान गौ से दुग्घ का दोहन किया है ॥ 

[हो कालियान्‌ आस्ि से फल जाप दुषय (तेजी रियो) के प्रवाहित होने का आलंकारिक कर्णन है] 
२, मपासमम्क तन्व॑ मे पाह्यायुर्दा3अम्नेस्थायुमें देहि बचोंदा 5 अग्नेसि बचों मे देहि। 
अम्ने यन्मे तन्‍्वा ऊन॑ तन्‍्म5आपूण ॥१७॥ 

हे अभ्निदेव ! आप स्वभाव से हो होताओं के शरीर के रक्षक है । अतएव आप हमारे शरीर का पालन 
कं । है अभिददेव ! आप आयु-दाता है, इसलिए आप हमें आयु प्रदान करें । है अम्लिदेव ! आप वैदिक ० न 
से प्राप्त तेज को प्रदान करने वाले हैं, अतः हमें वर्चस्‌ प्रदान करें तथा है अम्निदेव ! हमारे शरीर के है की 
अपूर्णता को दूरकर आप हमें सब्र सम्पत्र कें ९७ ॥ 
«३. इन्धानास्त्वा शत$& हिमा द्युमन्‍्त& समिथीमहि। वयस्वन्तो & सहस्वन्तः 
सहस्कृतम्‌। अग्ने सपलदम्भनमदब्धासो अदाध्यम्‌। चित्राबसो स्वत ले पारमशीय॥ 

इस काप्हिका का पूर्व आध्ि देता के लिए एवं पाली रा टेकता के लिए है- 

दीफ्मान्‌ , धन-सम्पन्न, अहिसक, किसी के द्वारा न दबाये जाने बाले हे अम्विदेव ! आपकी कृपा से 
आपुष्मानू शक्ति-सम्पत्र किसी से भी दमित न किये जाये वाले, हम याजकगण आपको भ्रदीप्त करके, सौ वर्ष 
तक जाज्वल्यप्रान रखेंगे । हे रात्रि देवि ! हम याजकगण कल्याण प्राप्ति के लिए आपके निकट रहें ॥१८ ॥ 


८४. स॑ त्वमग्ने सूर्यस्थ वर्चसागथा: समृषीणा & स्तुतेन । स॑ प्रियेण धाम्ना समहमायुषा 
स॑ बर्चसा स॑ प्रजया स*$ रायस्पोषेण ग्मिषीय ॥१९॥ 

कस मंत्र के स्व अभ्स्वापन किया जाता है 

है अलिदेव ! आप सूर्य की तेजस्विता के साथ ऋषियों के अनेक स्तोजं के साथ तथा प्रिय आहतियों 
(वरियधाम) के साथ युक्त होते है । उसी प्रकार हम भो आपकी कृपा दोर्घायु विद्या तथा ऐर्ययुक्त तेज, पुत्रादि 
तथा धन-धान्यादि पोषण से युक्त हों ॥९९ ॥ 
<५. अन्धस्थान्धो वो भक्षीय महस्थ महो वो भक्षीयोर्जस्थो्ज वो भक्षीय रायस्योषस्थ 
रायस्पोर्ष वो भक्षीय ॥२०। 

यह कब्िका यज्ञ ऊर्जा, सौर-ऊर्जा आदि में विध्ययान पोषक गुणों को 'गौ' के रूपक द्वारा फतुत कर रही है - 

ै गौओ 0) आप अत्ररूप हैं । आपकी कृषा से हम (दुग्ध) घृतादि रूप (पोषक) अन्न का सेवन करों । आप 
पूज्य हैं । हम आप से पूज्यत्व अचवा प्रसिद्ध रप् करें । आप बलवान है । हम आपकी कृषा से वलयुक्त हों। 
आप घन-पुष्टिरूप है । हम आपकी कृपा से (घन-घान्यादि) पोषण प्राप्त करें ॥२० ॥ 


तीयोःध्याप: झड 


<६. रेवती रमध्वमस्मिन्योरावस्मिन्‌ गोष्ठेस्मिल्लोकेस्मिन्‌ क्षये, । इहैव स्त मापगात ॥२१॥ 
गाय जा स्वत खय से दूपने के लिए छोड़ी जानी है. उस सयव दजयान गाव कप करत हुए प्र पाठ करता है 
(हे घनवती गौओ !) आप असिलहोत्र के समव वहस्थल पर ,सपर्वक रहें । दुग्ध दुहने के पूर्व आप 

गौशाला में संचरण करें । सर्वदा यजमान के दृषटि-पद में हो आप अवस्थित रहें । रात्रि में आप यजमान के घर 

में सुखपूर्वक निवाश्त कों । आप यजपान के घर मे हो रहें । टूर त जाएँ ॥२६ ॥ 

८७. स& हितासि विश्वरूप्यूर्जामाविश गौपत्येन । उप त्वास्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्द्धिया 

बयम्‌ । नप्रो भरन्त5 एमसि ॥२२॥ 

/ गौ ! आप शुक्ल- कृष्ण आदि अनेक रूपो से युक्त होती हुई दुग्ध आदि (हि-डरच्य प्रदान करके यज्ञ-कार्य 
से संयुक्त हैं । आप दुग्धादि के (रस के) द्वाता बल प्रदान काने वाली होकर यजमान में गोस्वामित्व भाव से 
अतिष्ठत हो । राक़ि-दिव (सर्व) वास करने वाले हे (गाहपत्प) अस्सिदेव ! प्रत्येक दिच हम यजपान श्रद्धाभाव 
से नमन करते हुए आप के पास आते हैं ॥२२॥ 

८८. राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वर्धमान& स्वे दमे ॥२३॥ 

दीफ्िमान्‌ यज्ञों के रक्षक, सत्य कचन रूप बत को आलोकित काने वाले, य्ञ स्थल मे वृद्धि को प्राप्त करते 
हुए हम गृहस्थ लोग स्तुतिपूर्वक आपके निकट आते हैं ॥२३ # 
<९. स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव । सचस्वा न: स्वस्तये ॥२४॥ 

है ग़ाहपत्य अछे ! जिस प्रकार पुत्र के लिए पिता बिता किसी बाधा के सहज प्राप्य होता है, उसी 
प्रकार आप भी (हम यजमानों के लिए) बाधारहित होकर सुखपूर्वक प्राप्त हों । आप हमारे कल्याण के लिए सदा 
हमारे निकट रहें ॥२४ ॥ 
९०. अले त्व॑ नो अन्तय5 उत ब्राता शिवो भवा वरूथ्य: । वसुरम्निर्वसुअ्रवा5 अच्छा नक्षि 
चुमत्तम ७ रखि दा: ॥२५॥ 

हे गा्पत्य अग्ने ! आप हमारे लिए समीपक्ती, पालनकर्ता, शान्त तथा पुत्रादि से युक्त धर प्रदान करने वाले 
हों । लोगों को निवास प्रदान करे वाले. आहवनौय आदि विविध रूपों में गपनशौल, धन एवं कीर्त प्रदान करने 
वाले, आप हमारे यज्ञ स्थान को ग्राप्त हों तथा हमें प्रभावी धव-ऐडर्य प्रदान करें ॥२५ ॥ 
९१. तन्त्वा शोचिष्ठ दीदिव: सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्य: । स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या 
'णो अधायत: समस्मात्‌ ॥२६॥ 

है सर्वाधिक कान्तियान्‌ तथा सभी को प्रकाशित काने वाले अम्निदेव ! हम सुख प्राप्त एवं अपने पितरों 
के कल्याण की कामना करते हैं । आप हमें अपना सेवक समझकर हमारी गर्व सुने एवं सभी दुष्ट शबुओं से 
हमारी रक्षा करें ॥२६ # 
९२. इड5 एड्रादित5 एहि काम्याउएत । मयि व: कामधरणं भूयात्‌ ॥२७॥ 

वह दा्षिका कौ (गाय एवं गराण क्व), को लक््य कसके कही यथी है-. 

है इडा रूपीगौ.! आप इडा और मनु के समान हपारे यज्ञ स्थान पर आएँ । है अदितिरूपी गौ ! 
आप अदिति और आदित्य के समान हमारे यज्ञ स्थल में आगमन करें । हे अभीष्ट गौ ! आप यहाँ आएँ. 
एवं हमारे मनोरथ पूर्ण करें ४२७४ 


क५ जेट संहिता 


९३. सोमान& स्वरणं कृणुष्ि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं यड औशिज: ॥२८॥ 

है ब्रह्मणस्पते (सम्पूर्ण ज्ञान के अधिपति प्रभु) ! सोम का सेवन कुरने वाले यजमान को, आप श्रेष्ठ तेजस्विता 
से युक्त करें । जिस प्रकार दीर्घठपा ऋषि एवं उशिज्‌ के पुत्र कक्षीवान्‌ को आपने सोमयागयुक्त एवं स्तुत्य वना 
दिया था उसी प्रकार हमें भी (घनादि प्रदान करके) धन्य बराएँ ॥४२८ ॥ 

।* ऋश्ेदये बयुश: चलिए ऋषि दीर्फपा तथा उभिय्‌ रापक टाती से उनमे दीदार ऋषि अपनी प्रतिभा से प्रतिष्ठित 
हुए है; परसु बेवर ने इसें 'कत्रिय' पास है, ब्राह्मण यहीं ॥ 
९४. यो रेवान्यो अमीबहा वसुवित्युष्टिवर्दन: । स नः सिषक्तु यस्तुर: ॥२९॥ 

साधन-सम्पन् व्याधियों के विनाशक, ऐेशव्य-दात, पृष्टिवर्धक तथा अविलम्ब कार्य सम्पन्न करने वाले हे 
जह्मणस्पते ! कृषापूर्वक आप हमारे सान्निकट रहें २९ ॥ 
९५. मा न: श& सो अररुषो धूर्ति: प्रणद्व मर्त्यस्य । रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥३०॥ 

है बहाणस्पते ! यज्ञ त काने वाले तथा अगिष्ट-चिस्तन करे वाले दु्ट राजओं का हिंसक दुष्शपाव हम पर 
जपड़े । आप हमारी रक्षा करें ॥३० ॥ 
९६. महि त्रीणामवोस्तु युक्ष॑ मित्रस्यार्यम्ण: । दुराधर्ष वरुणस्य ॥३१॥ 

मित्र (आत्म) , अर्थभर्‌ (हृदय) तथा वरुण देवताओं का तेजस्वी अमोष संरक्षण हमें प्रा हो ॥३१॥ 
९७. नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । ईशे रिपुरपश& सः ॥३२॥ 

(मद, अर्थमन्‌ तथा वरुण से संरक्षित यजमान को) घर, गयस मार्ग अथवा अन्य दुर्गम स्थल में पापी शु 
अधिभूत करने में सक्षम नहीं होता ॥३२॥ 
९८. ते हि पुत्रासो अदिते: प्र जीवसे पर्त्याय । ज्योतिर्यच्छनत्यजस्रम्‌ ॥३३॥ 

अदिति पुत्र ( मित्र, अर्थपन्‌ और वरुण) भनुष्य को अक्षय ज्योति प्रदान करते है, जो दीर्घ जीवन 
का आधार है ॥३३ ॥ 
९९. कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सक्षसि दाशुषे । उपोपेन्नु मघबन्‌ भूय5 इच्रु ते दान॑ देवस्य 

॥इड॥ 

है इद्रदेव ! आप हिंसक वहीं हैं । आए हविदान करने वाले यजयान की धनदान ड्वारा सेवा करने वाले 
है। हे ऐश्वर्य-युक्त इद्रदेव ! आपका प्रचुर मात्रा में दिया गया दान शोध ही यजमान को ग्राप्त होता है. ॥३४ ॥ 
१००. तत्सवितुववरेण्य॑ भर्गों देवस्थ धीमहि । थियो यो न: प्रचोदयात्‌ ॥३५॥ 

सम्पूर्ण जगतू के जन्मदाता सविता (सूर्य) देवता की उत्कृष्ट ज्योति का हम ध्यान करते है, जो (तेज सभी 
सत्कमों को सम्पादित करते के लिए) हमार बुद्धि को बरेरित करता है ७३५ ॥ 
बक अप है स्टड ४5 > दमा (ऋ/ ६.९ कप पपओ पक सर्व दर 

वैज्ञानिकों ये थी घारा। 'सुत्र घास को सूर्व धान से ही प्राण 

- ऐसा (आध्यास्पि दृष्टि से) र््् पत व्कक किया है ॥ ५; द 
१०१. परि ते दूडभो रथोस्माँर अश्नोतु विश्वत: । येन रक्षसि दाशुष: ॥३६॥ 

किसी से प्रभावित न होने वाला आपका वह रथ, जिससे आप (लोकहित हेतु) दान देने वालों की रक्षा करते 
है; हम सबकी, चारों ओर से (चलुर्दिक) रक्षा करे ४३६ ॥ 





तृत्ीयोडष्वायः ६ 


१०३. भूर्भुव: स्व: सुप्रजा: प्रजाधि: स्था& सुवीरो वीरैः सुपोष: पोचे: । नर्य प्रजां मे पाहि 
श & स्य पशूम्मे पाह्मथर्य पितुं मे पाहि ॥३७॥ 

काफी और स़ाकि वृ्ट के लिए अस्न स्वापर विषयक बंध है- 

है सच्चिदानन्द प्रभो ! (अम्निदेव हम) श्रेष्ठ प्रजाओं (सन्ताओों ) से, श्रेष्ठ वीरों से तथा पृष्टिकारक अन्नादि 
से समप्र हों । हे मानव हितैबी ! हमारी सन्तानों की रक्षा करें । हे प्रशंसनीय ! हमारे पशुओं (सहयोगियों ) 
को रक्षा करें तथा है गतिमान्‌ हमारे (पोषणकर्ता) अन्न को रक्षा करें ॥३७ ॥ 
१०३. आ गन्म विश्ववेदसमस्मभ्य॑ वसुवित्तमम्‌ । अग्ने सप्राड़भि दयुम्मममि 
सह$आ यहच्छस्व ॥३८॥ 


आहयनीप अ्नि की स्थापना का पंत्र है" 
है दीष्तिमान्‌ आहवनीय अम्सिटेव ! आप सर्वज्ञ और यजमान के निमित्त सर्वाधिक सम्पत्ति घारण करने 
बाले हैं, हम आपके पास आ रहे हैं । (हे अग्नि देवता )) हमें बल और ऐश्वर्य प्रदान करें. ४३८ ॥ 


१०४. अयमग्निर्ग.हपतिर्गाहपत्य: प्रजाया वसुवित्तम: । अग्ने गृहपतेभि द्युम्नमभि सह 
आ यच्छस्व ॥३९॥ 

'भाहफ्थ आप्ि का उपस्थापक पंत्र है 

'यह सामने अवस्थित अभ्निदेव गृहपति हैं; पु-पौजादि प्रजाओं को (अमुप्रहपूर्वक) ध-धान्य देने वाले है। 
है अपे ! आप हमें शक्ति एवं वैभव प्रदान करें ॥३९ # 
१०५.अयपम्मग्निः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिवर्धन: । असे पुरीष्याभि द्युस्ममभि सह5 आ यच्छस्व॥ 

कस का उफलापक पेज है - 

पशुओं आदि से संबन्धित यह दक्षिणाम्त है । यह अमन ऐ्वर्य और समृद्धिवर्धक है । हे परथ्वी स्थानीय 
दक्षिणाल्लि ! आप हमें शक्ति और सम्पदा प्रदान करें ४४० ॥ 
१०६. गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूज॑ बिध्रत5 एमसि । ऊर्ज बिध्रदठ: सुमना: सुमेधा गृह्ानैमि 
मनसा मोदमान: ॥४१॥ 

प्रवास से वापस आते पर यजपान गृह प्रवेश के समय तीन यज्रों का फाठ काता है, जिसका यह प्रशषप मंत्र है - 

हे घर ! भयभीत मत हो । (शत्रु के भय से) प्रकम्पित मत हो । हम शक्तियुक्त (सहायतार्थ) आपके पास 
आते हैं । हम ओज सप्पत्र श्रेष्ठ बस यु्त, दुःख रहित तथा हां होते हुए (आप में ) प्रवि् होते हैं ॥४१ ॥ 
१०७, येषामध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहु: । गृहानुपह्नयामहे ते नो जानन्तु जानत: ॥४२॥ 

गृह प्रवेश के सपय बोला जाने काला दूसरा बत्र - 

'देशानतर गधन के समय जिसके विषय में निसतर सोचा करते दे, जो हमें अत्यधिक प्रिय था, ऐसे उस अपने 
'घर को (अपनी उपस्थिति से) परसत्र कर रहे है (घर के अधिष्टातदेव जञानवान है, वे हमारे इस भाव को ग्रहण करें ॥ 


१०८, उपहूता5 इह गाब5 उपहूता 5 अजावय: । अथो अन्नस्थ कीलाल5 उपहूतो गृहेषु 
| क्षेमाय व: शान्त्यै प्रपह्ये शिव & शग्म छे शंयो: शेयो: ॥४३॥ 

'गह प्रवे्ञ के सपय बोला जाने वाला तीसरा मंत्र- 

हमारे घरों में गाय एवं बैल, पेड़ एवं बकरियां खुखपूर्वक रहने के लिए सम्मानपूर्वक आवाहित की गयी 
है । घर की समृद्धि के लिए अक्र-रख का आवाहन किया गया है । कल्याण के लिए तथा सभी अपिषटो के शमन 
के लिए हम घरों को प्राप्त करते हैं, जिससे लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति हो ४४३ ॥ 





कठ चुद संहिता 


१०९. प्रधासिनो हवामहे मरुतक्ष रिशादस: । करम्भेण सजोषस: ॥डड ॥ 
मय दाग काअरंप का सह इसपेजा पं है. कद बम मम जल ।क्शण 
प्रयास पर्व थे उत्ती तथा दक्षिणी वेदियों पर जब हवन साफ रख दी जाती है, ल प्रतिघर्ाता नायक अध्यय यञपान फली दो. 
वेही पर लाता हुआ इ मर का पाठ काका है 
हे मरुदूगणों ! शत्रुओं को हिंसित करने वाले.(प्रधास ताषक विशिष्ट) हि का भक्षण करने वाले तथा दि 
मिश्रित यवमय (सततरूप करः्भ) हि का सेवन करने वालें, आपका हम आवाहर करते है ॥४४ ॥ 


११०. यदप्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिच्द्रिये । यदेख्क्ककृमा वयमिद॑ तदवयजामहे स्वाहा॥ 
'दिसे हुए श मे गोल आकृति के को काप्य पाक को यान सूप वे रखकर सिर ये रख लेता है । पजपान दक्षणाणि मे 
इन करने जाता है । इस समय पूर्व दी ओर गुख करके यजयान चार्या इस यंत्र से करप्ण पापों की आहुति देखी है - 
गाँव में रहते हुए (उपद्रव जन्यी, जंगल में (मृगवधादि जय) ता सभास्थल पा (थ्ेष्ठ पुरुषों के तिरस्कार 
अन्य), जिह्मा आदि इन्दियों द्वारा (निन्दित पदार्थों के सेवन से) उत्पत्र, जिन पाणों का आचरण हमने किया है, उन 
सम्पर्ण-पापों को हम इस आहत द्वारा विनष्ट करते है ॥४५ ॥ 


१११. मो घू ण$ इन्दराज पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवया: । महश्चिद्यस्य मीदुषों यव्या 
हविष्मतो मरुतो बन्दते गी: ॥४६॥ 

8] 
, आप ज्ञानी है । (कामनापूर्तिकप) वृष्टिकर्ता तथा हि द्रव्य कस गण कराने वाले इन्द्रदेव (इस) यवमय हि के 
समान आपका माहाह्य है । हमारी वाणी (आपके मित्र) मसतों की भी स्तुति करती है ॥४६ ॥ 

११२. अक्रन्‌ कर्म कर्मकृत: सह वाचा मयोभुवा । देवेध्य: कर्म कृत्वास्तं प्रेत सचाभुव:॥ 
(वरुणप्रधास' नामक) कर्म करने वाले (ऋत्विग्णण्‌ सुख प्रदान करने वाली वाणी के मंत्रों का पाठ करें। 
परसर सहपाव से रे बल हे कवियों | देवताओं के लिए अर का के अपने घा के लिए पान छ॥५७। 

|* प्रआपति मे तैकदेकयज़ से प्रजा को सृष्टि की, उस प्रशा ये अरुण के जौ खा लिए(वरुणप्रणास) .। कया वरूण ने 
उस बरजा को गिकेष्ट क दिय; तथ प्रजापति मे पुर: यज़ के द्वारा उसे स्वस्थ कर दिया लक सम्पूर्ण जा को वरूण के जाल से पुक्त 
कर दिया । प्रजापति द्वारा किया गया यह यज़ तथा यजयान के द्वारा चौचे पास किया जाने वाला यज्ञ 'वरूणपरपास यज्ञ' कहलाता 
है । झसदा विस विदेषन शपद ब्रह्मण के २/५/२/ वे उप है] 
११३. बज 'निचेरुससि निचुम्पुण:। अब देवैदेंबकृतमेनोयासिषमव 
मत्यैर्म्यकृत॑ रिपस्पाहि ॥४८॥ 

_वरुणप्रधास पर्व की सपाप्ति पर यजमार एवं उसकी पश्ली के अवध समान में इस मंत्र का विनियोग किया जाता है- 

नौचे प्रवाहित होने वाले (अवभूथ यज्ञरूप) हे जल प्रवाह ! यद्यपि आप अति वेगवान्‌ हैं; तथापि अत्यधिक 
मंधर गति से प्रवाहित हों। चैतन्य इदरियों द्वारा देवताओं के बरति किये गये पाप को, इस जल में धोने के लिए 
आए हैं । हे (अवभूथ नामक यज्ञ देव ! दुखदायो शजुओं से आप हमारी रक्षा करें ॥४८ ॥ 
११४. पूर्णा दर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत । वस्नेव विक्रोणावहा इषमूर्ज ४४ शतक्रतो ॥४९॥ 

साकपेथ पर्त में थाली में रखे हुए भात को दर्वो सापक चपस से निकलकर यजमान इस घंत्र से अहृृति देता है - 

है (काष्टनिर्थित) दर्वि ! आप समोपवर्त अत से पूर्ण होकर. उत्कृड! होती हुई इख्रदेव की ओर गयन कों। 
कर्मफल से भलौ-भाँति परिपूर्ण होती हुई पुरः इद्रदेव के पास गन करें । अनेक श्रेष्ठ काों के सम्पादक 
है इद्रदेव । हम दोनो निर्धारित मूल्य में इस हविरूप अन्नरस क्य परस्पर विक्रय करे ।(अर्थात्‌ हम आपको इ॒विर्दान 
करें और आप हमें सु-फल घदान करें ) #डर ह 


दृतीयोड़ध्यायः ड्ढ 


११५. देहि मे ददामि ते नि मे थेहि नि ते दथे । निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि 
ते स्वाहा ॥५०॥ 

साकयेय पर्व के ओदन की द्वितीय आहुति का वर है - 

(दद्रदेव कहते है है यजमान )) आप हमें सर्वश्रवम ह॒व प्रदान करें । तत्यहात्‌ हम आपको उपयुक्त- अपेक्षित 
फल प्रदान कोंगे। आप (यजमान) निक्चितरूप से हवि प्रदान करें , हम आपको निश्चितरूप से अभीषठ फल प्रदान 
'कोंगे ।( यजमान कहता है - है इद्रदेव 9 हम आपके लिए निश्चितरूप से हवि प्रदान करते है, आप हमें उसका 
प्तिफल अवश्य प्रदान करें ॥ 

मा] 
११६. अक्षन्नमीमदन्त ह्ाव प्रियाउ अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती 
योजा न्विन्र ते हरी ॥५१॥ 

(पेट यज्ञ थे हमरे द्वार समर्पित हि को पितरों ने) सेवन कर लिया, (जिसकी सूचना) हर्षयुक्त पितरों ने 
सिर हिलाकर दी है । स्वयं दीष्तिमान्‌ मेधाको ब्राह्मणों वे सवोन मं से स्तुति प्रारम्भ कर दी है । हे इद्रदेव ! 
आप 'हरी' नाषक अपने दोनों अश्ों को रथ में नियोजित करें ।(क्योकि अभी पितरों की तृष्ति के लिए आपको 
शीघ्र हो आना है ) ४५१ ॥ 

११७, हल त्वा बय॑ मघवन्वन्दिषीमहि । प्र नूज॑ पूर्णबन्धुर स्तुतो यासि वशॉर अनु 
योजा न्विद्ध ते हरी ॥५२॥ 

है ऐशवर्यशाली इन्रदेव ! हम, सभी प्राणियों के श्रति अनुपरह दृष्टि रखने वाले आपकी अर्चना करते है । 
सत्य स्तोताओं को देने वाले धन से परिपूर्ण रथ वाले, कामगायुक्त यजायों के पास आप शीघ्र ही आते हैं । है 
इद्रदेव ! आप 'हरी' नामक दोनों अश्नों को र में नियोजित कों ॥५२॥ 

११८. मनो न्वाद्भामहे नाराश ७ सेन स्तोमेन । पितुणां च मन्मचि: ॥५३॥ 

'बोर पुरुषों की प्रशंसा करने वाले यंत्रों से (गाया गाराशंसो) तथा पितरों के तर्षण करने वाले सतत से, (पितृ 
'बह्ढ का अमुष्ठान के के लिए) पिठृलोक में गये हुए मन को हम शो ही यहाँ बुलाते हैं ॥५३ ॥ 

| भन विचित्र परयोजरों पे बिखर जता है. डे एक स्थार पर आदाहित-एकात काने से ही पत्र एव यज में शक्ति आती 
है कहां इसो तत्व पर ध्यान दिलावा गया है. ॥ 

११९. आ न5 एतु मनः पुन: क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ॥५४॥ 

(वज्रूप) सत्कर्म के लिए, कार्यो में दक्षता के लिए तथा चिर्काल तक सूरदिव का अवलोकन करने के 
'लिए मेरा मन पुनः “पुनः (पित्लोक से वापस) आकर (यज्ञकर्ष थे) संस हो ॥५४ ॥ 

१२०. पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जन: । जीब॑ ब्रात& सचेमहि. ॥५५॥ 

हे पितरो ! आपकी अनुज से देव-पुरुष हमारे मन को पुर श्रेष्ठ के लिए भ्ेरित करें ; जिससे हम पुत्र पशु 
आदि समूहों को सेवा कर सकें ॥५५ ॥ 

१२१. बय & सोम ब्रते तब मनस्तनूषु बिश्रत: । प्रजावन्त: सचेमहि ॥५६॥ 

है सोष (पोषण प्रदान करने वाले) पिठर ! हम (वाजक) आपके (सबत्रतादायी) करो-बतं में संलग्न रहते 
हुए, आपके शरीर (स्वरूप के ध्यान) में चित को लगाये हुए , अपने प्रजाजनों सहित जीवित (व्यक्तियों पशुओं 
आदि) सदस्यों की सेवा करते रहे ॥८६ ॥ 





कद अु्ेंद संहिता 


१२२. एष ते रुद्र भाग: सह स्वस्नाम्बिकया त॑ जुषस्व स्वाहैघ ते रुद्ध भाग 5 आखुस्ते पशु:॥ 
है रुद्रदेव ! यह (पुरोडाश का) भाग आपके लिए समर्पित है, इसे अपनी बहिन अभ्बिका* के साथ सेवन 
करें । यह आपके पशु चूहे को दिया गया घाग भो आपका है ॥५७॥ * 
|>अश्विका का रूट की बहिन होता श्रुति प्रधालित है - 'अख्यिदा ह दे राय सवा सवास्वैच सहाए/ । (सत5 बा, 
२६-२६) रद के पशु को तृष्त करके अपने पशुओं की रक्षा का चाल यहाँ सर्जिहि है. 
११३. अब रुद्रमदीमहाव देवं त्यम्बकम्‌ । यथा नो वस्यसस्करद्ायथा न: श्रेयसस्करह्षथा 
नो व्यवसाययात्‌ ॥५८ ॥ 
है तन केत्र वाले (व्िकालदशी) रद (दु्टों का दमन करते वाले) देव ! आपको आर्पित करने के बाद हम 
सा रूप में) अन्न ग्रहण करते है; ताकि हम ्रेष्ठ आवास व्यवसाय में सफलता एवं ग्ेय की ब्राप्ति हो १९८ ॥ 
१२४. भेषजमसि भेषजं गवेश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । सुख मेषाय मेष्ये ॥५९॥ 
है स्द्रदेव ! आप कष्ट निवारण काले वाली औषधि के समान सम्पूर्ण आपदाओं को दूर करने वाले हैं । 
अतएव हमारे अश एवं पुरुषों (पारिवारिक जजों ) के लिए सभी व्याधियों को चिकित्सा करने वाली औषधि हमें 
दान करें । हपारे भेड़ आदि पशुओं को आप खुखो करें ५९ ४ 


१२५. ब्यम्बक॑यजामहे शा परम उर्वारुकमिव बन्यनान्पृत्योर्मुक्षीय 
मापृतात्‌। व््यम्बर्क जामहे ॥ उर्वारुकमिव बन्यनादितों 
मुक्षीय मामुत: ॥६० ॥ 


तीनों दृष्टियों ( आधिभौतिक आधिदेविक तथा आध्यात्मिक) से युक्त रुद्रदेव की उपासना हम 
करते है। वे देव जौतन ये सुगग्थि (सदाशयता) एवं पुष्टि (रत) अथवा (पतिवेदन) संरक्षक सत्ता का 
प्रत्क्ष बोध कराने वाले है। जिस प्रकार पका हुआ फल स्वयं डण्ठल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार 
कर मल कय के मुझ ; किन्तु अमृतत्व से दूर न हों; साथ हो यहाँ (भवबन्धन) से मुक्त हो जाएँ, वहाँ (स्वगॉय 
आनन्द) से नहीं ॥६० # 


१२६. एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजबतोतीहि । अवततथन्वा पिनाकाबस: कृत्तिवासा 5 
अहि सन्न: शिवोतीहि ॥६१॥ 

है रुद्देव ! आप अपने शेष हि अंश को साथ लेकर (विरोधियों के व रहे से) धनुष की प्रत्यक्ष 
को शिविल करके (सम्पूर्ण श्राणियों को धय से बचाने के लिए) पियाक तामक धनुष को बसों से दैककर, 
अपने निवास स्थान मूजवान्‌ पर्वत के उस पार चले जाएँ । हे रदरदेव ! आप चर्मास्बर धारण किए हुए, 
कष्ट न देते हुए, कल्याणकारक होकर (हमारी पूजा से संतुष्ट होने के करण क्रोध रहित होकर) पर्वत को 
जलाधकर चले जाएँ ॥६६ ॥ 

| पृमवार्‌ जिसके अपर नाप 'गुजकर्स ता 'बुख़कर हैं, हिफलय दा एक परत ज़िकर है, ज रह देवता का निवास 
सकल याना जाता है - घृज्वातराय कक्ष पर्वत रथ वासस्वासस्‌ (वजु० ३:६९ पहीछर धाष्य) । बहु इसी पर्थस्‍्ेणी से 
''पोषलता' की प्राप्ति होती थी. तभी सोय का अन्य याय मौजवती (ऋम्वेद १०.३४-९) थी है| 
१२७. त्र्यायुष॑ जमदम्ने: कश्यपस्य ज््यायुषम्‌ । यदेवेषु त्यायुष॑ तन्नो अस्तु ज्यायुषम्‌॥ 

जो जमदम्सि कौ( बाल्य, यौवन और वृद्ध) ज्रिविथ आयु ( तेजस्वी जोवर) है, जो कश्यप की 
जीन अवस्थाओं वाली आयु है तथा जो देवताओं को लोन अवस्थाओं वाली आयु है । उस तिजस्वी) 
त्रिविध आयु को हम भी प्राप्त करें ॥६२॥ 


'कबेकलमन: ३३० 


१२८, शिवो नामासि स्वशितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा मा हिख्सी: । 


नि वर्तयाम्यायुधेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥६३॥ 
'क पं जमा के पुष्ठा के सपय (वार वाले उपदरण दो लय करके). इस दाब्िदा का प्रवोष किया जाता है 
आप (धर या उस्तुरा नाम से ही शिव-कल्वाणकापर है, स्वयं धारयुक्त श्र आपके पिता है । हम आपको 
जमन कराते है, हमें पीड़ित न करें । हम आदु, पोषक अज्रादि सुससलति, ऐश्वर् वृद्ध उत्तम रा एवं श्रेष्ठ वीर्य 
लाभ के लिए विशिष्ट संदर्भ मं (मुण्डर-कृत्व में प्रयास करते है ६३ ॥ 


- ऋषि, देवता, छत्द-विवरण - 

ऋषि -- विरूप आंगिरस १ । वसुश्रुत २ । भाद्धाज ३-५. १३ । सा्पराज्ञी ६-८ । प्रजापति, तक्षा, 
जौवल-चैलकि ९ । प्रजापति १०, ४४, ४५ । देवगण, गोतम राहूगण ११ । विरूप १२ । देवश्रवा-देववात 
भारत १४ । वामदेव १५, ३६ । अवत्सार १६, १७ । अवत्सार, ऋषिगण १८ । क्षिगण १९-२१ ।क्रषिगण, 
मधुच्छब्दा वैज्ञामित्र २-२४ । बन्धु सुबन्धु २५ । श्रुवन्थु, विधवन्‍थु २६ । बन्‍्थु आदि २७ । बरहमणस्पति 
अथवा मेधातिथि २८-३० । सत्वधृति वार्लण ३१-३३ । मधुच्छन्दा ३४ । विश्वामित्र ३५ । सुर, आदित्य 
३७ । आदित्य ३८-४० । शंयु बाहस्पत्य ४१-४३ । अगसत्य ४६-४८ । और्णवाध ४९-५० । गोतम ५१, 
५२ । बन्धु ५३-५९ । वसिष्ठ ६०,६६१ । तरतायग ६२.६३ । 

देवता-- अम्नि १-४६-८, ११.१२. १४ १५ १७, १९. २३-२६, ३६.४७ । अम्नि वायु सूर्य यजमान 
आशीर्वाद ५ । लिगोक्त ९, १० । इद्धाम्वी १३ । गो, अभि अववा पय १६ । औग्रि रात्रि १८ । गौ २०, २१, 
२७ । गो, अभि २२ । बरह्मणस्पति २८-३० । आदित्य ३१-३३ । इ्र ३४, ४९-५२ । सविता ३५ | अग्नि 
'गाईपत्य, आहवनौय, दक्षिणाल्नि ३७ । आहवोय ३८ । गाह॑पत्य ३९ । अन्वाहारयपत़न ४० । वास्तु ४१-४३ 
। महृद्गण ४४, ४५ । इत्ध-मस्द्गण ४६ । यज्ञ ४८ । मन ५३-५५ । सोम ५६ । रुद्र ५७-६१ । यजपान 
आशीर्वाद ६२ । थुर, लिगोक्त ६३ । 

छत्द-- गायत्री १-२,४,८, १६, २९, ४४, ५६ । निचृत्‌ गायत्री ३, ६.११, १२, ३०, ३२, ३५, ३६, ५५ 
। दैवी बृहती, निदृत्‌ वृहती ५ । पंक्ति, याजुषी पंक्ति ९ । गायजो, भुरिक्‌ गायत्रो १० । विराट त्रिष्ूप १३ । विचृत्‌ 
अपुष्ठप १४.४० । भुरिक्‌ विष १५ । विश्ुप्‌ ९७ । निजृत्‌ चाह पत्ति ९८ । जगती १९ । भुरिक्‌ वृहती २०,२५, 
३९ । उष्णिक्‌ २१,६२ । भुरिक्‌ आसुरे गायत्री, गावज्री २२ । विराट गायत्री ७, २३, २४, २७, २८, ३१, ३३, 
५४ । स्वरा बृहती २६ । पथ्या बृहती ३४ । ब्रह्म उच्जिक्‌ ३७। अनुषठप्‌ ३८, ४२, ४९, ५७। आए पंक्ति 
४१। भुरिक्‌ जगती ४३, ६३ । स्वराट्‌ अनुष्टप्‌ ४५ । भुरिक्‌ पंक्ति ४६ । विराट अनुष्ट्‌ ४७ । ब्राह्मी अनुष्ठए्‌ 
४८ । भुरिक्‌ अनुष्ठए्‌ ५० । विशाद्‌ पंक्ति ५१, ५२. ५८ । अतिपाद निद्ृत्‌ गायत्री ५३ । स्वराट्‌ गायत्री ५९। 
विराट बाह्मो विश्व ६० । पंक्ति ६१। 


॥ इति तृतीयो5 ध्याय: ॥ 


क्‍लिक 








॥अथ चतुर्थो 5 ध्याय: ॥ 


१२९. एदमगन्म देवबजनं पृथिव्या यत्र देवासो अजुषन्तविश्वे। ऋ्क्सामाभ्या ७. 
सन्तरन्तो यजुर्भी रायस्पोषेण समिषा मदेम । इमा$ आप: शमु मे सन्‍्तु देवीरोषधे त्रायस्व 
स्वथिते मैन & हि छ सी: ॥९॥ 

जिस यज्ञस्थल पर सभी देवगण आलर्दित होते है, उस उत्कृष्ट भूमि पर हम यजमानगण एकत्रित हुए हैं। 
ऋक्‌ तथा सामरूपी मंत्रों से यज्ञ को पूर्ण करते हुए घन एवं अन्न से हम तृष्त होते हैं । यह (दिव्य) जल हमारे 
लिए सुख-स्वरूप हो । हे दिव्य गुणयुक्त ओषधे ! आप हमाएं रक्षा करें । हे शस्त्र ! आप इस (यजमान अथवा 
ओषधि) की हिंसा न करें ॥१ ॥ 


१३०. आपो अस्मान्मातरः शुयनतु 'घृतेन नो घृतप्व: पुनन्तु । विश्व& हि रिप्र प्रवहन्ति 
देवीरुदिदाध्य: शुचिरा पूत एमि। दीक्षातपसोस्तनूरसि तां त्वा शिवा& शम्मां परि दबे 
भ्े वर्ण पुष्यन्‌ ॥२॥ 

'ह काप्हिका पकिलादादी जल एवं पए़ परिणान बौष-कख् को सोषित का एही है - 

(बगद्‌ निर्माण में सक्षम) हे माता के सपान जल हमें आप पवित्र करें । घृत (भ्वरित) से पवित्र जल हमें 
यज्ञ के योग्य पवित्र बनाए. । तेजयुक्त होता हुआ जल हमारे सो पापों का निवारण करे । शुद्ध लान और पवित्र 
आचमन के उपरान्त हम जल से बाहर आते हैं । (है क्षेम व )) आप दीक्षणीवेष्टि० तथा उपसदिष्टिन* के 
देवताओं के लिए शरीर के समान प्रिय हैं । कोमल होने के कारण सुखकर, मंगल करने वाली कान्त से युक्त 
ष्ठ रंगवाले) परिधान को हम (यजमान) धारण करते है ४२ ॥ 

(+ पजपान की दीक्षा के रूप दह वृष (यजु) की जाती है -'दीकष परयोजणा हरी: । इसमें 'आसशवैषणव पुणड़ाज 
'का घाण होता है । *« सोपणाण में होने काले पर्स अनुष्ठान वें इस इृषट का विधा है । इसमें अम्ठ, सोप और विष्णु 
प्रधान देवता होते हैं ॥| 
१३१. महीनां पयोसि क्चोंदा$ असि वर्चों मे देहि। वृत्रस्थासि कनीनकश्चक्षुर्दा5 
असि चक्षूमें देहि ॥३॥ 

सुत का्हिका पे उवजीत तथा अंजस को सब्योषित किया गया है - 

है नवनीत ) आप गौओं के दूध से निर्षित है । आप कान्कद हैं । अतः हमें कान्त प्रदान कं । है 
अंजन )) आप वृत्र की कनीनिका (आँख की पुतली) है । आप दृष्टि प्रदान करने वाले हैं । अतएव हमें दृष्टि 
शक्ति-दर्शनशक्ति प्रदान करें ॥३ ॥ 

१३२. चित्पतिर्मा 'सय बाककिओ पा देखे ना सिख इरलखिलेश परत सर्प 
रश्मिभि: । तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्काम: पुने तच्छकेयम्‌ ॥४॥ 

ज्ञान के अधिपति (मनोदेवत) हमें शुद्ध करें ! ताजो के स्वामो हमारी वाणी पवित्र करें । हद (दोषों) 
से रहित पवित्र सविता देवता हमें शोधित करें । हे पवित्रपते ! शोधित पवित्र (पवित्रता के साधन) के द्वार 
यजमान का अभी्ट पूर्ण हो । सोमयाग अमुष्यात की कामना से हम पवित्र होना चाहते है, हमें यज्ञानुष्थ की 
सामर्थ्य प्राप्त हो ॥ड ॥ 


चतुोथ्याय: धर 
१३३. आ वो देवास ईमनहे वामं प्रयत्यथ्बरे । आ वो देवास$आशिषो यज्ञियासो हवामहे। 


है देवगण ! यज्ञ के प्रारम्भ होने पर हम यज्ञफल की कामना से आपका आवाह करते है । हे देवगण ! 
हम यज्ञ के आश्ोर्वाद रूपी फल की ग्राप्ति के लिए आपको बुलाते हैं ॥५ ॥ 


१३४. स्वाहा यज्ज॑ मनस: स्वाहोरोसन्तरिक्षात्स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या ७ स्वाहा 
बातादारभे स्वाहा ॥६ ॥ 

हम अत्तकरण (पूर्ण मगोयोग) से यह अनुष्यान करते है ।विस्तोर्ण अनतरिक्ष के लिए यज्ञ करते है चुलोक 
और पृथ्वीलोक के लिए हम यज्ञ कार्य करते है । सभी कर्मों के ग्रेरक वायुदेव को कृषा से हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं॥ 
१३५. आकूल्यै प्रयुजेग्नये स्वाहा मेथायै मनसेग्नये स्वाहा दीक्षायै तपसेग्नये स्वाहा 
सरस्वत्यै पृष्णेग्नये स्वाहा । आपो देवीबहतीर्विश्वशम्भुवो द्यावापृथ्चिवी उरो अन्तरिक्ष । 
बृहस्पतये हविषा विश्वेम स्वाहा ॥७॥ 

यज्ञ करने के मानसिक सहूूल्प के ब्ेरक अन्‍्निदेव के लिए यह आदुति है । पत्र धारण की शक्ति-मेधा तथा 
मनके उठ्स्क अभिदेव को यह आदुति सर्र्ित है । टौकषा एवं तप को सिद्धि के लिए अम्निदेव को यह आहुति 
दी जाती है । मलोच्चारण को शक्ति युक्त सरस्वती (वाणों) तथा वाक्‌ इद्धिय का पोषण करने वाले पृषादेव को 
ग्रेरणा देने वाले अम्लिदेव को यह आहुति दी जा रही है । हे घुलोक एवं पृथ्वौलोक ! हे अति विस्तृत अन्तरिक्ष ! 
चुतिमान्‌ विशाल, संसार के सुख की काषना करे वाले हे जल ! श्रेष्ठ ज्ञान को ग्राप्ति के लिए हम हविष्याल 
सर्मा्ित करते हैं । यह आहुति वृहस्पति देव के लिए समर्पित है ॥७ ॥ 
१३६, विश्वो देवस्थ नेतुर्पतों वुरीत सख्यम्‌ । विश्वो रायःड्षुथ्यति चुम्न॑ वृणीत पुष्यसे 
स्वाहा ॥८॥ 

सभी मनुष्यों को कर्षफल देने वाले, दारादि गुणयुक्त सविता देवता की मित्रता प्रापत करने की हम प्रार्थना 
करते है । प्रजापालन के लिए चुतिमार्‌ (यशस्वी) वैभव की हम कामना कराते है । सभी मनुष्यों के धन-प्रापत के 
निमिल हम सविता देवता को प्रार्थना करते है । इसी निमित यह आहुति समर्पित है. ॥८ ॥ 


१३७. ऋक!सामयो: शिल्पे स्थस्ते बामारभे ते मा पातमास्य यज्ञस्योद्च:। शर्मासि शर्म 
में यच्छ नमस्ते अस्तु मा मा हि छे सी: ॥९॥ 

वर्ष पे इस कबिडिका के द्वास कृष्णाजिन (पृवर्य) स्थापित काने का विधान किया गया है - 

है शिल्प रूपात्यक ऋछ और साम के अधिप्याता देवहाओ ! हम आपका स्पर्श करते हैं । आप उत्तम 
कऋच्ाओं के उच्चारण काल तक हमारी रक्षा करें । हे शिल्पपते ! आप हमारे शरणदाता है, अतएव हमें आश्रय 
दें ।(कक सामरूप) आप को उमस्कार है । आप यजमान को कष्ट नदें ॥ # 


१३८. व्स्पाविसपुर्प्रसा ऊर्ज॑ मयि धेहि। सोमस्य नीविरसि विष्णों: शर्मासि शर्म 
'यजमानस्येन्द्रस्थ सुसस्या: कृषीस्कृधि | उच्छूयस्व वनस्पत5ऊध्वों मा पाहम 
& हस5 आस्य यज्ञस्योदृचः ॥९०॥ 

यह दा्किका यज्ञ पेखला तथा उससे सम्बन्धित उपकरणों को सम्हेकदित डर रही है - 

(यज्ञ मेखला के प्रति) हे अंगों को शकित देने वाली ! आप हमें बल ग्रदान करें । हे सोम प्रिय मेखले ! 
आप हमारे लिए जीवो (दोनों सिरों को जोड़ने वाली अरथि) रूप हो । (बस के ग्रति) आप विष्णु (यज्ञ) के लिए 
सुखदायी माध्यम हो । आप याजकों के लिए सुखदायक बचे +(कृष्ण-विषाण से खोदी भूषि के प्रति) आप इस्द्रदेव 
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की योनि (शक्ति को उत्पन्न करने वाली) हैं, कृषि को हरा-घरा बनाएँ ; हे वनस्पति से उत्पन दण्ड ! आप उनत 
होकर यज्ञ समाप्ति तक हमें पापों से बचाएँ ॥: 
त॑ दैवीं थियं॑ मनामहे 


१३९.. ब्रत॑ कृणुताम्नि्नह्माम्निर्यज्ञो वनस्पतिर्यज्ञिय:। 
बाग क्चोंथां यज्ञवाहस छे सुवीर्ा नो3असइशे। ये देवा मनोजाता 
दक्षक्रतवस्ते नोवन्तु ते नः पान्तु तेभ्य: स्वाहा ॥११॥ 
हे परिचारक गण ! (दुग्ध दोहनादिरूप या नियम) ब्रत का आचरण करो ।(श्रौत) अम्न ब्रह्म (वेदरूप) है। 
यह आस यज्ञ (का साधमभूत) है । (खदिर, पोपल आदि) वसस्पतियाँ यज्ञ-वोग्व है। यज्ञ को सिद्धि के लिए, 
देवताओं को लक्ष्यकर प्रदान की गई. सुख के लिए तेज को धारण करने वाली, यज्ञ का निर्वाह काले वाली, 
यज्ञ-अनुष्ठान विषयक बुद्धि की हम याचगा करते हैं। सुस्षष्ट बुद्ध हमारे अधीन रहे । इर्शन-श्रवणादि रूप इच्छा 
से उत्पन मन से संयुक्त, कुशल संकल्प वाले टेवगज, वज में विष्नों का निवारण करके हमाती रक्षा करें | प्राणरूप 
देवताओं के लिए यह (दुग्घ आहत) समर्पित है ॥११ ॥ 
१४०, श्वात्रा: पीता भवत अस्माकमन्तरूदरे सुशेवा:। ता3अस्मभ्यप्रयक्ष्मा 5 
अनमीबा5 अनागसः स्वदन्तु (5 ऋताबृथ: ॥१२॥ 
है जल ! दुः्धरूप में हारे द्वार सेवन किये गये आए शौघ हो पच जाएँ । पिये जाने के वाद हमारे पेट 
में आप सुखकाती हों । ये जल राजरोग से रहित, सामान्य बाधाओं को दूर करने वाले, अपराधों को दूर करने 
वाले, यज्ञो में सहायक, अपृतस्वरूप, दिव्य गुज से युक्त हपारे लिए स्वादिष्ट हों ।॥१२ ॥ 


१४९. इयं ते यज्ञिया तनूरपो मुज्यामि न प्रजाम्‌ । अ& होमुच: स्वाहाकृता: प्रथिवीमाविशत 
पृथिव्या सम्भव ॥१३॥ 

'चय सकल पर विकार अप (पृ) के विसर्जन के लिए गे फोट दिये जते दे । इस सदर ्र्थया है 

(है यज्ञपुरुष ) हे पृथ्वोमात: ! आपका यज्ञ-बोग्य शरीर है, (यज्ञ करने योग्य स्थान है )) हम इस स्थान 
(रे) पें विकारबुक्त जल का परित्याण कराते है. प्रजा के लिए उपयोगी रस का त्याग नहीं करते । यह ग्रक्रिय 
पाप विभोचक हो । स्वाहारूप में स्वीकार करने योग्य जल विकारयुक्त होने पर त्याज्य हो जाता है । यह 
(विकासयुक्त जल पृथ्वी में प्रवि्ट कर मृतिका के साथ एकाकार हो जाए ॥१३ ॥ 


१४२. अग्ने त्व & सु जागृहि बय & सु मन्दिषीमहि। रक्षा णो$अप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे नः 
पुनस्कृधि ॥१४॥ 

है अभिदेव ! आप भली-भौति प्रबुद्ध पज्वालित) रहें । हम यजपानगण निद्रा का आनन्द लेंगे । आप 
सतत हपारी रक्षा करें । हे अस्ते ! आप हमें पुरः जाबत्‌ करके कर्मशौल बनाएँ ॥१४ ॥ 


१४३. पुनर्मन: पुनरायुर्म$आगन्‌ पुनः प्राण: पुनरात्मा म5आगन्‌ पुनश्षक्षुःपुनः श्रोत्र 
म5आगन्‌। वैश्वानरों अदब्बस्तनूपा3 अम्निर्न: पातु दुरितादबह्यात्‌ ॥९५॥ 

(सुपृष्ति काल में निश्वेत यजमान का) मन तबुद्धावस्था मे ) पुर शरीर में आ गया ।(सुषुष्ति काल में नए 
आय मेरी) आयु पुर: प्राप्त-सी हो गई है । इसी प्रकार शरण, आत्पा, चल, कान आदि इ्ियाँ (पबुद्धवस्था में 
कार्यशील होकर पुर: प्राप्त हो गई हैं । इस प्रकार रुम्पर्ण इद्ियों के क्रियाशोल हो जाने पर सम्पूर्ण विश्व के 
कल्याणकर दबाये व जा सकने वाले, शरीर को सुरक्षित रखे वाले हे अम्निदेव ! घ्रणित पापों (पापकर्मों एवं 
पापकर्मो के दुष्प्रभावों ) से आप हमारी रक्षा करें ॥९' 








चुोच्वाव, च्ड 


१४४. त्वमग्ने व्रतपा5 असि देव5आ मत्येंष्वा त्व॑ यज्ञेष्वीड्य:। रास्वेयत्सोमा भूयो भर 
देवों कर सविता वसोर्दाता वस्वदात्‌ ॥१६ ॥ 

है दीफिमान्‌ अमिदेव ! आप सम्पूर्ण प्राणियों के बरों के पालनकर्ता है । आपको बच्चों मे अभ्यर्षना की 
जाती है । हे सोम ! आप हमें इतना (जीविका चलने घर का) घन तो प्रदान करें (ही) । पुपः और भी अधिक घन 
से हमें पूर्ण करें (जिससे लोकोपवोगी कार्य किये जा सकें ) । ऐश्वर्य देने वाले सविता देवता ने हमें पहले भी प्रचुर 
घन प्रदान किया है ॥१६ ॥ 


१४५. एषा ते शुक्र तनुरेतदूर्चस्तया सम्भव भ्राजं गच्छ । जूरसि घृता मनसा जुष्टा विष्णवे ॥ 
है शुभवर्ण अभिदेव ! यह (बृतूप) आपको देह और (स्वर्णाय) आपक्प यह तेज है । आपका स्वरूप 

और तेजस्‌ एकाकार होकर आकाश में व्याप्त हो । मन के द्वारा धारण की गयी (मंत्ररूप वाणी) वेगवान्‌ होकर 

विष्णु (यज्ञ) को तुष्ट करने वाली हो ॥९७ # 

१४६. तस्यास्ते सत्यसवस: प्रसवे तन्‍्वो यत्रमशीय स्वाहा शशुक्रमसि चन्द्रमस्थमृतमसि 

वैश्वदेवमसि ॥१८॥ 

'सत्व स्वरूप आप के कृषापात्र हम लोग आपके शरीर के निवमर-यंत्र को प्राप्त कं । यह आज्य आदुत्त 
आपके लिए है । हे हिरण्य देवता ! आप दौष्तिमान्‌ (शुक्र) हैं। आप हर्षित करने वाले हैं। आप विनाशरहित 
है । आप स्यू्ण देवताओं की सब्मिलित शक्ति से युक्त है ॥९८ ॥ 

१४७. चिदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञियास्यदितिरस्युभयतः शीर्ष्णी। 
सा + सुप्राची सुप्रतीच्येथि मित्रस्त्वा पदि बच्नीतां पूषाध्वनस्पात्विन्रायाध्यक्षाय ॥९९॥ 

(हे सोषक्रवणी गौ रूप वाणी ) आप चित, घत और बुद्धि क प्रतिनिधि रूप) है । आप देने 
योग्य द्रव्य रूप श्रेष्ठ दक्षिणा हैं । ( कर्म से) आप क्षत्रिय शक्ति हैं। आप य्ञ में (मंत्ररूप में) प्रयुक्त होने 
योग्य हैं। आप अखष्डित या देवमाठा (अदिति) हैं । आप (कदु और मधुर वाणीरूप) दो सिर वाली है । आप 
आगे बढ़ने और पीछे हटने में सहयोग देने वालो है । (यह से बाहर न जाने देने के लिए) मित्र (मित्रवत्‌) आपके 
दाहिने पैर में (स्नेह का) बन्धन डाल दें । (देवों के) अध्यक्ष इद्रदेव को आनन्दित करने के लिए पृषादेवता 
(यज्ञ मार्ग की रक्षा करें ॥१९ ॥ 


१४८. अनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सगभ्योंनु सखा सयूथ्य:। सा देवि 
देवमच्छेहीन्द्राय सोम ४5 रुद्रस्त्वा वर्त्तयतु स्वस्ति सोमसखा पुनरेह्ि ॥२०॥ 

यज्ञ के लिए सोम के आहरण में संलम आपको, आपकी माता, पिता, सहोदर-भाई, साथ-साथ रहने वाले 
मित्र अनुमति प्रदान करें । हे (बाक्‌) देवि ! इन््रदेव के लिए सोम ग्राप्त करने के लिए आप प्रस्वान करें । सोम 
अहण करे के उपरान्त आपको रुद्रदेव हम लोगों की ओर ले आएँ । आप सोम के साथ हपारा कल्याण करते 
हुए पुर यहाँ आएँ ॥२० ॥ 
१४९. वस्व्यस्यदितिरस्यादित्यासि रुद्रासि चन्द्रासि। बृहस्पतिष्टवा सुस्‍्ने रम्शातु रुद्रो 
वसुभिरा चके ॥२१॥ 

हे सोमक्रयणी गौ (वाणों) ! आप वसु, देव-माता अदिति, द्वादश आदित्य ग्यारह रुद्र और चन्द्ररूपा हैं । 
नृहस्पतति आपको हर्षातिरेक पान करें । रुदर बसु गणों के खाव आफकी रा करें ॥२९॥ 
के 
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१५०. अदित्यास्त्वा मूर्दन्‍न्नाजिधर्मि देवयजने पृथिव्या5 इडायास्पदमसि: स्वाहा । 

असमे रमस्वास्मे ते बन्युस्त्वे रायो मे रायो मा वय&रायस्पोषेण 'वियोष्य तोतो राय: ] 
साया एखे मे बाल स्थान वन पडा के यह सवार यहगायण मे है बाज दो । आप राहत 

अदान करते हैं । आप पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी हैं । हमारी इस घृताहुति से आप सन्तुष्ट हों । आप ऐश्वर्यवान्‌ 

हैं, हमें अपना बन्धु समझकर घर-धान्य से पुष्ट करें । हमें इससे वंचित न करें २२ ।। 

१५१, समख्ये देव्या थिया सं दक्षिणयोरुचक्षसा । मा म5आयु: प्रमोषीमों3अहं तब बीरं 

विदेय तब देवि सन्दृशि ॥२३॥ 

(है सोमक्रयणी देवि ) दीप्तिमती, दक्षिणायोग्य, विस्ती्ण दर्शन युक्त आपके द्वारा विवेकपूर्वक हमें देखा 
गया है । पत्लौसहित हमारी आयु को आप कोण व करें । आपको आयु को हम नष्ट न को । आपकी कृपा-दूहि 
में रहते हुए हम पराक्रमी पुत्र रापत करें ४२३ & 

[अखिवेकपूर्सक बोली गयी वाणी उित होने के पहने ही प्रचावहीन हो जाली है । चाजी की आपु क्षण व हे; इसलिए. 
सबक विवेकपयुक्त वाणी ही बोलें ॥ 

१५२. एप ते गायत्रो भाग5 इति मे सोमाय बूतादेष ते ब्रैष्टमो भाग5 इति मे सोमाय' देव 
ते जागतो भाग5 इति मे सोमाय बूताच्छन्दोनामाना& साम्राज्य गच्छेति मे सोमाव 
ब्तादास्माकोसि शुक्रस्ते ग्रह्मो विचितस्त्वा वि चिन्वन्तु ॥२४॥ 

है. सोम ! यह सामने दृष्टिगोचर होने वाला आपका भाग गायत्री छन्‍द का है । यह आपका त्रिषटूप्‌ छन्द 
का भाग है, यह आपका जगती सम्बन्धो छन्द का भाग है । (इस प्रकार यजयान के अभि्नाय को अध्वर्य 
सोम के लिए कहें ) आप उष्िक्‌ आदि छन्‍हों के अधिपति हो जाएँ । हमारे इस अधिप्राय को आप 
सोम को सूचित करें । हे दिव्य सोम ! क्रयरूप में आते पर भी आपस हमारा अपनत्व है । शुक्र आदि ग्रह आपके 
ही (अनुशासन में ) हैं । विवेकपूर्वक्क आपका चयन करते वाले, तत्व और अतत्त्व का निर्णय करके (मात्र श्रेष्ठ 
अंश को हो) ग्रहण करें ॥२४ # 

१५३. अभि त्य॑ देव सबितारमोण्यो: कविक्रतुमर्चाम सत्यसब& रलघामसिप्रिय॑ 
भत्तिं कविम्‌। ऊर्ष्वा यस्यामतिर्भा 5 अदिद्युत्सबीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतु: कृपा 
स्व: । प्रजाध्यस्त्या प्रजास्त्वानुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिहि ॥२५ ॥ 

चुलोक और पृथ्वीलोक के मध्य विद्यमार, बेधावो, सत्य-तरेरक, रलपोषक, सो भ्रीणयों द्वारा चाहे जाने 
वाले, स्मरण करने योग्ये, नवीन तत्वों का साक्षात्कार करने वाले, ऊर्ध्व-मुख होकर आकाश में विद्यमान, सभी को 
प्रकाशित करने वाले, अपनी दीप्ति से स्वयं भी प्रकाशित होते वाले. स्वर्ण निर्चित आभरण से युक्त हाथ वाले, 
सत्संकल्प से स्वर्गरचना में समर्थ सवितादेवता की हम अर्चना करते है । हे सोध ! प्रजाओं के उपकार के लिए 
हम आपको स्थिर करते है। हे सोष ! श्वास लेने यें आपका अनुसरण करती हुई ्रजाएँ जीवन-धारण करें । आप 
भी प्रजाओं का अतुगमन करते हुए श्ास लें (अर्थात्‌ परस्‍्थर एक दूसरे का अनुगमन करते हुए जौवन धारण करें ) 
१५४. शुक्र त्वा शुक्रेण क्रीणामि चद्धं चन्रेणामृतममृतेन। सम्मे ते गौरस्मे ते चद्धाणि 
'तपसस्तनूरसि प्रजापतेरवर्ण: परमेण पशुना क्रीयसे सहस्वपोष पुषेयम्‌ ॥२६ ॥ 

'चद्रमा के समान आहादक अमृतस्वरूप हे सोम ! दौप्तिमान्‌ आंपको हम चमकते हुए सोने से क्रय करते 
हैं । हे सोम विक्रेता ! सोम मूल्य के बदले आपको बेची गयी नौ; पुत यजमान के पास वापस आ जाए । आपको 
दिया गया देदीष्यमान स्वर्ण हमारे पास वापस आ जाए. । (है अजे 9 तुम तपस्वियों की पुण्य देह हो तथा सभी 


ुोडश्यायः चद 


देवताओं को प्रिय, प्रजापति का शरीर हो । हे सोम ! हम श्रेष्ठ पशुधन से तुप्हारा क्रव करते हैं । अतएव आप 
जा पु-पौजों को पोषित करे योग्य सम्पत्ियों में वृद्धि करें ॥२६ # 
(रपरवकीही दल का प्रवाह रुके रही । स्वर्ण सटटदर आए' दा चाव यही है कि पुसवर से प्रेरित बम बरका 
ख्वहपान रे ॥ 
१५५. मित्रो न 5 एहि सुमित्रध5इन्द्रस्थोरुमा विश दक्षिणमुशच्रुशन्त& स्योकः स्योनम्‌। 
स्वान भ्राजाज्लरे बम्भारे हस्त सुहस्त कृशानवेते व: सोमक्रवणास्तात्रक्षध्व॑ मा जो दभन्‌॥ 
हे प्रिय सखा सोपदेव ! मित्रों का पोषण करने वाले आप हमारी ओर आएँ । आप सुखदायक होते हुए 
मद्जलदायक दाहिली जा मे प्रवेश करे । ध्वनि करे वाले, सुशोभित रहने वाले, पाप के शत्रु विश्व के पोषणकर्ता, 
सर्वदा प्रसन्न रहने वाले, श्रेष्ठ हाथों वाले, सक्तिहीन प्राणियों के जोवनदात, सोम कौ रक्षा करने वाले हे सात 
विशिष्ट देवगण ! सोम-क्य के लिए स्वर्णादि आपके समशष रखे गये हैं, आप उन बहुमूल्य पदायों का रश्षण 
करें। आपको कोई कष्ट न पहुँचाए ४२७ ॥ 
१५६, परि माम्ने दुक्षरिताडाधस्वा मा सुचरिते भज। उदायुषा स्वायुषोदस्थामपृ्तां 5अनु॥ 
है अलिदेव ! आप हमें पाप से पूर्ण: बचाएँ । आप सदाचाररूपी पुरुष को (व्यक्तित्व वो) हम यजमानों 
मे प्रतिष्ठि करें । बज्ञादि करते हुए उत्कृष्ट आयु से सोमादि देवताओं की आयु का अनुसरण करते हुए, सोम 
की प्रापिरूप अमरत्व प्रा होने से हम उत्कृष्ट हो गये है ॥२८ ४ 
१५७. प्रति पन्थामपदाहि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । येन विश्वा : परि द्विषो वृणक्ति विन्दते बसु॥ 
'सार्म के प्रति कथर) कल्याणकारी, गम करने योग्व, पाप या अपराधरूपी बाधाओं से रहित मार्ग को हम 
आए करें; जिससे जाते हुए पिकों (यजमानों ) के चोर आदि सभी शतुओं का निवारण हो जाता है एवं उन्हे 
सम्यदाओं को प्राप्त होती है २९ ॥ 


१५८. अदित्यास्त्वगस्यदित्ये सदर आसीद। अस्तभ्नादष्यां वृषभो अन्तरिक्षममिमीत 
वरिषाणं पृथिव्या:। आसीदद्विश्वा भुवनानि सप्राइविश्वेत्तानि वरुणस्य ब्रतानि ॥३० 

(पृगचर्ष आसन के प्रति कथन) हे कृणाजिन ! आप सम्पूर्ण पृथ्वी के चर्मस्वरूप है । आप पृथ्वी के छोटे 
भाग यज्ञवेदी पर आसीन हों । शक्ति-समपत्र वढणदेव घुलोक और अन्तरिश्वलोक को स्थिर कर देते हैं । वे पृ्वी 
के परिमाण को माप लेते है । भली-भौँति सुशोभित होते हुए (सप्राट) वरुणदेव सम्पूर्ण भुवनों को परिव्यापत कर 
प्रतिष्ठित है । यही उनके नियत कार्य हैं ॥३० ॥ 


१५९. बनेषु व्यन्तरिक्ष॑ ततान वाजमर्वत्सु पय5 उखरियासु । वरुणों विक्ष्वग्नि 
दिवि सूर्यमदधात्‌ सोममद्रौ ॥३१॥ पक 

'वरुणदेव ने वन में वृक्षों के ऊपरी भाग पर (पूर्त पदार्थों के अधाव में) आकाश को विस्तृत किया । अश्नों 
या मनुषयं मं वीर्य (पाक्रम) की वृद्धि की । गौओं मे दुग्ध को प्रतिष्ठित किया । हृदय में संकल्पशक्ति युक्त न 
को, प्राणियों में (पाचन के लिए) जठराम्ि को. घुलोक में सूदिव को तथा पर्वत पर सोमवलली को स्वापित किया । 
१६०. सूर्यस्य चक्षुरारोहाम्नेरक्ष्ट: कनीनकम्‌ । यत्नैतशेभिरीयसे भ्राजमानो विपश्चिता॥ 

है ज्ञानयुक्त तेजस्वी ! आप अच्न (किरणों ) की भँति संचरित हों, सूर्य और अम्नि के प्रकाश की तरह लोगों 
की आँखों की पुतली पर (दृष्टि पर) आरोहित हों ॥३२॥ 


७ जुलेंद संहिता 


१६१. उख्रावेत॑ भूर्षाहौ युज्येथामनभ्रू अवीरहणौ ब्रह्मचोदनौ । स्वस्ति यजमानस्थ गृहान्‌ 
'गच्छतम्‌ ॥३३॥ 

हे (सूर्य और अम्सिरूप) बैलो ! (आप सम्पूर्ण बरहमण्ड ये पोषण देने वाली सामग्रियों से भरी हुई) गाड़ी 
का भार वहन कले मे सक्षम, उत्साहित होने के कारण (कट होने पर भो) अल्लुपात न करने काले, वीरों को कष्ट न 
देने बाले, ब्राह्मणों को यहन-कार्व के जिमितत ग्रेरित करने वाले हैं । आप आकर स्वयं ही रच में जुड़ जाएँ, (पोषण 
कृत्य मे संलम्न हो जाएँ) ; इस प्रकार आप दोनों कल्याण करने हेतु यजमान के घरों को ओर गमन करें ॥३३ ॥ 

[सम छा फ्रसालित अध्म तथा प्रकृति परत सर्द प्ह दे ऊर्जा के सो है. जे सृष्टि की का खीचने में सर्च है | 
१६२. भड्ढो मेसि प्रच्यवस्व भुवस्पते विश्वान्यभि थामानि। मा त्वा परिपरिणों विदन्‌ मा 
त्वा परिषन्थिनो विदन्‌ मा त्वा वृका अधायवो विदन्‌। श्येनो भूत्वा परापत यजमानस्य 
गृहान्‌ गच्छ तन्नौ स$3 स्कृतम्‌ ॥३ड॥ 

है प्राणियों के फलक सोम ! यजघानों का आप उपकार करने वाले है । आप (वजमाक-पली, यज्ञशाला, 
हि आदि) सभी स्थानों को लक्ष्य कर तीब गति से गमन करें । आप सर्वत्र विचरण करने वाले तस्करों के ज्ञान 
के विषय न हों । यज्ञ-विरोधी शत्रु आपको जान न सकें । घाषी भरेड़िये अथवा दुर्जन आपको न जानें । बाज़ 
पक्षी के समान शीध्रगामी आप दूर चले जाएँ. । आप यजमान के घरों को भ्राप्त करें । वहाँ (यजमानों के घरों में) 
सभी यज्ञीय उपकरणों से युतत; उपयुक्त सवार (वज्ञशालाएँ) है ॥३४ # 
१६३. नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदृत& सर्यत । दूरेद्शे देवजाताय केतवे 
दिवस्पुत्राय सूर्याय शछ्षस्त ॥३५॥ 

है सूर्यरूपी सो ! संसार के कल्याण के लिए अपनी किरणों से सम्पूर्ण विश्व को देखने वाले (गित्र तवा 
वहण), तेज से प्रकाशित दूर देश में रहने वाले, प्राणियों के द्वारा देखे गये, परमात्मा से उत्पत प्रज्मरूप, घुलोक 
के पुत्र के समान प्रिय (या दिर के पालक) सूरदेव को उमस्कार है । (है कत्विजों ) सूर्यरूप ब्रह्म के निमितत 
आप वच् करें तथा सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्तो-पाठ करें ॥३५ ॥ 
१६४. वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्थ स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्यक्रतसदन्यसि 
वरुणस्यकतसदनमसि वरुणस्पक्रतसदनमासीद ॥३६॥ 

है काष्ठ उपकरण ! आप वरुणरूपी सोम की उन्नति करने वाले हों । हे शब्ये ! आप वरुणदेव की गति 
को स्थिर करें । (उद्म्बर काष्ठ निर्मित हे आसन्‍्दी 0 आए बज्ञ में वर्ण (रूपी बंधे हुए सोम) के आसन स्वरूप 
हैं । आसन्दी पर बिछे हुए हे कृष्णाजिन ! आप वरुणरूषी सोम के यज्ञ स्थान है । बस में बँधे हुए वरुण (रूपी 
हे सोम ! यज्ञ) के आसन स्वरूप इस कृष्णाजिन पर सुखपूर्वक आसन अहण करें ॥३६ ॥ 
१६५. या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्‌। गयस्फाऋ: प्रतरण: 
सुवीरो5बीरहा प्र चरा सोम दुर्यान्‌ ॥३७ ॥ 

है सोम ! सवनादि क्रियाओं द्वास आपके रस को ग्राप्तकरके वाजकगण वज्ञपुरुष का पूजन करते है। 
आपके वे सब (यज्ञस्थल) आपको ग्रापतहों । हे घरों का विस्तार करने वाले, वज्ञादि सत्कमों को (पूर्ण करके) 
'पार लगाने वाले अथवा विपत्तियों से पार लगाने वाले, वीरों के पालद काययों के विनाशक ! आप हमारे यो में 
जसतुत हों (हुँचे) ॥३७ ॥ 


-ऋषि, देवता, छद्द-विवरण - 

'ऋषि- प्रवापति १-७ । स्वस्थ आवेय ८-९. । अंगिरस्‌ १०-१५ । वत्म १६-३४ । अभितफ सूर्य 
३५-३६ । गोतम ३७ । 

देबता- देवयजन, कुशतरुण, हुए ५ । आए (जल) वास २ । नवनीद, अजजन ३ । प्रजापति सविता ४ । 
आशीर्वाद ५ ।यज्ञ६ । अम्नि लिगोक्त ७ । सविता ८ । कृष्णाजिन ९, ३२ । मेखला, नौवि, वास कृष्णविषाण, 
दण्ड १० । यज्ञ, धी,वाकु प्राण-उदान, चक्षु श्रे३ अम्गि मित्रवरुण, आदित्य, विश्वेदेवा ११ ।आप:(जल) १२। 
लोष्ट मूत्र १३ । अभि १४-१५, २८ । अम्नि सोम १६ । हिरण्वु आज्य, वाकू १७ । बाकू हिरण्व १८ । 
वाक्‌ रूपा गौ १९-२१ । आज्यू लिंगोक्त २२ । पली, आशोर्वाद २३ । लिगोक्त, सोम २४ । सविता, सोम २५ 
। सोम, लिगोक्त अबा २६ । सोम, घिष्य नाम २७ । पन्वा २९ । कृष्णाजिर सोम, वरुण ३० । वरुण ३१, 
३६ । अनढुत्‌ ३३ । सोम ३४, ३७ । सूर्व ३५ । 

छन्द-- विराद्‌ ब्राह्मी जगती १ । स्वराट्‌ ब्राहमे जिहुप्‌ २ । स्वराट्‌ अनुष्टुप्‌ ३ । निदृत बराह्मै पंक्ति ४, १९ । 
निचृत्‌ आषी अनुष्यप्‌ ५, ६, २९, ३२ । पंक्ति; आवोवृहतो ७ । आपों अनुष्टप्‌ ८ । आर्षी पंक्ति ९ । निवृत्‌ आर्षी 
जगती, साम्नी विष्ट[ १० । स्वराद्‌ ब्ाहौ अनुष्टू आर उष्णिक्‌ ११ । भुरिक्‌ बाहवी अनुष्ट[ १२ । भुरिक्‌ आप 
बृहती १३ । स्वराद्‌ आ्षी उष्णिक्‌ १४ । ब्राह्मो वृहती १५ । घुरिक्‌ आए पंक्ति १६ । आची विहप्‌ १७ । 
स्वराद आर्षो बृहती १८ । साम्नी जगते, भुरिक्‌ आ्षी उष्णिक्‌ २० । विराट्‌ आएं वृहती २१ । ब्राह्मौ पंक्ति २२ 
। आस्तार पंक्ति २३ । बाह्ली जगती, याजुषी पंक्ति २४ । भुरिक्‌ शक्‍्वरी, भुरिक्‌ गायत्री २५ । भुरिक्‌ बराही 
पंक्ति २६, २७ । सामनी वृहती, सास्ती उष्णिक्‌ २८ । स्वराद्‌ याजुद्ी जिहुपू आर्षी ज्िहुए्‌ ३० । विराट आर्पी 
विषय ३१ । निृत्‌ आ्ी गाय, याजुधी जगती ३३ । भुसिक्‌ आचों गायजे, धुरिक्‌ आल वृहती, विराद आरची 
अनुष्ठप्‌ ३४ । निद्ृत्‌ आरषी जगती ३५ । विराट्‌ बाह्मी बृहती ३६ । निवृत्‌ आए विषुप्‌ ३७ । 


॥ इति चतुर्थों5 ध्याय: ॥ 


जा ७७ -ब 


॥ अथ पज्चमो5 ध्याय: ॥ 


१६६. अम्नेस्तनूरसि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूरसि विष्णवे त्वातिथेरातिथ्यमसि विष्णवे 
त्वा श्येनाय त्वा सोमभूते विष्णवे त्वाग्यये त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा ॥१॥ 

है सोम ! आप अमि की भौति ऊर्जा प्रदान कले वाले असिरूप हैं। आप दिव्य पोषक रस के रूप मे हैं। 
आप यञ में आए अतिथियों का यघोचित सत्कार करे वाले हैं ।आप सोम लाने वाले श्येन" के समान हैं। धन- 
रख प्रदान कर सम्पूर्ण जगत्‌ के पोषक अ्स एवं विष्णुदेवता को वृष्ति के लिए हम आपको ग्रहण करते है ॥९ ॥ 

|*केंवें 'चर्चित पके है। आदर में दूर तक उड़ने से से उ-व़र (पुष्य पर दृषट रखने वाला) कहा 
या ह। पह सवा से सोष को पृ्ली पर लाने के लिए विजेब 
१६७. अम्नेर्जनित्रमसि वृषणों स्थ5 करफाशइप पुरूरबा5 असि। गायत्रेण त्वा 
छन्‍्दसा मन्थामि त्रैलरुभेन त्वा छन्दसा मन्धामि त्वा उन्दसा मन्थामि ॥२॥ 

है शकल ! आप अस्नि उत्पादन के आधार हैं | हे कुशाओ ! आप (अम्ल उलपनन कले में सक्षम होने के 
कारण) वीर्य स्वरूप हैं। अग्नि को उत्पन्न करने में सहायक जौचे को शमी 'उर्वशो' के समान तथा ऊपर की शमी 
"पुरूरवा' के सघान सबका ध्यान आकर्षित करते वाले है । हे पा में विद्यमान घृत ! आप अग्नि को आयु प्रदान 
'करेे वाले अर्थात्‌ देर तक प्रज्वलित रखने वाली हैं। है अभ्रिदेव ! आपको प्रकट करने के लिए गायत्री, विषरुप्‌ 
तथा जगती छदों के साथ मनन करते हैं ॥२ ॥ 

१६८. भवत॑ ऋः समनसौ सचेतसावरेपसौ । मा यज्ञ७ हि सिट्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ 
भवतमचद्च न: ॥३॥ 

'एकाग्र मर वाले, सड्धावयुक्त एवं प्रभादरहित हे अस्पिदेव ! हमारे अपराधों पर क्ु्ध न होते हुए, आप हमारे 
यज्ञ को नष्ट न होने दें। यजमायों का भी वाज्ञ न होने दें । उतकी रक्षा कं । आज का दिन हम सबके लिए. 
कल्याणप्रद तथा शुध हो ॥३ ॥ 

१६९. अग्नावग्निक्षरति प्रविष्ट5 ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपावा । स न: स्योन: सुयजा यजेह 
देवेध्यो हव्य & सदपप्रयुच्न्स्वाहा ॥ड॥ 

ेदज्ञाता करियो के पुत्र स्वकूप हे कत्विग्गण ! प्रभादवश दिये गये शापों से यजमान के रक्षक ये आहवनीय 
अभिवदेव, यह कुण्ड मं प्रतिष्ठित होकर हवन का सेवन करते है । है अ्निदेव ! आप यजपानों के लिए कल्याणका 
होते हुए इस श्रेष्ठ यज्ञ मं हम लोगो द्वार प्रदान की गई आहतियों को, आलस्यरहित होकर (प्रज्वलित रहकर) 
परहण करें तथा इब्दादि देवताओं तक पहुँचाएँ ड़ # 

१७०. आपतये त्वा परिषतये गृहणामि तनूनण्ले शाक्वराय शक्वन5 ओजिष्ठाय । 
अनाषृष्टमस्यनाधृष्य॑ देवानामोजो3नभिशस्त्यभिशस्तिपा5 अनभिशस्तेन्यमज्जसा 
सत्यमुपगेष & स्विते मा था: ॥५॥ 


पंचरो:ध्याय: धर 


सर्वत्र गघन करने वाले, सर्वव्यापी, सभी को पौज् के सपान त्रिय, सर्वकार्व सम्पादन में सक्षम, बलशाली 
है आज्य !हम आपको यज्ञ कार्य के लिए स्वीकार करते हैं । आप किसी से तिरस्कृत न होने वाले, किसी का 
तिरस्कार न करने वाले अग्नि आदि देवों के ओज स्वरूप निन्दिठ कर्म से रक्षा करने वाले तथा प्रशंसा के योग्य 
हैं। अतएव हे शरीर-रक्षक आज्य ! सरल तथा श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलने वाले आप वज्ञकर्म मं हमे स्थापित करें ॥ 


१७१. अनेे ब्रतपास्त्वे ब्रतपा मय तब &सा मयि यो मम तनूरेषा सा त्थयि। सह 
नौ ब्रतपते ब्रतान्यनु मे दीक्षां दीः तपस्तपस्पति: ॥६ ॥ 

हे ब्रत पालन में अग्रगण्य अस्ते ! आप हमारे वर्तमान बत का पालन करने वाले हैं । ब्रतपालक आपका जो 
'शरीर है, वह हमसे एकीकृत हो । हे बरतपते ! बत कार्यों के द्वारा अम्ति और यजमान समानरूप से आदर के पात्र 
हों । दौक्षा का पालन करने वाला सोम हमारी दीक्षा का अनुपालन को, अर्थात्‌ दौक्षित व्यक्ति और दीक्षा दाता में 
'परा्पर सौहार्द बढ़े । तपस्या का अधिपति (गुर) तथा तपश्षर्या करने वाला (शिष्य) दोनों सपान भाव वाले हों ॥६ ॥ 
१७२. अ& शुर& शुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायैकधनविदे । आ तुभ्यमिन्द्र प्यायतामा 
त्वमिद्राय प्यायस्थ ।आप्याययास्माल्सखीन्सन्या मेथया स्वस्ति ते देव सोम 
सुत्यामशीय । एष्टा राय: प्रेषे भगाय ऋतमृतवादिध्यो नमो द्यावापृथिवी ध्याम्‌ ॥७॥ 

है सोमदेव ! सोमवल्ली के सम्पूर्ण अवय धनवान्‌ इत्र के लिए प्रोतिकर होते हुए वृद्धि को ग्राप्त कं । 
आपको पीने से इन्द्रदेव वृद्धि को प्राप्त करें । हे सोम ! आप भी इन््रदेव के लिए बढ़ें। आप ब्रिय क़त्विजों को 
धन प्रदायक-शक्ति से अभिवृ्धि को ग्राप् कों । हे सोमदेव ! आपका कल्याण हो। आपकी कृषा से हम 
सोम-सवन कार्य को शौध्र हौ समाप्त को । आपको अनुकम्पा से हम धन ग्राप्त को । सत्यवादी औपिदेव के 
होता को सत्यफल की प्राप्त हो । ध्ावा-पृियी ( में सत्रिहवित देवशक्तियों ) को हम नमस्कार करते हैं ॥७ ॥ 
१७३. या ते अग्नेउयशया तनूर्वर्षिष्ठा गद्नरेष्ठा। उग्न॑ बचो अपावधीत्त्वेष॑ बचो 
अपावधीत्स्वाहा। या ते अग्ने रजःशया तनू्वर्थिष्ठा गह्नरेष्ठा। उग्र॑ बचो अपावधीत्त्वेष॑ 
बचो अपावधीत्स्वाहा। या ते अम्ने हरिशया तूव॑र्षिष्ठा गह्नरेष्ठा। उग्र॑ बचो 
अपावशधीत्तेष॑ बचो अपावधीत्स्वाहा ॥८॥ 

है अग्निदेव ! जो आपका लौहमय्‌ रजठमय तथा स्वर॑भय शरीर है, वह देवताओं की मनोकामना को पूर्ण 
करने वाला, असुरों को दुर्भम स्थानवाली गुफ्तओं में अवस्थित करने वाला, रा्षसों के कठोर शब्दों को नष्ट करने 
वाला तथा देवताओं के निमित्त आरोफ घत्यारोपपूर्वक उच्चारण किये गये कथन को पूर्णतया प्रभावहौन कर देने 
वाला है । इस प्रकार के महिमाशाली शरीरधारी आपके लिए यह आहूति प्रदान की जा रही है ॥८ ॥ 
१७४. तप्तायनी मेसि वित्तायनी मेउस्थवतान्मा नाथितादवतान्मा व्यथ्ितात्‌ । 
विदेदग्निर्नभो नामाग्ने अड्िरः आयुना नास्नेहि योउस्थां पृथिव्यामसि यत्तेउनाषृष्टं नाम 
अज्ञिय॑ तेन त्वा दधे विदेदग्निर्नभो नामास्ने अद्विर आयुना नाम्नेहि यो द्वितीयस्यां 
पृथिव्यामसि यत्तेनाधृष्ट॑ नाम यज्ञियं तेन त्वा दथे विदेदग्निर्नभो नामास्ने अड्विरः आयुना 
जाम्नेहि यस्तृतीयस्यां पृथिव्यामसि यत्तेनायुष्टं नाम यज्ञियं तेन त्वा दधे । अनु त्वा देववीतये। 

है पृथ्वीदेवि ! आप “तप्तावनी' ऊर्जा प्रदान करते बाली और “बितायनी' धन प्रदान करे वाली हैं । दीनता 
से हमें बचाएँ । हे देवि ! (खनन की हुई मृत्तिक) 'नभ' ग्राम वाली अस्नि (अंतरिक्ष मं संव्याप्त अम्खि आपको 
जाने (आपकी ओर उन्युख हो )। हे अंगिरस्‌ ! (अंगो में संव्याप्त अम्नि) आप आयुष्य के रूप में इस स्थान पर 
पथारें । आप दृश्यमानरूप में पृथ्की पर निवास करने वाले हैं। आपका जो अतिरस्कृत, अगिन्ध वज्ञीयरूप है, 


५३ वेद संहिता 


उस्सी रूप में हम आपको यहाँ स्थापित करते है। हे 'वभ" सम से जाने जाने वाले अम्पिदेव ! आप जिस उद्देश्य 
से द्वितीय स्थानमें है, उसी उद्देश्य से दूसरो बार पृ्वी पर नष्ट न होने वाले वज्ञीयरूप में आपको स्थापित करते 
है। जिस कारण आप तृतीय स्थान में अवस्थित है, उस नष्ट न होने वाले वज्जीयरूप में आपको इस स्थान पर 
स्थापित करते हैं। हे पृ्तिके ! देवताओं के निमित्त (उत्तर वेदिका के लिए) आपको स्थापित करते है ॥९ ॥ 
१७५. सि ४ हासि सपत्नसाही देवेध्य: कल्पस्व सि&हासि सपत्लसाही देवेभ्य: शुन्यस्व 
सिछड्ासि सपत्नसाही देवेभ्य: शुम्भस्व ॥१० ॥ 

सिंहनी के समान शत्रुओं का नाश करे वाली है उत्तर वेदिके ! आप अपनी सामर्थ्य से देवों का हित करने 
में समर्थ हैं। शजजुओं का नाक करने वालो सिंहनी रूप. आप देवताओं के हित में पवित्रता को ्राप्त हों । आप शतु- 
विनाशिनी सिहनी हैं: शुद्ध होकर देवों के पक्ष मं कार्य करें तथा उन्हे सत्र करें ॥१० ॥ 


१७६, इन्द्रघोषस्त्वा वसुभ्रिः पुरस्तात्यातु प्रचेतास्त्वा रुदैः मनोजवास्त्वा 
पितृभिर्दक्षिणतःपातु त्वादित्यैरुतरत: 'यज्ञाक्तिसृजामि॥ 

है उत्तस्‍्वेदि ! अष्ट बसुओं के साथ इद्देव पूर्व दिशा से आपकी रक्षा करें । ग्यारह रद्ों सहित वरुण देवता 
पश्चिम की ओर से आपकी रक्षा करें । पितरों सहित यम देवता दक्षिण दिशा से आपकी रक्षा करें । द्रादश 
आदित्यों सहित विश्वेदेवा उत्तर दिशा की ओर से आपको रक्षा करें । आपकी रक्षा के लिए प्रोक्षण किये गये जल 
को हम वेदी के बाहर की ओर स्थापित करते हैं ॥११॥ 


१७७. सिरंडवासि स्वाहा सि&४हास्यादित्यवनि: स्वाहा सि&हासि ब्रह्मवनि: क्षत्रवनि: स्वाहा 
सिछड्ासि सुप्रजाबनी रायस्पोषवनिःस्वाहा सिश हास्या वह देवान्‌ यजपानाय स्वाहा 
भूतेभ्यस्तवा ॥१२॥ 

है उत्तस्‍्वेदि ! आप सिंहनो रूप है । सिंहजी रूप आपको यह आदुति समर्पित है। आप सिंहनी रूप हैं। 
आप आदित्य को प्रसन्न करने वाली हैं । यह आहुति आप को दी जा रही है। आप सिंहनी रूप हैं। आप बाह्ण 
एवं कत्रियों को हर्षित करने वाली हैं । इस रूप वाली आपक्ये आहुति प्रदान की जाती है । आप सिंहनी रूप हैं। 
आप पुद्र पौज्र तथा स्वर्णादि धर-धान्य को देने वाली है। यह आहुति आपके लिए है। आप सिंहनी रूप हैं। 
यजमान के उपकार के लिए देवताओं का आवाहन करने वाली हैं । ्राणिपात के कल्याण हेतु यह आहुति आपको 
सर्षर्षित करते है ॥३२॥ 
१७८. ध्रुवोसि पृथिवीं दू & ह धुवक्षिदस्यन्तरिक्षं दू & हाच्युतक्षिदर्सि दिवं दू & हाग्ने: 
पुरीषमसि ॥१३॥ 

है मध्यम परिधि ! आप स्थिर हैं। अतः पृथ्वी को आप दृढ़ करें । हे टक्षिण परिधि ! आप अन्तरिक्ष मं स्थिर 
'ज्ञ में निवास करने वाली हैं, अतएव आप अन्तरिकष को पुष्ट करें । हे उत्तर परिधि ! आप चुलोकरूप है, अतः 
चुलोक को स्थिर करें । हे मुग्गुल आदि सुगन्धित द्रव्य समूह ! आप अम्मि को पूर्ण करने वाले हैं ॥१३ ॥ 
ला मन5 उत युब्जते थियो विश्रा विप्रस्थ बृहतो विपक्षित:। वि होत्रा दधे 

[5 इन्मही देवस्य सवितु: परिष्ठति: स्वाहा ॥१४ ॥ 

महान्‌, सर्व वेदों का भली-भौि अध्ययन करने वाले ऋत्वग्गण, सांसारिक विषयों से मन को हटाकर 
हड कार्य को पूर्णता के विषय में विचार करने लगते है । सम्पूर्ण शाणियों के साक्षी भूद, ग्रणा देने वाले, सर्वदा 
श्रेष्ठ सतुतियों से प्रशंसित सबितादेबता क्यो अनुकूल करने के लिए यह आहुति ग्रदाय की जाती है ॥१४ ॥ 


फंचोड्वापः ध्ड 


१८०. इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दथे पदम्‌। समूढमस्य पा & सुरे स्वाहा ॥९५॥ 

है विष्णुदेव ! आप अपने सर्वव्यापी प्रवम पद पृथ्वी में, द्वितोय पद अन्तरि्ष में तथा तृतीय पद 
चुलोक में स्थापित करते हैं। भूलोक आदि इनके पद-रज में अन्तर्हित हैं। इन सर्वव्यापी विष्णुदेव को यह 
आदुतिदी जाती है ॥१५ ॥ 

| प्हौ किष्णु वा तीन पड ये स्यण बहाप्ड याप लेने दा आलंकाि वर्णय है। विष्णु पोषण करे वाले हैं यज पी 

इसीलिए 'पड वे विष्णु कहा गया है। इस पोषक सता के लोन चरण जरि-आपायी सृष्टि पृथ्वी; असरिक्ष एव 

'फुलोक में संध्या है 
१८१. इराबती न या ४ सूयवस्िनी मनवे दशस्या । व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते 
दा्चत्थ पृथिवीमभितो मयूखे: स्वाहा ॥१६ ॥ 

है पृथ्वी एवं चुलोक ! आप, लोगों के लिए कृषि सम्पत्ति से युक्त अनेकों गौओं को देने वाले, यवाटि श्रेष्ठ 
अन्नों को देने वाले तथा विवेकवान्‌ पुरुषों के लिए यज्ञ-साथयों को भ्रदान काने वाले है । हे विष्णुदेव ! आपने 
च्ुलोक एवं पृथ्वीलोक का विभाग करके उसे स्थिर कर दिया है। आपने पृथ्वोलोक को तेजस्वी किरणों ऐे 
'परिव्याप्त कर लिया है । आपके लिए हम यह आहुति समर्पित करते है ॥९६ ॥ 
१८२. देवश्रुतौ देवेष्वा घोषतं प्राची ग्रेतमध्वर॑ कल्पयन्ती ऊध्व॑ यज्ञ नयत॑ मा जिह्नरतम्‌। 
स्व॑ गोष्ठमा वदत॑ देवा दुर्ये आयुर्मा निर्वादिष्टं प्रजां मा निर्वादिष्टमत्र रमेथां वर्ष्पन्‌ 
प्ृथिव्या: ॥९७॥ 

ऊुस पख के साथ हविर्धास-लकट पर हृ्थ स्वापित कपके ले जाने का विचार है- 

हे देवशुत ! (दिव्य विद्याओं में निपुण) आप दोनों देव सभा में यह घोषित कं कि वे देवगण यज्ञ को पूर्व 
दिशा (पूर्व निर्धारित सनातन अनुशासन) की ओर अद्रसर करें, व्ञ को कर््यगति प्रदान करें, नीचे न गिरने दें । 
आप दोनों देवस्थान में स्थित गोशाला में कहें कि वे टेवण जब तक आयु है, तब-तक यजञकर्ता को एवं प्रजा को 
निन्दित न होने दें । पृथ्वी के इस रहने योग्य, सेवनौय प्रदेश (यज्ञ क्षेत्र) में आनन्दपूर्वक वास करें ॥४७ ॥ 

'दिफ्ककल स्थित गोजाला का व्यापक आर्थ ह-देकलीियों झा स्थापित पोचण प्रदायक तंत्र || 
१८३. विष्णोनुक वीर्याणि प्रवोच॑ य: पार्थिवानि विममे रजा&$सि । यो अस्कभायदुत्तर७ 
सघस्थ॑ विचक्रमाणख्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा ॥१८॥ 

जो पृथ्वी, अत्तरिश्व तथा घुलोक को बनाने वाले है, जो देवताओं के निवास स्थान घुलोक को स्थिर कर देते 
है, जो तीन विशाल पद-क़मों से तीनों लोकों में विचरण करने वाले है( अथवा संसार में अग्नि बायु तथा सूर्यरूप 
में विधान रहने वाले है ) -ऐसे विष्णुदेव के वीरतापूर्ण कार्यों का हम वर्णन करते हैं । (है काष्ठ ! इस शकर 
के अभिषानी देवता) विष्णुदेव की प्रसन्नता के लिए हम तुफ्हे स्थापित करते हैं ॥१८ ॥ 
१८४. दिवो वा विष्ण5 उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण 5 उरोरन्तरिक्षात्‌। उभा हि हस्ता 
बसुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा ॥१९॥ 

है विष्णुदेव ! चुलोक या पृष्वी-लोक से अबवा अत्वचिक विस्तृत अन्तरिक्षलोक से, उपलब्ध किये गये 
धन से, आप अपने दोनों हाथों को परिपूर्ण करें । इसके बाद दाहिने हाथ से तथा बायें हाथ से बहुमूल्य एवं प्रचुर 
ऐसर्य हमे प्रदान करें । (हे काष्ठ ) विष्णुदेव की असज्रता के लिए हम तुम्हे स्थापित करते हैं ॥९९ ॥ 
१८५. प्र तद्ठिष्णु: स्तवते बीयेंण मृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठा:। यस्योरुषु त्रिषु 
विक्रमणेष्वधिक्षियन्त पुवनानि विद्या २० 


षप चजुवेद संहिता 


सिंह के सदृश भयानक (सत्व्यादि अवतरों द्वार) पृथ्वी पर विचरण कराने वाले तथा पर्वतवासी-सर्वव्यापी 
भगवान्‌ विष्णु अपने पौरुष के कारण स्वुल्य है । जिन विष्णु के तीन विशाल कदमों (पृथ्वी, दुलोक, अन्तरिश्ष) के 
आश्रय में सम्पूर्ण लोक निवास करते हैं, उन विष्णुदेव को यहाँ स्तुति की जा रही है ॥२० ॥ 

१८६. विष्णो रराटमसि विष्णो: शनप्जे स्थो विष्णो: स्यृरसि विष्णोर्धुवोसि । 
वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥२१॥ 

इस मंत्र के साव पष्छप आचप्रदय का नियम है-- 

'कुश के समूह को स्थान देने वाले हे आधार ! आप (विष्णुरूप मण्डप के) ललाट हैं। है मस्तक के दोनों 
भाग ! आप विष्णुरूप मण्डप के काष्ठों के संधिस्ल हैं । हे सूत्र ! विष्णुरूप आप लोकों को व्यापक बनाने वाले 
हैं। हे रज्जु यंधि ! विष्णुरूप आप लोकों को स्थिर करने वाली है । हे हविर्धान मण्डप ! आप सर्वव्यापक विष्णु 
से संबन्धित है। अतएव हम विष्णुदेव की प्रसन्रता के लिए आपका स्पर्श करते है ॥२१ ॥ 


१८७, देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेःश्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताध्याम्‌ । आ ददे नार्यसी 
दमह४४रक्षसां ग्रीवा अपिकृन्तामि । बृहन्नसि बृहद्रवा बृहतीमिन्द्राय वाचं बद ॥२२।। 
है अभि देवता ! हम सबवितादेवता के विद्यमान होने पर भी अद्चिजौदेवों की बाहुओं से तथा पूषा देवता के 
हाथों से आपको स्वीकार करते हैं। आप हपारी सहायक हैं । यूप गाड़ने के लिए खनन करते हुए हम यज्ञ के 
'विष्नकारक राक्षसों के गले को कारते है । हे उपरव (रामक गर्त) * !आप महान्‌ हैं, आप अधिक ध्वनि करने 
हैं। अतएव आप इन्द्र को लक्ष्यकर उनके निमितत स्तोज्ों का पाठ करें ॥२२ ॥ 
_सोमवाब के हिांन मण्काव में एक विजोष पाए का डरा जाये वाला गहु जिसे असर तक ईों से जिया करके 
हैक दिपा जाता है, केवल विदिज्ञाओं पे चार फिट होते है] 
१८८. रक्षोहणं बलगहन॑ बैष्णवीमिदमहं त॑ वलगमुत्किरामि य॑ मे निश्टयों यममात्यो 
_निचखानेदमहं त॑ वलगमुत्किरामि य॑ मे समानो यमसमानो निचखानेदमहं 
बलगमुत्किरामि य॑ मे सबन्धुर्यमसबन्धुर्निखखानेदमहं त॑ वलगमुत्किरामि य॑ मे सजातो 
यमसजातो निचखानोत्कृत्यां किरामि ॥२३॥ 
'इस पंत्र के साथ यज़स्थल की अनावश्यक प्रनिका खोदकर बह देंडने का विधान है- 
राक्षस का विनाश करने वालो, हिंसा के गुप प्रयोगों को नष्ट करनेवाली वैष्णवी (पोषण देने में समर्थ ) 
बूहद्‌ वेदवाणी बोलें । हमारे अनिष्ट के लिए अमात्व (परामर्श दाता) आदि द्वारा गुप्तरूप से स्थापित गूढ़-घातक 
प्रयोग को हम उखाड़ कर बाहर फेकते हैं। जिस अनिषटकारी गुप्त प्रयोग को हमारे समान या अखमान (कम या 
अधिक सामर्थ्थवान) ने छिया कर रखा हे, उसे हम उखाड़ कर दूर फेंकते हैं। जो अनिष्टकार प्रयोग छत्मपूर्वक 
हमारे बन्धुओं या अबन्धुओं ने स्थापित किये हो, उन्हें हम उखाड़ कर दूर हटाते हैं । जिस गुप्त ्रयोग को हमारे 
सजातौय अधवा विजातीय लोगों ने अनिष्ट के लिए स्थापित किया हे, उसे हम खोटकर दूर हटाते हैं। इस प्रकार 
की गयी घातक गुप्त क्रियाओं को हम निर्भूल कर दें ४२३ ॥ 
१८९. स्वराडसि सपत्नहा सत्रराडस्थभिमातिहा जनराडसि रक्षोहा सर्वराडस्यमित्रहा ॥२४ 
'डमावे' 'को लाद दस प्रकृति के विश गर् की प्रति के सपय इस यंत्र का प्रयोग 
होता है। प्रकाएतर से सृष्टि के दिशाल गे को लक ढसके यह वै् कहा गया है... 
है गर्व ! आप प्रकाशवान्‌ होने से (अंधद्पररूप) शतुओं को वष्ट करने वाले है। आप यज्ञ के पूरे सत्र तक 
रहने वाले हैं और आप अधिमानियों के विनाशक हैं। आप श्रेष्ठ लोगो में सुष्रतिष्ठित होने के कारण राक्षसों को 
नष्ट करने वाले हैं। आप सबको प्रकाशित करने वाले हैं ठवा अमित्नों के विनाशक हैं ॥र४ ॥ 


पंचपोएच्याय: ्ब 


१९०. के हम24820%2 6: कक ५०४४ २०६७५००४०६५२४६४१ 
रक्षोहणो वो बलगहनोवस्तृणामि वां बलगहना5 उप दथामि वैष्णवी 
रक्षोहणौ वां बलगहनौ पर्यूहामि वैष्णवी वैष्णवमसि वैष्णवा स्थ ॥२५ ॥ 

राक्षसों एवं अभिचार-साथनों का विनाश करने वाले विष्णुदेवता से संबन्धित गर्त का हम प्रोक्षण करते हैं । 
राक्षस एवं अभिचार-साधनों के विनाशक विष्णुदेवता से अधिष्ठित गर्त को हम बचे हुए जल से छिड़ककर 
कुश-आस्तरण (चटाई) को बिछाते है (राइस एवं अभिचार-साधगों के हन्ता विष्णुदेवता से युक्त गड्ढे को 
कुशास्तरण से ढकते है। राक्षसों एवं उनके अधिचार के कार्यों का नाश करने वाले विष्णुदेवता से सम्बन्धित 
दोनों गट्ढों के ऊपर एक-एक फलक (पड) रखते है । रा एवं उसके अधि मंत्रों का विनाशञ करने वाले, 
विष्णु से सम्बन्धित गड्दे को चारों ओर से मिट्टी से ढकते है । हे पत्वरो ! आप यज्ञरक्षक विष्णु के साथ जुड़ जाएँ ॥ 

१९९१. देवस्थ त्वा सवितुः प्रसवे5झ्िनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याप्‌ । आददे 

नार्यसीदमह$-रक्षसां ग्रीवा3 अपिकृन्तामि। यवयास्मदद्वेषो यवयारातीर्दिवे 
त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्यन्तॉललोका: पितृषदना: पितृथदनमसि ॥२६॥ 

है अधि (में अधिष्ठित देवसत्ता) ! हम सविता से ग्रेरित अद्वितोदेवों की भुजाओं से तथा पृषादेव के हाथों 
से आपको स्वीकार कराते हैं। आप हमारे अनुकूल हों । गट्ठा खोदने के रूप में हप अब राक्षस को गर्दन काटे 
है । उनका विनाश करते है । हे यव ! (पृथक्‌ करे के स्वधाव से युक्त) दर्भाग्य से तथा शबुओं के समूह से आप 
हे अलग के । है उद्ष्बर वृद्ध की शाले ' (अ्रधाण) चुलोक को हॉर्षत करने के लिए, मध्यभाग) अन्तरिक्षलोक 
को ग्रसत्र करने के लिए तथा (मूलधाग) पृथियी को प्रसत्र करने के लिए हम आपका प्रोक्षण करते है। है यजुप्‌ ! 
इस जल्‌ से पितरों का निवास स्थान शुद्ध हो । हे कुश ! आप पितरों के आवास स्थान हैं ॥२६ ॥ 

री मं गे जोर के उपयोग ये लाया जाये वाला काठ उपकरण ॥ 

१९२. उद्दिव$ स्तभानान्तरिक्षं पृण प्ृथिव्यां द्युतानस्त्वा मारुतो मिनोतु 
भित्रावरुणौ गा धर्मणा। ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवानि रायस्पोषवनि पर्यूहामि बहा द्‌& है 
क्षत्रे दृछ' 'ह प्रजां दृ & है ॥२७॥ 

हे उद्म्बर (गूलर की लकड़ी) शाखे ! आप घुलोक को ऊँचा उठा दें तथा अन्तरिक्ष को संव्यापत करें । पृथ्वी 
को भी स्थिर करें । हे उदुम्बर शाखे ! दीप्तिमान्‌ मह्त्‌ और वायु तथा मिज्ञावरुण आपको स्थिर करने के लिए 
ग्ठे मं डालते हैं। हे शाखे ! बाह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्ों द्वार स्तुत्य आपके चारों ओर हम मिट्टी डालते हैं। हे 
उदुप्बर शाखे ! हम आपको स्थिर करते हैं। आप भी बाह्मण, क्षत्रिय राय (धन) तथा पुत्रदि को सुस्थिर करें ॥२७। 


१९३. ध्रुवासि श्रुवोयं यजमानोस्मिन्नायतने प्रजया पशुभिर्भूयात्‌। घृतेन छावापृथिवी 
पूर्येथामिन्द्रस्य छदिरिसि विश्वजनस्थ छाया ॥२८॥ 
है उदुम्बर शास्त्र ! आप स्थिर हों । यजमान भी अपने घर मे पुत्र तवा पशुओं से पूर्ण होता हुआ स्थिर हो । 
इस घृत आहति से आप चुलोक और पृथ्वी को संब्वाप्त के । हे कृण निर्मित छयर ! आप इब् से जुड़ गये हैं 
अतः आप सभी लोगों के छाया स्वरूप हैं ॥२८ ॥ 
१९. परि त्वा गिर्वणो गिर5 इमा भवन्तु विश्वत: । वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टय: ॥ 
है सत॒त्य इद्रदे श्रेष्ठ वृद्ध पु लौनों कालों में सबत करे दाले वजमान तथा स्तोत्रूपी श्र वाली 
स्तुतियाँ आपको सभी ओर से प्राप्त हों । आप हमारो सेवा से अन्न हों ॥२९ ॥ 








थक वेद संहिता 


१९५. इन्द्रस्य स्यूरसी-द्रस्य ध्रुवोसि । ऐन्द्रमसि वैश्वदेवमसि ॥३०॥ 

है रज्जु ! आप इत्देव का सम्बन्ध जोड़ने के सोवन रूप हैं। हे ग्र्व ! आप इद्रदेव से संयुक्त होकर स्थिर 
हों । हे सदो (गृह या यज्ञशाला मण्डप ! अब इन्र आपके अभिमानी देवता हैं । है आसीश्च ! आप इद्रदेव से 
सम्बन्धित हो गये हैं। सभी देवताओं से सम्बन्धित हो जाएँ ॥३० ४ 


१९६. विभूरसि प्रवाहणो बह्लिरसि हव्यवाहन: । श्ात्रोसि प्रचेतास्तुथोसि विश्ववेदा:॥ 

है आम्नी्रीय धिष्ण्य (प्रधान वेदिके) ! आप में ्रज्वालित हुई अम्नि अन्य वेदियों पर पहुँचाई जाती है। 
अतः वह व्यापक औम्नि विविध रूपों में जानो जात है । हे होतृषिष्ण्य ! आप में प्रकट हुई अग्नि वज्ञ को वहन 
करती है तथा देवों के लिए प्रदान की गयी हवि को घारञ करने से ह्यवाहन है । हे मिजञावरणधि७ष्णय ! आपें 
प्रकर हुई अप्नि सब कंित्र होने से 'स्वातर' एवं विकारों का शमन काने से 'वहण' है । हे बरह्मणच्छ॑सिधिष्यय ! 
आप ब्रह्मस्वरूप और सभी को जासे वाले हैं ॥३१ ॥ 

१९७. उशिगसि कविस्भारिससि बम्भारिर्वस्यूरसि दुवस्वाज्छुस्ध्यूरसि मार्जालीयः 
सप्राडसि कृशानु: परिषद्योसि पवमानो नभोसि प्रतक्‍्वा मृष्टोसि हव्यसूदन 5 ऋतथामसि 
स्वज्योति: ॥३२॥ 

है पोतृधिष्णय ! आप कामना के योग्य तवा नूतन कचाओं का दर्शन के वाले हैं। हे नेहचिण्य ! आप 
'पापनाशक और पोषणकर्ता हैं। है अच्छावाक्धिष्यय ! आप अन्न की काम करने वाले तथा हवियुक्त हैं। हे 
होज्ादिधिष्य ! (दक्षिण दिशा में स्थित) आप शुद्ध और पवित्र करन वाले है । है उत्त वेदी पे विद्यणान आहवनीय ! 
आप अनेक आहुतियों को धारण करने के कारण सप्राद्‌ तथा बरतधारी-कृश यजमान के पास जाने के कारण आप 
कृशानु हैं। हे बहिष्पवमान देश ! आप ऋत्विजो से घिरे हुए तथा पावन हैं। हे चाल्वाल ! खोदते समय ऊपर 
उठाये जाने के कारण आप आकाश रूप तथा ग्रदक्षिणा के निमित्त ऋत्विजो द्वारा गमन काने के कारण आप 
'प्रतववा' (प्रदक्षिणं तकस्ति गच्छान्ति ऋत्विजों यत्र स्‌ प्रतक्वा) हैं । हे शामित्र ! आप शुद्ध तथा हवि को पकाने 
बाले है । हे उद्म्बर शाखे ! आप सामगान के स्थान तथा स्वर्ण मं प्रकाशित सूर्य ज्योति है ॥३२ ॥ 

१९८. समुद्रोसि विश्वव्यचा5 अजोस्येकपादहिरसि बुध्न्यो वागस्यैद्रमसि सदोस्यृतस्य द्वारौ 
मा मा सन्ताप्तमध्वनामथ्वपते प्र मा तिर स्वस्ति मेस्मिन्यथि देवयाने भूयात्‌ ॥३३ ॥ 

(हे बरह्मासर 9 आप समुद्र के समान अगाघ ज्ञासवान्‌ सत्‌- अस्त कार्यो के ज्ञात है । (हे प्राचीन यज्ञशाला 
के द्वार की लकड़ी के अग्रभाग ) आप यहस्थल पर जाने वाले तवा सम्पूर्ण प्राणियों को एक पैर के नीचे 
अनुशासित करने वाले हैं । (हे प्राजहित !) आप नये स्थान पर रखे जाने पर भी नष्ट न होने वाले तथा सर्वप्रथम 
स्थापित होने के कारण (सर्वज्ञतया) मूल अभि हैं । (है सदो मण्डप ) आप वाणीरूप हैं, इद्रदेवता से संयुक्त हैं 
तथा उनके गृह के रूप मे हैं। (हे सदोमण्डप द्वार की दोनों शाखाओ 0 आप यज्द्वार पर स्थापित हैं। बार-बार 
आने-जाने से दुःखी न हों । हे मार्गरक्षक सूर् ) मार्ग के मध्य में विद्यमान आप मेरी अभिवृद्धि करें । देक-प्राप्ति 
मार्ग या (यज्ञ-प) पर चलते हुए हम कल्याण के प्राप्त करें ॥३३ ॥ 

(* पहताला में स्वित 'पक्षियी घाग यें विशयान पुराहन गईफ््यास्पि को ऋ्राजहित कड़ा 
जाता है - मही० घा० 
१९९. भित्रस्य मा चक्षुषेक्षष्वमग्नयः सगरा: सगरास्थ सगरेण नाम्ना रौद्रेणानीकेन पात 
माग्नकः पिपृत माग्नयो गोषायत मा नमो वोस्तु मा मा हि छे सिष्ट ॥इड॥ 


वमोड्यावः ८ 


है ऋत्बिजू ! आपकी, हम याजकों पर मडजलमयो दृष्टि हो। हे अम्तियो ! आप नाम-रहित तथा धिष्ण्य 
जाम-सहित स्तुतियो के प्रति समान भाव रखें । हे अम्तियो ! आप भयंकर सेवा से हमारी रक्षा करें ।हे अम्तियो ! 
हमें धर ानय से पूर्ण कर दें तथा हमारी रक्षा करें । हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारी हिंसा न को, 
अर्थात्‌ हमारे यज्ञ निर्विष्न सम्पन्न कराएँ ॥३४ ॥ 
२००. ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवाना“ं४ समित्‌। त्व७ सोम तनूकृद्धचो 
ड्वेषोभ्यान्यकृतेभ्य5 उरु यन्तासि वरूथ &स्वाहा जुषाणो अप्तुराज्यस्य वेतु स्वाहा ॥३५॥ 

है आज्य ! आप अनेक आह॒तियों से युक्त होने के कारण विन्वरूप्‌ प्रकाश से युक्त तथा सभी देवताओं की 
समिषा के समान हैं। आप प्रचरणी नामक जुहू मे रखे हुए सोम से शुओं का वाश करे वाले हैं। आप हयारे 
'विशोधियों द्वारा किये गये अन्य असत्‌ कार्यों के वियाशक हैं। आप शत्रुओं से सुरक्षित स्थान पर हमें ले जाने 
वाले हैं। आप ही हमारे बल हैं न के से कर के लिए जा आपको टी जा रही है । हे सोम ! प्रसन्न 
सोते हुए आप आज्य का सेवन करें- यह आहुति आपको समर्पित है ॥३५ ॥ 
२०१. अग्ने नयः सपने आपका अिकानि देव बुर [विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो 
भूथिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥३६ ॥ हट कं 

दिव्य गुणों से युक्त हे अम्नदेव ! आप सम्पूर्ण मारो (जा) को जानते हुए हम याजकों को यज्ञ फल प्राप्त 
कस के लिए सम्मार्ग पर ले चलें । हमको कुटिल आचरण करने वाले शत्रुओं तथा पापों से मुक्त करें । हम 
आपके लिए स्तोत्र एवं नमस्कारों का विधान करते हैं ॥३६ # 
३०२. अय॑ नो अन्निर्वरिवस्कृणोत्वयं मृथः पुर& एतु प्रभिन्दन्‌। अय॑ वाजाञ्जयतु 
वाजसातावय&शन्रूज्जयतु स्वाहा ॥३७॥ 

यह आस हम लोगों को श्रेष्ठ ध प्रदान करे । यह अम्मि सदुओं का विनाश करती हुई हमारे सपथ्ष आए। 
यह अग्नि, अन्न की कामना कसे वाले यजयानों को, शतुओं से गराप धर श्रदान करती हुई विजयी हो । यह अमि, 
शत्रुओं को प्रसन्नतापूर्वक जीते तथा हमारे द्वारा समर्पित आहुठियों को ग्रहण के ॥३७ ॥ 
२०३. उरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृथि | घृत॑ घृतयोने पिब प्रप्न यज्ञपतिं तिर स्वाहा॥ 

है सर्वव्यापी आहवनीय अम्निदेव ! आप अपने पराक्रम से राजुओं को परास्त करें । हमारे निवास के लिए. 
हे प्रचुर क्षमता से सम्पन्न करें । हे परताहुति से प्रदौष्त अम्वदेव ! यज्ञ में आप घृत का सेवन करें तथा यजमान 
की अत्यधिक वृद्धि को ॥३८ ॥ 
२०४, देव सबितरेष ते सोमस्त४ रक्षस्व॒ मा त्वा दभन्‌। एतत्त्वं देव सोम देवो देवाँर 
उपागा5 इृदमहं मनुष्यान्त्सह रायस्पोषेण स्वाहा निर्वरुणस्य पाशान्मुच्ये ॥३९ ॥ 

है सवितादेवता ! बह सोम आपको प्रदान किया जा रहा है । आप इसकी रक्षा करें । हे सोम की रक्षा करने 
वाले ! आपको राक्षस पीड़ित न करें । हे सोमदेव ! आप देवत्व को ग्राप्त कर देवताओं से अशिष्ठित हो गये हैं। 
हु और हमसे सम्बद्ध सभी व्यक्ति, पशु आदि थ्ों को ग्रापत हों । मण्डप से निकलकर इस सोम आहत के द्वारा 
हम वढणदेवता के पाश से मुक्त हो गये है ॥३९ # 
२०५. अम्ने ्रतपास्त्वे ्रतपा या तब तनूर्मव्यभूदेषा सा त्वयि यो मम तनूस्त्वव्यभूदिय 
& सा मयि। यथायथ्थ नौ ख्तपते व़्तान्यनु मे दीक्षां दीक्षापतिरम # स्तानु 
तपस्तपस्पति: ॥४० ॥ 


९ जुट संहिता 


अस मंत्र द्वारा आहवनीय अमिि में समियायान किया जाता है 

है अभ्वदेव ! आप बतपालक हैं। अतएव आप हमारे बठ को रक्षा करें । बतकाल में हमारा शरीर आप 
से संबुक्त हो जाए तथा आपका जो शरीर है, वह हमसे एक्परेकृत हो जाए । (अर्थात्‌ परस्पर विधेद न रहे, तादात्म्य 
स्थापित हो ज़ाए ) है बतपालक, अगरगण्य अम्मदेव ! हमारे ग्रेष्ठ कर्मों का यवोचित सम्पादन करें । दीक्षापालक 
अभिने हमारी दीक्षा को स्वोकार कर लिया है । तप-पालक अम्ि हमारी तपस्या को स्वीकार करें ॥० ॥ 


२०६. उस विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । घृत॑ घृतयोने पिब प्रप्न यज्ञपतिं तिर स्वाहा। 
है आहकनीय (विष्णुरूप विधव्यापी) अम्नि ! शजुओं के प्रति आप हमें पौरुष-युक्त करें । हमारे आवास को 

आप विशाल का रें । हे पृत से प्रज्जलित अग्नि ! आपकी ज्वालाओं का मूलकारण घृत ही है। है आम ! आप 

'यजमानों को अपार वैभव प्रदान करें । यह आहुति आपको भली-माँठि समर्पित की जाती है ॥४९॥ 

२०७. अत्यन्या३ अगां नान्याँ उपागामर्वाक्‌ त्वा परेभ्योविद परोवरेभ्यः । त॑ त्वा जुषामहे 

देव वनस्पते देवयज्यायै देवास्त्वादेवयज्यायैजुषन्तां विष्णवे त्वा । ओषधे त्रायस्व स्वथिते 





मैन& हि छे सी: ॥४२॥ 

है यूप वृक्ष ! जो यूप निर्माण में उपयोगी है, हम उन वृक्षों को ही ग्राप्त करें । यूप कार्य में अनुपयोगी वृक्षों 
को हम प्राप्त न करें । दूर स्थित और पास में स्थित वृक्षों में हमने आपको निकट ही ग्राप्त कर लिया है । हे 
_वनपालक, दीष्पमान वृक्ष ! देवताओं के वज्ञकार्य के लिए हम आपकी सेवा करते है । देव कार्य के लिए देवता 
भी आपका सेवन करें । ह यूप वृ्ष ! हम यज्ञ के लिए घी छिड़कते है । हे ओपे ! कुल्हाड़े से इसकी रक्षा करें। 
है परशु ! इस यूप को आप हिंसित न करें ४२ ॥ 
२०८. दां मा लेखीरन्तरिक्ष मा हिछेसी: पृथिव्या सम्भव । अयछ हि त्वा 
स्वधितिस्तेतिजान: प्रणिनाय महते सौभगाय। अतस्त्वं देव वनस्पते शतवल्शो वि रोह 
सहस्नवल्शा वि बय& रहेम ॥४३ ॥ 

है यूप वृक्ष | आप बुलोक को हिंसित न करें, अन्तरिक्ष को भी हिंसित + करें, अपितु आप पृथ्वी 
के साध मिल जाएँ( अर्थात्‌ कटकर पृ्ची पर गिर पड़े ) हे कटे हुए पेड़ ! अति तेज यह कुल्हाड़ा आपके 
सौभाग्य के लिए है। आप यज्ञ के लिए यूप रूप हो जाएँ , अांत्‌ यज्ञ में यूप के रूप में आपका प्रयोग हो । हे 
देव वनस्पति ! अभी तक आप मात्र काष्ठ वे । अब आप यज्ञ यूप के रूप मे प्रयुक्त होने के कारण अनेकों अंकुरों 
से युक्त होते हुए विशिष्ट जीवन को प्राप्त करें । हम याजकगण भी पुत-पौज्गदि से वृक्ष की शाखाओं के रूप में 
वंश वृद्धि को प्राप्त करें ॥४३ ॥ 
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॥ इति पज्वमो5 ध्याय: ॥ 
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॥ अथ षष्ठो5ध्याय: ॥ 


२०९. देवस्थ त्वा सवितु: प्रसवेध्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। आ ददे नार्यसी दमह 
४ रक्षसां ग्रीवा3अपि कृन्तामि। यवोप्ति यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारातीर्दिवे त्वान्तरिक्षाय 
पृथिव्यै त्वा शुन्बन्ताल्लोका: पितृषदनमसि ॥१॥ 
'यह क्छिका अर द्वात अप का अवट बररे, यूप का क्लिवस करे. कुल स्थापित करे के करा में कु होती है-.. 
है यज्ञसाधनों ! आप नेतृत्व की क्षमता से सम्पन्न हैं । हम आपको सविता डरा प्रेरित अश्िती कुमारों 
(आरोग्य दाता) की बाहों एवं पूषा (पोषणकर्ता) के हाथों से ग्रहण करते हैं । हम आपके माध्यम से राक्षसी 
शक्तियों की प्रीवा (मर्मस्थल) पर प्रहार करते हैं । आप हमारे शतुओं को दूर हटाएं । हम बुलोक-अंतरिक्ष एवं 
पृथ्वी के हित की दृष्टि से आपको शुद्ध करते हैं । आप पिता की तरह पालक एवं प्रजञाओं के आश्रय हैं ॥१॥ 


२१०. अग्रेणीरस्ि स्वावेश5 उन्नेतृणामेतस्य वित्तादथि त्वा स्थास्थति देवस्त्वा सविता 
छामग्रेणास्पृक्षठ 


आन्तरिक्ष॑ मध्येनाप्रा: 

पृथ्िवीमुपरेणाद्‌&- ही: ॥२॥ 

हे यजञसाधनो ! यह में) प्रथम प्रयुक्त किये जाने वाले आप, अपना महान्‌ दायित्व समझकर समाज का 
नेतृत्व करने वाले सभी लोगों को सम्मार्ग पर चलाएँ । जगत्‌ के अधिष्ठाता सविता देवता आपको मधुर एवं 
म्रेष्ठ फलदायक ओषधीय गुणों से विभूषित करें । आप अपनी सद्भावगाओं से घुलोक का स्पर्श कं, सद्रिचारों 
से असरिक्ष को भर दें तथा सत्कमों से पृ्वी को सुदृढ़ बगाएँ ॥२॥ 
२३११. या ते धामान्युश्मसि गमध्यै यत्र गाबो भूरिशज्ञः अयास: । अन्राह तदुरुगायस्य 
'विष्णो: परम॑ पदमव भारि भूरि। ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्यूहामि। ब्रह्म 
दू& ह क्षत्रं दृ & हायुद »ह प्रजां दू छ ह॥३॥ 

हे वज्ञीय संसाधनो )) को सूर्य-रशिमयों से प्रकाशित है सर्वव्यापक सम्माननीय पगवार्‌ विष्णु का जो परम 
घाम है, हम आपके ऐसे उत्तम स्थान मे पहुँचे की इच्छा करते हैं । हप आपको बराह्मण्‌ क्षत्रिय एवं वैश्य 
आदि वर्णो में यधा-योग्य उचित रौति से बल- वैभव का वितरण करने वाला मानते हैं । अतः आप 
अहामिष्वं को सदूज्ञान की सम्पदा क्षव्ियों को पौर पराक्रम एवं वैलयों को धर ऐशर्य प्रदान कर प्रजा की आयु 
और उसकी संख्या में वृद्धि कों ॥३ ॥ 


२१२. विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे | इद्रस्थ युज्य: सखा ॥४॥ 

है याजक ! सर्वव्यापक भगवार्‌ विष्णु के सृष्टि संचालन सम्बन्धी कार्यों को (पजनर, पोषण एवं परिवर्तन 
की प्रक्रिया को) ध्यान से देखें । इसमें अनेकामेक नियमो-अनुशञासनों का दर्शन किया जा सकता है । आत्मा के 
योग्य मित्र उस परम सत्ता के अनुकूल बनकर रहें (अर्थात्‌ ईश्वरीय अनुशासनों का पालन करें ) ॥४॥ 
२१३. तद्निष्णो: परम॑ पद& सदा पश्यन्ति सूरद: । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥५ ॥ 

जञनीजन विशव्याफी भगवार्‌ विष्णु के स्ोच्च पद को, चुलोक में परिव्वाप्त दिव्यप्काश की पाँति देखते 
हैं (अर्थात्‌ उस परमात्मा की डवापकठा का अनुभव करते हैं ।) #५ ४ 


'फ्ोड्यायः दर 


२१४. परिवीरसि परि त्वा दैवीर्विशो व्ययन्तां परीम॑ यज़मान ४- रायो मनुष्याणाम्‌। 
दिव: सूनुरस्थेष ते पृथिव्यॉललोक5 आरण्यस्ते पशु: ॥६ ॥ 

'कही मं से स्वापित यू मं कुल से कन्री रस्‍सी बौदे का विखान है - 

हे सर्वव्वापी (य्ञदेव )) ज्ञानीजनों का समूह आपको सूर्य के दिव्य प्रकाश की भाँति, कण-कण में समाया 
हुआ अनुभव करता है । समस्त पृथ्वी, वन एवं पशुओं में आपका हो विस्तार है । आप याजकों को (सत्कर्मरत 
अ्रष्ठ मानवों के) चारों ओर से भरपूर वैधव ज्रदान करें ६ # 
२१५. उपावीरस्युष देवान्दैवीर्विश: प्रागुरुशिजो वह्लितमान्‌। देव त्वष्टर्वस्‌, रम हव्या 
ते स्वदन्ताम्‌ ॥७॥ 

है त्वष्टादेव ! आप समीष में आए हुओं की रक्षा करते वाले है । श्रेष्ठ गुणों से युक्त प्रजा, दिव्य गुणसम्पन्र, 
तेजस्वी, समर्थ विद्वानों को प्राप्त हों । आप साथनों का सदुषयोग करें । ये हव्य पदार्थ आपको सन्तुष्ट करें ॥७ ॥ 
२१६. रेवती रमध्वं यृहस्पते धारया वसूनि। ऋतस्य त्वा देवहवि: पाशेन प्रतिमुस्चाभि 
घर्षा मानुष: ॥८ ॥ 

विद्वान पुरुषों (यज्ञ) द्वार श्रेष्ठ यज्ञ मं ्रेष्ठ हवि (दुरथ एवं घृत के रूप में ) प्रदान करने के लिए जिन 
पशुओं को बोधा गया वा. वे दुधारू पशु मुक्त किये जाते है । वे दुश्धादि ऐश्र् प्रदान करते हुए आनन्द से ऐऐे। 
(दस यज्ञ प्रक्रिया से) मुष्य समर्थ बनें ॥८ ४ 
२१७. देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेश्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। अग्नीषोमाध्यां जुु्टं 
नियुनज्मि। अज्भघस्त्वौषयीध्योनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सगभ्योनु सखा 
सयूथ्य: | अग्नीषोमाध्यां त्वा जुट प्रोक्षाम ॥९॥ 

यज्ञ के साधनो )) सबितादेव की ग्रेरणा से अिनीकुमारों और पूषा के हाथों से हम आपको ग्रहण करते 
है, ओषधियों एवं जल की सहायता से शुद्ध करते हैं तवा सोप और अग्नि को तुष्टि के लिए यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य 
में नियोजित करते हैं । इस हेतु आपके माता-पिता , भाई और मित्र अनुमति प्रदान करें ॥९ ॥ 


२१८. अपां पेरुरस्थापो देवी: स्वदन्तु स्वात्त चित्सदेवह॒वि: । सन्‍्ते ग्राणो वातेन गच्छता छ 
समझ्ञानि यजन्रै: से यज्ञपतिराशिषा ॥९०॥ 

है पशु (यज्ञ से जुड़े जीव) ! आप जल की रक्षा करने वाले हैं । दिव्य गुणों वाले जल एवं हविष्यात्रों से 
सदैव युक्त रहें । देवताओं के आशीर्वाद से आपका जोवन पूर्णतया यज्ञकायों में नियोजित रहे । प्राण, शुद्ध वायु 
के साथ सत्रद्ध रहे तथा आप यज्ञोय अनुशासमों के पालसकर्ता करें ॥१० ॥ 


२१९. घृतेनाक्तौ पशूखायेथा &रेवति यजमाने प्रियं धाउ आ विश । उरोसन्तरिक्षात्सजू्देवेन 
वातेनास्थ हविषस्त्मना यज समस्य तन्वा भव ।बर्षो वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपतिं था: स्वाहा 
देवेध्यो देवेभ्य: स्वाहा ॥११॥ 

है (यज्ञ साधनो) स्वरुशास* ! आप घृलादि पदार्थ देने वाले पशुओं (गौओं) को रक्षा करें । अन्तरिक्ष से 
सबकी रक्षा करने वाले दिव्य प्राण को भा ऐश्वर्दशाली याजक के शरीर के लिए अनुकूल तथा प्रिय बनकर 
रहते हुए, उसकी रक्षा करें । (हे याजक ) सर्व सुख प्रदायक इस महान्‌ यज्ञ में श्रेष्ठ हविष्यान्नं से आहुतियाँ 
अदान करें । देवों के सम्मान में समर्पण करते हुए यज्ञीय अनुशासतों के पालनकर्ता बनें ॥३९ ॥ 

[+ स्वर - चहस्तप्ण या यूप और जञास «« ठलवार वा खाकू।] 





ध३ जुकेंट संहिता 


२२०. माहिर्भूमा पृदाकुर्नमस्त5 आतानानर्वा प्रेहि । घृतस्य कुल्याउ उप ऋतस्य 
पथ्या 3अनु ॥१२॥ 

सत्कर्मों से सुख का विस्तार करे वाले हे यज्ञ के साधसभूत ! (स्वह आदि उपकरण) सर्प आदि हिंसक 
प्राणियों कौ भौति आप क्रोधी और प्राणयाशक न हों । हे याजक ! निर्वाधरूप से प्रवाहित जलघारा की भौँति 
आप ज्ञात सत्य के पार्म पर चलें, हम आपका सब्पान करते हैं ॥९२ ॥ 
३२१. देवीराप: शुद्धा बोदब&-सुपरिविष्टा देवेषु सुपरिविष्टा बय॑ परिवेष्टारो भूयास्म॥ 

जल जैसे सरस दिव्य गुण से सम्फत, स्वाभाविक रूप से शुद्ध हे देवियो ! आप देवताओं को 
'तृष्ति के लिए, उत्तम पात्र में स्थित हविष्यात् को अहज करे । देवताओं को आहुतियाँ देते हुए हम भी इस 
देक कार्य में संलमत होते हैं ॥१९३ ४ 
२२२. बाच॑ं ते शुन्धामि प्राण ते शुन्याभि शुन्यामि क्रोत्रं ते शुन्यामि नाभि ते 
शुन्धामि मेड ते शुन्धामि पायुं ते शुन्यामि पक शुन्यामि ॥१४॥ 

है याजक ! हम आपके प्राण, वणे, दृष्टि शोर, नाधि जस्लेद्रिय गुदा आदि को शुद्ध करते हैं । इस प्रकार 
आपके चरित्र का शोधन कर उसे यज्ञानुकूल बनाते हैं ॥१४ ॥ 
२२३. मनस्त 5 आप्यायतां वाक्त 5 आप्यायतां प्राणस्त5 आप्यायतां चक्षुस्त 5 

आष्यायता#3श्रोत्रं तः आष्यायताम्‌। यत्ते क्रूर यदास्थितं तत्त 5 आष्यायतां निष्टयायतां 

ते शुध्यतु शमहोभ्य:। ओषये त्रायस्व स्विते मैन & हि छे सी: ॥१५॥ 

है याजक ! आपके मन्‌ याणी और प्राण उत्कर्ष को प्राप्त को । आपके नेत्र एवं कर्ण कल्याणकारी शक्तियों 
मे फू 'रें । (यज्ञौय पशुओं के प्रति) आपकी क्ूरठा शांत हो तथा जो स्वभाव की स्थिरता है, वह दृढ़ता वो 
प्राप्त हो । आपके समस्त आचरण सदैव सुखदायी हों । है ओषधे ! इसकी रक्षा करें और इसे नष्ट होने से बचाएँ॥ 
२२४. रक्षसां भागोसि निरस्त&- रक्ष 5ड्दमह ७. रक्षोभि तिष्ठामीदमह& रक्षोव बाघ 
इदमह&- रक्षोधम॑ तमो नयामि । घृतेन दावापृथिवी प्रोर्णवाथां बायो वे 
स्तोकानामम्निराज्यस्थ बेतु स्वाहा स्वाहाकृते ऊर्घ्वनभसं मारुत॑ गच्छतम्‌ ॥१६॥ 

है परित्यक्त तृण ! तुम (दुष्कर्म) विनाशक तत्वों के सहभागी हो । इसलिए तु (यज्ञ से) दूर करते है । 
'दृष्ट स्वभाव वाले तुम्हें तिसस्कृत करते हुए प्रतिबान्धित कर, पतन-गर्त में पहुँचाते है । व्यवहार के सूक्ष्म पक्ष 
'को जानने वाले, है याजक ! आपके द्वार दिये जाने वाले अर््य के जल से पर्ची और चुलोक परिपूर्ण हों । आपके 
द्वारा समर्पित भूत आदि हतविष्यात्र अ्नि को ग्राप्त हो तथा वायुभूत होका, आकाश में भर जाएँ ॥१६ ॥ 
२२५. इदमाप: प्र वहतावद्यं च मलं च यत्‌। यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च शेपे अभीरुणम्‌ । 
आपो मा तस्मादेनस: पवमानश्च मुज्बतु ॥९७॥ 

है जलदेवता ! आप जिस प्रकार शरीरस्थ मलों को दूर करते हैं, उसी प्रकार याजक के, जो भी ईर्ष्या ट्रष, 
असत्यभाषण, मिश्यादोषारोषण आदि निन्‍दनौय कर्य है, (आप) उन सब दोषों को दूर करें । जल एवं वायु अपने 
अ्वाह से पवित्र करके, हें वज्ञीय प्रयोजन के अनुरूप बनाएँ ॥१७ ॥ 
२२६. सन्‍्ते मनो मनसा सं प्राण: प्राणेन गच्छताम्‌ । रेडस्यम्निष्टबा श्रीणात्वापस्त्वा 
समरिणन्वातस्य त्वा ध्राज्यै पृष्णो रहा ऊष्मणो व्यथिषत्‌ प्रयुतं देघ: ॥१८॥ 


क्ोप्वाचः ४ 


है बाजक ! आपके मन्‌ विराट सनस्तत्व तथा ग्राण टिव्यप्राण से युक्त हों । (है अन्नादि) आप आस्वादन 
योग्य हैं । आपको अम्नि श्रीयुक्त के । आप जल से युक्त रहे; वायु की गति एवं सूर्य की प्रचण्ड ऊर्जा से 
'परिषक्वाता प्राप्त हो । इस प्रकार तुम्हारे विकार उष्ट कर दिए जाएँ ॥१८ ॥ 

२२७. घृत॑ घृतपावान: पिबत बसां बसापावान: पिबतान्तरिक्षस्थ हविरसि स्वाहा । दिशः 
प्रदिश:आदिशो विदिश5उद्दिशो दिग्भ्य: स्वाहा ॥१९॥ 

'घृत एवं वसा का सेवन कल वाले पुरुषे, आप इसदा उपयोग करें । है बसा ! (घर-ान्य-साधनादि) आप 
अन्तरिक्ष के लिए हवि के रूपमे हो, (लोकहित में) हम आहत देते हैं । (पर्व पक उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं 
(आमेय, नैऱ्त्य, वायव्य, ईशान) सभी उपदिशाओं, आगे-पीछे, ऊपर-नेे एवं शत्रु को दिशा में अर्थात्‌ सभी 
दिशाओं को हम आहत प्रदान करते हैं ॥१९ ॥ 

२२८. ऐन्‍्क् प्राणो ००१०० आम डे ओह निधीक्त। देव त्वषटभूरि ते त्ते 
स& समेतु सलक्ष्मा ४ भवाति । देवत्रा यन्तमवसे सखायोनु त्वा माता 
मदन्तु ॥२०॥ 

है त्वष्टदेवता ! प्राण और उदान के रूप में इद्र की शत्ति, अंग-पत्यंगों की सुरक्षा करती है । आप समस्त 

विषमताओं को दूर कर, (यज्ञ के लिए उपयुक्त) एकरूपता तरदान करें । देवत्व का अनुगमन करने वाले आपके 
मद, सहयोगी एवं माता-पिता आपके इस श्रेष्ठ कार्य का अनुमोदन को, अतिकूल न हों ॥२० ॥ 
२२९. समुद्र गच्छ स्वाहान्तरिक्ष॑ गच्छ स्वाहा देव& सवितारं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणौ 
ग्छ स्वाहाहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दा &-सि गच्छ स्वाहा चावापृथिवी गच्छ स्वाहा यज्ञ 
गच्छ स्वाहा सोम॑ गच्छ स्वाहा दिव्यं नभो गच्छ स्वाहाम्नि वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मे 
हार्दि यच्छ दि ते धूमो गच्छतु स्वज्यॉति: पृथिब्रीं भस्मनापृण स्वाहा ॥२९ ॥ 

(धाजकों को भावनाओं से परिषुष्ट और समर्पित) है हवि ! आप स्थूल, सूढ्य और कारणरूप मे सिन्यु पर्वत 
पृथ्वी, अन्तरिकष एवं चुलोक तक अपना विस्तार करें । (आप) इस जगत्‌ के उत्पादक सवितादेबता, मित्र, वरुण, 
सोम वैश्वानर अग्नि दिव्‌ रात, छलदों यज्ञादि समस्त देवशक्तियों को तृप्ति दान करें । अपने धूछ्र अर्थात्‌ वायुभूत 
ऊर्जा से चुलोक को, प्रकाश से अन्तरिकष को एवं भस्म से पृथ्वी को परिपूर्ण करें । हमारे अन्तःकरण को सत्कर्म 
के लिए दिव्य ग्रेरणाए प्रदान करें ॥२१॥ 

२३०. मा5पो मौषधोर्हि& सीर्थाम्नो धास्नो राजेंस्ततो वरूण नो मुज्ज । यदाहुरघ्न्या5 इति 
वरुणेंति शपामहे ततो वरुण नो मुज्व । सुमित्रिया नह आप5 ओषधयः सन्तु 
दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योउस्मान्‌ द्वेष्टि यं च व द्विष्म: ॥२२॥ 

'यज्ञ के साथनपूत हे शलाके ! आप ओषधियों एवं जल को यदास्थान सुरक्षित रहने दें, उन्हे पट मत होने 
दें । हे वहणदेव ! आपका ग्रवाह हमारे लिए मित्र की भाँति सुखदावी हो । हम गौ आदि न मारने योग्य को हिंसा 
ज करके पापमुक्त रहें । जिन दुराचारियों के प्रति हम शत॒ता का भाव रखते है या जो हमसे दर करते है, उनके 
साथ आप (जल और ओषधियों) कठोरता का व्यवहार करें. अरात्‌ उहे वष्ट करें ॥२२ ४ 


२३१. हविष्मतीरिमा 5 आपोहविष्माँः आ विवासति । हविष्मान्‌ देवो अब्वरों 
हविष्माँर अस्तु सूर्य: ॥२३ ॥ 








८ जुट संहिता 


हे (वसतीवरी) जल ! आप निसततर श्रेष्ठ अत्र, रस आदि उत्पन्न करते हुए यज्ञ करें । यज्ञ सदैव श्रेष्ठ 
हवियों से युक्त रहकर सद्‌ग॒णों का विस्तार करने वाले हों । सूदिव भी यजमान को पुष्यफल प्रदान के के 
लिए हवि स्वीकार करें ॥२३ ॥ 
२३२. अम्नेवोपन्नरगृहस्थ सदसि सादयामीन्द्राम्योभांगधेयी स्थ मित्रावरुणयो्भागधेयी 
स्थ विश्वेषां देवानां भागधेयी स्थ। अमूर्या5 उप सूर्ये याभिर्वा सूर्य: सह । ता नो 
हिन्वन्वध्वरम्‌ ॥२४॥ 

है बसतौवरी * जल ! जो इद्र, अम्नि मित्र वहण आदि सब देवताओं तक उनका हि भाग पहुँचाने वाली 
'यज्ञामि है, उस सुदृढ़ आश्रयस्थल अम्नि के पास हम आपको पहुँचाते है । सूरव को किरणों द्वार वाष्पीकृत जो 
जल, सूर्य के पास बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है, वह हमारे यज्ञ को सफल बनाए ॥२४॥ 

[सोम मं प्रयुक्त होने कला; नदी से लाकर ग़त-घर का रखा हुआ जल ॥ 
२३३. हे त्वा मनसे त्वा दिले त्वा सूर्याय त्वा । ऊर्ध्वभिममध्वरं दिवि देवेषु होत्रा यच्छ॥ 

(है सोम !) मन, अन्तः.करण, सूर्य एवं घुलोक की तृप्ति के लिए आप इस यज्ञ को सफल बनाएँ (ऊँचा उठाएँ) 
और होताओं को देवताओं के दिव्य लोक तक पहुँचाएँ (अर्थात्‌ उसके जौवन को देवत्व से घर दें) ॥२५ ॥ 
२३४. सोम राजन्‌ विश्वास्त्व॑ प्रजा3 उपावरोह विश्वास्त्वां प्रजा3 उपावरोहन्तु | शुणोत्वग्नि: 
समिथा हव॑ मे शृण्वन्त्वापो धिषणाश्ष देवी: । श्रोता ग्राबाणो विदुषो न यज्ञ ४ श्रृणोतु 
देव: सबिता हब॑ मे स्वाहा ॥२६॥ 

है सोम ! सभी याजक आपके प्रति अनुकूल व्यवहार करें तथा आप पिता की भौंति सभी पर अनुप्रह करें। 
प्रज्वलित अग्नि दिव्य जल, ज्ञानीजन एवं जगत्‌ के उत्पादक सविता देवता हमारी स्तुतियों को ध्यान से सुर । 
इस निमित्त यह आहुति समर्पित है ॥२६ ॥ 
२३५. देबीरापो अपां नपाद्यों व5 ऊर्मिहविष्य5 इच्द्रियावान्‌ मदिन्तम:। त॑ देवेभ्यो देवता 
दत्त शुक्रपेध्यो येषां भाग स्थ स्वाहा ॥२७॥ 

है दिव्य जल ! आप में जो लहर के समान उठाने वाले (न गिरे देने वाले), हवन करने योग्य, इद्धिय-शक्ति 
को बढ़ाने वाले तथा आनन्द बढ़ाने वाले प्रवाह हैं, उसे देवताओं, विद्वानों तथा प्राण-पर्जन्य के रूप में वीर्य की 
रक्षा करे वालों के लिए समर्पित को । इसमें आपका भी एक भाग सुनि्ठित है ॥२७ ॥ 
२३६. कार्षिरसि समुद्रस्थ त्वा क्षित्याः उन्नयामि। समापो अद्धिरम्मत 
समोषधीभिरोषथी: ॥२८ ॥ 

हे यज्ञर्थ प्रयुक्त जल 0 समुद्र पर्वत भूमि को उर्वरता के लिए आप को ऊपर उठाते है । (सूरय-रश्मियों 
दर वा्य मं परिवर्तित जल ऊपर पहुँचता है) । ्रान-पर्बनय के साथ बरसे हुए जल से ओषधियाँ उत्पन्न होती है 
। इस कृषि कर्म के रूप में लोक-हिलार्थ निस्‍न्‍तर यह को प्रक्रिया चलती रहती है ॥२८ ॥ 


२३७. यममे पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु य॑ जुना:। स यन्ता शश्वतीरिष: स्वाहा ॥२९॥ 


है अम्निदेव ! जिन याजकों के समोप आप हविष्यात् ग्रहण करे पहुँचते है, आपको ही ग्रेरणा से यज्ञ करने 
वाले वे, धन-धान्यरूपी वैभव भ्राप्त करते हैं #२९ # 


'कठोडच्याय: रु] 


२३८. देवस्य त्वा सवितु: पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। आ ददे राबासि 
गभीरमिममध्वरं कृधीन्द्राय: 703 पविनोर्जस्वन्तं मधुमन्तं पयस्वन्त निग्राभ्या 
स्थ देवश्रुतस्तर्पयत मा मनो में ॥३० ॥ 

है यहसाघनों ! हम वाजकगण आपको सूर्वोटय काल में अद्विनोकुमारों एवं पूषा देवता के हाथों 
से ( यज्ञ के लिए ) ग्रहण करते हैं । आप इच्छाओं कौ पूर्ति करने वाले हैं । इद्रदेव की सन्तुष्टि के लिए इस 
विशाल यज्ञ को शक्ति-सामर्थ्य, मधुर रसों एवं पोषक पदारों से परिपूर्ण करें । हव्य को भली-भाँति ग्रहण करने 
बाले आप हमें सनतष्ट कों ॥३० ॥ 
२३९. मनो मे तर्पयत बाचं मे तर्पयत प्राण मे तर्पयत चश्षुमें तर्पयत श्रोत्र मे तर्पयतात्मान॑ 
मे तर्पयत प्रजां मे तर्पयत पशून्मे तर्पयत गणान्ये तर्पयत गणा मे मा वितृषन्‌ ॥३१॥ 

यज्ञर्थ प्रहण किये गये हे जलसमूह ! आप अपने दिव्य गुणों से हमारे मर वाणी एवं प्राणों को तप्त कों। 
आप हमारे मे कर्ण एवं आत्मा को तृष्ति प्रदान करें हमारी संतारों, सेवकों एवं पालतू पशुओं को तृप्त को । 
हमारे सहयोगी आपके अभाव में कभी भी ठृवित न हों ॥३१॥ 
२४०, इन्ध्राय त्वा बसुमते रुद्रबत5 इन्द्राय त्वादित्यवत 5 इन्द्राय त्वाभिमातिष्ने | श्येनाय 
त्वा सोमभतेग्नये त्वा रायस्पोषदे ॥३२॥ 

है सोम ! सूर्य के समान तेजस्वी, शजुओं को फोड़ा पहुँचाते हुए उतका वाश करने वाले, सोमरस 
पीने के लिए बाज़ पक्षो की भाँति झपटते वाले तथा ऐश्वर्यशालियों में अग्रगण्य इद्धदेव की तृष्ति के लिए. 
आपको स्वीकार करते हैं ॥३२ ॥ 
२४९१. यत्ते सोम दिवि ज्योतिर्यत्यृथिव्यां यदुरावन्तरिक्षे। तेनास्मै यजमानायोरु राये 
कृष्यधि दात्रे बोच: ॥३३॥ 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं चुलोक तक फैले हुए हे दिव्य सोम ! आप लोकहित के लिए सत्कर्मरत याजक 
की सहायता करें ॥३३ ॥ 
२४२. श्वात्रा स्थ वृत्रतुरो राधोगूर्ता अप्ृतस्य पत्नी: । ता देवीर्देवत्रेम॑ यज्॑ नयतोपहूता: 
सोमस्य पिबत ॥३४॥ 

है सोम ( रूपी अमृत) का पालन ( संरक्षण) करने वाली देवशक्तियों ! आप कल्याणकारी है, वृतरूप 
विकारों का नाश करके सोम का पोषण करने वाली तथा धन प्रदायक हैं । आप इस यज्ञ का नेतृत्व कं 
तथा सोम रस का पान करें ॥इेड ॥ 
२४३. मा भेर्मा सं विक्था 5ऊर्ज॑ घत्स्व थिषणे वीड्वी सती वीडयेथामूर्ज दघाथाम्‌ । 
पाष्मा हतो न सोम: ॥३५॥ 

है सोम ! रस निकालते समय पत्थर की चोट से आप भयभीत एवं विचलित न हों । चन्द्रमा की भाँति 
आनन्द प्रदान करने वाले, आकाश और पृथ्वी के समान शक्ति-सामर्थ्यवान्‌ आए सबके दोषों को दूर करें ॥३५ ॥ 
२४४.प्रागपागुदगघराक्सर्वतस्त्वा दिश5 आ धावन्तु । अम्ब निष्पर समरीर्बिदाम्‌॥३६॥ 

है सोम ! आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि सभी दिज्ञाओं से अपने अंशों को ज्प्त करके यज्ञशाला में 
आएँ । हे माता (धरित्री-अपने अंशों से) सोम को पूर्णता प्रदार करें । इस यज्ञ को सभी धली-भाँति जानें ॥३५ ॥ 


दक यजुवेंद संहिता 


२४५. त्वमड़ प्रश& सिषो देव: शविष्ठ मर्त्यम्‌ । न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितिन्द्र ्रवीमि 
ते बचत ॥३७॥ 

रेश्र्यशाली, महान्‌ पराक्रमो, धनवान हे इद्रदेव ! आप अपने दिव्यगुणों से याजक की प्रशंसा करने वाले 
हैं । आपसे अधिक सुखदाता, कल्याणकारों कोई दूसरा उहों है - ऐसा हम आपके (आश्वासन) बचन के आधार 
पर हो कह रहे हैं ॥३७ ॥ 


>> ऋषि, देवता, छन्द-विवरण - 

'ऋषि- अगस्त्य १-२ । दीर्घेतमा ३ । मेघातिथि ४-२८ । मधुच्छन्दा २९-३६ । गोतम ३७ । 

देवता- सविता १, ३१ (उष्णिक्‌ छन्दानुसार सविता देवता) । शकल, यूप, चबाल २ । यूप ३ । विष्णु 
४-५ । यूप, स्वर ६ । तृण, लिंगोक्त ७ ; लिंगोक्त, पशु ८ । सविता, अग्नि-सोम, पशु ९ । पशु आप: (जल) १० | 
स्वर-शांस, वाक्‌ ठृण, देवगण ११ । रज्जू यज्ञ ९२ । आए: (जल), आशीर्वाद १३ । पशु १४ । पशु सुख, 
/तृण, असि १५ । राक्षस, छाया-पृश्वी, वायु अम्ति वषा-श्रपण्य १६ । आए: (जल), पवमान १७ । हृदय, वसा, 
द्रेष १८ । किश्रेदेवा, दिशा १९ । प्राण, त्वष्टा २० । समुद्र-आदि लिंगोक्त, स्वरु २९ । हृदय-शूल, वरुण, आप: 
२२। अप्‌ आदिललिंगोक्त २३ । आफ (जल) २४, २७ । सोम २५. ३२-३३, ३६ । सोम, अग्नि आदि लिंगोकत 

पक + आज्य, आप: (जल) २८ । अस्ति २९ । सविता, ग्रावा, आप: (जल) ३० । निग्राध्या ३४ । सोष, 

पृ्वो ३५ ।इद्र ३७ । ० 

छन्द - निजृत्‌ पंक्ति, आसुरी उण्णिकु भुरिक्‌ आशों उष्णिक्‌ १ । निजृत्‌ गायत, स्वाद पंक्ति २। आची 
उ्णिक्‌ साम्नी विष, स्वराट्‌ प्राजापत्या जगती ३ । निचृत्‌ आबी गायजी ४ । आएं गायत्री ५ । आए उष्णिकु 
भुरिक्‌ साम्नी वृहती ६ निचृत्‌ आर्षी वृहती ७ । शाजापत्या अनु, भुरिक्‌ पराजापत्था वृहती ८ । प्राजापत्या 
नृहती, निज्त॒ अतिजगती ९ । ग्राजापत्या वृहती, भुरिक्‌ आों गायत्री १० । स्वरा पजापत्या बृहती, भुरिक्‌ 
आए उ्णिक्‌ निजृत्‌ गायत्ो ११ । भुरिक्‌ ्रजापत्या अनुष्ट सामनो उध्णिक्‌ १२ । निनृत्‌ आों अनुष्प्‌ १३, 
२३, २८ । भुरिक्‌ आर्षी जगती १४ । स्वरा धृति १५ । निचृत्‌ आर्ी त्रिष्ट्‌ २७ ६दो) ब्राह्मे उष्णिक्‌ १६। 
निचृत्‌ बाह्मो अनुष्ठप्‌ १७ । प्राजापत्या अनुष्ठुपू आलों पंक्ति, टैवो पंक्ति १८ । बराह्मी अनुष्ठप्‌ १९ । ब्राही विह्रप्‌ 
२० । याजुषी उष्णिक्‌ स्वराद उत्कृति २१। ब्राहमी स्वराट्‌ उष्णिक्‌, निजृत्‌ अनुष्टप्‌ २२ । आर्ी त्रिह्यप्‌ जिपाद 
गायत्री २४ । आ्षी विदाद अनुष्ठ २५ । भुरिकि शायरी, आष जि २६ । भुरिक्‌ आधी गायत्री २९ । स्वराट्‌ 
आए पंक्ति भुरिक्‌ आर पंक्ति ३० विराद्‌ आही-जगती ३९ । पंचपदा ज्योतिष्पती जगती ३२ । भुरिक्‌ आर्पी 
ृहती ३३ । स्वराट्‌ आर्षो पथ्यावृहती ३४ 7 भुरिक्‌ आधी अनुष्टप्‌ ३५, ३७ पपुरोण्णिक्‌ ३६। 


॥ इति षष्ठो5 ध्याय: ॥ 


धाराओं 





॥अथ सप्तमो5 ध्याय: ॥ 


२४६. वाचस्पतये पवस्व्र वृष्णो3अ & शुभ्यां गभस्तिपृत: । देवो देवेभ्य: पवस्व 
येषां भागोसि ॥१॥ 

सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले, उत्तम गुजो से सम्पत हे दिव्य सोम !सूर्व रश्मियों के माध्यम से 
वाचस्पाति आदि देवों की तृष्ति के लिए आप पविज्ताको ग्राप हों ।आप जिन देवों के अंश हैं उहें स्ुष्ट कें ॥९ 
२४७. मधुमतीर्न 5ड्षस्कृथि यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा 
स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वेमि ॥२॥ 

कभी नष्ट न होने वाले हे दिव्य सोम !आप हमारे आहार को मधुर रस आदि तत्वों से युक्त कर दें । आपके 
जागरत स्वरूप के लिए हम यह आहति समर्पित करते है । यह आह॒ति अन्त अन्तरि्ष मं विस्तार प्राप्त के ॥२॥ 
२४८. स्वाइकृतोसि विश्वेभ्य 5 इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्य: पार्थिवेध्यो मनस्त्वा्टु स्वाहा त्वा 
सुभव सूर्याय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेध्यो देवा& शो यस्मै त्वेडे तत्सत्यमुपरिष्लुता भड्ढेन 
हतो३सौ फद्‌ प्राणाय त्वा व्यानाय त्वा ॥३॥ 

है सुधव (ब्रेष्ठ जनम वाले) ! पृश्वो एवं घुलोक पें रहने वाले, सभी प्राणियों और इद्धियों के कल्याण के 
लिए आप स्वप्रकाशित हुए हैं । पवित्र मन वाले है उपांशु (एक पाई) ! आपको सूर्य देवता के लिए एवं किरणों 
के समान प्रकाशित देवमानवों की तुष्टि के लिए नियुक्त किया जाता है । हे तेजस्वी देव ! आप मर्यादा का उल्लंघन 
'कसे वाले दुराचारियों का शोध या को । अपने सत्वाचरण से ही आप कदनौय हैं । प्राण और व्यान द्वार 
शरीर संचालन को तरह यज्ञ के लिए आपको नियुक्त किया जाता है ॥३ ॥ 
२४९. उपयामगृहीतोस्यन्तर्यच्छमघवन्‌ पाहि सोमम्‌ । उरुष्य राय 5एषो यजस्व ॥४॥ 

हैऐशवरयशाली इन््रदेव ! यज्ञ के लिए नियमानुसार प्रहण किये गये इस कलशस्व सोमरस को आप स्वीकार 
को और उपयाम (अस्तर्ह) पा में स्थापित सोम की रक्षा करें । शत्रुओं से रक्षा करते हुए याजकों को अपार 
घर-वैभव प्रदान करें ॥४ ॥ 
२५०, अन्त्ते द्ावापृथिवी दधाम्यन्तर्दधाम्युर्वन्तरिक्षम्‌। सजूदेवेभिरवरैः परैश्ान्तर्यामे 
प्रघवन्‌ मादयस्व ॥५॥ 

है इन्रदेव ! पृथ्वी, चुलोक और अनन्त अन्तरिक्ष में आपका हो विस्तार है । आप अपने पास (स्वर्ग में) 
रहने वाले देवताओं एवं दूर रहने वाले याजकों को समान रूप से आउन्‍्द प्रदान करें ॥५ ॥ 
२५१: सब उड्च्द्रियेभ्यो दिव्येभ्य: पार्थिवेध्यो मनस्त्वाहु स्वाहा त्या 
सुधव 'मरीचिपेभ्य 5उदानाय त्वा ॥६॥ 

है सुभव (ओष्ठ जन्म वाले) ! पृ्वी एवं चुलोक में रहने वाले, सभी प्राणियों और इश्धियों के कल्याण के 
लिए आप स्वप्रवाशित हुए है । पवित्र मन वाले हे उपांशु (पा) ! आपक़ो सुर देवता के लिए एवं किरणों के 
समान प्रकाशित देवमानवों की तुष्टि के लिए नियुक्त किया जाता है । (है अस्वाभ ब्रह 0) उदान देवता द्वारा शरीर 
संचालन की तरह यज्ञ के लिए आपको नियुक्त किया जाता है ॥&६ # 





२ बंद संहिता 


२५२. आ वायो भूष शुचिषा 5उप न: सहस्न॑ ते नियुतो विश्ववार । उपो ते अन्धो मद्यमयामि 
यस्य देव दथिषे पूर्वपेयं वायबे त्वा ॥७॥ 

'पकितता का विस्तार करे वाले हे बाबुदेव ! आप अनन्त गुणों के आश्रय हैं। हमारे जोबन को सदगुणों 
से विभूषित करें । आपका तृष्तिदायक श्रेष्ठ आहार 'सोमरस” आपको समर्पित करते हैं, जिसका आपने पहले भी 
पान किया है । हे सोम ! वायुदेवता के लिए आपको बहण करते है ७७ ॥ 

२५३. इन्द्रवायू इमे सुतता उप प्रयोभिरागतम्‌। इन्दबो वामुशन्ति हि। उपयामगृहीतोसि 
वायब आन्तवायुधयां ते योनि: सजोषोभ्यां त्वा ॥८ ॥ 

हे इन्रदेव और वायुदेव ! ृष्तिदायक श्रेष्ठ पेव सोष, आप दोनों के लिए समर्पित है, इसे प्रा करें । (है 
सोम !) वायुदेव और इन्द्रदेव के लिए आप विधिपूर्वक तैयार किये गये है । उन्ही की प्रसत्रता के लिए ही हम 
आपको ग्रहण करते है ॥८ ॥ 

२५४. अय॑ वां मित्रावरुणा सुतः सोम 5 ऋतावृधा। ममेदिह श्रुतु७ हवम्‌। 
उपयामगृहीतो5सि मित्रावरुणाध्यां त्वा ॥९ ॥ 

सत्य का विस्तार काने वाले है मित्र और वढणदेव ! आप दोनों की तृप्ति के लिए सोमरस प्रस्तुत है । 
'ज्ञशाला में पथारें. हम आपका आवाहन कराते है । हे सोम ! उपयाम पात़ में इन्ध और वरुणदेव के लिए आपको 
नियमानुसार तैयार किया गया है, उन्हीं के निषित्त आपको समर्पित करते है ॥९ ॥ 

२५५. राया बय& ससवाछ& सो मदेम हव्येन देवा यवसेन गाव: । तां थेनुं मित्रावरुणा 
युवं नो विश्वाहा घत्तमनपस्फुसन्तीमेष ते योनिर्क्रतायुभ्यां त्वा ॥१०॥ 

है भित्र और वरुणदेव ! पलायन न करे वाली श्रेष्ठ गौ हमे (वाजकों को) प्रदान करें । जिसके होने से 
सम्पत्तिवान्‌ होकर, हम उसी त्रकार आज प्राप्त कर, जिस प्रकार गौएँ आहार पाकर या देवता हवि पाकर प्रसत्र 
होते है । सत्य एवं यज्ञ की वृद्धि के लिए (आप दोनों) यजञशञाला में सुनिक्लित आस पर विराजें ॥९० ॥ 
२५६. या बां कशा मथुमत्यश्चिना सूनतावती। तया यज्ञ मिमिक्षतम्‌। 
उपयामगहीतोस्यश्रिध्यां त्वैष ते योनिर्माध्वीध्यां त्वा ॥११॥ 

है अश्विनीकुमारो ! सत्य एवं मधुरता से युक्त अपनी उत्तम वाणी से हमारे इस यज्ञ को अधिषिंचित को । 
है उपांशु ! मधुरता के लिए विख्यात अश्विनीकुमारों के निमित्त आपको नियमानुसार ग्रहण किया गया है । आप 
यज्ञशाला में अपने सुनिश्चित आसन पर बैठें ॥९१॥ 

२५७, तं प्रलथा पूर्वथा विश्वथ्ेमथा ज्येष्ठतातिं बर्हिषद: अतीचीन॑ वृजन॑ 
दोहसे अनिमार जयन्तनु यासू वर्बसे । कक मनन ते योनिरवीरतां 
देवास्त्वा शुक्रपा: प्रणयन्‍्वनाधृष्टास ॥१२॥ 

पोषक तत्तों से युक्त, प्तितावक सोमरस के पुरः पुर पौकर, यहशाला में सर्वोच्च आसन पर विराजमान 
होने वाले, हे इद्धदेव ! आप शत्रुओं को भयभीत करने वाले, घराचीन ऋषियों को भाँति याजकों को वांछित वैभव 
के रूप में यज्ञ का फल प्रदान करने वाले है, हम आपकी वन्दग्म काते है । हे उपांशु अह ! आप नियमानुसार 
देवताओं के निभित्त ्हण किये गये हैं। आप अपने सुनिश्चित आसन पर बैठें । सोमरस पीने वाले देवता आपको 
अआप्त कर, याजकों की शत्ति-सामर्थ्य बढ़ाएँ ४१२ ४ 





स्तमोउ्यापः डक 


२५८. सुबीरो बीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीक्षाभि रायस्पोषेण यजमानम्‌ । सब्जग्मानो दिवा 
पृथिव्या शुक्र: शुक्रशोचिषा निरस्त: शण्ड: शुक्रस्याधिष्ठानमसि ॥१३॥ 

सूर्य के समान अपनी तेजस्विता से पृथ्वी और चुलोक को प्रकाशित करे वाले हे ग्रह ! आप याजकों में 
पराक्रम की वृद्धि करते हुए, उन्हें अपार वैधव त्रदान करें । आप दुषटता को दूर करने वाले वा कल्याणकारी 
पराक्रम को आश्रय देकर बढ़ाने वाले हैं ॥९३ # 
२५९. अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुबीर्यस्थ रायस्पोषस्थ ददितार: स्थाम। सा प्रथमा 
संस्कृतिर्विश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्नि: ॥१४॥ 

अनन्त शक्ति सम्पन्न एवं अक्षय ऐश्वर्यवान्‌ हे सोमटेव ! आपके अनुग्रह से हम याजकगण सदैव देवताओं 
के निमित्त हवि देने वाले हों, अर्थात्‌ सल्कर्मरत रहें । विश्वमान द्वारा वरण करने योग्य यह पहली सर्वोत्कृ्ट 
संस्कृति है । संस्कारित सोमदेव वरुण मित्र तथा अम्न देवों में अपणी हैं ॥९४ ॥ 
२६०. स प्रथमो बृहस्पतिश्चिकित्वॉस्तस्मा 5इनद्राय सुतमा जुहोत स्वाहा। तृम्पन्तु होत्रा 
मध्यों या: स्विष्टा या: सुप्रीता: सुहुता यत्स्वाहायाडम्नीतू ॥९५॥ 

सर्वश्रेष्ठ विद्वान, मेधावी इन्द्रदेव के निभित्त सोपरस समर्पित करें । होतागण उन्हें मधुर हविष्यात्न देकर 
सन्तुष्ट करें । जो वांछित आहार से (सोमरस पीकर) तृष्त होने वाले देवता हैं, वे यज्ञाम्नि के पास पहुँचें ॥१५ ॥ 
२६९१. अय॑ वेनश्रोदयत्पृश्निगर्धा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने। इममपा& सड्डसे सूर्यस्य 
शिशुं न विप्रा मतिभी रिहन्ति | उपयामगृहीतोसि मर्काय त्वा ॥१६॥ 

परम तेजस्वी देव, अन्तरिक्ष से जल को प्रेरित कर वर्षा के रूप में उपलब्ध कराते हैं । जलरूप में 
प्राप्त अनुदान को, पुत्र जम की भौंति खुखद जानकर विद्वज्जन विभिन् सतोजों से सूर्ददिवकी वन्दना करते 
हैं ।हे हक ! मर्क* नापक असुर (शुक्रपुत्र) के निमि् (विनाश करने के लिए) आपको नियमानुसार प्रहण 
किया गया है ॥१६ ॥ 

. जहा रेवशाओं के पुरोहित के रूप मे 'बृहर्पति' का आप प्रसि ै. वह अपुरों के पुरोहित के कप में 'शष्ड' के साथ 

कक काम बीडरिय (के एल द् 
३६२. मनो न येषु कर विप: शच्या बनुथो द्रबता ।आयः 
शर्याभिस्तुविनृम्णो गधस्तावेष ते योनि: प्रजा: पाह्मपमृष्टो मकों 
देवास्त्वा मन्थिपा: प्रणयन्वनाध्ष्टास ॥९७॥ 

सदैव सत्कर्म करने वाले ज्ञानीजन जिन सोमवाो में मयोदोगपूर्वक भाग लेते है, उनमें पिलने वाले सोमरस 
को पौष्टिक आहार की भाँति ग्रहण करते है । हे मन्विग्रह० ! शतुओ का मर्दन करते हुए संतान सहित याजकों 
की सुरक्षा का दायित्व वहन करें । आप निर्धय होकर देवताओं को प्राप्त को ॥१७॥ 

ेद में गयाती के अर्थ में पलक का प्रयोग हुआ है (ऋेट ९/२८/४) ] 


१४०४२ प्रजनयन्‌ परीह्षाभि रायस्पोषेण यजमानम्‌ । सज्जग्मानो दिवा पृथिव्या 
निरस्तो मकों मन्थिनोधिष्ठानमसि ॥१८॥ 
है मन्धिप्रह ! श्रेष्ठ सतत वाले आप याजढों को महान्‌ ऐश ब्दान करते हुए सत्कर्म में नियोजित करें । 
आप सूर्य और पृथ्वी को भाँति, विचारशील साथकों के जीवन को सदगुणों से प्रकाशित करें। महान्‌ 
दुःखदाबी-असुर आपकी तेजस्विता के प्रभाव से पलावन करें ॥३८ ४ 


ड़ अजुरेद संहिता 


२६४. ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ। अप्मुक्षितो महिनैकादश स्थ 
ते देवासो यज्ञभिमं जुषध्वम्‌ ॥१९॥ 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं घुलोक में व्याप्त जो ग्यारह-ग्वारह दिव्य शक्तियाँ » अपनी महिमा से सृष्टि के जीवन 
ज्रवाह का विधिवत्‌ संचालन कर रही है, वे ही विद्वेदेवा (३३ कोटि देवला) इस यज्ञ को सम्पन्न कराएँ ॥१९ ॥ 

(#(ढ) प्राण, अपार उ्थान व्यार रूपाद जग कृर्म्र कुकल देवदर, बस्क्रद, और जीका्या। 

(उ) पृष्ठ; जल अम्यि पवर आकाण आदित्य चत्रणा; नक्षए अहंकाए, महत्तत्व और प्रकृति । 
((ग) स्वकु चढ्ु. ब्रोड जिड़ा। सासिक: वाणी, हाद पद लिए. गुदा और न ॥ 

२६५... उपयामगृहीतोस्याग्रयणोसि स्वाग्रयण: । पाहियज्ञं पाहि. यज्ञपतिं 
विष्णुस्त्वामिन्द्रियेण पातु विष्णु त्व॑ पाह्मभि सवनानि पाहि ॥२० ॥ 

है आग्यण ग्रह ! (सर्वशरथम ग्रहण किये जाने वाले) यज्ञ के निषित सर्वशरधम बुलाए गये और स्थापित 
किये गये आप, इस यज्ञ की तथा यजमान की रक्षा करें और उसे आगे बढ़ाएँ । बज के अधिष्ठाता देव सर्वव्यापक 
विष्णु आपकी रक्षा करें । आप उनको (विष्णु को) रक्षा करें । आप तोनों सवनों (बतः , माध्यन्दिन एवं साथ) की 
अलौ-भौति रक्षा को ॥२० ॥ 
२६६. सोम: पवते सोम: पवतेस्मै ब्रह्मणेस्मै क्षत्रायास्पै मेरे 'यजमानाय पबत5ड्ष5ऊर्जे 
पवते्धय 5 ओषधीध्य: पवते पद सुभूता 
देवेध्य 5 एप ते योनिर्विश्नेध्यस्त्वा देवेध्य: ॥२९॥ 

ब्राह्मण, थत्रिय आदि सभी यजमानों की सन्‍्तुषटि के लिए यह सोघरस पवित्र करके तैयार किया जाता 
है । पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं चुलोक में घन-धान्य, वरस्थति और जीवनी शक्ति के विस्तार हेतु सोभरस पवित्र 
होता है। सभी देवताओं की तृप्ति के लिए ग्रहण किये गये, हे सोम ! आप यज्ञशाला में अपने सुनि्तित 
स्थान (पाओ में स्थिर हों ॥२१॥ 

१६७. उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा बृहइते वयस्वत5उक्थाव्यं गृहणामि। यत्त 5इनद्र 
बृहद्ययस्तस्मै त्वा विष्णवे त्वैष ते योनिरुक्थेध्यस्त्वा देवेभ्यस्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे 
गृहणामि ॥२२॥ 

नियमानुसार ग्रहण किये गये हे सोम ! मिऋ, वरुण, इन्द्र एवं विर्वव्यापक विष्णु आदि देवताओं की तृष्ति 
के लिए आपको स्वीकार करते हैं । अपने प्रिय आहार सोभरस का पान काले के लिये इन्दरदेव की हम वन्‍्दना 
करते हैं। यज्ञ की सफलता एवं याजों के दौर्घायुष्य की कामया से आपको यज्ञशाला मे पूर्व नि्षित श्रेष्ठ आसन 
पर स्थापित करते हैं ॥२२ ॥ 
३६८. भित्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्यं यज़स्थायुषे गृहणामीन्द्राय त्वा देवाव्यं 
गृहणामीि्धाग्निध्यां त्वा देवाव्य॑ यज्ञस्थायुषे गृहणामी-द्रावरुणाध्यां त्वा देवाब्यं: 
गृहणामीन्द्रावृहस्पतिभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्थायुषे गृहणामीन्राविष्णुभ्यां त्वा देवाव्यं 
यज्ञस्यायुषे गृहणामि ॥२३॥ 

तृष्तिदावक हे दिव्य सोम ! मित्र, वरुण, इन्द्र, आम्नि वृहस्पति एवं विष्णु आदि देवताओं को सन्तुष्ट 
करे के लिए आपको ग्रहण कराते हैं। व्लों की निर्विध्न सफलता एवं उनके विस्तार के लिए हम आपको यज्ञशाला 
में स्थापित करते हैं ॥२३ ॥ 


सपतपोडध्याक: ण्ष 


२६९. मूर्थानं दिवो5अरतिं पृथिव्या वैश्वानरपृत 5 आ जातमम्निम्‌। कवि& सप्राज- 
मतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवा: ॥२४॥ 

आकाश के मूर्डा भाग में प्रकाशित, तेजस्वी सूर्य को भाँति पृथ्वी पर प्रतिष्ठा-बराप्त, विश्व के आश्रय, 
बरिकालझड, मूर्षन्‍य, तेजस्वो, श्रेष्ठ गुणों से प्रकाशित, सम्पाननोय अतिविरूप यज्ञाम्नि को याजकों ने अरणियों 
डरा प्रकट किया ॥२४॥ 

२७०. उपयामगृहीतोसि श्रुवोसि ध्रुवक्षितिर्धुवाणां ध्रुवतमोच्युतानामच्युत- क्षित्तमःएप 
ते योगिवैश्वानराय त्वा। ध्रुव॑ श्वेण मनसा वाचा सोममवनयामि। अथा न 5 इन्द्र 
डृष्टिशोसपत्ला: समनसस्करत्‌ ॥२५॥ 

'नियमपूर्वक ग्रहण किये गये हे सोमदेव ! अपने स्थान से कभी विचलित न होने वाले, स्थिर रहने वालों में 
अग्रगण्य, आप स्थिर निवास वाले “धुव' नाम से विख्यात है । स्थिर चित्त वाले हम वाजक, आपको कल्याणकारी 
देवताओं कौ सनतुष्टि के लिए, यज्ञशाला में स्थापित करते हैं । इद्रदेव शत्रुओं का विनाश करते हुए हमारी सन्तानों 
को सदबुद्धि प्रदान कों ॥२५॥ 

२७९, यस्ते द्रप्सः स्कन्दति यस्ते5अ& शु्ग्रावच्युतो घिषणयोरूपस्थात्‌। अध्वयोर्वा परि 
बा यः पवित्रात्त ते जुहोमि मनसा वषदट्कृत& स्वाहा देवानामुत्क्मणमसि ॥२६॥ 

देखों को सर्वोच्च पद प्रदान करने वाले हे सोमदेव ! आपके रस का जो अंश पत्वयों द्वारा कुचलते, निचोड़ते, 
ते एवं पात्र में डालते समय पृथ्वी पर गिर जाता है वा जो अध्वर्य के पास शेष रहता है, उस सबको संकल्प 
शक्ति द्वारा एकत्रित कर अग्ति को समर्पित करते है, आप देवशक्तियों को ऊर्ध्वगति देने वाले के समान हैं ॥२६ ॥ 
२७२. प्राणाय मे बचोंदा कर्चसे पवस्ब व्यानाय मे बचोंदा वर्चसे पबस्वोदानाय मे बचोंदा 
वर्चसे पवस्व 'वर्चोदा वर्चसे पवस्व काया मे बचोंदा बर्चसे पवस्व श्रोत्राय 
मे बचोंदा वर्चसे पवस्व चश्षुभ्याँ मे परवेधाम्‌ ॥२७॥ 

सोम को बाएण करने वाले पान को लय करके डहा आता है". 

है पात्र | आप दिव्य प्रकाश को धारण करले वाले वर्डस्वी हैं । हमारे प्राण वायु, उदान वायु एवं व्यान वायु 
को तेज प्रदान को । हे देव ! आप हमारे मर्‌ वाणो एवं कर्म में तेजस्विता की स्थापना का उपाय करें । तेजस्विता 
दान करने वालों में अग्रणी हे देव ! हमारे नेत्ों एवं कर्जेन््रयों को दिव्यशक्ति से सम्पन्न बनाएँ ॥२७ ॥ 
२७३. आत्मने मे बचोंदा वर्चसे पवस्वौजसे मे बचोंदा वर्चसे पवस्वायुषे मे वचोंदा वर्चसे 
पवस्व विश्वाध्यो मे प्रजाध्यो वर्चोदसौ वर्चसे पवेधाम्‌ ॥२८ ॥ 

है वर्चस्‌ (तेजस्विता) त्रदाम करते वाले ! हमारी आत्या मे कर्चस्‌ जाबतू करें, हमारे ओज में वर्चस्‌ जागरत्‌ 
करें, हमारे आयुष्य में वर्चस्‌ जात करें । हे तेजस्वी ग्रह (उपकरण) ! पृथ्वी के सफस्त भ्राणियों एवं प्रजाओं को 
वेज प्रदान करने की कृपा करें ॥२८ # 

२७४. कोसि कतमोसि कस्यासि को नामासि। यस्य ते नामामन्महि य॑ त्वा 
सोमेनातीतृषाम। भूर्भुवः स्व: सुप्रजा: प्रजाभि: स्था सुवीरो वीरैः सुपोष: पोषे:॥ 


कस कब्िका में ऋषियों का व्यापक दृष्टिकोण प्रकट होता है। सोध पात्र के रूप यें यज़स्वल पर स्थापित ग्रण 
करा 3 हब जमे माल का हेड "लीड जा ह। कक कि मनोज पलक सब) न] 
रखना यज्ञ का ओश य है - 


दे अजुरवेद संहिता. 


है सोम पात्र ! आप कौन हैं? किससे सम्बन्धित है? किस क्रम में आपका क्या नाम है ? आपका परिचय 
क्या है? जिसे जानकर हम आपको सोमरस से परिपूर्ण कर सकें। पृथ्वी, अतरिक्ष और चुलोक में, अम्रि वायु 
'एवं सूर्य के रूप ें व्याप्त हहे देव ) आप हमें वीर, पराक्रमी एवं वैभव-सम्पन् सस्ता प्रदान करें ॥२९॥ 


२७५. उपयामगृहीतोसि मथबे त्वोपयामगृहीतोसि माधवाय त्वोषयामगृहीतोसि शुक्राय 
त्वोषयामगृहीतोसि सह ोपयम कक नभसे त्वोषयामगृहीतोसि नभस्याय 
त्वोषयामगृहीतोसीषे त्वोषयामगृहीतोसि सहसे कसम तोसि 
सहस्याय त्वोपयामगृहीतोसि तपसे त्वोपयामगृहीतोसि तपस्याय छ 
हसस्पतये त्वा ॥३० ॥ 
काका में ९२ पा तब (फस को ऋतु फात के रू में लक्ष्य काके उसकी तुष्टि-पृष्टि के लिए सोप 
को करा वे कवि का शानअप विल पक ढ कट हक 
है कतुमह ! आप नियमानुसार ग्रहण किये गये है। हम आपको चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आवण 
आाद्रपद, आध्चिन कार्तिक, मार्गशोर्ष पौष, माघ, फाल्युन एवं पुरुषोत्तम आदि (तेरह) मासों की सनतष्टि के निमित्त 
मर्यादाओं के अनुरूप नियुक्त करते हैं ॥३० ७ 
२७६. इन्द्राग्मीझआ गतछ& ४ गीर्भिनभो वरेण्यम्‌ । अस्य पात॑ थियेषिता। 
उपयामगृहीतोसीद्धाग्निभ्यां त्वैष ते योनिरितद्धास्निभ्यां त्वा ॥३१॥ 
पात्र में ग्रहण किये गये हे सोम ! इन्द्र और अम्न्देव को तृष्ति तथा प्रसन्नता के निमित, आप अपने इस 
(पज्ञशाला में) सुनिश्चित आसन पर स्थिर हों । हे इद्रदेव ! हे अमितदेव ! याजकों की उत्तम वाणियों द्वारा की 
गई स्ुतियों से प्रसत्र होकर, सोषपान के लिए यज्ञशाला में पधारें और अपया भाग बहण करें ॥३१ ॥ 
२७७, आ घा ये5अम्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्‌। येषामिद्ो युवा सखा। 
उपयामगृहीतोस्थम्नीद्धाध्यां त्वैष ते योनिर्नीद्धाभ्यां त्वा ॥३२॥ 

इत्र और अष्तिदेव की सन्तष्टि के लिए विधिपूर्वक बहण किये गये, हे सोम ग्रह ! यज्ञशाला में आपका यह 
स्थान सुनिश्चित है, आसन घरहण करे । तेजस्वी इन्रदेव जिनके भिज्र हैं. बो समिधाओं से आसन को प्रदीष्त कर 
आहु्िया प्रदान करते हैं, है कलशस्थ सोम ! उन (याजकों ) के यज्ञ को आप सफल बनाएँ ॥३२ ॥ 

२७८, ओमास्क्षर्षणीधृतो विश्वे देवास$आगत | दाश्वारंईसो दाशुषः सुतम्‌। 
उपयामगृहीतोसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य5एष ते योनिर्विश्ेभ्यस्त्वा देवेभ्य: ॥३३ ॥ 

_याजकों का पोषण एवं उनकी रक्षा करने वाले हे विश्वेदेवा (विश्व संचालक देवताओ) ! साधकों के आवाहन 
पर आप सोमपान करे के लिए यज्ञशाला में आएँ । हे ग्रह (सोमरस पूरित पा) ! विद्वेदेवों को तृष्ति के लिये 
आप नियमानुसार ग्रहण (तैयार) किये गये है। यह आपका सुनिश्चित स्थान है । समस्त देवताओं की संतुष्टि के 
लिये आप यहाँ स्थिर हों ॥३३ ॥ 

३७९. विश्वे देवास 5आगत शूणुता म शव रु एदं बहिर्निषीदत । उपयामगृहीतोसि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य 5 एव ते योनिर्विश्वे भ्यस्त्वा आइड॥ 

हमारी स्तुतियों से परत हुए हे विच्ददेवा ! हमारे आवाहन पर आप यज्ञज्ञाला में आएँ और यह पवित्र आसन 
ग्रहण करें । हे ग्रह (पा) ! आपको सभी देवताओं की तृष्ति तथा ब्सत्नतः के लिए ग्रहण किया गया है। यह 
आपका निश्चित स्थान है । हम आपको देवताओं की प्रसन्नता के लिए यहाँ स्थापित करते हैं ॥३४ ॥ 





सयोडब्याय डछ 


२८०. इन्द्र मरुत्व5ड्ह पाहि सोम॑ यथा शायति5अपिब: सुतस्य। तब प्रणीती तब ग् 
शर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञा:। उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा मरुत्वत 5एब 
योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥३५॥ 

महदगणों के साथ निवास करे वाले हे इन्द्र! जौतिवान्‌ दूरदरशो, सत्कर्मरत, नैष्ठिक याजक आपकी 
उपासना कर रहे हैं। शर्वांत० के यज्ञ में पिये गये सोमरस को भाँति इस यज्ञ में पथारें और सोम पीकर तृष्त हों। 
हे प्रह (पात्र मं स्थित सोम ! मर्तों सहित इम्द्रदेव की प्सत्रता के लिए आपको विधिपूर्वक तैयार (ग्रहण) किया 
गया है। यह आपका स्थान है, मर्त्वान इन्द्र को कृष्ति के लिए यहाँ स्थिर हो ॥३५ ॥ 

०8०६ .९१२:७ पे श्यात अकियों का कोई कृषा-पत्तहै। कत० डा० ४ ९.५-२ और जै हा७ ३.१२०-१२९ ये शर्त 
'की कवा आती है।। जैमिनीय उपनिष््‌ वाह ४७.१. ४८.३ वें शयात एक दज़कर के रू में पु हुए है ॥ 
१८१. मरुत्वन्तं वृषभ॑ वावृधानमकवारिं दिव्य शासमिन्द्रम्‌। विश्वासाहमबसे 
है ०५७८: सहोदामिह त& हुवेम। उपयामगृहीतोसीस्भाय त्वा मरुत्वत 5एष ते 

त्वा मरुत्वते। उपयामगृहीतोसि मरुतां त्वौजसे ॥३६॥ 

साधकगण अपनी रक्षा के निषितत दिव्यशक्ति से सम्पत ऐडर्य एव पराक्रम प्रदान करने वाले, जल की वर्षा 
करने वाले इन््रदेव का मर्द्गणों के साथ आवाहन कराते है । हे बे (पाजे) ! आपको मरूदगणों सहित इद्रदेव 
की तृष्ति के लिए, नियमानुसार यहण किया गया है । यह आपका मूल स्थान है, मर्तों को बल एवं प्रसत्नता प्रदान 
करने के लिए आपको यहाँ स्थापित करते हैं ॥३६ ४ 
३८२. सजोषा 5इन्द्र सगणो मरुद्धि: सोम॑ पिब वृत्रहा शूर विद्वान्‌। जहि कप मो मृधों 
नुदस्वाधाभयं कृणुष्ि विश्वतो न: । उपयामगृहीतोसीद्वाय त्वा मरुत्वत 5एष ते 
त्वा मरुत्वते ॥३७॥ 

तर नामक राक्षस को मारते वाले हे इनद्देव ! मूद्गणों सहित आप इस यज्ञ मे पधारें तथा सोपरस पीकर 
सनुष्ट हों । आप हमारे शतुओं को दूर कर उन्‍हें व्ट काके हमे निर्भवता प्रदान करें । हे ग्रह (पात्र)! आप इद्देव 
की प्रसन्नता के लिए नियमानुसार ग्रहण किये गये हैं । यही आपका निश्चित स्थान है । मझतों सहित इन्रदेव की 
प्रसन्नता के लिए आपको स्थापित करते हैं ॥३७ ॥ 
२८३. मरुत्वाँ२5इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोममनुष्वर्ध मदाय। आसिज्वस्व जठरे 
मध्व5ऊर्मिं त्व“शाजासि प्रतिपत्सुतानाम्‌। उपयामगृहीतोसीन्राय त्वा मरुत्वतडएष ते 
योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥३८॥ 

जल को वर्षा द्वार याजकों को धर-धान्य प्रदान करे वाले हे मर्त्वान इद्रदेव ! अपनी परसत्रता के लिए. 
तृष्तिदायक सोम का पान करें और दुराचारियों से युद्ध करें । इस पोषक मद्नर सोमरस को पेट भरकर पिएँ । 
विधिपूर्वक तैयार किये गये सोमरस के आप स्वामी है । हे ग्रह (पा) ! मर्तों सहित इन्द्रदेव की परसत्रता के लिए 
आपको ग्रहण किया गया है । यह आपका आश्रय स्थल है, यहाँ आपको स्थापित करते हैं ॥३८ ॥ 
२८४. महाँ२5इनद्रो नृवदा चर्षणिप्राउठत द्विबर्ह 5अमिन: सहोभि:। अस्मद्रयग्वावृथे 
वीर्यायोरु: पृथु: सुकृतः कर्तृभिर्भूत्‌। उपयामगृहीतोसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिमहिन्द्राय त्वा। 

अद्वितीय शौर्यवार्‌ बच्चों का विस्तार करे वाले, हे इन ! प्रजा को मगोकामनाएँ पूर्ण करने वाले राजा को 
भाँति, आप याजकों को ऐश्वर्य प्रदान कर, उसको इच्छाएँ पूर्ण करें । वाजक्ों द्वारा सम्मानित हे इन्द्र ! आप उन्हें 





८ जुवेंद संहिता 


बलवान बनायें हे ग्रह ! नियमपूर्वक ग्रहण किये गये आपके महान्‌ इन्रदेव की तृष्ति तथा प्रसत्रता के लिए. 
नियुक्त करते हैं। यही आपका स्थान है ॥३९ ४ 
२८५. महाँ२5इन्ढो य 5ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँर 5इब। स्तोमैर्वत्सस्थ बावृथे। 
उपयामगृहीतोसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिमहिन्राय त्वा ॥ढ० ॥ 

जल के रूप में प्राण-पर्जन्य को वर्षा करने वाले, विशाल मेषों के समार्‌ हे महान्‌ तेजस्वी इद्रदेव ! आप 
साथवों की स्तुति से प्रसन होकर सुखों की वर्षा करते है । हे पाहे-् मह (इन्द्र के निभ्त नियुक्त सोम पाती! 
नियमानुसार सत्पात में बहण किये गये आप महान्‌ इद्रदेव की ठप्ति के लिए नियुक्त करते हैं, यही स्थान आपके 
लिए सुनिश्चित है ॥४० ॥ 
२८६. उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतक । दूशे विश्वाय सूर्य छ स्वाहा ॥ड१॥ 

'चराचर जगत्‌ को अपनी दिव्य रश्पियो से प्रकाशित करने वाले जो सूबदिव प्राणिपात्र को पदार्थों का ज्ञान 
कराते के लिए, ऊपर से अपनी किरणों को बिखेरते है, उन्हीं के लिए यह आहुति सपर्पित है ॥४९॥ 
२८७. चित्र देवानामुदगादनीक॑ चश्षुर्मित्रस्थ वरुणस्थास्ने: । आप्रा छावापृथिजी अन्तरिक्ष 
४ सूर्य$आत्मा जगतस्तस्थुषक्ष स्वाहा ॥डर ॥ 

मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवताओं के नेत्ररूप स्थावर और जंगप जगत्‌ के आत्मारूप जो सूर्यदेव 
अपनी दिव्य (प्रकाश) किरणों से पृथ्वी, अततरिक्ष एवं धुलोक को तेजस्विता प्रदान करते हैं; उन्ही देव के लिए 
यह आहुति समर्पित है ॥४२ ४ 


२८८. अग्ने नय राये3अस्मान्विश्वानि देव बयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुह्दराणमेनो भूषिष्त ते नम उक्ति विशेम स्वाहा ॥४३॥ 

प्रगति के सभी मार्गों (विधियों ) को जानने वाले है अभ्नदेव ! आप ऐश्वर्य की कामना करने वाले (हम) 
याजकों को श्रेष्ठ पार्म पर ले चलें । सत्कर्म में बाधक पाए-वृत्तियों को हमसे दूर करें । हम सप्रतापूर्वक स्तुति 
करते हुए आपको हवि प्रदान कर रहे हैं ॥४३ ॥ 


२८९. अय॑ नो5अम्नर्वरिबस्कृणोत्वयं मृथ्: पुर5एतु प्रभिन्दन्‌। अय॑ वाजाज्जयतु 
बाजसाताबय ४ शत्रूज्जयतु जहषाण: स्वाहा ॥डड॥ 

यह अम्निदेव, हमारे शतुओं को युद्ध के चैदान में फिक्र-पित्र करके उन्हें परास्त करते हुए, उनके द्वारा 
(शुं द्वारा) जमा किया गया घर-धानय्‌ हमे त्रदान करें । शतुओं को पराजित करने वाले अग्निदेव के लिए 
यह आहूति समर्पित करते हैं #डड # 
२९०. रूपेण वो रूपमभ्यागां तुथो वो विश्ववेदा विभजतु । ऋतस्य पथा प्रेत चन्रदक्षिणा 
वि स्व: पश्य व्यन्तरिक्ष॑ यतस्व सदस्यै: #४५ # 

है दक्षिणे (रदधापूर्वक यज्ञकर्ताओं के लिए समर्पित घरमादि ) ! भली-भौति हम आपके स्वरूप को जान चुके 
है, सर्वद्रष्ट प्रजापति आपको ऋत्विजों के लिए विधिपूर्वक विलरित करें । आपक्ो प्राप्त कर हम सत्यमार्ग के 
अनुगामी बे तथा सूरदिव जिस प्रकार अस्त अन्तरिक्ष का अवलोकन करने में समर्थ है, उसी प्रकार हम भी 
दूरदृष्टि से युक्त हों. ॥४५ ७ 

[जिस त्रकार सूपदिव सारे बिक को दृष्टि यें रखकर ऊर्जा का विशरण करे हैं देसी ह दृष्टि के साथ दक्षिण े प्राण 
वा को हटा चना शाप ता अत पते. 


सलमोड्ष्याय: ९ 


२९१. ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्त॑ पैतृमत्यमृषिमा्ें4“सुधातुदक्षिणम्‌। अस्मद्गराता देवत्रा 
गच्छत प्रदातारमाविशत ॥ड६ ॥ 

मचद्रार ऐश्वर्यशाली, दिव्यगुण सम्पन्न पिता और पितामह वाले (दीर्षजीवी) प्रसिद्ध ऋषि एवं ब्राह्मणों से 
हम युक्त हों । उनके पास सम्पूर्ण दक्षिणा एकव हो । हे दक्षिणे ! आप ऋतिवओजों के पास पहुँचकर देवताओं को 
सनुष्ट करें तथा दानदाता याजकों को अधीष्ट फल प्रदान करें ॥४६ ॥ 

[ऐसे प्रामाणिक व्यक्तिलव जो स्वयं भी ऋषितुस्थ आवरण के हों तब जिसकी पूर्व पिया थी लोबहित के 

लिए ही सर्प्पित रही हे, उस्ीं के पार दंक्षिजा का धर संचित होकर, सुदारं तक पहुँचाकर सार्थक बनाये जाने का 
 ] 
२९२, अग्नये त्वा महां बरुणो कर जेरमम कक 5एथि मयो महां 
प्रतिग्रहीज्रे रुद्राय त्वा मह्मं वरुणों ददातु प्राणो दात्रःएथि क्यो महां 
प्रतिग्रहीत्रे बृहस्पतये त्वा मह्ां वरुणो ददातु सोमृतत्त्वमशीय त्वग्दात्र:एथि मयो महां 
प्रतिग्रहीत्रे यमाय त्वा मां वरुणो ददातु सोमृतत््वमशीय हयो दात्र5एथि बयो महां 
पतिग्रहीत्रे ॥४७॥ 

है दक्षिणे | अम्न रद बृहस्पति और यम आदि विधित्र देवशक्तियों की अनुकम्पा के रूप में आप वरुणदेवता 
द्वायाहम प्राप्त हों । आपको प्राप्त करके हम स्वस्थ रे एवं दी्ष जीव प्रा करें । आप दान दाताओं को धन घान्य 
से परिपूर्ण सुख, ऐश्वर् एवं दी्घायुष्य प्रदान करें ४७ ॥ 

(किन के से शत हे, रह के आत्म साया असल दिख जा जहर, बेला इच(अम, 
अनीति दर (सा , ज्ञान विस्तार (काफी) एवं अनुरासनों की स्थापना (यथ) के निभिश है टक्षिणा का निपोजन हो। 
'वहण देव (जल के देवता) के दवा प्राप्ति का अधिक अड्ध के आधार पर जा होगा है ॥ 

२९३. कोदात्कस्मा 5 अदतत्कामोदात्कामायादात्‌ । कामों दाता काम: प्रतिग्रहीता 
कामैतत्ते ॥४८॥ 

कौन (दक्षिण देता है ? किसके लिए (दक्षिण देता है ? कामगरएँ ही दान देने के लिए ग्रेरित करती है, 
'कामनाओं को ही दान दिया जाता है तथा कामनाएँ ही दान लेती है । यहाँ कामगाएँ ही सब कुछ हैं ॥४८ ॥ 
बज 'कापनाएँ होंगी; वैसा कर्म होगा, इसलिए यज्ञ करने ता उसके प्रधाव के विस्तार के लिए पज्ञीप कापनाएँ. 

॥ 


छ१० जुट संहिता 


-ऋषि, देवता, छत्द-विवरण- 

कऋषि- गोतम १-६ । वसिष्ठ ७। मधुच्छन्दा ८.३३। गृत्समद ९, ३४। जसदस्यु १० । मेघातिवि 
११। अवत्सार काश्यप १२-१५। वेन १६-१८ परूच्छेष १९-२३। भरद्ाज २४-२५, ३९ । देवशवा 
२६-३०। विश्वामित्र ३९, ३५-३८। विशोक ३२। वत्म ४०। अ्रस्कप्व ४६। कुल्स आंगिरस 
३२:४५-४८ | अगस्त्य ४३.४४ 

देकता-प्राण १ । लिंगोक्त सोम २। उपांशु देवगण, सोमांशु, ग्रह, उपांशुसवन ३ । इन्द्र ४ । मघबा ५। 
उपांशु, देवगण यह ६ । वायु ७ । इत्र-वायु ८ । मित्ावह्ण ९-१० । अहिनीकुमार ११ । विद्वेदवा १२, १९, 
२३, ३३-३४। शुक्र, आभिचारिक शकल १३॥ सोम, इन्र १४। इद्, लिंगोक्त १५। वेन १६। सोम, 
आधिचारिक, शुक्र-मन्यो, दक्षिणोत्तरवेदिका-त्रोजी १७। मन्‍्यो, आधिचारिक, शकल १८। आग्रयण 
लिंगोक्त२० । ग्रह लिंगोक्त २२-२३, ३० । वैश्वारर २४ । घुद्‌ इद्र २५ । सोम, चात्वाल२६ । उपांशुसवन आदि 
लिंगोक्त २७ आग्रयण आदि लिंगोक्त २८ । प्रजापति २९ । इद्र-अम्नि ३१। औफ्कइन्ध ३२ । इद्धामहत्‌ 
३५-३८ । मोर ३९-४० । सूर्य ४१-४२। असि ४३-४४ । दक्षिणा ४५ । लिंगोक्त ४६-४८ । 

छत्द-जिचृत आधी अनुष्गप्‌ ९ । निजृत्‌ आधी पंक्तिर । विराट ज्राह्ली जगती ३ । आप उच्णिक्‌ ४.४८ । 
आएँ पंक्ति ५ । भुरिक्‌किष्ठु ६ | निदृत्‌ जगतो ७ । आर गायत्री, आ्ी स्वराट्‌ गायत्री ८ । आए गायत्री, आसुरी 
माय्री ९ ।ब्ाही बृहती १० । बराहम उष्णिक्‌ ११ । निदृत्‌ आी जगती, पंक्ति १२ । निचृत्‌ आए जिष्टुपू प्राजापत्पा 
गायत्री १३ । विद जगतौ १४ । निजृत्‌ बाहौँ अनुष्ट्‌ १५ । निजत्‌ आए विह्रुप, साम्मी गायत्री १६ । स्वराद्‌ 
बाही विष्रुप्‌ १७ । निजृत्‌ वि, प्राजापत्या गायत्री १८ । भुरिक्‌ आएं पंक्ति १९ । निनृत्‌ आर्पी जगती २०। 
स्वरा ब्राही वि्टप याजुषी जगती २१ । विराट बह विश्व २२ । अनुष्टप श्राजापत्या अनुषरप्‌ स्वराद्‌ सामनी 
अनुष्मु भुरिक्‌ आची गायत्री, भुरिक्‌ साम्नो अनुष्टर २३ । आं विश्ुए २४, ३१ । चाजुषी अनुष्ठप. (दो) विराद, 
आपों वृहती २५ । स्वराट्‌ माही वृहती २६ । (तीन) आसुरौ अनुष्ठर (दे) आसुरी उष्णिक, साम्नी गायत्री, आसुरी 
गायत्री २७ । ब्राह्मी वृहती २८ । आर पंक्ति, भुरिक्‌ साम्ती पंक्ति २९ । (७) साम्नी गायत्री, (चार) आसुरी अनुष्टप 
(दो) याजुषी पंक्ति, आसुरी उष्णिक्‌ ३० । आर्षों गायत्रो, आर्ची उष्णिक्‌ ३२ । आों गायत्री, निचृत्‌ आर्षी उष्णिक्‌ 
३३, ३४ | आएं विष्टुप, विराद्‌ आचों पंक्ति ३५ । विराद आशी जिष्टुपू विराद आचों पंक्ति, साम्नी उष्णिक्‌ ३६। 
िचृत्‌ आर किष्ुप विराट आल पंक्ति ३७.३८ । भुरिर्‌ पंतति; साम्नी जि ३९ । आर्षी गायत्री, विराद्‌ आर्षी 
गायत्री ४० । भुरिक्‌ आर्षी गायत्री ४१ । भुर्कि आह विष्ट[ ४२-४४:४६ । विराट्‌ जगती ४५ । भुरिक्‌ पराजापत्या 
जाती, स्वरा प्राजापत्या जगती, निचृत्‌ आची जगती, विराट आचों जगती ४७। 


॥ इति सप्तमो5 ध्याय: ॥ 


जा+श्ल्छकमलक 9 


॥ अथाष्टमो5 ध्याय: ॥ 


२९४. उपयामगृहीतोस्यादित्येभ्यस्तवा। विष्ण 5 उरुगायैष ते सोमस्त & रक्षस्व मा 
त्वा दभन्‌॥१॥ 

है सोम ! आप उपयाम-पात् मं गहण करे वोग्य हैं । आदित्यों के सदजञ तेजस्विता के लिए आपको हम 
अहण करते है। महान्‌ सतोज़ों से सुशोषित हे विष्णो ! यह सोषरस आप के ग्रति समर्पित है । आप इस सोपरस 
को रक्षित करें । शजु आपका दमन न करने पाएँ ४९ ॥ 


२९५. कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सक्षसि दाशुषे । उपोपेन्नु मघबन्‌ भूय5 इच्नु ते दानन्देवस्य 
पृच्यत5 आदित्येभ्यस्त्वा ॥२ ॥ 

है इद्रदेव ! आप हिंसक प्रवृत्ति से सर्वधा रहित हैं । यजमान द्वारा प्रदत्त हविष्य को अति निकट के स्थान 
से ग्रहण करते है । हे श्ेष् ऐश्र्यसम्पन्र इनद्रदेव ! याजक द्वारा प्रदत्त हवि के प्रतिदान स्वरूप आपका दान सम्पत्नता 
बढ़ाने वाला होता है । हे इद्रदेव ! हम आदित्यों के सलेह भाव के लिए आपकी स्तुति करते हैं. ॥२॥ 
२९६.कदा चन प्र युच्छस्युभे नि पासि जन्मनी। तुरीयादित्य सबन॑ त5 
इन्द्रियमातस्थावपृतन्दिव्यादित्ये भ्यस्त्वा ॥३ ॥ * 

है आदित्य ! आप आलस्वय्‌ प्रमादादि से सर्वधा रहित हैं । आप देवों एवं मानवो-दोनों को ही श्रेष्ठ रीति 
से संरक्षित करते हैं । आपको जो शत्ति-सामर्थ्य, छल-छत्य से रहित. अविनाशी और दिव्य आनन्‍्दप्रद है. वह सूर्य 
मण्डल में स्थापित है । हे आदित्यप्रह (पा३) ! हम आदित्य देव की प्रसत्नता हेतु आपको ग्रहण करते हैं ॥३ ॥ 


२९७. चज्ञों देवानां प्रत्येति सुम्ममादित्यासो भवता मृडयन्त:। आ बोर्बाची 
सुमतिर्ववृत्यादहोश्चिद्या वरिवोवित्तरासदादित्वेध्यस्त्वा ॥४ ॥ 
देवताओं के सुख के निषित्त यह यज्ञ है, अतएव हे आदित्यण ! आप हम सबके लिए 
कल्याणकारी हों। आपकी शुभ संकल्पयुक्त मति हमें उपलब्ध हो । पापात्माओं की जो बुद्धि धनोपार्ज में 
संलग्न है,वह भी हमारे अनुकूल हो (वज्ञोय भाव उसे भो जागे) । हे सोम ! आदित्यों की प्रसन्नता के लिए हम 
आपको ग्रहण करते हैं ॥४ ॥ 
२९८. विवस्वन्नादित्यैष ते सोमपीथस्तस्मिन्‌ मल्स्व । श्रदस्मै नरो बचसे दघातन यदाशीर्दा 
दम्पती बाममश्जुत:। पुमान्‌ पुत्रो जायते विन्दते वस्वथा विश्वाहारप5 एथते गृहे ॥५॥ 
है आदित्य ! आप अज्ञानरूपी अन्धकार के विदाश के निमितत कारण हैं । पा मं स्थित सोमरस आपके 
सेवन योग्य है । इससे (सोमरस सेवन से) आप सब प्रकार से प्सत्रवितत रहें । हे पुरुकार्ी मनुष्यों ! तुम अपनी 
वाणी में सुसंस्कारिता को धारण करो। जब गृहस्थाश्रम में दम्पती धर्माचरण का निर्वाह करते हैं, तभी 
'पावर-सुसंस्कारवान्‌ पुत्र उत्पन्न ढोते हैं और नित्य हो समृद्धि को प्राप्त होकर, वे दुष्कर्मों और ऋणादि से निवृत्त 
रहते हुए श्रेष्ठ गृह में निवास करते है ७५ ४ 
& 


ब्र यजुवेंद संहिता 


२९९. वामभद्य .सवितर्वाममु श्वो दिवे दिवे वाममस्मभ्य 5४ सावी:। वामस्य हि क्षयस्थ 
देव भूरेरया भ्रिया वामभाज: स्थाम ॥६॥ 

है सर्व उत्पादक सवितादेव ! आज हमारे लिए श्रेष्ठ सुखों को ब्रदान करे और अगला दिवस भी श्रेष्ठ सुख 
दायक हो । इस प्रकार प्रतिदिन उत्तम सुखो को प्रदान करें । हे दिव्यगुण सम्पन्न टेव ! हम निहित हो श्रेष्ठ-वैभव 
सम्पन्न गृह में निवास करें वाले, श्रेष्ठ मुद्धि से, सभी श्रेष्ठ सुखों का उप्रधोग करे मं समर्थ हों ॥६ ॥ 
३००. उपयामगृहीतोसि सावित्रोसि चनोथ्ाअनोथा3 असि चनो मयि थेहि। जिन्व यज्ञ 
जिन्ब यज्ञप्ति भगाय देवाय त्वा सवित्रे ॥७॥ 

है सोम ! आप उपयाम-पात में सेवन करने योग्य हैं। आप सवितादेव से सम्बन्धित अन्न को संवर्द्धित करने 
मे समर्च हैं । अतः हमें अन्न प्रदान करे । आप यज्ञ और यह्षपति को पूर्णता त्रदान करें । हम सब्यूर्ण वैभवादि 
से युक्त, सकरीरक सवितादेव के लिए आपको ख्रहण करते है ॥७ ॥ 


०१. मत कलर : । विश्वेध्यस्त्वा देवे' 
से शशि किए पक ता हम 


है सोम । आप श्रेष्ठ नियमानुशासत से सम्व: है ब्ेष्ठ सखपद गृह से युक्त है, अति महत्वपूर्ण कर्तव्य के 
निषाद में सक्षम है, ऐसे आपको हमारा तमन है । ज़गत्‌ सृजेता और बहुसेचक-गुणसम्पन् प्रजापति के लिए यह 
अन्न अर्पित है । हम आपको विश्लेदेवा की प्रसन्नता के लिए स्थापित करते हैं ॥८ ।। 
३०९. उपयाणगृहीतोसि बृहस्पतिसुतस्य देव सोम त5 इन्दोरिन्द्रियाबत: पत्नीवतो ग्रहाँर 
ऋष्यासम्‌ । अहं परस्तादहमवस्ताद्यदन्तरिक्ष॑ तदु मे पिताभूतू । अह' सूर्यमुभयतो 
दर्द्शाहँ देबानां परम॑ गुहा यत्‌ ॥९॥ 

है दिव्य सोम ! आप उपयाघ- पात्र ( मर्याटापूर्वक रहने वाले सुपाओं ) में ग्रहण करने योग्य हैं । अतएब 
बह्मनिष्ठ ऋत्विजों द्वारा ब्रेरित हुए आपको एवं मधुरता प्रधान शक्ति को-परों ( गहपाओं ) को हम धर्मपत्ली के 
साध समृद्ध करते है । हम आत्परूप होकर उन्ब स्थान और भूमि पर विस्तार पाएँ । अन्तरिक्ष, पिता के सदृश 
हमारा पालक है । हम सूर्य के दोनों ओर (पदार्थ-पर्क स्थृलपक्ष तथा चेतना-परक सृक्ष्पफक्ष) से दर्शन करें और 
सरवोत्कृष्ट जो हृदयरूपी गुहा अत्यन्त गोपनीय है अथवा वेदजों के हदय में जो परम तत्व-जञान है, उसका भी हम 
दर्शन करने में सक्षम हों ॥९ ॥ 
३०३, अग्ना३३ पत्नीवन्त्सजूदेंवेन त्वष्ट्रा सोम॑ पिब स्वाहा । प्रजापतिर्वृषासि रेतोधा रेतो 
मयि थेहि प्रजापतेस्ते वृष्णो रेतोबसो रेतोधामशीय ॥१०॥ 

है अम्ने (त्वशदेव के समान आप सपलौक ग्रेमपूर्वक सोमपान करें. ये आदुतियाँ आपके प्रति समर्पित है। 
है उदगाता !आप तेजस्बो बोर्य को धारण करने में और संतार-पालन में सक्षम है, अतः हममें वीर्य (पराक्रम) की 
स्थापना करें । ऐसे गुणों से युक्त आपके सात्रिध्य से हम शक्तिवान्‌ अठि परोकरमशाली सुसंतति से युक्त हों ५१० ॥ 
३०४. उपयामगृहीतोसि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यां त्वा। हमयोथीना स्थ 
सहसोमा 5इद्राय ॥११॥ 

है सोम ! आप उपयाम- पाज़ में ग्रहणोय हैं । आप हरितवर्णो रसरूप हैं। क़म्बेद और सामवेद की स्तुति 
हेतु आपको घारण करते हैं। आपको इस्र के रथ के दोनों अ्चों के लिए नियोजित करते हैं। हे सोष से युक्त 
धान्य ! आप इन्द्रदेव के दोनों हर्याश्ों ( हरितवणों अच्चों ) के लिए ब्हण करने योग्य हैं ॥११॥ 


अश्पोड्यायः थक 


३०५. यस्ते अभश्वसनिर्भक्षो यो गोसनिस्तस्थ त$ इष्टयजुष स्तुतस्तोमस्य 
शस्तोक्थस्थोपहूतस्योपहतो भक्षयामि ॥१२॥ 

है सोपसिक्त धात्य ! यजु्ेंट के यंत्रों से जिसकी कामना की गयी है, कक्‌ मत से स्तुत्य तथा साम के स्तोत्र 
ड्वा संवर्द्धित आपका सेवन अब्नों और गौओं को भी प्रेरणा देने में समर्थ है । आपके सेवन से प्राप्त होने वाले 
अभीष्ट फल की इच्छा से युक्त हम आपका सादर सेवन करते हैं ॥१२ ॥ 

३०६. देवकृतस्यैनसोबयजनमसि मनुष्यकृतस्यैनसोबयजनमसि पितृकृतस्यैनसो- 
'बयजनमस्यात्मकृतस्यैनसोवयजनमस्थेनस5 एनसोवयजनमसि । _ यच्चाहमेनो 
विद्वाँश्वकार यच्चाविद्वास्तस्थ सर्वस्यैनसोबयजनमसि ॥१३॥ 

(यज्ञ शाकल्य को सम्बोधित करते हुए कहते हैं ७ आप देवताओं के प्रति(यज्ञादि कर्मों की उपेक्षा के कोरणी 
हुए पाएं को दूर करले वाले हैं । मनुष्यों के प्रति ईर्प ्रेद निनदादि स्वभावगत दोषों के कारण हुए पापों को 
हटाने वाले हैं । पितरजनों के प्रति( आदध-ठर्पण आदि कर्मों से रहित) हमारे पापों का शघन करने वाले हैं, आत्मा 
के प्रति आत्मघाती (आत्मा की आवाज को दबाकर, हुए) पाणों से मुक्त करने वाले हैं । आप प्रचम अपराध तथा 
दूसरे अपराध जन्य पापों का निवारण करने वाले हैं । जो जान बृझकर और नासमझझलीवश अपराध कर्म हपसे हुए 
हैं, उन सभी पापों का निवारण करने में आप सक्षम हैं, अत: हमें सम्पूर्ण पापों से विमुक्त करें ॥९३ 
३०७, स॑ वर्चसा पयसा स॑ तनूभिरगन्महि मनसा सर शिवेन । त्वष्टा सुदत्नो विदधातु 
रायोनुमाई तन्वो यद्लिलिप्टम्‌ ॥९४॥ 

हप सब ब्रदमतेज से सम्पत्र टुरादि रसें से परिपूर्ण श्रेष्ठ शरौर और शिवसंकल्पकारी घन से सदा युक्त 
रहे । श्रेष्ठ दान-परदाता त्वष्टदव, हमे ऐशर्य प्रदान करें तथा हमारे शरीर में जो कमी है, उसे भी दूर कं ॥१४ ॥ 
३०८. सभिन्द्र णो मनसा नेषि गोभि: स& सूरिभिर्मघवन्स& स्वस्त्या । सं ब्रह्मणा देवकृत॑ 
यदस्ति से देवाना७ सुमतौ यज्ञियानां स्वाहा ॥१५॥ 

हे ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! हे श्रेष्ठ मर्‌ गाय आदि पशुओं और ज्ञाजीजनों तथा ब्रेष्ट कल्याणकारी भावनाओं 
से युक्त करे । ज्ञान से ग्ेरित दिव्य मानों द्वारा, जो भरेष्ठ कर्म सम्पादित होते हैं, उससे हमें जोढ़ें । जो सत्कर्म हमे 
देवताओं के अनुुरह प्रदान करते है, व यज्ञरूप ्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ मत के साथ आपके निमित्त समर्पित हों ॥१५ ॥ 
३०९. स॑ वर्चसा पयसा स॑ तनूभिरगन्यहि मनसा स ४ शिवेन । त्वष्टा सुदत्नो विदधातु 
रायोनुमाई तन्वो यद्विलिप्टम्‌ ॥१६ ॥ 

हम सब लोग सदैव ब्ह्मवर्चस, जल, खुदढ़ शरौरों और शुभ संकल्पकारी पवित्र मन से युक्त 
रहें श्रेष्ठ पदाों के दाता, सब्रसक परमात्मा हमे सम्पूर्ण ऐचवरय-सम्पदा प्रदान करें और हमारे शरीर में जो विकार 
हैं, वे सभी दूर हों ॥१६॥ 

३१०. घाता राति: सवितेद॑ जुषन्तां प्रजापतिनिधिपा देवो अग्नि: । त्वष्टा विष्णु: प्रजया 
स“रराणा यजमानाय द्रविण दयात स्वाहा ॥१७॥ 

'दानज्ञील थावा (विधावा) सर्वोत्पादक सविता, प्रजा के पालक-अ्रजापति, देदीप्यमान अम्निदेव, त्वषटदेव 
और सर्वव्यापक विष्णुदेव -ये सभी देवगण हमारी आहुति को स्वीकार करें । ये सभी देवता यजघान की सुसंतति 
से प्रसन्न होकर, उन्हें प्रचुर घन, साधनादि प्रदान करें । हमारी यह आहुति उत्तम रीति से ग्रहण करें ॥१७ ॥ 





१] जुवेद संहिता 


३११. सुगा वो देवा: सदना5 अकर्म य5 आजम्मेद सबन॑ जुषाणा: । भरमाणा वहमाना 
हबी& ष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा ॥१८ ॥ 

है देवताओ ! यज्ञ का सेबन करने के लिए आप जो यहाँ पथारे हैं, इसलिए ये स्थान आपके लिए सुगम 
कर दिए गये हैं। हे सबके आश्रय दाता देवगण ! आप हवियों का उपभोग करते हुए और उनको बहन करते 
हुए हमें ऐश्वर्य प्रदान करें - ये आहूतियाँ आपके प्रति समर्पित हैं ॥३८ ॥ 
३१२. याँ? आवह5 उशतो देव देवॉस्तान्‌ प्रेरय स्वे अग्ने सघस्थे। जक्षिवा स: पपिवा 
& स॒श्न विश्वेसुं घर्म * स्वरातिष्ठतानु स्वाहा ॥१९॥ 

है अस्नदेव ! हविष्यात्र को कामरा करे वाले जिय देवताओं को आपने आमंत्रित किया है, उन सभी 
देवताओं को यथास्थान प्रेरित करें हे देवगण !हवियों को यहण करते हुए, सोम पौकर तृष्त हुए आप, इस यह्ञ 
के पूर्ण होने पर प्राणसक्षक वायुमण्डल या सूर्यमण्डल में आश्रित हों, ये आहुतियाँ आपके प्रति समर्पित हैं ॥१९ ॥ 

(| प्यौष कर्म से प्रकृति चक के अतुकूलन मे देवरिया सर हो है. 
३१३. वय& हि त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्नग्ने होतारमवृणीमहीह। ऋथधगया5 
ऋषगुताशभिष्ठा: प्रजानन्‌ यज्ञमुष्याहि विद्वान्स्वाहा ॥२०॥ 

है अभ्निदेव ! इस स्थल पर, जिस यह्ञ के निमित हमने आपको बुलाया एवं धारण किया, उस॑ यज्ञ को 
संबर्धित करते हुए आपने विधिवत्‌ उसे रृ्पादित किया । ज्ञान स्यत्न “आए यह्ञ को पूर्ण हुआ जानकर अपने 
स्थान को प्रस्थान करें और इस आहुति को भली त्रकार स्वीकार करें ॥ 

।* पक्ाणि केकल फरार परक ऊरज कहीं है, विकार (टैलिजेस) युक्त चेतन लि है ॥ 
३१४.देवा गातुविदो गातुं वित्तवा गातुमित । मनसस्पतः इम॑ देव यज्ञ & स्वाहा वाते था: ॥ 

यज्ञीय करो के ज्ञाता हे देवगण ! आप हमारे यज्ञ ये पधारें तथा यड्ञ से संतुष्ट होकर अपने-अपने गन्तव्ब 
स्थान के लिए प्रस्थान करें । हे मत के अधिष्खाता देव ! इस य्ञ को श्रेष्ठ ओषधियों से परिपूर्ण करें और वायु 
का शोधन करें - यह आहुति आपके प्रति समर्पित है ॥२१ ॥ 
३९५. यज्ञ यज्ञ गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा । एष ते यज्ञों यज्ञपते 
सहसूक्तवाक: सर्ववीरस्त॑ जुषस्व स्वाहा ॥२२॥ 

है यज्ञदेव ! आप यज्ञ को प्राप्त करें (कृति का सन्तुलन बनाने वाले यज्ञीय तंत्र को प्रभावित-पुष्ट करें) और 
यज्ञ को सम्पन्न करे वाले याजक के पास जाएँ । आप अपने आश्रय स्थान को ओर जाएँ । यह आहति श्रेष्ठ 
रीति से स्वीकार करें । हे यजमान ! आपका यह बह, श्रेष्ठ औत-यज्ञों और अनेक बोर पुरुषों से सर्वंगपूर्ण है। 
आप झसे श्रेष्ठ विधि से स्वाहाकार करके सम्पन्न करें ॥२२॥ 


३१ सर पका 4 8 & हि राजा वरुणअ्कार सूर्याय पन्‍्थामन्वेतवा उ । अपदे 
पादा: 'हृदयावियश्चित्‌ । नमो वरुणायाश्रिष्ठितो वरुणस्य पाश: ॥ 
_अवषूच स्नान के सकध मेखालाि को एक ओर एखते हुए कहा जाता है" 
सर्प के समान दुष्ट या अजगर के समान हिंसक न बनें । वरुणदेव (बो सबके द्वारा वरण करने योग्य है 
अथवा जो सबका वरण कर लेते है, ऐसे ईछर) ने सूर्गमन के लिए विस्तृत मार्ग निर्धारित किया है । जहँ पैर 
भी ठहर न सके, वे ऐसे अन्तरिक्ष स्थान पर भी चलने के लिए मार्ग विनिर्मित कर देते हैं और वे हदय की पीड़ा 
का निवारण काजे वाले हैं । दुष्टों का दमन करने वाले 'पाश' से युक्त वरुणदेवता को नमस्कार है ॥२३ ॥ 








अशहपोष्ष्याक: ५ 


| ऋषिकण परिचित वे कि सूर्य आह यक्यों के लिए ची विस किसी ठोस आवार के सुर्निक्रत पथ ईछर ने बजाया है. 
जिस पर वे गतिफील रो हैं ॥] 

३१७, अग्नेरनीकमप5 आ बिदेशापां नपात्‌ प्रतिरक्षत्नसुर्यम्‌ । दमेदमे समिथ॑ यक्ष्यग्ने 
अति ते जिड्ला घृतमुच्चरण्यत्‌ स्वाहा ॥२४॥ 

है अम्निदेव ! जल को नौचे न गिरने देने वाली अपनी क्षमता को जल में ग्रविष्ट करें * । प्रत्येक यज्ञस्थल 
को विध्नकारी असुरता से संरक्षित करते हुए समिधाओं को ग्रहण करें । हे असिदेव ! आपकी ज्वालारूपी 
जिड्ढा घृत धारण करने के लिए ग्रेरि हो - यह आहुति अच्छी प्रकार से स्वौकार हो ॥२४ ॥ 

(* जल स्वाद: चौचे की ओर जाता है, ऊर्जा से उययर उठाए रखने में सर्च है ॥ 

३१८.  इरपासाक मे वा शिलतपोप शा । यज्ञस्थ त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तौ 
नमोबाके विधेम यत्‌ स्वाहा ॥२५॥ 

है सोम ! आपका हृदय समुद्र के गहरे जल में स्थित है । हम आपको उसो में स्थापित करते हैं । आपके 
अति ओषधियाँ और जल, प्रवहमान रहें । हे बज़्णालक ! हम आपको श्रेष्ठ यज्ञ में बैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 
जमस्कार करते हुए , आहुति समर्पित करते हैं ॥२५ ॥ 

३१९, देवीराप5 एष वो गर्भस्त & सुप्रीत ४ सुभूत॑ बिभृत । देव सोपैष ते लोकस्तस्मिज्छ 
च वक्ष्य परि च वक्ष्य ॥२६॥ 

है दिव्यगुणसम्पन्न जलसमृह ! यह सोषपात् आपका उत्पति-स्थान है । उसे श्रेष्ठ विधि से और स्नेहपूर्वक 
'पोषित करते हुए महण करें । हे दिव्य सोम ! आपका आश्रय स्थान जल है, उसी में वास करके सुखी रहें तथा 
हमारे दुःखों का निवारण करके, हमें सुरक्षित करें ॥२६ # 

३२०. #4००4%«%४ निचेरुरसि निचुम्पुण: । अब देवैदेंबकृतमेनोयासिषमय 
मत्वैर्पत्यकृत॑ 'रिषस्पाहि । देवाना छै समिदर्सि ॥२७॥ 

है अवभूथ नामक स्लानयज्ञ ! आप शौघ्रगायी है, निरंतर प्रवहमान हैं; लेकिन अब अतिमन्द गति से 
अवाहित हों । देवों के प्रति हमसे जो पाप हुए है, उन्हें हमने जल में विसजित कर दिया है । मुषयों के प्रति हुए 
पापों को भी जल में विसर्जित कर दिया है । अनेक कष्टदायी शजुओं से आप हमारी सुरक्षा करें । आपके आश्रय 
से हम सभी पाएं से मुक्त रहें । देवत्व-संवर्द्ध_ हपारी भावना जाग्रत्‌ हो ॥२७॥ 

३२१. एजतु दशमास्यो गर्भों जरायुणा सह । यथायं वायुरेजति यथा समुद्र एजति। 
'एवाय॑ दशमास्थो अख्रज्जरायुणा सह ॥२८ ॥ 

'दस मास कौ पूर्णता पर गर्ध जरायु के साथ उसी प्रद्यर चलायमान हो; जिस प्रकार यह वायु प्रकब्पित होती 
है और समुद्र की लहरें कम्पायमान होती हैं । यह दस यास का पूर्ण गर्भ जतयुसहित उदर से बाहर आए ॥ 
३२२. यस्थै ते यज्ञियो गो यस्यै योनिर्हिरण्ययी । अझ्ञन्यद्गुता यस्य त॑ मात्रा 
समजीगम& स्वाहा ॥२९॥ 

है श्रेष्ठ नारी प्रकृति ! आपका गर्भ यज्ञोय भादगा से ज्रेरित है । आपका गर्धस्थान स्वर्ण के समान पवित्र 
है । जिसके सभी अवयब अखण्डित, अकुटिल और श्रेष्ठ है, उस पुरुष को मज द्वाता आपसे मिलाते है । प्रकृति 
की प्रजनन प्रक्रिया के लिए यह आहुति समर्पित है ४२९ ॥ 


ब्द चजुवेंद संहिता 


३२३. पुरुदस्मो विषुरूप5 इन्दुस्न्तर्महिमानमानञ्ञ थीर:। एकपदीं द्विपदी त्रिपदी 
चतुष्पदीमष्टापदीं भुवनानु प्रथन्ता & स्वाहा ॥३०॥ 

दानशील, अनेक रूप वाला, धौर पेधावी गर्ध अपनी महत्ता दो प्रकट करे । गर्भ को अपने वश में - नियंत्रण 
में रखने वाली एक पदवाली (बहारूप), दो पद वालो (प्रकृति एवं पुसुषरूपी, तौन पद वाली (त्रि आयामी, 
त्िगुणात्पक), चार पद वाली (र्म, अर्द, काम. पोद्, चार पुरुारव यु). आठ पद वाली (चार वर्ण एवं चार आश्रप- 
युक्त) शक्ति को भवनों में (यज्ञ के माध्यम से) विस्तार प्राप्त हो, इसके लिए यह आहुति समर्पित है ॥३० ॥ 
३२४. मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः । स सुगोषातमों जनः ॥३१॥ 

दिव्य लोक के वासो, विशिष्ट तेजस्विता सम्पन्न हे मह्द्गण ! आपके ड्वाता जिस यजमान के यह्ञस्थल में 
सोमपान किया जाता है, निशित हो वे चिस्काल पर्वत आपके द्वारा संरक्षित रहते हैं ॥३९ ॥ 
३२५, मही दो: पृथिवी च न5 इम यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरीमभि: ॥३२॥ 

महान्‌ घुलोक और पृथ्वीलोक, स्वर्ण-रलादि, धन-धान्यों से परिपूर्ण वैभव द्वारा हमारे इस श्रेष्ठ कर्मरूपी 
यज्ञ को सम्प्न को तथा उसे संरक्षित करें ॥३२॥ 
३२६. आ तिष्ठ वृत्रहत्रथ युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । अर्वाचीन& सु ते मनो ग्राबा कृणोतु 
वम्नुना। उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा घोडशिन 5 एव ते योनिरिन्द्राय त्वा पोडशिने ॥३३ 

है वृतहात्ता इद्ध ! आपके हरितवर्ण के दोनों अश्च संकेत मात्र से चलने वाले हैं, अतः आप अश्युक्त रथ में 
'विराजपान हों । सोम के अभिषवण से उत्पन्न शब्द आपके चिल को यज्ञाभिमुख करे । है सोम ! आप उपयाग 
पात् मं स्थिर हैं, म आपको सोलह कलाओं से युक्त इड्रदेव को ब्सज्ता के लिए धारण करते है ॥३३ ॥ 
३२७. युक्ष्वा हि. केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । अथा न5 इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं 
चर । उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्या पोडशिन5 एप ते योनिसिन्द्राय त्वा पोडशिने ॥३४।। 

हे सोमरस-गृहीता इद्रदेव ! आप लम्बे केशयु, शक्तितान्‌, ग्तव्य तक ले जाने वाले टोनों घोड़ों को रथ 
में निवोजित करें । तत्वक्षात सोपपान से दृष्त होकर हमारे द्वार की गई शर्वनाएँ सुनें । हे सोम ! आप उपयाम- 
पा में ग्रहण करने योग्य हैं; अठः सोलह कलाओं से परिपूर्ण परम वैधवशाली इन््रदेब के लिए आपकी प्रार्थना 
करते हैं । हे गह (पाए) ! वह आपका आश्रय स्थान है. सोलह कलाओं से युक्त इन्रदेव की प्रसत्रता के लिए. 
आपको ग्रहण करते हैं ॥३४ ॥ 
३२८. इन्द्रमिद्धरी वहतोप्रतिधृष्टशवसम्‌ । ऋषीणां च स्तुतीरूप यज्ञ च मानुषाणाम्‌। 
उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा घोडशिन5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा घोडशिने ॥३५॥ 

सोम पौने वाले शबुविनाशक है इद्धदेव !मन्वव्य ठक पहुँचाने वाले तीत गतिमान्‌ दोनों अश्न आपको ऋषियों 
की श्रेष्ठ सतुतियों और मनुष्य यजमानों के यज्ञ मं ले जाते है 'है सोम ! आप उपयाम-पाव में बहण करने योग्य 
है. आपका यह आश्रय स्थल है ।अतः सोलह कलाओं से युक्त इन्द्र की प्रसन्नता हेतु आपको ग्रहण करते हैं ॥३५ ॥ 
३२९. यस्मान्न जात: परो अन्यो अस्ति य5 आविवेश भुवनानि विश्वा । प्रजापति: प्रजया 
सछरराणस्त्रीणि ज्योती & थि सचते स बोडशी ॥३६॥ 

जिन पप्पात्या से उत्तम अन्य कोई नहीं है. जो सम्पूर्ण लोकों मं संव्याप्त है. वे प्रबापालक, सोलह कलाओं 
से अपनी प्रजा में रपण कराते है ।व तोनों ज्योतियों (सर्व, बि्युत्‌. असि) द्ये अपने भौतर समाहित किए हुए है। 





अहमोडष्याक: ढक 


३३०. इन्द्क्ष सप्राड्‌ वरुणश्ष राजा तौ ते भक्ष॑ चक्रतुरगर5 एतम्‌ । तयोरहमनु भक्ष॑ भक्षयामि 
बाम्देवी जुघाणा सोमस्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा ॥३७ ॥ 

है बह (पाक) ! जगत्‌ के अधिपति इस्द्देव और वह्णदेव दोनों सर्वश्रवम आपके इस भोम्व पदार्थ का सेवन 
करते हैं, तत्पक्षात्‌ हम उस सोम को गहण कराते हैं । सरस्वती प्राण के साथ संयुक्त होकर तृष्ति को ऋष्त करें ; 
इस हेतु यह आहृति समर्पित है ॥३७ ४ 


३३१. अग्ने पवस्व स्वपा5 अस्मे वर्च: सुवीर्यम्‌ । दधघद्रयिं मयि बोषभ्‌ । 
उपयापगृहीतोस्यम्नये त्वा वर्चस$ एव ते योनिरम्नये त्या वर्चसे । अम्ने 
वर्चस्विन्‍्वर्चस्वॉस्ल्व॑ देवेष्वसि वर्चस्वानहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥३८ ॥ 

उत्तम कर्म करे में कुशल है अम्निदेव ! हमें तेजस्विता पराक्रम एवं अपार वैधव-सॉ्पदा प्रदान कँ । है 
सोम ! आप उपयाम-पात्में गृहौत हों । अग्रगामी तेजस्विता के लिए हम आपको धारण करते हैं । आफ्दा यह 
आश्रय है । हे तेजवान्‌ अग्निदेव ! आप देक-शक्तियों के बोच में अति तेजस्वी हैं । अतः आपकी कृषा से हम 
मनुष्यों में तेजस्‍्विता का संचार हो ॥३८ ॥ 
३३२. उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिप्रे अवेषयः । -स्रोमपिन्दर 7६5५०. + 
उपयामगृहीतोसीन्राय त्वौजस5 एव ते योगिस्न्द्राय त्वौजसे । 
देवेष्वस्योजिष्ठोहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥३९॥ 

है ऐश्वर्यशाली इन्रदेव ! आप अपने पराक्रम से प्रगति करते हुए पात् मं स्थापित सोमरस का पान करें तथा 
अपने तु (ढोढ़ी) और नास्िका को कम्पायमान कर बरस्रता व्यक्त करें । है सोम ! आप उपयाभ-फ्र में गृहौत 
हों । आपका यही स्थान है । सेवा में उपस्थित हुए हम याजकगण ओस्वी पराक्रम के लिए आपक़ ग्रहण करते 
है सभी देवों में अग्रणी हे शक्तिशाली इन््रदेव आप को धाँति हम भी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ पराक्रमशाली हों ॥ 
३३३. अहप्रमस्थ केतवों वि रश्मयों जनाँ? अनु। प्राजन्तों अम्नथों यथा। 
2.35: +0 ४ ५७ य त्वा भ्राजायैष ते योनि: सूर्याय त्वा प्राजाय । सूर्य घ्राजिष्ठ 
भ्राजिष्ठस्त्वं भ्राजिष्ठोह मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥४० ॥ /प 

सूर्य रडिययों की पौँति सभी मनुष्यों को विशेष रूप से दृषटिगोचर होने वाली 'अम्ि' सर्वश्‌ क्ाशितत है। 
है अतियाह्ा ग्रह (पा) ! आप नियमपूर्वक पा मे प्रहण किये गये है । हम आपको तेजस्वी सूर्ददिब के निमित 
गहण करते हैं । आपका यह आश्रव-स्थान है । ज्योतिर्ानू तेजस्वी सूर्दिव की ग्रसत्रता के लिए आपको स्थापित 
करते है । हे तेजस्वी सूवदिव ! देवताओं पें स्ोत्कृष्ट आपकी भाँति हम भी मनुष्यों मे देदीप्कान ो.॥४०.॥ 
३३४. उदद त्य॑ जातवेदस देवं वहन्ति केतव: । दुशे विश्वाय सूर्यम्‌ । उपयाध्गृहीतोसि 
सूर्याय त्वा भ्राजायैष ते योनि: सूर्याय त्वा घ्राजाय ॥४१॥ 

ये ज्योतिर्मयी रश्मियँ सम्पूर्ण जणियों के झा सूर्व को एवं समस्त विश्व को दृष्टि प्रदार करने के लिए 
विशेष प्रकाशित होती हैं । हे प्रह ! आप उपयाय-पाज में मृहीत हों, हम आपको ज्योतिर्मान्‌ सूर्य के लिए स्वीकृत 
करे है । हे गह ! आपका यह आत्रय स्कर है, तेजस्वी सूर्दिव के सिफिल हम आपको स्वर कैसे है. ४४९ ॥ 
३३५. आजिप्र कलर्श मक्ला तथा दिज्नम्विन्‍दद:। पुनकर्जा मिलर्तस्ता हो के सहस॑ 
थुश्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताबबि: अडर ॥ की 





क& यजुकेंट संहिता, 


हे महिमामयी गौ ! आप इस कलश (व से उत्तर पोषणयुक्त मण्डल) को सूँ (वायु के माध्यम से ग्रहण 
करें), इसके सोमादि पोषक तत्व आपके अन्दर श्रविष्ट हों । उस ऊर्जा को पुनः सहस्ों पोषक धाराओं ड्वारा हमें 
दान करें । हमें पथस्वती ( दुधारू गौओं के पोषक-अवाहों ) एवं ऐश्वर्य आदि की पुन>पुनः प्राप्ति हो ॥४२॥ 
(पोषण प्रदायक होने के कारण कद ये पक, प्रकृति एवं सूर्य दिरओों को यहानू नौ कहकर सम्बोषित किया है । उ् 
_कप्डिका का अर्थ इसी संदध्ो ये स्पष्ट होता है ॥. 
३३६. इड़े रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेडदिते सरस्वति महि विश्वुति । एता ते अछ््ये नामानि 
देवेध्यो मा सुकृत॑ बरृतात्‌ ॥४३ ॥ 
विभिन्न दैवी गुणों से सुशोभित हे चेनु ! आप सब के ड्वात प्रशंसनीय रमणौद्‌ यज्ञ के लिए उपयोगी, 
दूध धी देने वाली, दैवो गुणों को बढ़ाने वाल, टूध का प्रवाह देने वाली, महिमामवी, सुप्रसिड्ध और वध न करने 
योग्य हैं । इस प्रकार हमारे द्वारा आवाहित आप, देवताओं के ग्रति सपर्पित इस श्रेष्ठ यज्ञ के ग्रति देवताओं से 
कहें, जिससे वे हमारे निवेदन को स्वीकार करें ३ # 
३३७. बि न5 इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यत: । यो अस्माँ? अभिदासत्यघरं गमया 
तमः। उपयामगृहीतोसीद्धाय त्वा विमृथ5 एव ते योनिरिन्राय त्वा विमृथे ॥ड४।। 
हे इद्धदेव ! आप हमारे रिपुओं को पराजित करें । रजक्षेत्र में हमारे विरोधियों को परास्त करें । जो हमें 
अपने अधौन रखना चाहते हैं, उनका जीवन घोर अन्धकारमय हो । हे ग्रह ! आप उपयाम-पात्र में ग्रहण किये 
गये हैं । आपको शत्रु-संहारक इन्द्रदेव के लिए ग्रहण करते हैं । आपका यह स्थान है, आपको यहाँ विशिष्ट 
रण-कौशल दिखाने वाले इद्रदेव की प्रसन्नता के लिए स्थित करते हैं ॥४४ ॥ 
३३८. बाचस्पतिं' 07%0| ये मनोजुब॑ बाजे अद्या हुवेम । स नो विश्वानि हबनानि 
। उपयामगृहीतोसीद्धाय त्वा विश्वकर्मण5 एष ते 
योनिरिज््राय त्वा आड५ ॥ 
जो महाबतो वाचस्पति मन के सदृश गठिशोल्‌ सर्वश्रेष्ठ कर्मों के निर्माता है । इस यज्ञ के निमित्त हम उनका 
(हद्रदेव क) आवाहन करते हैं । उत्तम कर्म करने वाले, सबके हितकारक वे हमारे हविष्यान्न को स्वीकार करें । 
है प्रह ! आप उपयाम-पात्र में ग्रहण किए गए हैं. यह आपका आश्रय-स्थल है । हम आपको विश्वकर्मा इद्रदेव 
की प्रसन्नता के लिए समर्पित करते हैं ॥४५ ॥ 
३३९. कब हविषा वर्धनेन आतारमिन्द्रमकृणोरवध्यम्‌ ।तस्मै विश: समनमन्त 
यथासत्‌ । उपयामगृहीतोसीद्धाय त्वा विश्वकर्मण 5 एप ते 
त्वा विश्वकर्मणे ॥४६ ॥ 
सम्पूर्ण उत्तम कर्मों को सम्पत्र करने वाले हे विश्वकर्मा देव ! आप वृद्धि करने वाले हविष्यात्ररूप साधनों से 
यजमान की रक्षा करे वाले है । ऋषियों के ज्ञान से गरेरित साधक आपको उपन करते हैं । आप विशेष आदरपूर्वक 
आवाहन काले योग्य हैं, इसॉलिए आपको सभी प्रणाम करते हैं । हे सोम ! आप उपयाम-पत़ में प्रहण करने 
योग्व है। आपको विश्वकर्मा इद्रदेव को ग्सत्रता हेतु अहण करते है । यह आपका स्वान है; अतः आपको 
'विश्कर्मा इद्रदेव की प्रसन्नता के लिए प्रतिष्ठित करते है ॥४६ ॥ 
३४०. उपयामगृहीतोस्यम्नये त्वा गायत्रच्छ-दस गृष्रणामीद्धाय त्वा त्रिलर्छन्दर्स गृहणामि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेध्यो जगच्छन्दस गृहणाम्यनुद्दुप्तेभिगर: ॥ड७॥ 


आहपोष्ध्याय: बड़ 


(अदाध्य पा मे ग्रहण करके) है सोम ! आप उपवाम-पा्र ये ऋहण करते योग्य है । गायत्री छनद से धारण 
करने योग्य आपको हम अम्निदेव के निमितत अहण करते हैं। शिशयप्‌ छन्द से वरण करने योग्य आपको इद्रदेव 
'की प्सब्रता हेतु स्वीकार करते हैं तवा जगती छन्द से आपके सर्वदेन्‍समूह के लिए धारण करते है । (हे 
अदाध्यपात् मे स्थित सोम ) अनुश्प्‌ कूद में बटवाणी से हम आपकी स्तुठि करते है ॥४७ ॥ 


३४९. ब्रेशीनां त्वा पत्मन्ना धूनोमि मे अमन खना या उत कग भन्दनानां त्वा पत्मन्ना 
धूनोमि मदिन्तमानां त्वा पत्मन्ना मथुन्तमानां त्वा पत्मन्ना थूनोमि शुक्र त्वा शुक्र5 
आ धूनोम्यह्ो 'रश्मिषु ॥४८॥ 

है सोम ! भेषों में सश्निहित जल की वृष्टि हेतु आपको कम्पायमान कराते हैं। संसार के लिए कल्याणकारी 
ध्वनि करे वाले भरेषों के अन्दर जो जल है, उसको वृष्टि हेतु आपको कम्पित करते हैं। अत्यन्त आनन्ददायक 
मेषों के भीतर जो जल है, उसके वर्षण के निमित्त आपको कम्पित करते हैं। अति संुष्टप्रद मेघों के अन्दर जो 
जल है, ठसकी वृष्टि के निमित्त आपको कम्पित करते है । जो मेघ अमृत रूपी जल से परिपूर्ण है, उनकी वृष्टि के 
निभित्त आपको कम्पायमान करते हैं । शक्ति-सम्पन्न, पवित्र - ऐसे आपको पवित्र जल के निमित्त कम्पित करते हैं 
तथा आपको दिवसरूप सूर्यदेव को किरणों के निमि्त करियत करते हैं ॥४८ ॥ 


३४२. ककुभ&ऋूपं वृषभस्य रोचते बृहच्छुक्र: शुक्रस्य पुरोगा: सोम: सोमस्य पुरोगा: । 
यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मै त्वा गृहणामि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा ॥४९॥ 

हे सोम ! बलवान्‌-तेजस्वी आपका महान्‌ स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशित होता है । महान्‌ आदित्य सोम 
के आगे चलने वाले है, महक 'सोम ! आप हानि को प्राप्त न होने वाले, जीवन्त तथा 
जाग्रत्‌ हैं इसके लिए हम आपको ग्रहण कराते हैं । श्रेष्ठ कर्म में संलग्य हम आपको आहुति समर्पित करते हैं ॥४९. 
३४३. उशिक्‌ त्व॑ देव सोमाग्ने: प्रियं पाथोषीहि वशी त्व॑ देव सोमेन्द्रस्य प्रियं 
पाथोपीहास्मत्सखा त्व॑ देव सोम विश्वेषां देवानां प्रियं पाथोपीहि ॥५० ॥ 

हे दिव्यगुणों से सम्पन्न सोम ! आप दीप्तिमान्‌ अम्नि के त्रिय आहाररूप में उठे प्राप्त हों । हे देव सोष ! 
आप जितेदिय इन्द्र के प्रिय पेयरूप में डे रषत हो । हे देवसोम ! आप हमारे भित्र होकर सम्पूर्ण देव-समूह के 
प्रिय मार्ग का अनुसरण करें अर्थात्‌ पोषण करते हुए सबको सल्ष्ट कें ॥५० ॥ 
३४४. इह रतिरिह रमथ्यमिह धृतिरिह स्वधृति: स्वाहा । उपसृजन्‌ धरुणं मात्रे थरुणो 
मातर॑ धयन्‌। रायस्पोषमस्मासु दीघरत्‌ स्वाहा ॥५१॥ 

है गौओ ! आपकी याजकों के प्रात प्रति रहे । इससे संतुष्ट रहकर आनन्दपर्वक वास करें । यह आहुति 
आपको समर्पित है । जगत्‌ को धारण करने वाले दिव्य अम्निदेव, घरती पर स्थूल अग्नि को प्रकट करें तथा 
वाष्पीकरण द्वारा धरती का जल सुखाकर ग्राण-पर्जन्य के साथ वृष्टि करें । हमें पुपौत्रों के साध अपार वैधव 
प्रदान करें । यह आहुति आपवो समर्पित है ९१ ॥ 
३४५. सत्रस्य ऋद्धिरस्थगन्म ज्योतिरमृता5 अभूम | दिवं पृथिव्या5 अध्यारुहामाविदाम 

कर] 

है सोम ! आप यज्ञ की समृद्धि को बढ़ाने वाले है । हम यजमान आपके सहयोग से सूर्यरूप ज्योति से 
ज्योतित होकर अपरत्व को ग्राप्त करें तथा हम भूलोक से दिव्वलोक में आरोहण करें । हम देवों के ज्योतिर्षय 
स्वर्गलोक को देखने में समर्थ हों ५२ ॥ 


द्श्ण वेद संहिला 


३४६. युव॑ तमिद्धापर्वता पुरोयुधा यो न: पृतन्यादप त॑ तमिद्धतं बच्रेण तं तमिद्धतम्‌। दूरे 
चत्ताय छन्त्सद्रहन॑ यदिनक्षत्‌। अस्माकछे अल शूर विश्वतो दर्मा दर्षीष्ट विश्वत:। 
भूर्भुव: स्व: सुप्रजा: प्रजाधि: स्थाम सुवीरा वीर: सुपोषा: पोषै: ॥५३ ॥ 

'युद्धषत्र मं आगे बढ़कर पराक्रम दिखाने वाले हे इन्दापर्वत देवो ! आप दोनों युद्ध करने वाले प्रत्येक शतर 
को अपने तीक्ष्ण वज के प्रहार से वमलोक पहुँचाएँ । हे वीर ! शुओं द्वारा चारों ओर से घिर जाने पर, हमें उससे 
मुक्त कराएँ । पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग तोनो लोकों मे व्याप्त हे देव ! आपके अनुग्रह से हम सभी याजक श्रेष्ठ, 
'बीए-पराक्रमो सन्तानों से युक्त होकर अपार धर-वैभव से लाभान्वित हों ॥५३ ॥ 


परमेष्ठबभिशीत: व्याहतायामन्थो अच्छेत:। सविता सन्यां 
विश्वकर्मा दीक्षायां पूषा सोमक्रयण्यामिन्द्रक्ष ॥५ड ॥ 

(है याजको ! हे यज्ञ में प्रयुक्त 'परमेष्ठौ' वाप वाले 'सोम' ! आप के लिए , (विष्जों की उपस्थिति पर) 
“पर्मेष्ठिने स्वाहा” मंत्र से आज्याहुति दी जाए । स्तुति किये जाने पर प्रजापति नाप वाले सोम के लिए (विष्नों 
की उपस्थिति पर) “ग्रजापतये स्वाहा” पंत्र से आज्याहुति दे. । सोम के अभिमुख होने पर 'अन्धनामं' होने से 
(बजमान किसी विष्नोपस्थिति पर) “अन्य स्वाहा” मत से आज्याहुति अर्पित करें । सब के पोषक-संरक्षक 
सोम 'सविता' नाम होने पर ( किसी विष्नोपस्थिति में ) “सबिद्रे स्वाहा” मखोच्वारण से आज्याहुति दें । दीक्षा 
में स्रोम का विश्वकर्मा नाम होने से (विध्यागमन पर) “विह्कर्षणे स्वाहा” मर से आज्याहुति आर्पित करें । 
आरोग्यवर्ड्क किरणों को लाने वाले सोम के पूषा नाम होने पर “पृ स्वाहा” मच से आज्यादुति दी जाए ॥५४ । 


३४८. इन्द्रश्न मरुतक्ष क्रयायोपोत्थितोसुर: पण्यमानों मित्र: क्रीतो विष्णु: शिपिविष्टः 
ऊराबासन्नो विष्णुर्नरन्थिष: ॥५५॥ 

खरीदने के लिए तत्पर होने पर सोम का इन्द्रदेव और मरूददेव नाप होने से (अनिश्ेपस्थिति पर) 
>इद्ाय मरुदधयक्ष स्वाह्म' मच से आज्याह॒ति दें । खरोदते समय “असुर' नाम वाले सोम के लिए (अनिष्ट 
उपस्थित होने पर) “ असुराय स्वाहा” मंत्र से आज्याह॒ि दें । मूल्य देकर प्राप्त किया हुआ सोम “मित्र' नाम होने 
से (विष्न आने पर) “मित्राय स्वाहा” मंत्र से आज्याहुतति दे । यजयान की गोद में उपलब्ध सोम “विष्णु नामधारी 
होने पर (किसी विष्न-निवारण हेतु) “विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा” मंत्र से आज्याहुति अर्पित करें । शकट पर 
रखकर ले जाया जा रहा सोम, विष्णु नाम से जाना जाता है । (कोई विष्न आगे पर) “विष्णते नरन्धिषाय स्वाहा” 
मंत्र से आज्याहति प्रदान करें ॥५५ ॥ 

३४९. प्रोह्मामाण: सोम5 आगतो वरुण 5 आसन्धामासश्नोम्निराम्नी्र5 इन्दो हविधानि 
थर्वोपाबहियमाण: ॥५६ ॥ 

'गाड़ी द्वारा आने वाला सोम, 'सोम' नाम से हो जाना जाता है. उसे (किसी विष्नोपस्थिति पर) “ सोमाय स्वाहा” 
मंत्र से आज्याहूति अर्पित करें । चौको पर सुरक्षित सोम “वरूण, नाम होने पर (किसी विष्नागयन की स्थिति में) 
>वरुणाय स्वाहा” मंत्र से आज्याहृति दें । आस्नीध में सत्रिहित सोम “अग्नि” नाम होने पर (विष्नोपस्थिति पर) 
“अम्ये स्वाहा” मंत्र से आज्याहृति अर्पित करें । हविष्यात्र के रूप वाला सोम 'इन्र” आम से जाया जाता है । 
उसे ( किसी विष्नोपस्थाति में ) “द्राय स्वाहा” मत से आज्याह॒ठि दें । अधिषव के लिए प्रस्तुत सोम 'अचर्व' 
नाम होने पर (किसी विष्नोपस्थिति पर) “अ्््वांव स्वाहा” से आज्वाहुति दें #५६ # 

३५०. विश्वे देवा3 अ# शुष्‌ न्युप्तो विष्णुराप्रीतपा5 आप्याब्यमानों यम: सूयमानो विष्णु: 
सम्ध्रियमाणो वायु: पूथमान: शुक्र: पूत: शुक्र: 'सक्तुजः #५७ ॥ 











अषपोषष्योवः ब््त 


भागों में खण्डित करके रखा गया सोघ 'विज्वेटेवा' नाम होने पर (किसी विध्नागमन पर) “विज्ले्यो देवेभ्य: 
स्वाहा” से घृताह॒ति अर्पित करें । उपासकों का संरक्षक सोम “विष्णु' नाम होने से (किसी विप्न के आगमन पर) 
*विच्यावे आप्रीतपाय स्वाह्म” से घृताहुति दें । अभिषव को श्राप्त होने वाला सोम 'यम' नाम से जाना जाता है, 
उसे (विष्नोपस्थिति पर) “ययाय स्वाहा" से घृताहुति दें। अभिषुत सोम 'विष्णु' नाम वाला होता है, उसे 
(िष्नोपस्थिति पर) “विष्ावे स्वाहय" से घृताहुति दें । शुद्धिकरण क्रिया में सोम “वायु संज्ञक होने पर (किसी 
विप्नोपस्थित होने पर) “वायले स्वाहा” से घृताहुति दें । शोधित किया जाने वाला पवित्र सोम “शुक्र' नाम होने 
पर (यदि विप्त आए तो) " शुक्राय स्वाहा" मंत्र से घताहति दें । पवित्र हुआ सोम दुग्ध मे मिश्रित होने पर 'शुक्र' 
संज्ञक हो है, ऐसी स्थिति में ( विष्नोपस्थिति में ) “शुक्राय स्वाहा” मंत्र से हो आज्याइुति दें । सत्तू में मिश्रण 
युक्त सोम 'मत्यी' नाम होने पर (वि्लोपस्थिति पर) * मच्शिन स्वाहा” मन से आज्याह॒ति दें ॥५७ ॥ 
३५९१, विश्ले दैवाशवमसेबन्नीतोसहोमायोबतो मायोद्यतो रुद्रो हृयमानो वातोभ्यावृत्तो नृचक्षा: 
प्रतिख्यातो भक्षो भक्ष्यमाण: पितरो नाराशख्ड सा: ॥५८ ॥ 

यज्ञ_के लिए “चमस' पात्र में स्थित सोम 'विश्वेदवा' के नाम वाला होने पर ( विप्न की उपस्थिति में ) 
“विश्भ्यो देवेभ्य: स्वाहा” मंत्र से आज्याहुति दे । ग्रह यज्ञ के लिए प्रयुक्त सोम 'असु' नाम होने पर (विष्न शान्ति 
के लिए) "असवे स्वाहा” मन से घृताहुति अर्पित करें । हवि के रूप में प्रयुक्त सोम 'रद्र” नामवाला होने पर 
(विष्न शान्ति के लिए) “रूद्राय स्वाहा" से आज्यादुति टे । अवशेष हविरूप सोम भक्षणार्थ लाया गया 
वाला है, उसे (विष्न शान्ति के लिए) “वाताय स्वाहा” मन से पृताहत दे । हे बहान्‌ ! यज्ञ से बचे हुए सोम को 
ग्रहण करें, इस प्रकार प्रार्थनाकृत सोम 'सृचक्ष' संज्ञक है, उसे (विध्न शान्ति के लिए) “नृचक्षसे स्वाहा” से 
आज्यादूति दें । पान किया जाता हुआ सोम 'भक्षक' संज्ञक है, उसे (विप्न के निवारण) “भक्लाय स्वाहा” मे 
प्रताहुति दें । भक्षण पक्षात्‌ सोम 'गाराशंस' पितर संज्ञक है, (कोई विघ्त आने पर) उसे “पितृभ्यों नाराशंसेभ्यः 
स्वाहा” पंत्र से घृताहुति अर्पित करें ॥५८ ॥ 
३५२. सन्न: सिन्धुरवभूथायोद्यतः समुद्रोभ्यवह्ियमाण: सलिल: प्रप्लुता ययोरोजसा 
स्कभिता रजा सि वीयेंभिवीरतमा शविष्ठा । या पत्येते अप्रतीता सहोभिर्विष्णू 
अगन्वरुणा पूर्वहृती ॥५९ ॥ 


अवधृष (यज्ञोपरान्त पवित्र समान) के लिए त्रयुक्त सोम 'सिन्धु' वाम से जाया जाता है। उस समय (विघ्न 
उपस्थित होने पर निवारण हेतु ) “सिल्यवे स्वाहा” से आज्यादुति दे । ऋजोष कुम्भ में जल के ऊपर रखा हुआ 
सोम 'समुद्र' संज्ञक है, उसे (विध्नोपस्थिति पर) “समुद्राय स्वाहा" से घृताहुति दें । ऋजीष कुम्प के जल में व्याप्त 
सोम 'सलिल' संज्ञक है, उसे (विध्न उपस्थिति के निवारणार्थ) “सलिलाय स्वाहा” इससे पृताहुति दें । जिन विष्णु 
और वरुण के पराक्रम से ब्रह्माण्ड के घटक अपने-अपने स्थान पर स्थित हैं, जो अपने पराक्रम से अत्यन्त बलशाली 
हैं तथा जो अपनी सामर्थ्य-शक्ति से अद्वितीय है, वे शतुओं को परास्त करते हैं, उनके लिए यज्ञ में प्रथम आहुति 
अर्पित की जाती है, यह मंगलघयी आहुठि उनके लिए समर्पित है ॥५९ ॥ 


३५३. देवान्दिवमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्ठु मनुष्यानन्तरिक्षमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविणमहु 
पितृन्यृथिवीमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्ठु यं क॑ च लोकमगन्यज्ञस्ततो मे भद्रमभूत्‌ ॥६० 
जो यज्ञ देवताओं और दिव्वलोक में गया, उस दिव्य वज्ञ के फल, दैवी अनुदान के रूप में, विशिष्ट ऐशर्य 
हमें प्राप्त हो ।जो यज्ञ अन्तरिक्ष को ग्राप्त हुआ, उससे श्रेष्ठ धन हमे ग्राप्त हो । जो यज्ञ पितरों और पृथ्वी को प्राप्त 
हुआ, उससे हमें वैभव को प्राप्त हो ठवा यह यज्ञ जिस-किसी लोक में भी गया हो, उससे हमारा मंगल हो ॥६० ॥ 








ब््र %.. क्युवेंद सहिता 


३५४. चतुखिरेशत्तन्तवो ये वितल्निरे य5 इस॑ यज्ञ स्वथया ददन्ते । तेषां छिन्नछे 
सम्बेतदधामि स्वाहा घ्॒मो अप्येतु देवान्‌ ॥६१॥ 

'ज्ञों को संवर्ड्ित करने वाले प्रजापति आदि चौतीस देवता वह्ञ का विस्तार करते हैं तथा श्रेष्-पोषक पदार्थ 
'चाजकों को त्रदान करते हैं। वहन विस्तारक देवताओं से प्राप्त वैधव को हम यह कार्य मे ही नियोजित करते हैं। 
देवताओं के लिए समर्पित वह आहृति उनके आउट दो बढ़ाने वाली सिद्ध हो ॥६१ ॥ 

(१ इक १ ज़मपति और ९ प्रकृति के सह ८ कस. १९ स्ट और १२ आदिलस-कुस ३४ देवता यज्ञ के विस्तार होते है| 
३५५. यज्ञस्थ दोहो वितत: पुरुजा सो अष्टथा दिवमन्वाततान । स यज्ञ घुक्ष्व महि मे 
प्रजाया& रायस्पोष विश्वमायुरशीय स्वाहा ॥६२॥ 

यज्ञ का फल विभिन्न प्रकार से विस्तृत होकर आठों दिशाओं में अर्थात्‌ अखिल बहाण्ड में व्याप हो । यह 
यह्ञ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग में विस्तृत होकर हमें धर सन्‍तान आदि अपार वैभव ग्रदान करे । इस प्रक्रिया से 
हम सम्पूर्ण आयु को प्राप्त करें-- इसी निमित्त यह आहुति समर्पित है ॥६२ ॥ 


३५६. आ पवस्व हिरण्यवदश्यवत्सोम बीरवत्‌ । वाज॑ गोमन्तमा भर स्वाहा ॥६३॥ 
है सोम ! आप इस यूफ-स्तम्भ को पवित्र करें । हमें स्वर्ग, अश्च, गौ और अन्नादि ऐश्वर्य-सम्पदा प्रदान 
करें--यह आहुति आपके प्रति समर्पित है ७६३ ॥ 


ककेक 


--ऋषि, देवता, छतद-विवरण - 


ऋषि-- कुत्स आंगिरस १-३ । कुत्स ४.५ । धरद्वाज बार्हस्पत्य ६-१३ । मनसस्पति १४,१६,२१ | अब्रि 
१५१७-२०,२२ | मेधातिबि, शुरू शेप २३ । शुरू शेष २४-२६. २८-३० । अगस्त्य शुनः शेप २७। गोतम 
३१, ३३, ३५ । मेधातिथि ३२ । मधुच्छन्दा ३४ । विवस्वान्‌ ३६-३७ । बैखानस ३८ । कुरुस्तुति ३९ । प्रस्कष्व 
'देवगण ४१, ४७-५२ । कुसुरुबिन्दु ४२.४३ । शास भारद्वाज ४४-४६ । परच्छेप ५३ । वसिष्ठ ५४-६२। 
वैशुवि कश्यप ६३ । 

देवता- सोम, विष्णु १। आदित्य २-४ । आदित्य, आशीर्वाद ५ । सविता ६.७ । विश्वेदेवा ८, १५ । सोम, 
अजापति रूप आत्मा ९ । अ्ि प्रजापति १० । ऋक्साम, घान ११। भक्षणोय द्रव्य १२। असल १३, १९, २०, 
२४६ ३८ । त्वाश् १८.१६ । धात्र आदि १७। देवगण १८ । वात २१ । यह यज्ञपति २२ । रज्जु वरुण २३। 
सोम २५, ४८-५०, ६३ । आप: (जल) सोम २६ ।यज्ञ, अग्नि २७ । गर्भ २८, ३० । वशा २९ । मरुद्गण ३१ । 
च्यावा-पृथिवी ३२ इत्र ३३-३६, ३९, ४४ | इत्ध-वरुण अदवा वोडशी ३७ सूर्य ४०,४१। गौ ४२, ४३। 
विश्वकर्मा ४५ । इन विश्वकर्मा (६ । अदाभ्य ४७ । पशु, अम्पि ५६ । यजमानानामात्म-स्तुति ५२ । इन्द्र, 
इन्द्र ५३ । प्रजापति आदि ५४ ।इन््ादि ५५ । वरुणादि ५६ । विज्वेदवा आदि ५७, ५८ । सिन्धु आदि, विष्णु- 
वरुण ५९ । आशीर्वाद लिंगोक्त ६० । पर्म ६१ । यज्ञ २ । 





अष्टपोडम्यायः बह 


झतद- आचों पंक्ति १। भुरिक्‌ पंक्ति २। निदृत्‌ आषों पंक्ति ३ । निचृत्‌ जगती ४ । प्राजापत्या अनुष्पू 
निवृत्‌ आषषी जगती ५ । निनृत्‌ आर्षी विशर६ । विराट बाहमी अनुष्ठ्‌७ । प्राजापत्वा गायतरो, निचृत्‌ आर वृहती 
८ । प्राजापत्या गायत्री, आी उ्णिक स्वरा आई पंक्ति ९ । विराट बराह्ी बृहती १०, ४७ । निजृत्‌ आर्षी अनुष्ठप्‌ 
११। आर पंक्ति १२४३, ५५ साम्नी उष्णिक्‌, (दो) निवृत्‌ साम्नी उष्णिक्‌ निदृत्‌ सास्नी अनुष्टपू भुरिक्‌ 
्जापत्या गायत्री, निचृत्‌ आों उष्णिक्‌ १३ । विराट आषों जिह्वप्‌ १४. १६ । भुरिक्‌ आ्ष जि १५, १९, 
३६ । स्वराद्‌ आप विष्ट्‌ १७२०,६२। आर्णो गिश््‌ १८, २४ । स्वराद्‌ आर्षी उष्णिक्‌ २१। भुरिक्‌ साम्नी 
'बूहतो, विराद आचों बृहतो २२ । याजुी उष्णिक्‌ निजूत्‌ आर विश्टपु आसुरी गायत्री २३ । भुरिक्‌ आप पंक्ति 
२५ । स्वराद आर्षी बृहती २६ । भुरिक्‌ प्राजापत्या अनुष्ठप्‌ स्वराट्‌ आों वृहती २७ ४दो) भुरिक्‌ सास्नी उष्णिक, 
प्राजापत्या अनुष्टप्‌ २८ । भुस्क्‌ आधों अनुष्रुप्‌ २९ । आधषों जगतो ३० । आों गायत्री ३१, ३२ । आीं अनुष्ठपू 
आर्षी उच्णिक्‌ ३३ । विराद्‌ आर्षी अनुष्रुप आय उष्णिक्‌ ३४, ३५ । साम्मी विह्ुपू विराट आचों तिह्प्‌ ३७। 
'भरिक्‌ वरिपाद गायतर, स्वराट्‌ आची अनुष्टप पुरिक्‌ आचो अनुष्टर्‌ ३८ ॥दो) आएं गायत्री, आची उच्णिक्‌ 
३९ ॥८दो) आर्षी गायत्री, स्वराट्‌ आर्षो गायत्री ४० । निदृत्‌ आर्षी गायत्री, स्वराट्‌ आर्षी गायत्री ४१ । स्वराट्‌ बाह्यी 
अष्णिक्‌ ४२ ।निलृत्‌ अनु्प, स्वराट्‌ आशों गायज्नो ४४ । भुरिक्‌ आर जि विराद आए अनुष्ठप्‌ ४५ ।निचृत्‌ 
आप कियुपू विराद आर्ी अनुष्ट्‌ ४६ । वाजुबो पंत; (दे) याजुद्दो जगी, साप्नो बृहती ४८ । विराट प्राजापत्पा 
जगती, निनृत्‌ आर्षी उष्णिक्‌ ४९। भुरक्‌ आषों जगती ५०,५१। गिचृत्‌ आएं वृहतो ५२। आए अनुष्ठपू 
आसुरी उष्णिक्‌ पराजापत्या बहती, विराट पराजापत्या पंक्ति ५३ ।निचृद्‌ बाह्मो उष्णिक्‌ ५४ । आए बृहती ५६। 
तिजत बह बृहती ५.७ ।धुरिक्‌ आप जगती ५८ । निजत्‌ जगती, विराद आग गायत्री ५९ । स्वरा बाही विश्प्‌ 
६० । ब्राह्मौ उष्णिक्‌ ६१ । स्वराट्‌ आपों गायत्रो ६३। 


॥ इति अष्टमो3 ध्याय: ॥ 


जौ आ्लछमआब ३७-७9 


॥ अथ नवमोउ ध्याय: ॥ 


३५७, देव सवित: प्रसुब यज्ञ प्रसुव वज्ञपतिं भगाय । दिव्यो गन्धर्व: केतपू: केत॑ नः पुनातु 
वाचस्पत्िरवाज न: स्वदतु स्वाहा ॥१॥ 

हे तेजस्वी सविता देव ! इस यज्ञ को उत्तम विधि से पूर्ण करें । यजमान को घर-धान्य के लाभ के लिए. 
जररिति करें । अन्न को पवित्र करने वाली दिव्य किरणों से हमारे अन्न को पवित्र बनाएँ और वाचस्पतिदेव हमारी 
अन्ररूप आहुति वो यहण को ॥६॥ 


३५८, ध्रुवसद त्वा नृषद॑: राम आहार कान त्वा जुष्टं गृहणाम्येष ते योनिरिन्द्राय 
त््वा जरा. अप्सुषद त्वा घृतस्द व्योमसदमुफ्वामग्हीतसीदधाय त्वा जुट्टं गृहणाम्येष 
ते ऑनिस्क्राय तथा जुष्टतमम्‌ । पृथिविसद॑ त्वान्तरिक्षसद॑ दिविसद॑देवसद॑ 
नाकसदमुपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृहणाम्येष ते योनिरित्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥२॥ 

है सोमदेव )) आप सबसे अधिक योग्य, नेठत्व करने वालों के पालक, मानव-समुदाय के मन में रमने वाले, 
स्थिर से प्रतिष्ठित इद्रदेव के आश्रय स्थान हैं । इद्रदेव के योग्य जानकर आपको ग्रहण करते हैं। आप पहले 
उपयाम-पात् मं स्थापित हों । इसी प्रकार प्जाओं में, आकाश में तथा प्र में, तेजस्वीरूप में विराजमान इत्देव 
के योग्य जानकर हम आपको यह करते हैं। आप द्वितीय उपयाम-पातर में स्थापित हों । इसी तरह पृ्वी, 
अन्तरिक्, युलोक ज्ञानौजनों तथा दुःखों से रहित रूप में इद्रदेव के योग्य जानकर आपको ग्रहण करते हैं। यह 
आपका आश्रय स्थान है। आप तौसरे उपयाम-पात मं धी स्थापित हों ४२ ॥ 
३५९, अपा ४४ रसमुयस ४ सूर्ये सन्त  समाहितम्‌ । अपा & रसस्य यो रसस्त॑ वो 
गृहणाम्युत्तममुपयामगृहीतोसीद्धाय त्वा जुष्टं गृहणाम्येष ते योनिरिद्राय त्वा जुष्टतमम्‌॥ 

हे सोम ! प्रकाश (सूरत मे रहनेवाले, सब प्रकार से धारण करने योग्य जल के सार के भी सार, कल्याणकारी 
रूप (अननादि हव्य को) हम्‌ इन्रदेव तथा वायु के लिए चतुर्थ उपयाय-पात में स्थापित करते हैं। यह आपका 
स्थान है । सबसे प्रिय लगने वाले. टम आपको इद्रदेव के लिए ग्रहण करते है ॥३ ॥ 
३६०. ग्रहा 5 ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विप्राय मतिम्‌। तेषां विशिप्रियाणां बोहमिषमूर्ज ७ 
समग्रभमुपयामगृहीतोसी-द्राय राज 'गृहणाम्येष ते योनिरिद्धाय त्वा जुष्टतमम्‌ । सम्पृचौ 
स्थ: स॑ मा भद्रेण पृडक्ते विपूचौ स्थो वि मा पाप्मना पृडक्तम्‌ ॥४। 

है ग्रहो (सोमरस एवं आसव के पाते) ! आप मेधावियों के श्रेष्ठ मति अदान करते है। हम, याजकों के 
'निषित्त (आपके अन्दर) उक्त रखों को ठौक प्रकार से स्थापित कराते हं। हे पाँच ग्रह (पात्र! आप नियमानुसार 
स्थापित किये गये हैं । इद्रादि देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम आपको ग्रहण करते हैं। यह आपका आवास 
है। आप दोनों साथ रहकर हमें कल्याण एवं सुख प्रदान करें और अलग रहकर पापों से हमें बचाएँ ॥४ ॥ 
३६९१. इन्द्रस्य वच्रोसि वाजसास्त्वयाय॑ वाजरं सेत्‌ । वाजस्थ नु प्रसवे मातरं महीमदिति 
नाम वचसा करामहे । यस्यामिदं विश्व॑ भुवनमाविवेश तस्यां नो देव: सविता घर्म& 
साबिषत्‌ ॥५॥ 


जाला में हविष्यात्र पहुँचाने वाले रच की स्थापना के साथ यह यंत्र बोला जाता है । ऋषि पृ्वी को अन प्रदान कसे 
ले तंत्र को संबोधित करते ना है- 


सवमोडध्याक हा] 


आप इन्द्र के वज़ के समान अपोच हैं। आप अत्र युक्त है, इसे (यज्ञ या याजक को) आपसे अत ग्राप्त हो । 
हम अपनी वाणी ( मंत्रों ) से माता अदिति के समान घरती माता को अन्नादि प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से प्रेरित 
करते हैं। यह समस्त विश्व जिनके प्रभाव के मे स्थित है, वे सविता हमारे लिए धर्म को गतिशौल बनाएँ ॥५ ॥ 
३६२. अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तिष्वश्वा भवत वाजिन: । देवीरापो यो व 
ऊर्मि: प्रतूर्ति: ककुन्मान्‌ वाजसास्तेनायं बाज सेत्‌ ॥६॥ 

जल के अन्त: स्थल में अपृत तथा पुष्टिकारक ओषधियाँ है। अश्व (गतिशौल पशु अथवा ग्रकृति के पोषक 
वाह), अमृत और ओषधिरूपी जल का पान कर बलवान्‌ हो । हे जलसमूह ! आपको ऊँची तथा वेगवान्‌ तरगें 
हमारे लिए अप्रपरदायक बनें ॥६ ॥ 
३६३.वातो वा मनो वा गन्धर्वा: सप्तविर शति: । ते अग्रेश्वमयुञजंस्ते अस्मिझ्ञवमादधु:॥ 

वायु, मन्‌ गंधर्व, पृथ्वी को धारण करने वाले सत्ताइस नक्षत्र आदि पहले से ही अपने साथ अच्च (तीत्र गति) 
को जोड़े हुए हैं। वे इस यज्ञ को गतिशील बनाएँ #७ ४ 

[साहस पक्षों की संयुक्त आकर्मज झक्त(प्यजुआल चेडिटेजन) जे ही पु्की को साथ पका है । गतिजील (वाएु पर 
अक्षरि) की शक्ति से यह यज्ञ अनुाषत हो-ऐसा चाल है 
३६४. बातर&हा भव वाजिन्युज्यमानः5 इन्द्रस्थेव दक्षिण: श्रियैथि । युझ्नन्तु त्वा मरुतो 
विश्ववेदस5 आ ते त्वष्टा पत्सु जब॑ दधातु ॥८ ॥ 

है वाजिन (अति) । रथ में जुड़ जाने पर आप वायु के समान वेग वाले बनें । दक्षिण धाग में रहकर इद्रदेव 
की शोभा बढ़ाएँ । मेधावी मरुद्गण आपको रथ में नियोजित करें और त्वष्टदेव आपके पैरों को वेगवान्‌ बनाएँ ॥८ 
३६५. जबो यस्ते कर पिकिजे जल यः श्येने परीत्तो अचरच्ब वाते । तेन नो वाजिन्‌ 
बलबान्‌ बलेन वाजजिच्च भव सपने च पारयिष्णु: । बाजिनो वाजजितो वाज ४५ सरिष्यन्तो 
बृहस्पतेर्भागमवजिप्रत ॥९॥ 

है बलशाली ! जो आपकी गति हृदय पे, रवेन पथ्ी में तथा वायु में है, उस बल से बलशाली होते हुए हमें 
युद्ध में विजयो बनाएँ । युद्ध में शहुओं को पराजित कर हमारा संकट दूर करें । हे अन्न विजेता ! बलशाली 
(अभिनि) अन्र प्राप्ति को कामना से बृहस्पति के चर भाग को सूँथें ( सृक्यांश को बहण करें) ॥९ ॥ 
३६६. देवस्थाह ४ सवितु: सबे सत्यसवसो बृहस्पतेरुत्तमं नाक रहेयम्‌ । देवस्थाह” 
सबितुः सवे सत्यसवसउड्न्द्रस्योत्तमं नाक स्शललयेक ॥ देवस्थाह सवितु: सबे 
सत्यप्रसवसो बृहस्पतेरुत्तम॑ नाकमरूहम्‌ू .। [& . सबितु: सब 
सत्यप्रसबस5ड्न्द्रस्पोत्तमं नाकमरुहम्‌ ॥१० ॥ 

सत्य मार्म पर चलते की ग्रेरणा देने वाले सविता देव के अनुशासन में रहकर हम (याजकगण) वृहस्पतिदेव 
के श्रेष्ठ तथा इद्रदेव के उत्कृ स्वर्ग में आरोहण करें । सत्य और न्याय से युक्त सभी सुखों के दाता सविता 
देवता की ग्रेरणा से हम (याजकगण) वृहस्पतिदेव एवं इत्रदेव के उत्कषट स्वर्ग ें (यज्ञ में) आरूढ़ हुए ॥१० ॥ 
३६७. बृहस्पते बाज जय बृहस्पतये बा बदत बृहस्पति वाजं जापयत । इन्द्र बाज जयेन्द्राय 
बाच॑ बदतेन्द्रं वाजं जापयत ॥१९॥ 


डुर्रचिवाधों के वादय को लक्ष्य करके यज्ञ के निमिश्त उच्चारि| स्वरों-यओं का प्रयोग करने वालों को प्रेरित करने का. 
संकेत इन मत ये है- 


३ जुवेंद संहिता 


है बृहस्पते ! आप विजय प्राप्त करें । (हे याजक्े ) वृहस्पतिदेव के लिए स्तृतियाँ बोलो, बृहस्पतिदेव को 
विजयी बनाओ । हे इद्रदेव ! आप विजय प्राप्त करें, (है याजको !) इद्देव के लिए स्तुतियों का गायन करो, 
इन्द्रदेव को विजयी बनाओ ॥११ ॥ 


३६८. एषा व: सा सत्या संवागभूद्यया बृहस्पति वाजमजीजपताजीजपत बृहस्पर्ति वाज॑ 
ररफाजे कियु्वश्या । एषा व: सा सत्या संवागभूदयेन््रं वाजमजीजपताजीजपतेन्द्रं 
बाज॑ विमुच्यव्वम्‌ ॥९२॥ 

हे दुन्दुभिवादक अथबा स्वर प्रयोगकर्ता ) एक साथ स्वर मिलाकर ऐसी वाणी निकालो, जिससे 
'बृहस्पतिदेव को युद्ध में विजय प्राप्त हो । हे वनों ( समूहों ) के स्वामो ! अपने सैनिकों, घोड़ों और रवों को (संग्राम 
के लिए) छोड़ दो, जिससे इन्रदेव को विजय ज्राप्त हो सके । विजय प्राप्त के बाद हे सेनाध्यक्ष ! अपने सनिकों, 
भोड़ों और रों को (आराम के लिए) पुक्त कर दो ॥९२ ४ 
३६९. पका, सा ;: सबे सत्यप्रसवसो बृहस्पते्वाजजितो वाज॑ जेषम्‌ । वाजिनो 
वाजजितोध्वन' योजना मिमाना: काष्ठां गच्छत ॥१३॥ 

सबको प्रेरणा देने वाले, सबको प्रकाशित करने वाले, सत्य के ग्रेरक (सवितादेव तथा) वृहस्पतिदेव के 
अनुशासन में रहकर युद्ध में विजयी हों । संग्राम में हमें विजय दिलाने वाले वेगवान्‌ हे अश्नो ! शतु के मार्ग को 
रोकते हुए गति के साथ कोसों (दूरी) को लॉघते हुए हमें सोमा पार पहुँचाओ ॥१३ ॥ 

३७०. एष स्थ वाजी क्षिपर्णि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकक्ष+ आसनि । क्रतुं 
द्चिक्रा3 अनु स & सनिष्यदत्पथामड्डा *४ स्थन्वापनीफणत्‌ स्वाहा ॥१४॥ 

'यह अच, बौव[ वश्ष (जीन रखने का स्थान) और मुख में ( लगाम के रूप में) बेंधा हुआ; यज्ञ के उद्देश्य से 
मार्ग की सभी बाधाओं को दूर कर, शब्द वाद करता हुआ आगे चलता है। उस पर बैठा वीर शौघता से शबुओं 
पर शस्त से वार करता है, इस उद्देश्य से यह आदुति सम्ित है ॥१४ ॥ 

३७९. उत स्मास्थ द्रवतस्तुरण्यतः पर्ण॑ न वेरनुवाति प्रगर्थिन: । श्येनस्थेब ध्रजतो अद्भुस॑ 
'परि दब्चिक्राव्गा: सहोर्जा तरित्रतः स्वाहा ॥१५॥ 

जो पराक्रम के साथ, पंख वाले तौर के समान वेगवान्‌ , अश्व के समान अत्यन्त शीघ्रता से सत्यवाणी बोलते 
हुए चलता है, वही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है । यह आहृति इस हेतु अर्पित है ॥१५ ॥ 

३७२. श॑ नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रव: स्वर्का: । जप्भयन्तोहिं वृक छे रक्षा 
सि सनेम्यस्मद्युयवत्रमीवा: ॥१६॥ 

(यज्ञ मे-युद्ध मं) वाजिन(बलशाली घोड़े अर्नि) हमारे लिए कल्याणकारी हों और दैवी कार्य मे यज्ञाहतियों 
द्वारा और भी सुसज्यित हों । वे शीघ्र ही सर्प के समान कुटिलता वाले, भरड़िये के समान पीछे से आक्रमण करने 
वाले, विष्नकारी दुष्ट पुरुषों (परवृत्ियों ) को हमसे दूर करें ॥१६ ॥ 

३७३. ते नो अर्वन्तो हवनश्रुतो हव॑ विश्वे शृण्वन्तु वाजिनो मितद्रवः । सहस्नसा मेधसाता 
सनिष्यवो महो ये घन समिथ्ेयु जप्निरे ॥९७॥ 

्रसिद्ध याज्ञिक अश्वों पर सवारी करने वाले, बलवान्‌ असामान्यगति वाले वोर, हमारे शब्दों को सुनें । हजारों 
को तृष्त करने वाले, बज के अधिष्ठाता, (आवश्यकताओं को) आपूर्ति करने वाले बोर लोग ( जीवन-संग्राम में) 
महान्‌ ऐश्वर्यशाली बसते है १७ ॥ 


मोड ्यायः दर 


३७४. बाजे-बाजेउबत वाजिनो नो बनेषु विप्राउ अमृता ऋतज्ञा: । अस्य मध्व: पिबत 
मादयब्वं तृष्ता यात पथिभिरदेवयानै: ॥१८ ॥ 

हे बलशाली अश्ो (यज्ञाग्नि) ! मधुर रस के पान से तृष्त होकर देवयान मार्ग से आगे बढ़ो । मेधावी, दीर्घजीवी 
एवं सत्य मार्म में जाने वाले आप हमें अज्नादि थर-थानय से पूर्ण कशके. हमारा पालन करें ॥१८ ॥ 
३७५. आ मा वाजस्य प्रसबो जगप्यादेमे द्यावापृथिवी विश्वरूपे । आ मा गन्तां पितरा 
मातरा चा मा सोमो अमृतस्‍्त्वेन गम्यात्‌ । वाजिनो वाजजितो बाज ससृवार सो 
बृहस्पतेर्भागमवजिप्नत निमृजाना: ॥१९ ॥ 

भाता-पिता के रूप में, विश्वरूप दावापच्िवी हपारो रक्षा के लिए आएँ ।हें अन्न उत्पादन का ज्ञान मिले, 
अपृतभाव के साथ सोम प्राप्त हो । है बलवानो ! कृहस्पतिदेव के अज्र भाग को पवित्र चित्त होकर प्राप्त करों ॥१९ ॥ 
३७६, आपये स्वाहा स्वापये स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा बसवे स्वाहाहर्पतये स्वाहाह्े 

स्वाहा मुग्धाय वैन ४ शिनाय स्वाहा विन शिन5 आन्त्यायनाय स्वाहान्त्याय 
स्वाहा भुवनस्थ पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा ॥२०॥ 

देवत्व की प्राप्त के लिए, सुखों की उत्तम ्ाष्ति के लिए, बार-बार जन्म लेने वाले देवताओं के लिए, यज्ञ 
रूप परमात्मा के लिए, प्रजापति के लिए, दिन के स्वापी के लिए, सुत्दर दिवस के लिए, अविनाश सुन्दर दिन 
के लिए, अन्त तक पहुँचाने वाले आविनाशी के लिए, भुवन को सरोमा के लिए, सम्पूर्ण भुवत के पति के लिए, 
अधिपतति आदि सभी के लिए-- ये आहुतियाँ समर्पित की जा रही हैं । सभी देव शक्तियाँ उन्हें स्वीकारें ॥२० ॥ 
३७७. आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पता ४ श्रोत्र॑ यज्ञेन कल्पतां 
पृष्ठ यज्ञेन कल्पतां यज्ञों यज्ञेन कल्पताम्‌ । प्रजापते: प्रजाः अधभूम स्वर्देवा 
$अगन्यापृता5 अभूम ॥२१॥ 

यज्ञ से हम टीर्ायु हो, हमारे प्राण की वृद्ध हो. यों को ज्योति बढ़े, श्रवण-इद्रियाँ समर्थ हों, हमारी पौठ 
का बल बढ़े, हमारे यज्ञ का विस्तार हो । हम सभी ईश्वर को सत्तान बनकर रहें । हम सभी मेधावी बन कर दिव्य 
सुख को प्राप्त करें और अपुततत्त प्राप्त कले में सर्च हों ४२६ ७ 
३७८. अस्मे वो5अस्त्विन्द्रियमस्मे नृम्णमुतः मकबरा पे का ल्फी सु के ।नमो मात्रे पृथिव्यै 
नमो मात्रे पृथिव्या 5 इय॑ ते राड्यन्तासि अमन च्रुवोसि घरुण:। कृष्यै त्या क्षेमाय त्वा 
रख्यै त्वा पोषाय त्वा ॥२२॥ 

हैदिशाओ (इक कमर [ऐ्व्य, धन कार्य करने की सामर्थ्य तथा तेज हमे प्राप्त हो । माता पृथ्वी के लिए. 
_आदससहित हमारा नमस्कार है । हे मातृभूमे ! आंप संचालन करने वाली है तथा आपकी ही शासक-शक्ति है। 
आप ही हर श्रकार की व्यवस्था बनाने बाली तथा स्थिर आन्रयदाता हैं। आपब्बे कृषि कार्य के लिए, जगत्‌ के 
कल्याण के लिए, देश में ऐश्र्य वृद्धि के लिए, प्रजापालन तथा अपने योग-क्षेष के लिए हम स्वीकारते हैं ॥२२ ॥ 
३७९. बाजस्थेम॑ प्रसवः सुषुवेउग्रे सोम राजानमोषधीष्वप्सु । ता अस्मभ्य 
मथुमतीर्भवन्तु बय& राष्ट्र जागयाम पुरोहिता: स्वाहा ॥२३॥ 

सोम नामक दौप्तिमान्‌ पदार्द को अन्न उत्पादनकर्ता प्रजापति ने सबसे पहले ओषधि और जल के मध्य 
उत्पन्न किया । हमारे लिए यह सोम मधुर रस से युक्त हो । हम पुरोहितगण अपने राष्ट्र में जयत्‌ (जोवन्त) रहें । 
इसके लिए यह आहति समर्पित है (ताकि हम अपने राष्ट्र को भी प्रगतिशील और जीवन्त रख सकें ) ॥२३ ॥ 


हि अजुरवेट संहिता 


३८०. वाजस्थेमां प्रसव: शिश्रिये दिवमिमा च विश्वा भुवनानि सप्राद्‌ । अदित्सन्त 
दापयति प्रजानन्त्स नो रयिः सर्ववीरं नियच्छतु स्वाहा ॥२४॥ 

अन्न के उत्पादक प्रजापति ने सम्पूर्ण भुक्‍नों सहित दुलोक को आश्रय दिया है वे प्रजापति ८4 देने के 
लिए हमारी बुद्धि को ग्रेरित करें औरसुसन्ततति सहित ऐ्र्य प्रदान करें, इसके लिए यह आहुति समर्पित है ॥२४ ॥ 
३८९१. वाजस्य नु प्रसव5 2६-९५ च विश्वा भुवनानि सर्वतः । सनेमि राजा परियाति 
बिद्वान्‌ प्रजां पुष्टि वर्धयमानों अस्मे स्वाहा ॥२५॥ 

आर के उत्पादक प्रजापति ने मदर और झे साम्ा भवजो को उतार किया और वे सनातन सर्वज्ञाता प्रजापति 
हमारे लिए प्रजा, पशुधन तथा समस्त ऐश्वर्य की वृद्धि करते हुए , सबसे ऊपर के स्थान में निवास करते हैं-- यह 
_आहृति उन (प्रजापति) के लिए समर्पित है ॥२५ # 
३८२. सोम राजानमवसेम्निमन्‍्वारभामहे । आदित्यान्विष्णु सूर्य ब्रह्माणं च 
बृहस्पति७ स्वाहा ॥२६॥ 

हमारे पालन के लिए जिस प्रजापति ने राजा, सोम, अमन, बारह आदित्य, विष्णु सूर्य, ब्मा और बृहस्पति 
देवको उत्पन्न किया है, उस प्रजापति का हम स्तवन कराते है. यह आहूति उन (प्रजापति) के लिए समर्पित है ॥२६ ॥ 
३८३. अर्यम्र्ण बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । वाचं विष्णु सरस्वती सबितारं च 
बाजिन& स्वाहा ॥२७॥ 

है परमात्मन्‌ ! (आप) अर्यप्र, वृहस्पहि, इन, बाजो को अधिष्ठाओं देवीसरस्वती, विष्णु, सवितादेव एवं 
बलवान्‌ देवगणों को दान करे के लिए ग्रेरित ऋरं-- यह आहुति आपके लिए समर्पित की जा रही है ॥२७॥ 
३८४. अग्ने अच्छा वदेह न: प्रति न: सुपना भव । प्र नो यच्छ सहस्नजित्त्य७ हि धनदाउ 
असि स्वाहा ॥२८॥ 

है अभिदेव ! आप हमारे प्रति अच्छा मन (ओष्ठ धाव) रखकर इस यज्ञ में हमें हितकारी उपदेश करें । अकेले 
ही सहस्रों योड़ाओं को जीतने वाले हे अग्निदेव ! चूँकि आप ऐश्र्यदाता हैं. इसलिए हमें भी धन-धान्य से पूर्ण 
करें-- हमारी यह आहुति आपके लिए समर्पित है ॥२८ » 
३८५. प्र नो यच्छत्वर्यमा प्र पूषा प्र बृहस्पति: । प्र बाग्देवी ददातु नः स्वाहा ॥२९॥ 

अर्थमा, पृषादेवता तथा वाणी को अधिष्ठाजी देवों सरस्वती हमारे लिए अभोषट दान प्रदान को-हमारी यह 
आहुतति आपके लिए स्षित है ४२९ ४ 
३८६. देवस्य त्वा अप कण पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । सरस्वत्यै वाचो 
यन्तुर्यन्रिये दधामि साप्नाज्येनाभिषिज्ाम्यसौ ॥३०॥ 

सबको उत्पन्न करने वाले सविता देवता की सृष्टि में सरस्वती की --वाणी कौ-- प्रेरणा से अश्विनदेवों कौ 
चुजाओं तथा पूषादेवता के हाथों से आपको (यज्ञोय ऊर्जा को) धारण करते है और सुव्यवस्था बनाने वाले 
नृहस्पतिदेव के श्रेष्ठ नियंत्रण पें इस साम्राज्य के संचालक के रूप में आपको स्थापित करते हैं ॥३० ॥ 
३८७. अम्निरेकाक्षरेण प्राणमुदजयत्तमुज्जेषमश्विनौ दचनक्षरेण द्विपदो मनुष्यानुदजयतां 
कु जपाकरेश, विलजपकरेश, जीललोकानुदजयत्तानुज्जेषरं: सोम्मतुरक्षरेण चतुष्पदः 


आहत 











सवमोडश्यायः ] 


अभ्निदेव ने 'एकाक्षर'(दैवी गायजो) के प्रभाव से उत्कृ शराण पर विजय प्राप्त की । हम भी उस एकाश्वर 
के प्रभाव से प्राण पर विजय प्राप्त करे । दो अक्षर (दैवों उष्यिक्‌) वाले छन्द के प्रभाव से अश्विनीकुमारों ने दो 
पैरों वाले मनुष्यों पर विजय प्राप्त को, हम भो इसके प्रभाव से मनुष्यों पर विजय श्राप्त करें । तीन अक्षर (दैवी 
अनुषटप) वाले छद के प्रभाव से विष्णुदेव ने लोन लोकों पर विजय भ्राप्त दी, हम भी उसके प्रभाव से तोनों लोकों 
'र विजय प्राप्त करें । चार अक्षर (दैवो बृहले) के मंत्र के प्रभाव से सोम ये चार पैर वाले पशुओं पर विजय प्राप्त 
की, हम भी उसके प्रभाव से पशुओं पर विजय ग्राप्त करें ३१ ॥ 

| आध्यात्यिक संदर्भ में सन (चेतना) को एक-अक्षा बह के प्रति एडिप्ठ डाक प्राणों को अनुशासित किया जाता 
है; अधिनीकुपाएं (सवा के वो) ने दो अर प्रो कर्य और सं डा फरष्यों को अनुशासित किया 
के सूर्य विचयत्‌ एवं ऑन तीन ऊरम प्रवाह से तौर ललकों को व्यवस्थित किया: सोम (पोषक प्रवाह) ने पशुओं (पाल बड़, 
जीवों) को दिव्य पोषण द्वार व्वास्कित बरावा - ऐसा घाव लिया जार योग्य है| 
३८८. पूषा पश्चाक्षेण पञ्ष दिश 5 उदजबत्ता5 उज्जेष“ं सबिता षडक्षरेण 
घड़तूनुदजयत्तानुज्जेष मरुतः सप्ताक्षेण सप्त आम्यान्‌ पशूनुदजय॑स्तानुज्जेष॑ 
बृहस्पतिरष्टाक्षरेण गायत्रीमुदजयत्तामुज्जेषम्‌ ॥३२॥ 

पाँच अक्षर (टैवी पंक्ति) के छन्द के प्रभाव से पूषा देवता वे पाँच दिशाओं पर विजय प्राप्त की, हम भी उतर 
दिशाओं पर विजय प्राप्त करें । पद अक्षर (दैवो जिषट) के छन्द के त्रभाव से सविता देवता ने छः ऋतुओं पर 
विजय प्राप्त की, हम भी उसके प्रभाव से ः ऋतुओं पर विजय ग्राप्त करें । सात अधष (दैवी जगती) के मंत्र के 
प्रभाव से भरतू देवता ने सात ग्राम्य गवादि (सात ब्रकार के दूध देने वाले) पशुओं पर विजय प्राप्त की, हम थी 
उसके प्रभाव से इन पर विजय प्राप्त को । अष्टक्षर (दैवों अतिजगते) मंत्र के प्रभाव से बृहस्पति देव ने गायत्री 
को सिद्ध किया, हप भी उसके प्रभाव से भायज्री को सिद्ध कर सके ॥३२॥ 

(पा (पोषण करने वाले) देवताओं वे पाँच धाएओं वे प्रवाहित पंच प्राण को पोषिश किया सक्तिदेव को बद शक्तियों 
से युक्त कहा गया है, व करतुओं को उन्होने कल्याणपर वराय९ परत वे सात लोकों मे सात-सात प्रवाह (४९ घन) कहे गये 
हैं, उसने सपत शमो-सपूहों लोक) के पशुओं (उसमें बदध जौओं) दो अनुजासित किया: गायत्री छन्द में आठ-आठ पा्राओं 
'के तीन चरण होते है. महान कहायति ने आठ अक्षरों से गाकती वि पः अधिकार प्रा किया- यह चाल सपीचीय है] 
३८९. मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृत स्तोममुदजयत्तमुज्जेष वरुणो दशाक्षरेण 
बिराजमुदजयत्तामुज्जेषमिद्ध 5 एकादशाक्षरेण त्रिष्ट॒भमुदजयत्तामुज्जेष॑विश्वेदेवा 
द्वादशाक्षरेण जगतीमुदजय॑स्‍्तामुज्जेषम्‌ ॥३३॥ 

नवाक्षर (दैवी शक्‍्वरी)छन्द के प्रभाव से मित्र देवता ने ज़िवृत्‌ (ज्ञान कर्म और भत्ति) स्तोम पर से विजय 
प्राप्त की । हम भी उसके प्रभाव से इन पर विजय प्राप्त करें । दशाक्षर (दैवी अतिशक्वरी) छन्द के प्रभाव से 
वरुण देवता ने बिराट्‌ पर विजय प्राप्त को, हम भी उसके प्रभाव से विराट पर विजय ग्राप्त करें । एकादश अध्षर: 
(दैवी अष्ि के प्रभाव से इन्द्र ने वि्टभ स्तोमों पर विजय प्राप्त की, हम भी उसके प्रभाव से विजय प्राप्त कं । 
बारह अक्षरदैवी अत्यष्ट) के मंत्र के प्रधाव से विश्रेदेवों ते जगती स्तोमों पर विजय प्राप्त के, हम भी उसके प्रभाव 
से उन पर विजय प्राप्त करें ॥३३ # 

[पिव्रावसमयत्न देवसता ने न रो ें सत्य सी श्र आराओं से ज्यूत (कई लिखार एवं भाव के को प्रभावित 
किया वहण (सबको आच्फादिव काने वाले) देव ने प्राण एवं प्त धूों से विश को ग्रधावित किया। जिशुप्‌ छठ में 
उ्यात-व्यारह पाह्ाओं के चाए चरण होते है. इदर(संपठन सक0 ने ग्काह रूट झक्तिो से वर भू(ज़िघोक) को प्रभावित किया 
+जगती छदद में बाह-बारह पााओं के चार चरण होते है. विदेव े बार? आदाज़ीय प्रकाश (रा़ियो) से जपती को प्रभावित 
किया - यह घाव ग्रह है। | 









प्र वेद संहिता 
बसवस््रयोदशाक्षरेण अयोदश० स्तोममुदजयंस्तमुज्जेष७े कक 
वनोमसुदयसतमुमवेबमारितय पञ्चदशाक्षेण पश्ददशछ 
स्तपुज्जेषमदितिः क्षरेण घोडश& स्तोममुदजयत्तमुज्जेषं प्रजापति: सप्तदशाक्षरेण 
सप्तदश$ स्तोममुदजयत्तमुज्जेषम्‌ ॥३४॥ 
तेरह अक्षर बाले छतद (दैवी भरते प्रभाव से वसुओं वे त्रयोटश (वव द्वार तथा चार अन्तःकरण) स्तोम को 
जीता, हम भी उसके प्रभाव से विजय प्राप्त करें । चौदह अक्षर (दैवो अतिधृतति) हन्द के प्रभाव से रुद्रों ने चौदह 
रत्नों पर विजय प्राप्त के, हम भी उसके प्रभाव से विजय प्राप्त के । पद्धह अक्षर (आसुरी गायत्री) के छन्द के 
प्रभाव से आदित्यो ने पज्वदश (चार वेद, चार उपचेद, छ: वेदाद्व तथा कार्य कुशलत) स्तोम पर विजय प्राप्त की, 
हम भी उसके प्रभाव से विजयी हों । सोलह अक्षर (प्राजापत्या अनुष्ठप! के छनद के प्रभाव से अदिति देवमाता ने 
पोडश (१६ कला सपूहास्तोम पर विजय श्राप्त के, हम भी उसके त्रभाव से इन पर विजय ग्राप्त को । सत्रह अक्षर 
(नैचृूत्‌ आचों गाय) के मंत्र के राव से प्रजापठि ने सप्तदश (चार वर्ण, चार आश्रम, चार कर्म, चार पुरुषार्थ तथा 
अपनी मति) स्तोम पर विजय प्राप्त की, हम भी उसके प्रभाव से इन पर विजब पाएँ ॥३४ ॥ 
३९९१, एक ते निर्क्ते भागस्तं जुषस्व स्वाहाम्निनेरेभ्यो देवेध्य: पुरः सद्धचय: स्वाहा 
अ्मनेत्रेभ्यो देवेध्यो दक्षिणासद्धच: स्वाहा विश्वदेवनेत्ेध्यो देवेध्य: पश्चात्सद्धच: स्वाहा 
भिन्रावरुणनेत्रे ध्यो वा मररेत्रेध्यो वा दे ध्य5 उत्तरासद्भच: स्वाहा सोमनेत्रेभ्यो देवेभ्य 
5उपरिसद्धचो दुवस्वस्ध्य: स्वाहा ॥३५ .. 
है पृिवि ! यह भाग आपका है, इसे सलेटपूर्वक स्वोकार को । पूर्व दिशा में विराजमान अम्पिदेवता के 
निमित्त, दक्षिण दिशा में विराजमान यम देवता के जिमिल, पक्षिम दिशा में विराजमान विश्वेदेवा के निभितत, उत्तर 
दिशा में विराजपान घिव्रावरुण या मरत्‌ देवता के निमित्त तवा ऊपरी भाग अ्तरिक्ष और घुलोक में विराजमान 
वि भोजी सोष के निमित्त सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए, ये आहुतियाँ समर्पित हैं। सभी देवशरक्तियाँ 
स्नेहपूर्वक इन आहुतियों को स्वोकारें ॥३५ & 
३९२. ये देवा 5 अमिनेत्रा: पुरःसदस्ते भ्य: स्वाहा ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्य: स्वाहा 
देवा विश्वदेवनेत्रा: पश्चात्सदस्तेध्य: स्वाहा ये देवा मित्रावरुणनेत्रा वा मसु्रेत्रा 
वोत्तरासदस्ते भ्य: स्वाहा ये देवा: सोमनेत्रा3उपरिसदो दुवस्वन्तस्तेभ्य: स्वाहा ॥३६॥ 
पूर्व में स्थित वे देवता, जिसका नेतृत्व करे वाले अस्निदेव है दक्षिण दिशा में स्थित वे देवता; जिनका नेतृत्व 
यम करते हैं पह्षिम मे स्थित वे देवता जिनका नेहृत्व विश्ेदेवा करते रै, उत्तर मे स्थित वे देबत, जिनका नेतृत्व 
मिज्रावहण या मरुत्‌ करते है, चुलोक में स्थित वे देवता, जिसका येतृत्व हि स्वोकार करने वाले सोम करते है. 
(उन सर्भ के निमित ये श्रेष्ठ आहतियाँ समर्पित की जा रहो है. ॥३६ ॥ 
३९३. अग्ने सहस्व पृतना5 अभिमातीरपास्य । दुष्टरस्तरत्ररातीर्वचोंथा यज्ञवाहसि ॥३७॥ 
है अम्वदेव ! आप श्र सेवा को पराजित कर उनका संहार करें । हे अजेय अमिददेव ! शबरुओं का नाश 
कर बल्ञ करने वाले यजमान को खादय् प्रदान कर ठेजस्वी बनाएँ ॥३७ ॥ 
३९४. देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेश्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । उपा& शोवीयेंण 
जुहोमि हत& रक्ष: स्वाहा रक्षसां त्वा बधायावधिष्य रक्षोवधिष्मामुमसौ हत: ॥३८ 





सवपोडध्वाक, द दर 
संसार को उत्पन्न करने वाले सबितादेव को सृष्टि में ऋणवान्‌ शक्तियों की सार से अबिनीकुमारों की 
भुजञओं तथा पूषादेवत के दोनों हाचो से ुओ के संहार के लिए आपको (उपोशु को) वह उत्तम आहत समर्पित 


करते है जिस प्रकार आपने शुओं का गराश किया. उसी तरह हम लोग भी दुष्टों का विनाश करें । जैसे वह 
राक्षस नष्ट हुआ; उसी प्रकार हम भी इन ( शबुओं-बिकारों ) को वष्ट करें ॥३८ ॥ 


३९५. सविता त्वा सवाना& सुबतामम्निर्गुहपतीना«ं सोमो वनस्पतीनाम्‌ । बृहस्पतिवाच5 
इन्द्र ज्यैष्ठधाय रद: पशुध्यो मित्र: सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम्‌॥३९॥ 

हे याजक !सबितादेव यज्ञ कार्य के लिए तुम्हे बरेरित करें । अम्मिदेव गृहपतिों को श्ेरित करें । सोमदेव 
तुम्हारे लिए वनस्पति रूपी ओषधियाँ प्रदान करें । मेधा ग्राप्ति के लिए वृहस्पतिदेव, बढ़प्पन के लिए इन््रदेव, 
'पशुधन के लिए रुद्रदेव सत्य व्यवहार के लिए मिजदेव ठवा धर्म मार्ग में चलने के लिए वरुणदेव ग्रेरित करें ॥ 


३९६. इम॑ देवा3 असपत्ल* सुबध्व॑ महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठघाय महते 
जानराज्यायेन्ट्रस्थेन्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्थे विशः एव वोमी राजा 
सोमोस्माक॑ ब्राह्मणानारं: राजा ॥४०॥ 

है देवगण ! महान्‌ क्षात्रवल के सम्पादन के लिए, महान्‌ राज्य पद के लिए, श्रेष्ठ जनराज्य के लिए, इन्रदेव 
के सपान हर प्रकार से विभूतिवान्‌ बसे के लिए, शत्रुओं से रहित, अमुक पिता के पुइ अघुक माता के पुत्र को 
स्रजा के पालन के लिए अभिषिक्त करें 'हे अमुक ग्रजाजनो ! आप सभी के लिए तथा हम ज्ञानीजनों के लिए भी 
यह राजा चन्द्र के समान आह्वादक है ॥४० ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 

ऋषि-- बृहस्पति, इद्ध १-१३ । दिक्रावा वामदेव्य १४, १५ । वप्चिष्ठ १६, १८-२५ । नाधानेदिष्ठ १७। 
तापस २६-३४ । वरुण, देवगण ३५ । देवगण ३६ । देवश्रवा-देववात भारत ३७- 

देखता- सविता १ । इन्द्र २ । रस ३ । लिंगोक्त (ग्रह, सोमग्रह, सुराग्रह) ४ । रथ, पृचियों, सविता ५ । अन्न 
६, १४-१८ । अश्वस्तुति७८८ । अछस्तुति. अश् ९ । लिंगोक्त १०-१२ । लिंगोकत: अश्व १३ । प्रजापति, अश्न १९। 
प्रजापति २०, २३-२५ । प्रजापति, यजधान २१ । दिशा, पृचिवों, आसन्‍दी, सुज्वन्‌ २२ । विद्वेदेवा २६ । अर्यमा 
आदि २७, २९ । अग्नि २८, ३७ । सविता, सुखन्‌ ३० । अम्ति आदि ३१ । पूषा आदि ३२ । मित्र आदि ३३ । 
बसु आदि ३४ । पूथिबी, देवगण ३५ । देवगण ३६ । सविता, राक्षसपाती ३८ । यजमान ३९, ४० । 

'छन्द- स्वराट्‌ आदी जिहुप्‌ ९ । आशों पंक्ति: विक्ृति २ । निजृत्‌ अति शक्‍वरी ३ । भुरिक्‌ कृति ४, २०। 
भुरिक्‌ अष्टि ७ । भुरिक्‌ जगती ६। उच्णिक्‌ ७। जिछ्टपू ८। घृति ९। विराट्‌ उत्कृति १०,। जगती 
११/१४-१५,१७, २४, ३० । स्वराद्‌ अतिघ्रूति १२ । निज्भत्‌ अतिजगती १३ । भुरिक्‌ पंक्ति १६ । निजृत्‌ वि्प 
१८ । निनृत्‌ भृति १९ । अत्याष्टि २१ । निदृत्‌ अत्यष्टि २२ । स्वराद जिहुप्‌ २३, २५ । अनुष्ठप्‌ २६ । स्वराट्‌ 
अनुष्ट्‌ २७। भुरिक्‌ अनुष्र्‌ २८ । भुह्क्‌ आधों गायत्री २९ । स्वराद्‌ अठिथूति ३१ । कृति ३२, ३३ । निचृत्‌ 
जगती, निचृत्‌ धृति ३४ । विराट उत्कृति ३५ । विकृति ३६ । निचृत्‌ अनुष्टप्‌ ३७ । भुरिक्‌ ब्राह्मी बृहती ३८ । 
अतिजगती ३९ । स्वाद बाह्ली जिशटप्‌ ४०। 


॥ इति नवमो5 ध्याय: ॥ 
जाविडनस बन क9०२-२०_॒ 








॥ अथ दशमो5 ध्याय: ॥ 


३९७. अपो देवा मथुमतीरगृध्णनरूर्जस्वती राजस्वश्चिताना:। याभिर्मित्रावरुणावभ्यपि- 
झन्याभिरित््रमनयन्नत्यराती: ॥१॥ 

देवताओं वे मधुर स्वाद ले विशिष्ट अक्न रस मे युक राजओ के द्वाए थी सेदनीय दिवेक प्रदान करे 
बाले जल को ग्रहण किया । जिस जल से देवताओं का भित्रावरुणों ने अभिषेक किया और जिससे शत्रुओं को 
नष्ट करने वाले इद्धदेव का देवताओं ने राज्याधिषेक किया, उस्त जल को हम ग्रहण करते हैं ॥१ ॥ 


३९८. वृष्णा5 ऊर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा वृष्ण5 ऊर्मिरसि हवा दा राष्ट्रममुष्मै देहि 
वृषसेनोसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा वृषसेनोसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्पै देहि॥२॥ 

(है कलकल ध्वनि कस्नेवाली घाराओ ) आप बलवार्‌ पुरुष को उच्च पट पर पहुँचाने तथा राष्ट्र प्रदान काने 

में समर्थ हैं। इसके लिए आपको आहुति समर्पित है । आप सुखवर्षक राष्ट्र प्रदान करने वाले हैं; अत: राज्य देने 
में समर्थ होकर, राजपद प्रदान करें । आपके लिए यह आहुति समर्पित है। आप राज्य देने में समर्थ हैं। अतः 
बलवान सेना से युक्त (यजमान को) राज्य प्रदान करें ॥२ # 
३९९. अ्थेंत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहार्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्पै दत्तौजस्वती स्थ 
राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहौजस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्प॑ दत्ताप: परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्र मे दत्त स्वाहाप: परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राम दत्तापां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे 
देहि स्वाहापां पतिरसि राष्ट्रममुष्मै देहापां राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहापां 
गर्भोसि राष्ट्रदा राम देह ॥३॥ 

है जलसमूह ! आप अर्थोपार्जन करते बाले हैं. अत हमे राष्ट्र प्रदान करे । इसके लिए यह आहृति समर्पित 

है। आप ऐश्र्य के बल से सामर्थ्यवान्‌ हैं, ओजस्वी और पराक्रमी हैं तथा राष्ट्र देने में समर्थ हैं, इसके लिए यह 
आहुति समर्पित है । आप पहान्‌ बल तथा उत्तम सेनाओं से युक्त है, अतः राष्ट देने मे समर्थ है; इसके लिए यह 
आहुति समर्पित है ।आप हर प्रकार की सेना से यु रष्ट देन मं समर्थ है. अठ: हमे राष्ट्र दान को, इसके लिए. 
यह आहूति समर्पित है । आप समस्त जल के पालक, रक्षक तथा उन्हें अपरे अधौन रखे में समर्थ है; अत: योग्य 
पुरुष को राष्ट्र दान करें, इसके लिए यह आहुति समर्पित है ॥३ ॥ 
४००. सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्पै दत्त 
सूर्यवर्चस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा सूर्यवर्चस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त मान्दा स्थ 
राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा जज स्थ राष्ट्रममुष्मै दत्त द्रजक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे 
दत्त स्वाहा ब्रजक्षित स्थ राष्ट्रदा दत्त वाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा वाशा 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्रममुष्मै दत्त शक्‍्वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा शक्वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त 
'जनभूत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा जनभूत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त विश्वभत स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्र मे दत्त स्वाहा विश्वभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्पै दत्ताप: स्वराज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्पै 
दत्त । ८ फुने घुमतीभि: पृच्यन्तों महि क्षत्र क्षत्रियाय वन्वाना5 अनाधृष्टा: सीदत 
सहौजसो महिक्षत्रं क्षत्रियाय दघती: ॥ड ॥ 





दर्मोड्ध्याय: ः श्ग्रे 


है जल समूह ! आप सूर्य की कान्ति से उत्तर है स्वयं प्रकाशित होकर सबक तेज प्रदान करने वाले हैं। 
आप रा्ट परदान कले में समर्थ है, हमें रषट प्रदान करें । आप सूर्य के समान तेजस्वो है, (अतः प्रभाव में सूर्य के 
सपान ही हैं, आप राष्ट प्रदान करने वाले है इसलिए हरे राष्ट्र प्रदान करे, इसके लिए यह आहूति समर्पित है । आप 
मनुष्यों को आनन्द देने वाले होकर राष्ट प्रदान करने में समय है, इसलिए उस सुखदाता व्यक्ति को राष्ट प्रदान को, 
इसके लिए यह आहुति समर्पित है । आप गवादि पशुओं के पालनकर्ता तथा रक्षक होकर राष्ट्र प्रदान करने में 
समर्थ है. इसलिए रक्षक पुरुष को राष्ट प्रदान करें, इसके लिए यह आहुति समर्पित है। आप कामनाओं की पूर्ति 
करनेवाले होकर राष्ट प्रदान करे में समर्थ है, इसलिए सामर्थ्यवान को राष्ट्र प्रदान करें, इसके लिए यह आहुति 
समर्पित है। आप अत्यन्त बलझञालो एवं पहान्‌ पराक्रम होते हुए राष्ट्र प्रदाता हैं; अत: हमे राष्ट्र प्रदान कं, 
इसके लिए यह आहत समर्पित है। आप प्रजा को सामर्थ्य प्रदान करने वाले तथा: सनक राष्ट्र प्रदान करने 
वाले हैं, अतः सामर्थ्यवान व्यक्ति को राष्ट्र प्रदान करें. इसके लिए यह आहूति समर्पित है। आप श्रेष्ठ पुरुषों 
का पोषण एवं उनको धारण के बाले है; अत: बरेप्ठ गुणों से युक्त हमें रा प्रदान को, इसके लिए यह आहुति 
समर्पित है। आप समस्त विश्व के पोषणकर्ता तथा धारजकर्ता हैं, अतः पोषण करने वाले तथा धारण करनेवाले 
पु 'को राष्ट्र प्रदान कं । आप सभी विद्याओं एवं घर्मो के झता तथा इन गुणों से युक्त रा प्रदान करे में समर्थ 
ह; अतः ऐसे धर्म पुरुष को राष्ट्र प्रदान को, इसके लिए वह आहत समर्पित है। है मधुर रस वाले जलकणो ! 
माधुर्यपय जल समूह सहित महान्‌ श्षाजबल वाले पराक्रमी यजमान के लिए अपने रसों से अभिषिक्त करते 
हुए राष्ट्र प्रदान करें । है जलकणो ! राक्षसों से न हारने वाले बल को आप इस क्षत्रिय (सक्षक) मे स्थापित करते 
हुए इस स्थान पर प्रतिष्ठित हों ॥४ ॥ 
४०१. सोमस्य त्विषिरसि तवेब मे (24० । अम्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्रे 
स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा पृष्णे स्वाहा स्वाहेद्ाय स्वाहा घोषाय स्वाहा श्लोकाय 
स्वाहा ४शाय स्वाहा भगाय स्वाहार्यम्णे स्वाहा ॥५॥ 
अमन, सोम, सविता, सरस्वती, पूषा, वृहस्थति, इस. श्रेष्ठ उद्पोष श्रेष्ठकाव्य, ऐश्वय, अर्थपादेवता तथा 
पुण्य-पाप के विभाग करने वाले देवों के निधित ये आहुतियो दी जाती है । जैसे आप ऐश्यों के प्रकाशक है, उसी 
प्रकार हम भी आपके सभान कान्तिवान्‌ हों ॥ 
४०९. पविव्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्व: प्रसव5 उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्थ रश्मिभि:। 
अनिभृष्टमसि बाचो बन्धुस्तपोजा: सोमस्य दात्रमसि स्वाहा राजस्व: ॥६॥ 
है कुशद्वय ! इस यज्ञ में आप दोनों को पवित्रकासक के रूप मे निरंतर उत्तम रीति से पवित्र करते हैं। 
आप दोनों पवित्र रहें । जिस प्रकार सूर्य-रश्मियों से जल पवित्र होकर अपर जाता है, उसी तरह हम आप 
दोनों को उन्नत करें । हे जलसपूह ! आप भ्रष्ट पाधाचरण से रहित है। श्रेष्ठ वाणी द्वारा एक दूसो से भाता 
के समान रहें। तफः शक्ति से राजा का पद देने में आप समर्थ है; अत राज्य का ऐश्वर्य प्रदान करें । इसके 
लिए यह आहूति समर्पित है ॥६ ॥ 
४०३. सथमादो द्युम्निनीराप 5 एता 5 अनायृष्टा 5 अपस्थो बसाना: । पस्त्यासु चक्रे वरुण: 
सथस्थमपा& शिशुर्मातृतमास्वन्त: ॥७॥ 
(अधिवेक के लिए पाजं में स्थापित) यह जल आउन्‍्ददायो, तेजस्वी, उत्तमकर्मा तथा पराजित न होने वाला 
है । यह आवास (घर) की तरह निवास प्रदान करने दाला, धारण करने वाला ठथा माता की तरह पोषण देने वाला 
है | शिशुरूप यजमान आदरसहित इसे स्थापित करते हैं ॥७ ॥ 





हमे क जुेंद संहिता 


४०४. क्षेत्रस्योल्थमसि क्षत्रस्थ जराय्वस्ि क्षत्रस्थ योनिरसि क्षत्रस्थ नाभिरसीदस्य 
वार्त्रध्ममसि मित्रस्यासि वरुणस्थासि त्वयायं वृत्र॑ वधचेत्‌। दृवासि रुजासि क्षुमासि पातैन॑ 
प्रा पातैन प्रत्यक्ष पातैन॑ तिर्य्व॑ दिग्ध्य: पात ॥८॥ 

यह प्र द् से उतर दिव्य वलावर के परत बचा यज ें यू उपकरणों को लक करके कहा गया है-- 

आप क्षाबबल के लिए उल्ब (गर्भ पोषक जल) एवं जरायु (गर्भ रक्षक ज्लिल्लो) की तरह है। आप उसके 
उत्पादक स्थल तथा के्र भी हैं । (धनुष्य की तरह) आप इन (वजमान) के शत्रुओं का नाश कल बाले हैं । मित्र 
और वरुण (धनुष की दोनों कोटि को तरह) साथ रहकर शजुओं का विनाश करें । (आप वाणों की तरह) शत्रुओं 
को चौरने वाले, उन्हें पीड़ा पहुँचाने वाले तथा भयभोत करने वाले हैं। आप (वाणों या वौरों की तरह इस क्षेत्र के 
यजमान की) पूर्व दिशा से, पक्षिम दिशा से. उत्तर दिशा से और सभी दिशाओं से रक्षा करें ॥८॥ 
४०५. आविर्णर्या आवित्तो अम्निर्गृहपतिरावित्त5 इन्द्रो वृद्धअवा5 आवित्तौ भित्रावरुणौ 
धृतब्रताबावित्त: पृषा विश्ववेदा: आवित्ते द्याबापृूथिवी . विश्वशम्भुवा- 
बावित्तादितिरुरुशर्मा ॥९॥ 

सपस्त मानव समुदाय इसका (सृश्म वातावण का संरक्षण करें । इसे गृहणालक अम्नदेव, यशस्वी इख्रदेव, 
वतथारी मित्र एवं वहणदेव, सर्वजञाता पृषादेन, समस्त विश्व का कल्याण करने वाले प्ृथ्वीलोक तथा दुलोक, 
सुखस्वरूप देवमाता (अदिति) भी जानें (रक्षा करें) ॥९ ४ 
४०६. अवेष्टा दन्दशूका: प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर£* साम त्रिवृत्स्तोमो बसनन्‍्त5 
ऋतुर्ब्रह्म द्रविणम्‌ ॥१० ॥ 

काटने वाले ( पुष्य को पीड़ा पहुँचाने वाले सर्जादि अबवा यज्ञ विरोधी तत्व) विन हुए । आप 
पूर्व दिशा की ओर बढ़े। गायत्री छत्द रध्सर साम शिवृत्‌ स्तोम, वसनल ऋतु तथा ज्ञानरूप धन (बहा द्रविण) 
आपकी रक्षा करें ॥१० ॥ 
४०७. दक्षिणामारोह त्रिष्ठप्‌ त्वावतु बृहत्साम पञ्लदश स्तोमो ग्रीष्म5 ऋतु: क्षत्रं द्रविणम्‌॥ 

आप दक्षिण दिशा की ओर बढ़े | विष्टुप छट वृह॒त्‌ साम, पज्लटर स्तोम्‌ ग्ीष्म ऋतु और पुरुषा्थरूपी धन 
आपको रक्षा करें ॥११॥ 
४०८. प्रतीचीमारोह जगती त्वावतु वैरूप& साम सप्तदश स्तोमो वर्षा ऋतुर्विंद्‌ द्रविणम्‌॥ 

आप पह्चिम दिशा को ओर बढ़ें । जगतो छन्द, वैरूप साथ, सप्तदश स्तोम, वर्षा ऋतु तथा पोषणकारों धन 
आपकी रक्षा को ॥१२७ 
४०९, उदीचीमारोहानुष्ठप्‌ त्वावतु वैराज& सामैकविशंश स्तोम: शरदूतुः फल॑ द्रविणम्‌॥ 

आप उत्तर दिशा की ओर बढ़ें । अनुष्टुप्‌ छत्द, वैराज साम, एकविंशञ स्तोम, शर्ट ऋतु और फलदायी ऐश्वर्य 
आपकी रक्षा करें ॥१३ ॥ 
४१०, ऊर्ध्वामारोह पद्क्तिस्त्वावतु शाक्वररैबते सामनी त्रिणवत्रयस्त्रि छेशौ स्तोमौ 
हेमन्तशिशिराबृतू बचों द्रविण प्रत्यस्त नमुचे: शिर: ॥१४॥ 

आप ऊपर को ओर बढ़ें 'छन्‍्द, शाकवर और रैवत साम, विणव और त्यख्बिंश नामक टोनों स्तोम, 
हेमनत और शिि दोनों क़तुएँ.तवा तेजरूप चन आपको रक्षा करें । अगाचार में संलग्न ्रवृतियों - व्यक्तियों 
(नपुचों ) को नष्ट कर दिया जाए #ह्ड क 











दशमोडथ्याक: ह्ग्ड 
४११. सोमस्थ त्विधिरसि तवेव मे त्विधिर्भूयात्‌ । मृत्यो: पाह्मोजोसि सहोस्यमृतमसि॥ 


आप रेश्वरय के प्रकाशक, पराक्रमो, बलशाली तथा जन्य-मरण से मुक्त हैं। आपके हो समान हम प्रकाशवानू, 
'बलशाली एवं पराक्रमी हों | हमारी यृत्यु से रक्षा करें ४१५ ॥ 
४१२. हिरण्यरूपा5 उषसो विरोक5 उभाविन्द्रा3 उदिथ: सूर्यक्ष । आरोहतं वरुण मित्र गरत॑ 
ततझ्षक्षाथामदिर्ति दितिं च मित्रोसि वरुणोसि ॥१६॥ 

है भित्र ! हे वरुण ! आप दोनों स्वर्ण के समान तेजस्वी, राजा की तरह ऐर्ययुक्त तथा उपाओं को प्रकाशित 
कराते हुए सूर्य-चन्द्र की तरह उदित होते हैं ।अत: आप दोजों रथ पर आस्ूढ़ होकर विसंगठित व्यवस्था को संगठित 
कहे का उपदेश करें । हे मित्र ! आप सुखस्वरूप है, हे वरुण ! आप बाधाओं का निवारण काने वाले हैं ॥१६ ॥ 


४९१३. सोमस्थ त्वा द्युम्नेनाभिषिज्ञाम्यस्नेर्भ्राजसा सूर्यस्य वर्चसेन््रस्थेच््ियेण । क्षत्राणां 
क्षत्रपतिरेध्यति दिद्यून्‌ पाहि ॥१७॥ 

(है यजमान )) आपको चद्रमा को कान्ति से, अम्नि के तेज से तथा इन्द्रदेव के बल से हप अभिषिक्त करते 
हैं। आप शौर्यवान्‌ क्षा्ियों के क्षत्पति बनें और हानि पहुँचाने वालो शक्तियों से प्रजा को रक्षा करें ॥१७ ॥ 


४९४. इम॑ देवा5 असपलछे महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठघ्ाय महते 
जानराज्यायेन्रस्थेन्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विशः एष बोमी राजा 
सोमोस्माक॑ ब्राह्मणाना ४४ राजा ॥९८॥ 
है देवो ! महान्‌ क्षात्रबल के सम्पादन के लिए , श्रेष्ठ राज्यपद के लिए, महान्‌ जनराज्य के लिए, इन्रदेव के 
समान ऐश्वर्यशाली बनने के लिए, शबुहौन. अमुक पिता के पुइ अमुक पाता के पु को प्रजापालन के लिए अभिषिक्त 
। है प्रजाजनो ! यह आप लोगों को उल्लसित करते वाला राजा है और ये सोम हम ब्राह्मणों के राजा हैं ॥१८ ॥ 


४१५. प्र पर्वतस्थ वृषभस्य पृष्ठान्नावक्षरान्ति स्वसिच5 इयाना:। ताई आववृत्र- 
न्रधरागुदक्ता5 अ्हिं बुध्यमनु रीयमाणा:। विष्णोर्विक्रमणमसि विष्णोर्विक्रान्तमसि 
विष्णो; क्रान्तमसि ॥१९॥ 

अधिषेक के समय श्रेष्ठ राजा की पीठ से सिंचन करनेवाली जल-घाराएँ इस प्रकार बहती है, जैसे पर्वत के 
पृष्ठ भाग से जलधाराएँ बहती हैं । ये जलघाराएँ जैसे पर्वत के जौचे बहतो हुई पर्वत को घेरती हैं, उसी प्रकार ये 
ऐश्वर्यवान्‌ को थेर कर बहती हैं । यह प्रथ्वी ( प्रथम चरण यें )। कि (वायन अवतार) अथवा यज्ञ के द्वारा'जीती 
गयी है। अन्तरिक्ष ( द्वितीय चरण घें) विष्णु के द्वारा जीता गया है । स्व:लोक (तौसरे चरण में) विष्णु के द्वारा 
जीता गया है (अभिषिकत राजा को भी ऐसा ही पराक्रमी होता चाहिए) ॥१९ ॥ 


४१६. प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । यत्कामास्ते 


'जुहुमसतबो 
पलक शसावस्य पिता वय& स्थाम पतयो रबीणा& स्वाहा । रुद्र यत्ते क्रिवि 
परचाम स्वाहा ॥२०॥ 


है प्रजापालक ! इस संसार पें आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा स्वाघी नहीं है । हम जिस कामना से 
आपके निषित्त यज्ञ करते है, वह पूर्ण हो। यह अमुक का पिता है और इसका पिता यह अपुक है।( आप सभी 
के पिता है ) । धर्माचरण और उत्तम व्यवस्था से हम ऐशर्यवान्‌ बरें, इस हेवु यह आहुति समर्पित है । हे घर-घर 
में पूज्य आदरणीय रुद्रदेव ! आपका जो कल्याणकारी और प्रलयंकारो (असुरता के संहार का) स्वरूप है, उसके 
लिए यह आहुति समर्पित है ॥२' 





दपोः्याव: शब्द 


४२३. नि षसाद धृतब्रतो वरुण: पस्त्यास्वा। साम्राज्याय सुक्रतु: ॥२७ ॥ 
(यह यजमान) वत (वज्ञीय जीवन) को धारण किये हुए. अनिष्ट निवारण में तत्पर, श्रेष्ठ संकल्पों से युक्त 
होकर सा्राज्य की प्राप्त के लिए प्रजा के बीच अधिकारी के रूप में (आसन पर प्रतिष्ठित हो गया है ॥२७ ॥ 


४२४. न सकेकखे पञ्न दिशः कल्पन्तां ब्रहँस्‍्ल्व॑ ब्रह्मास सवितासि सत्यप्रसवो 
वरुणोसि इन्द्रोसि विशौजा रुद्रोसि सुशेव:। बहुकार श्रेयस्कर भूयस्करेच्रस्थ 
बच्रोसि तेन मे रध्य ॥२८ ॥ 

(है अक्ष अधवा यजमान )) आप शदुओं को पराजित करने वाले हैं । पाँचों दिलाएँ आपके लिए कल्याणकारी 
हों । हे महान्‌ शक्तिमान्‌ ! आप सर्व्ेष्ठ ज्ञगी हैं। आप सत्वकर्ष से ऐश्व शरदान करने वाले हैं। आप सत्यबल 
वाले वरुणदेव है। आप प्रजा के सहयोग से पताक्रमी बने इड्रदेव हैं। आप सेवा करने योग्य रुट्रदेव हैं, आप 
बहुत प्रकार के कर्म करने में समर्थ हैं, कल्याणकारी है, ऐश्वर्यवान्‌ है । (स्फ्‌य के प्रति) आप इन्द्रदेव के वच्च हैं, 
हमारे बजमान को ऐश्वर्य प्रदान करें ॥२८ # 


४२५. आम्नि: पृथुर्थर्मणस्पतिर्जुषाणो अम्नि: पृथुर्थर्मणस्पतिराज्यस्थ वेतु स्वाहा। 
स्वाहाकृता: सूर्यस्य रश्मिभिर्यतध्व& सजातानां मध्यमेष्ठज्ञाय ॥२९॥ 

महा पुरवार्थ वक्त धर्मपालव सबके अग्रणी, तेजस्वी अम्तिदेव हमारी (आज्य) आहुति सवोकार करें । (हे 
अक्षो ) आहुति प्राप्त करके आप सूर्य- रश्मियों से बलशाली होकर सायर्ध्यंान्‌ राजाओं के मध्य (इस यजमान 
को) सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें ॥२९ ॥ 


४२६. सवित्रा प्रसवित्रा सरस्वत्या बाचा त्वष्ट्रा रूपै: पृष्णा पशुभिरिन्द्रेणास्मे बृहस्पतिना 
ब्रह्मणा वरुणेनौजसाम्निना तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवतया प्रसूत: प्र सर्पामि॥ 

शुभ कर्मों के उत्पादक सवितादेव के दिव्यगुण से, वाणीरूपो सरस्वती से, प्रजापति के रूप से, पशुधन 
से युक्त पूषादेव से, वेद ज्ञान से युक्त वृहस्थतिटेव से, राजारूप इ्रदेव से, पराक्रमयुक्त वरुणदेव से, 
तेजस्वी अश्निदेव से, राजा स्वरूप सोमदेय से और पालनकर्ता विष्युदेव ( इन दस देवों ) से ग्ररित होकर हम 
देवत्व के मार्ग पर बढ़ते हैं ॥३० # 
४२७. अश्विभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेनद्राय सुत्राग्णे पच्यस्व । वायु: पूतः पवित्रेण 
प्रत्यद्क्सोमो अतिखुतः । इन्द्रस्थ युज्यः सखा ॥३१॥ 

हु कब्छिका थे हचयाक के प्रति कहा गया है- 

आप अश्निनीकुमातों के निमितत देवो सरस्वतो के निषितत एवं (इख्ियादि) देवशक्तियों को नियोजित करने 
वाले इन््रदेव के निित्त परिषवव हों । वायु द्वारा पवित्र हुए इद्रदेव से जुड़े हुए. उसके मित्र ऐश्वर्यशाली अभिषुत 
सोमदेव का अवतरण हो रहा है ( उसे घारण करें) ॥३१ ॥ 


ड२८, 'यवमन्तो यव॑ चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व॑ वियूय । इह्ेहैषां कृणुहि भोजनानि ये 
बहिंषो मा मक थजन्ति । उपयामगृहीतोस्यश्विभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे॥ 

हे सोम ! प्रजाओं की रक्षा की कामना से आपको ज्ञायवार्‌, ऐशर्ययुक्त अदिनीकुमारो, देवी सरस्वती तथा 
इद्देव के लिए हम उपयाम पात्र मे ग्रहण करते है। जिस बार जो को खेती करने वाले कृषक जौ को सम्हाल 
कर काटते हैं एवं सुरक्षित रखते है, उसी प्रकार देवगाओं के प्रिय सोम, दुषों का टयन करके उत्तम पुरुषों के 
'कथनानुसार श्रेष्ठजनों को पोषण प्रदान कर उसकी रक्षा करें #३२ ॥ 





हक पर अजुबेंद संहिता 


४२९. युव& सुराममश्चिना नमुचाबासुरे सचा । विषिषाना शुभस्पती इन्द्र कर्मस्वावतम्‌ 
है अश्विनीकुमारो ! नमुचि नामक असुर (के अधिकार) में स्थित रमणीय रस (सोम) भली प्रकार प्राप्त करके 
पान करते हुए आप दोनों शुभकर्ों के पालक इद्रदेव के रक्षक बनें ॥३३ ॥ 


४३०. पुत्रमिव पितरावश्यिनोभेद्भावथु: काब्वैर्द:ं सनाभि: । यत्सुराम॑ व्यपिष: शचीभि: 
सरस्वती त्वा मधवन्नभिष्णक्‌ ॥३४॥ 

है इन्द्रदेव ! रा्षसों के संसर्ण में रहे काव्यों ( गलत छत्द प्रयोगों ) से अशुद्ध सोम का पान कर (स्वयं को 
संकट में डालकर) अश्विनौकुमातं ने आपकी रक्षा उसी त्रकार दर, जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है। आपने नमुचि 
का वध करके जब प्रसज़ा प्रदान करनेवाले सोम का पार किया, तब देवी सरस्वती भी आपके अनुकूल हुईं ॥३४ 


- ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 

'ऋषि- देवश्रवा और देववात भारत १-२१ । संवरण ग्राजापत्व २२.२३ । वामदेव २४-२६ । शुरः शेप 
२७-३० । अश्िीकुमार ३१ । सुकोर्ति काश्षीवत ३२-३४। 

देवता- आए: (जल) । लिंगोक्त २.३ । लिंगोत, आप: (जल) ४.६ । चर्म, ऑम्नि आदि ५ । वरुण ७.२७। 
तार्ष्यपाण्डव, अधीवास, उष्णोष, धनु, बाहू (१ ८ । प्रजापति, अ्लि आदि ९ । मृत्युयाशन, यजपान १० । यजमात 
११-१३, १८ । यजमान, असुर १४ । चर्म, रुक्म १५ । मित्रावरुण १६ । सुखन्‌ १७ । आप: (जल), यजमान १९ । 
अजापति, रुद्र २० । रबादि लिंगोक्त २९ । इद्र २२। अभि आदि, भूमि २३ । सूर्य २४ | शतमानद्रय्‌ शाखा, 
बाहू २५। आसन्दी, अधोवास्‌ सुचबन्‌ २६ । अक्ष अबवा यजमार्‌ बहादि लिंगोतत, स्फूव २८ | अभि अक्ष 
२९ | सविता आदि ३० । सुर, सोम ३१ । सोम ३२ । अशिनोकुमार-सरस्वती-इच्र ३३, ३४। 

छन्द- निचृत्‌ आएं विश्ुप्‌ ९। स्वराट्‌ ब्राह्म पंक्ति २। अधिकृत, निनृत्‌ जगती ३ । जगती, स्वराद्‌ 
पंक्ति, स्वराट्‌ संकृति, पुरिक्‌ आकृति,पुरिक्‌ विष्टूप्‌ ४। स्वराट्‌ थृति ५ । स्वराट्‌ ब्राहमी यूहती ६। विराद्‌ 
आप विद्र(७.२२। कृति ८। भुरिक्‌ अ्टि ९। विराट आह पंक्ति १० । आलों पंक्ति ११, १३ । निदृत्‌ 
आर्षी अनुष्ठप्‌ १२। भुरिक्‌ जगती १४। विराट्‌ आचचीं पंक्ति १५। स्वराट्‌ आर्षो जगती १६, २९। आर्षी 
पंक्ति १७। स्वराद्‌ ब्राहमौ जिशरुप्‌ १८ । विराद्‌ ब्रह्म जिट्रुप्‌ १९ । भुरिक्‌ अतिधृति २० । धुरिक्‌ ब्राहमी बृहती 
२६ । जगती २३ । भुरिक्‌ आ्षी जगती २४। आय जगती २५ । भुरिक्‌ अनुष्टप्‌ २६ । पिपीलिकामध्या विराट्‌ 
गायत्री २७ | विदाद्‌ धृति २८ । भुरिद्‌ बह विश्ुप्‌ ३० । आो बिद्रुए्‌ ३१ । निचृत्‌ बाहमी बिशरुप्‌ ३२ । निृत्‌ 
अनुष्प ३३ । भुरिक्‌ पंक्ति ३४। 


॥ इति दशमो5ध्याय: ॥ 


ज---+धवचछनकक ०-9 


॥ अथ एकादशो5 ध्याय: ॥ 


४३१.युझान: प्रथम॑ मनस्तत््वाय सविता धिय: । अम्नेज्योंतिनिचाय्य पृथिव्या $अध्याभरत॥ 
सवितादेव (सर्वर परमात्मा अपनी संकल्प शक्ति से) सृष्टि रचना के समय प्रारम्भ मं मनस्तत्तव एवं धी 
(बुद्धि अथवा धारणशत्ति) का विकास कस्के, अम्नि से ज्वोति जाग्रत्‌ करके उससे धूमण्डल को धर देते हैं ॥३ ॥ 
[पर्व विज्ञान से प्रधादित टार्निक प्रारम्भ मे यह पास लगे दे कि पहले पर्दा बन, तब थीर-बी अप चेतना का 
'छिकास हुआ; किन अनु पृ देट का पत है कि पहने चेहरा का विस्तार हुआ । इसे अब पाकात्य वैज्ञानिक ता टास्क 
कि हैं ॥ 
४३२. युक्तेन मनसा बय॑ देवस्थ सवितु: सवे । स्वर्ग्याय शक्त्या ॥२ ॥ 
सर्वश्नष्ट परमेश्वर (सवितादेवता द्रारा विनिर्ित विश्व में हम अपने मनस्‌ तत्व को परमात्म तत्त्व से युक्त 
(लगा) करके, पारलौकिक आनन्द की प्राप्ति के लिए उस ज्योति को अपने अन्दर समाहित करते हैं ॥२ ॥ 
४३३. युक्‍्त्वाय सविता देवान्त्वर्यतो थिया दिवम्‌। बृहज्ज्योति: करिष्यत: सविता प्र 
सुवाति तान्‌॥३॥ 
सर्व प्रकाशक सवितादेव, सुखस्वरूप तथा आलोक विस्तारक सूर्य आदि देवों को अपनी ग्रेरकशक्ति द्वार 
तेजस्विता से आपूरित कर देते हैं । सवशररक रूप में वहों सवितादेव व्यापक प्रकाश को समस्त विश्व मं फैलाने 
के लिए सूर्य आदि देवों को प्रखर सामर्घ्य से ओत-गोत कर देते है. ॥३ ॥ 


हम मन 5 उत युझते थियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित:। वि होत्रा दधे 
5 इन्मही देवस्य सबवितुः परिष्ठुति: ॥४॥ 

विशिष्ट ज्ञाससम्पत्र क्विज, बजमान के यज्ञ (अ्निचर्या) को पूर्णरूपेण सफल बनाने के लिए अपने मन 
और बुद्धि को अधीषट कार्य मे पृ परत के साथ नियोजित कराते हैं। एक मात्र वह (परमात्म-चेतन) ही समस्त 
विज्ञान ( कर्मों ) का ज्ञाता है, (और सम्पूर्ण विश्व का सृजेल) एवं धारणकर्ता है । उन (सबके प्रकाशक) सविता 
देवता की स्तुति महिमामयी है ॥४ ॥ 
४३५. युजे बां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिर्वि श्लोक 5 एतु पथ्येव सूरे:। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य 
पुत्रा $ आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु:॥५॥ 

है बजमान दः्पती ! आप दोनों के निमित्त हम (अध्वर्यु) अन्नादि हविष्य द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान से सम्पन्न, इस 
सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को सम्पादित करते हैं, जिसकी आहुतियाँ, जिस प्रकार दोनों लोकों (इह लोक एवं परलोक, में पहुँचती 
है; उसी प्रकार यजमान के इलोक (धावपुरित मत) भी दोनों लोकों में पहुँचें और उसे दिव्य लोक में निवास काले 
वाले अमरण धर्म, प्रजापति के पुत्र सभी देव भी सुने ( स्वोकार करें और यजमान को अभीष्ट फल प्रदान करें )॥ 
४३६. यस्य प्रयाणमन्वन्य 5 इब्ययुर्देवा देवस्थ महिमानमोजसा। य: पार्थिवानि विममे स 
5 एतशो रजा ४५ सि देव: सविता महित्वना ॥६ ॥ 

जिन सवितादेव के कर्म, महिमा और सापर्ष्य शक्ति का अन्य सभी देवता अनुगघन कराते हैं, जो अपनी 
उल्पादक-क्षमता से सम्पूर्ण लोकों के रचयिता है, वे (ल्ट) सवितादेव अपनी सृजनझीलता से इस विश्ञ-बह्माष्ड 
में स्व संब्याप्त हैं ॥६ ॥ 








श्ध्र जुबेंद संहिता 


४३७. देव सवित: प्र सुब यज्ञ प्र सुब यज़परति भगाय । दिव्यो गन्धर्व: केतपू: केत॑ न: पुनातु 
वाचस्पतिरवाच न: स्वदतु ॥७॥ 

है सवितादेव ! बज्ञीय कर्मों की ग्रेरणा आप सभी के दें । यज्ञ कर्म सम्पादित करने वालों को ऐश्वर्य-सम्पदा 
से युक्त करके सत्कर्म कौ ओर ग्रेरित करें । (है सवित्ादेव ! आप) दिव्यज्ञान के संरक्षक, वाणी के अधिपति हमारे 
ज्ञान में पवित्रता का संचार करें और हमारी वाणी में मधुरता का समावेश करें ॥७ ॥ 

४३८. इमं नो देव सवितर्यज्ञं प्रणय देवाव्य | सखिबिद& सत्राजितं ध्नजित 
स्वर्जितम्‌ | ऋचा स्तोम४ समर्थय गायत्रेण रथन्तरं बृहद्वायत्रवर्तनि स्वाहा ॥८॥ 

है दिव्यगुण सम्पन्न स्ितादेव ! आप देवों के पोषक: पैज्रोधाव के विस्तार, यज्ञीय ऊर्जा के सुनियोजक 
और सुख एवं समृद्धि प्रदान करने वाले हैं, (आप) हमारे इस वज्ञ को सफल बनाएँ । यज्ञ को कग्वेद की क्रचाओं 
से पोषित करें । गायत्र साम से रथन्तर साम को और उसी से बृहत्‌ साम को भी परिषुष्ट करें । श्रेष्ठ भावना से 
युक्त हमारी इस आहुति को स्वीकार करें ॥८ ॥ 

४३९. देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। आददे गायत्रेण 

छन्दसाड्लिसस्वत्यृथिव्या: सबस्थादर्मन पुरीष्यमड्डिरस्वदाभर ज्रैह्रुभेन छत्दसाड्विरस्वत्‌ ॥ 
सबके सूजेता सवितादेव की प्रेरणा से युक्त हम गायत्री छनद के बरभाव से अश्चिनीकुमाोों के दोनों बाुओं 

से तथा पूषादेव के हाथों से (हे अप्रे ) आपको अंगिरा के समान ग्रहण करते हैं। आप अंगिरा के समान त्रिष्टप्‌ 

कद की प्रेरणा से पृथिवी को पोषणयुक्त ऊर्जा से परिपूर्ण को ॥९॥ 

४४०. अप्िरसि नार्यसि त्वया वयमम्नि छे शकेम खनितु&४ सथस्थ5 आ। जागतेन 

उन्दसाद्लिरस्वत्‌ ॥१०॥ 

(है अप्रे !) आप अधि (भिट्टी खोदने का साधन) हैं, गररीरूप (शत्रुरहिता या खोदे से भोंचरी न होने बाली) 
हैं। अतः आपके द्वारा हम जगती न्ट के प्रभाव से पृथिवों पर विद्यपान (यज्ञ वेदिका में स्थित) अग्नि (कर्जा 
विज्ञान) को अंगिरा के समान घली प्रकार प्रखवर करने (घारण करने) में सक्षम हों. ॥१० ॥ 

४४१. हस्त5आधाय सविता बिप्रदष्नि > हिरण्ययीम्‌। अम्नेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या5 
अध्याभरदानुष्ठुभेन छन्दसाड्विरस्वत्‌ ॥११॥ 

सर्व उत्पादक सवितादेव (प्रजापति) अपने हाथ ये स्वर्ण-निर्थित अभ्नि को धारण कस्के अंगिरा के समान 
अज्ि को भूमि (यज्ञ बेदी) के ऊपर प्रतिष्ठित (प्रज्वलित) करें और (यजमान) अनुष्ट्प-छ-द से भलो प्रकार उसे 
पोषित को अर्थात्‌ प्रदीष्त को ॥११॥ 

४४२. प्रतृत्त॑ वाजिन्ना द्रव वरिष्ठामनु संबतम्‌। दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तब नाभि: 
पृथिव्यामधि श्र का 

है अति तौत्र गमनशील अम्नि-र्जा (अब) ! आपका चुलोक (दिव्यलोक, मे प्ादुर्धाव हुआ है, अन्तरिक्ष 
में आपका नाभिस्थल (पर्य भाग) है तथा पृथ्वोलोक आपका (व्याप्त होने क) आश्रवस्थल है। आप पृष्वी पर. 
शी ही अपने उपयुक्त स्थान पर स्थापित हों ॥९२ ॥ 

४४३. युझ्लाथारं रासभ॑ युवमस्मिन्‌ यामे वृषण्वसू। अस्नि भरन्तमस्मयुम्‌ ॥१३॥ 

है याजक और अध्वर्यु (यजमान टम्पतो) !आप दोजों (घन की वृद्धि करने वाले) हमारे लिए लाभकारी अग्नि 

को प्रदोष्त करे में समर्थ है ।आप इस रासभ को-- शब्द एवं दीप्तियुक्त अम्ि को-य्ञकर्म में नियोजित करें ॥१३ 





'एकादशोडब्याक, शक 


डडड. योगे-योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे। सखाय 5 इन्द्रमूतये ॥१४॥ 

अन्यों की अपेक्षा अति सामर्थ्यवान्‌ इन्रदेव को हम सभी पारस्परिक भिव्रता बढ़ाने वाले प्रत्येक कार्य में 
अपनी सुरक्षा के निमितत एवं प्रत्येक संघर्ष में सहवोग के लिए आचाहित करते है ॥१४ ॥ 

रुद्रस्थ गाणपत्य॑ मयोधरेहि। उर्वन्तरिक्ष वीहि 
न क 'सयुजा सह ॥१५॥ 

| गतिशील (अम्सि-तेजस्‌) ! दु्टों का विनाश (अन्‍्धकार-विकार-का विनाश) करते हुए, हमें (यजमान 
को) सुख (प्रकाश) प्रदान करने के लिए आप पधारें, ऐसा करने से आपको रद (दें को दष्डित करके रूलाने वाले 
देवता) का गणपतित्व प्राप्त होगा । ( हे रासभ 0) दुस कत्बिजू-बजपानों को लिर्भवता प्रदान करते हुए, पृथिवी 
सहित विशाल अन्तरिश्ष तक कल्याणकारी अत्र-जलवुर् मार् से व्याप्त हो जाओ (पहुँच जाओ) ॥१५॥ 


४४६. पृथिव्या: सथस्थादर्ग्नि पुरीष्यमड्डिरस्वदाभराम्निं पुरीष्यमद्चिरस्वदच्छेमोग्नि 
पुरीष्यमज्जिरस्वद्धरिष्याम: ॥१६॥ 

है अप्रे ! (यज्ञ उपकरणों) आप धरती पर सभी का पालन-पोषण करते वाले, सर्व समर्थ, तेजस्वी, ( श्रेष्ठता 
की दिशा में) अग्रणी रहने वालों के पोषक, अग्निदेव को यहाँ लाएँ , जो पोषण की सामर्थ्य से युक्त है, शत्र-विनाशक 
तथा नेतृत्व कुशलता से युक्त हैं। हम विशिष्ट पोषण-कषमता सम्पन्न अंगेरा के समान तेजस्वी उन अम्निदेव को 
अपने वज्ञस्‍्थल मे प्रतिष्ठित करेंगे ॥१६ ॥ 


४४७. अन्वग्निरुषसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदा: । अनु सूर्यस्य पुरुञा च रश्मीननु 

च्ावापृध्धिवी आततन्थ ॥१७॥ 
'ऋषि यहाँ रव प्रकाशन: लोकखाहा आई कर्श को - अध्ि को- अपनी दिव्य दि से देख रो है उस्ती के प्रधाव दा वर्णन 

अगले दुछ पं पें किया गया हे । उच्ी को वाजिन्‌-कलााली-दुतगापी डहकर 'प्रयोजनों के लिए सत्य 


गरित। है- 

पहले से ही विद्यमान वे अभ्देव उचा काल से पहले हो दिन को त्रकाशित करते है। वही सूर्य की बहुत 
सारी किरणों को भी प्रकाशित करते हैं। हम उन लोक-स्रष्ठ अम्सिदेव को घुलोक और पृथ्वीलोक में क्रमदद्ध 
रूप से संचरित होता हुआ अनुधव करते हैं #९७ ॥ 
'उड८. आगत्य वाज्यध्वान४४ सर्वा मृथो विधूनुते। अग्नि सथस्थे महति चक्षुषा नि 
चिकीषते ॥१८ ॥ 

'वह वाजी (बलवान्‌ एवं द्तगामी चेतना-युक्त ऊर्जा) मार्ग पर संचरित होकर युद्ध तमस के विनाश के क्रप 
में) क्षेत्र को कैंपाता हुआ चलता है । वह स्थिर दृष्टि से यज्ञाप्त का निरीक्षण करता है ॥१८ ॥ 

[यहाँ व्लीप ऊर्श के माद दि ऊर्जा के संयोग का संकेत है ॥ 
४४९. आक्रम्य वाजिन्‌ पृथिवीमग्निमिच्छ रुचा त्वम्‌। भूम्या वृत्वाय नो बूहि यत: खनेम 
त॑ बयम्‌॥१९॥ 

है वाजिन्‌ ! आप पृथ्वी पर तो गति से संचरित होकर 'अस्नि' की खोज करें । भूमंडल को खोज 
कर हमें ( वह स्थल) बताएँ, जहाँ से हम उसे (अग्नि को अर्थात्‌ ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को) खोद 


कर ले आएँ ॥१९ ॥ 
[हाँ कर्मा-अ्यादन पे प्रयुक्त होने वाले खनिओों की ज़ोज का संकेत है 








एकादलोउब्याय: त्त 


४५७. त्वमग्ने तु मर ापर्रर । त्व॑ वनेभ्यस्त्वमोषथी- 
अ्यस्त्व॑ नृणां नृपते जायसे शुचि: ॥२७॥ 

परणिमात्र की रक्षा करने वाले हे अस्सिदेव ! आप पावनगुणों से युक्त. तीब अंधकार को तत्काल दूर करने 
वाले, प्रतिदिन प्रदीष्त होते हैं। आप जल से ( बड़वाम्निरूप मं ) पाषाज घर्षण से ( चिनगारी रूप में ) बाँसों के 
र्षण से (दावानलरूष में ). ओषधियों से ( तेजाबयुक्त ज्वलसोल रूप में ) उत्पन्न होने वाले हैं तथा यज्ञ के 
जिम प्रज्यलित अभिरूप में यजपानों के घरों में प्रदौषत होते हैं ॥२७ ॥ 
४५८. देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। पृथिव्या: सथस्था- दग्नि 
343: ५११०४ स्वत्खनामि। ज्योतिष्मन्त 32०5० दीद्ातम्‌। शिव 
पजाभ्यो5हि से सन्‍्त॑ पृथिव्या: सबस्थादग्निं आर८ ॥ 

हम सर्वप्रकाशक सबितादेव के अनुशास/ में, अश्विनीदेवों की भुजाओं एवं पूषादेव के हाथों से, सर्वत्र 
'विचशित अम्निदेव को, भूषि के ऊपरी धाग से, आग के समान ग्रकट करते है। हे अग्निदेव ! ज्योतिस्वरूप, 
जष्ठ शोभायुक्त अनवरत उज्ज्वल, देदीप्यमान, ब्रजाजनों के कल्याण के लिए शान्तरूप, अनिष्ट निवारक, 
ऐश्व-प्रदायक, आपको भूमि के अन्तरंग भाग से अंगिरस्‌ को तरह हम ग्राप्त करते हैं ॥२८ ॥ 
४५९. अपां पृष्ठमसि योनिरग्ने: समुद्रमभितः पिन्वमानम्‌ । वर्धमानों महाँ? आ च पुष्करे 
दिबो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ॥२९॥ 

'इस फोा का परापराणत उपयोग यू के लिए कफलफा अब वनत्पत्ियों के आसन स्थापित करते हुए किया जाता एक है। 
'इसमे तथा पिछले पत् व वर्णित भू्ष से विकसित ऊर् को लड्य कादे ऋषि कहते है“ 

आप जल के पृष्ठ (आधार) है, अभ्नि के उत्पन्कर्ता है। आप समुद्र को बढ़ाते है, स्वयं सब ओर विस्तार 
को प्राप्त हुए, महान्‌ जल पे भली प्रकार संव्याप्त हैं । घुलोक की तेजस्विता एवं पृथ्वी की विशालता के अनुरूप 
आप विस्तार पाएँ ॥२९ ॥ 
४६०. शर्म च स्थो वर्म च स्थोच्छिद्रे बहुले उभे । व्यचस्वती स॑ बसाथां भृतमगिनि 
पुरीष्यम्‌ ॥३० ॥ 

| हक अपले पत्र का प्रयोग आपस खिफाते हुए किया आता रा है। आसन काफक-फतरा आदि कनर्पत्ियों एवं घृण खर्य 

के कहे थे। उसको संबोधित करते हुए ऋंच ्ाणयों एव वरतयातयों को लक्षय करे कहते है 
क्षतिरहित, अतिव्यापक और साधक के हितैषो एवं सुखटायक हैं । सुरक्षा कवच के समान रक्षा 
'पोषक अभ्निदेव के संवर्डक बनकर रहें ॥३० ॥ 
४६१. सं॑ बसाथा ७४*स्वर्विदा समीची उरसा त्मना। अम्निमन्तर्भरिष्यन्ती 
ज्योतिष्मन्तमजस्नमित्‌ ॥३१॥ 

_आप दोनों समानरूप से सतत तेजस्विता से युक्त अम्निदेव को आपे डदर में ग्रज्वलित रखें । दिव्यलोक 
के आधारभूत अभिदेव को अपने हृदय में सदैव धारण करें ॥३१॥ 
४६२. पुरीष्योसि विश्वभरा 5 अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदम्ने । त्वामस्ने पुष्करादश्यथर्वा 
निरमन्थत। मूध्नों विश्वस्य वाघत: ॥३२॥ 

अखिल विश का घरण-पोषण एवं कल्याण करने वाले हे अस्निदेव ! सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि ने आपको 
अली प्रकार मंथन ड्वाता उत्पन्न किया । हे अग्मिटेव ! ऋषि अधर्व न पुष्कर (विस्तृत आकाश) में मंचन द्वारा आपको 
अकर किया और सम्मानपूर्वक उच्च स्थान पर स्थापित किया ॥३२ # 
ड़ 





तह कुवेंद संहिता 


४६३. तमु त्वा दश्यडडधधि: पुत्र 5 ईथे अथर्वण: । वृत्रहण पुरन्दरम्‌॥३३ ॥ 

है अम्ने (अथर्वा' के पुत्र द्यद्‌ ऋषि" ने सु विध्वंसक और जजुओं के किले तोड़ने में सक्षम जानकर 
आपको प्रकट किया ॥३३ ॥# 

'हिल्फोटक पदों पें स्रिहित अध्ि (को) का यह करन है।] 
४६४. तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीथे दस्युहन्तमम्‌। धनज्जय छेरणेरणे ॥३ड॥ 

सम्मार्गगामी और शत्तिमान्‌ हे अग्सिदेव ! शत्रुओं के विशक और प्रत्येक युद्ध मं विजय प्राप्त करने वाले 
आपको हम प्रज्वलित करते हैं #इड ॥ 
४६५. सीद होतः स्व $ 3 लोके चिकित्वान्सादया यज्ञ &सुकृतस्य योनौ। 
देवावीर्देवान्हजिषा यजास्यस्ने वृहद्यजमाने बयो था: ॥३५॥ 

है होतारूप अभ्निदेव ! सब कर्मों के जता आप अपये प्रतिष्ठित स्थार को सुशोभित करें और श्रेष्ठ कर्मरूपो 
यज्ञ को सम्पन्न करें । देवों को तरह तृष्त करने वाले हे अम्ने ! आप याजकों ढ्रारा प्रदत्त आहुति से देवताओं को 
आलच्दित करते हुए , उन्हें (डाजकों को) धर घान्य एवं दोर्षायु्य प्रदान को ॥३५ ॥ 
४६६. नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दीदिवाँ? असदत्सुदक्ष: । अदब्धक्रतप्रमतिर्वसिष्ठ: 
सहल्वम्भर: शुचिजिह्लों अग्नि: ॥३६॥ 

देवावाहक, कार्यकुशल, तेजस्वितायुतत, गतिशौल, अति तौहण्‌ मेधा-सॉ्पत श्रेष्ठ स्थान के निवासी, सहसों 
के पोषणकर्त्ता और अतिषावन अम्निदेव अपनी तेजस्थिता को भरकर करते हुए बड़वेदी पर सुशोचित होते हैं ॥ 
४६७. स &सीदस्व महाँ? असि शोचस्व देववीतम: । वि धूममग्ने अरुष भियेध्य सृज 
प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥३७ ॥ 

बज्ञौय गुणों से युक्त प्रशंसनौय हे असले ! आप देवताओं के स्लेह-पात्र और महान्‌ गुणों के प्रेरक है, यहाँ 
उपयुक्त स्थान पर पधारें और प्रज्वलित हो तथा घृठ क् आहत द्वारा दर्शन-योग्य एवं तेजस्वी होते हुए सघन धूप 
को विसर्जित करें ॥३७ ॥ 
४६८. अपो देवीरुपसृज मथुमतीरयक्ष्माय प्रजाभ्य:। तासामास्थानादुज्जिहतामोषधय: 
सुपिष्पला: ॥३८ ॥ 

है यज्ञानते! मधुर, स्लिग्घ, रसरूप ( ब्राण- पर्जन्ययुक्त) जल को उत्पन्न करें, जो (वृष्टि द्वार) 
श्री को सिचित करें। उससे उत्पत्र हुई फलवती ओषधियाँ याजक के क्षय (वाश या रोग विशेष) को 
रोके में सपर्ध हों ॥३८ ॥ 
४६९. सन्ते वायुर्मातरिश्वा दधातृत्तानाया हृदयं यद्विकस्तम्‌। यो देवानां चरसि प्राणथेन 
कस्मै देव वषडस्तु तुध्यम्‌॥३९ ॥ 

अर्ध्वमुख (यज्ञकुष्ड) से युक्त हे पृथिवि ! आपका जो विज्ञाल हृदय है, आप उस को मातृवत्‌ प्राणशक्ति 
की संचारक वायु, जल एवं वनस्पतियों से पूर्ण करें । हे बायुदेव ! आप दिव्य प्राण-ऊर्जा के साथ संचरित होते 
है, अतः यह पूविवी आपके निभितत कल्वाणप्रद हो ॥३९ ॥ 


अनरिकष से पोक्‍ण फ्राज करने के कारण पृथ्वी दो उर््युख डा गया है। साथ ही यह ी चाय है कि बाय पृ्वी को 
ऋषि दे और पृथ्वी वायु को प्रदूषित न करे बाल्कि हिलकारी बचादे रखे।] जल 


ह्ग६ जुवेंद संहिता 


४९७. इन्ड्स्थ वज्रोसि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशाख्र: प्रशिषा युनज्मि | अव्यथायै त्वा स्वधायै 
त्वारिष्टो अर्जुनो मरुतां प्रसबेत जयापाम मनसा समिच्रियेण ॥२१॥ 

(व के प्रति) आप वजन (के समान शतर संहारक) है। आपको मित्र और बढ्णदेव-इन दोनों उत्तम शासकों 
के उत्तम शासनाधिकार से युक्त करते हैं। आपको स्वधा (यज्ञा्थ अथवा स्वयं को घारण काने) के लिए नियुक्त 
'कराते है । प्रहार से क्षत न होने वाले, समर्थ, परम तेजस्वी, शजु विध्वंसक वीरों की तरह, शक्ति (प्रधाव) से विजय 
आप्ल को, अधिकार प्राप्त कें । हम मन से तवा बल से आपके सहयोगी हैं ॥२९ ॥ 


४१८. मा त5 इन्द्र ते बय॑ तुराषाडयुक्तासो अब्रह्मता विदसाम । तिष्ठा रथमधि यं वद्रहस्ता 
रश्मीन्‌ देव यमसे स्वश्वान्‌ ॥२२॥ 

'श्ुओं को शीघ्र हो वष्ट करे मे समर्थ, हाथ में वन्र घारण करने वाले आप दिव्यगुणों से सम्पत्र होकर जिस 
रथ में आरूढ़ होकर सुशिक्षित घोड़ों की लगाम दामते हैं: आपके स्वजन हम उससे बिलग होकर हानि व उठाएँ 
(आपके आश्रय मे रहे). ज्ञानरहित न होने पाएँ ॥२२ ४ 


४९९. अम्नये गृहपतये स्वाहा सोमाय बनस्पतये स्वाहा मरुतामोजसे स्वाहेन्रस्थेन्द्रयाय 
स्वाहा । पृथ्चिवि मातर्मा मा हिछसीमों अहं त्वाम्‌ ॥२३॥ 

'गृहपालक अग्नि, वनस्पतिरूपी सोम, सरुदगणों के ओज एवं इन्द्रदेव के बल के निधित यह आहूति समर्पित 
है ( यजपान पृश्वी को लक्ष्य करके कहता है हे घातपूये ! हव आपको कष्ट न दे । आप हमारा विनाश न करें ॥ 
४२०, ह“स: शुचिषइसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌। नृषद्वरसदृतसहघोम 
सदब्जा गोजा5 ऋतजा5 अद्विजा5 ऋत॑ बृहत्‌ ॥२४॥ 

कह फर्श करे हुए पजपान र से चकस्कल पर उ्ाे थे 

आप पकित-शुद्ध आचरण वाले, प्रजापालक. अनतरिकष थे वायु के रूप में स्थित होकर पालन करने वाले, 
देवों को यज्ञाहुति देने वाले, यज़स्थल पर प्रतिष्ठित तथा अतिथि के समान सर्वत्र पूजनीय हैं। आप ही कष्ट सहन 
करते हुए भी घर में विद्यमार नेतृत्व प्रदान करने वालों मे प्रतिष्ठित, सत्य पर आश्रित श्रेष्ठ पदार्ो में सत्रिहित 
तथा आकाश में विद्यमान हैं। आप जल के उत्पादक, विशेष सापर्ष्यतान, जञनवान्‌ ,विदीर्ण व होने वाले बल से 
सप्पत्र, महान्‌ और सत्यकूप बल-वॉर्य को धारण करने वाले हैं #२४ ॥ 


४२९, इयदस्थायुरस्थायुर्मयि थेहि युड्डसि व्चोंसि बर्चों मयि थेह्यूर्गस्यूज॑ मयि धेहि। 
इन्द्रस्य वां वीर्यकृतो बाहू अभ्युपावहरामि ॥२५॥ 

"देव शतपान के परीक को रुप करे हुए कहा जता है- 

आप कितने महान्‌ है । आप हो जीवनस्वरूप हैं, अत हमें दीरघाय पटान करें । आप ही शुभकर्मो से जोड़ने 
वाले तेजस्वरूप है, अत: हमें तेजस्वी बनाएँ । आप वलस्वरूप है, अतः हमें बलशाली बनाएँ । (यज्ञ द्रव्य उतारे 
ाले बाहुओं के प्रति) आप इन्द्रदेव को सामर्थ्यशाली भुजाओं, मित्र और वरुणदेव के समान है । हव्य पदाध्ों 
को हम बह्ञ के समीप स्थापित करते हैं 4२५ ७ 
४२२. स्थोनासि सुषदासि क्षत्रस्थ योनिरसि । स्योनामासीद सुषदामासीद क्षेत्रस्थ 
योनिमासीद ॥२६॥ 

(आसन के ग्रति) आप सुखकारो है, सुखरूप है तवा पीरूष को धारण करे वाले हैं। (है याजक )) आप 
सुखकारी आसन पर विराजमान हों । सुखरूप ठवा क्ाजवल के आश्रवरूप इस आसन पर विराजपान हों ॥२६ 


श्ह्ड चजुवेद संहिता 


४५०. चौस्ते पृष्ठं पृथिवी सघस्थमात्मान्तरिक्ष& समुद्रो योनि: । विख्याय चक्षुषा त्वमभि 
तिष्ठ पृतन्यतः ॥२० ॥ 

है वाजिन्‌ ! चुलोक में आपका पृष्ठ भाग है, पृथ्वी पर आपके पैर हैं और अन्तरिक्ष थें आपकी जीवात्मा 
है। जल आपके लिए योनिरूप ( अप्सु योगिर्वा अ्:-जल में बड़वाम्निरूप में विद्यमान रहने वाला) है। 
आप अपनी दृष्टि से खोजकर रा्षसों ( सृष्टियक्र में बाधक विकारों ) को (उक्त सभी स्थानों पर) आक्रमण 
करके नष्ट करें ॥२० ॥ 
४५१. उत्क्राम महते सौभगायास्मादास्थानाद्‌ ड्रविणोदा वाजिन्‌ । बय छंस्थाम सुमतौ 
पृथिव्या 5 अग्निं खनन्त 5 उपस्थे अस्या: ॥२१॥ 

है अग्निरूप वाजिन्‌ ! आप इस यज्ञस्थल से धन और सौधास्व प्रदान करने के लिए ऊपर उठें । पृथ्वी के 
ऊपरी भाग में इस अग्नि पर आधारित शोध कार्य (यज्ञादि) करते हुए हम सदबुद्धि मे स्थित हों ४२१ ॥ 
४५२, उदक्रमीद्‌ ड्रविणोदा वाज्यर्वाकः सुलोक &सुकृत॑ पृथिव्याम्‌ । ततः खनेम 
सुप्रतीकम्नि ४स्वो रुहाणा अधि नाकमुत्तमम्‌॥२२॥ 

यह अर्ता (चज्लल) समृद्धिदाता अच् (अभि) पृ्बी को लॉघता हुआ आया है । इसे श्रेष्ठ लोको को पुण्यवान्‌ 
बनाया है, इसलिए श्रेष्ठ लोकों में आरोहण की कामना से हम (याजक) सुत्दर मुखबाले (देव मुख) अम्निदेव को, 
खोदने का (जाबत्‌ करने का) प्रयोग सवॉतप सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं ॥२२ ॥ 

लय जय मर थे जमानत ऑफ इनक 'कर्ज के वैकल्पिक सायनों वी खोज से बी लिया 
आमकता है॥ 
४५३. आ त्वा जिधर्मि मनसा घूतेन प्रतिक्षियन्त भुवनानि विश्वा। पृथुं तिरश्वा वयसा 
बूहन्तं व्यचिष्ठमन्नै रभसं दृशानम्‌॥२३॥ 

दिव्य प्रकाश के रूप में अखिल बच्याण्ड मे व्याप् तिरछी ज्योति से फैलने वाले, दौर्घकाल तक व्यापक 
विस्तार करने वाले हे अग्ने ! अन्नादि आहुतियों से शक्तिशाली और प्रत्यक्षतः दृश्यमान आपको योगस्थ मन से 
घृत द्वारा (यज्ञ हेतु) प्रज्वलित करते हैं ॥२३ # 
४५४. . आ विश्वतः प्रत्यज्ब॑ जिघर्म्यरक्षसा मनसा तज्जुषेत। मर्यश्री: स्पृहयद्वरणो 
अग्निर्नाभिमृशे तन्वा जर्भुराण: ॥ २४ ॥ 

है अस्ते ! सभी जगह पूर्णरूप से संव्याप्त आपको हम घृताहुति से ग्रज्वलित करते है। आप नष्ट न होने 
वाली ज्वालाओं से, इस प्रदत आहुति को ग्रहण करें । मनुष्यों के लिए अत्यधिक उपयोगी, सुनहरे वर्ण से खुशोभित, 
वायु की दिशा में इधर-उधर गढिशील, हितकारक अम्सिदेव कदापि त्याज्य वहां; अपितु सर्वधा ग्रह है ॥२४ ॥ 
४५५. परि बाजपति: कविरम्नि्व्यान्यक्रमीत्‌। दबद्नल्लानि दाशुषे ॥२५ ॥ 

त्रिकालदर्शो, अन्नों के अधिपति अस्निदेव, हविदाता यजमात को रत-सम्पदा देते हुए , सभी प्रकार की 
सम्पतियाँ चारों ओर से प्रदान करते हैं ॥२५ ॥ 
४५६. परि त्वाग्ने पुर॑ व्य॑ विप्र छेसहस्य थीमहि। थृषद्रर्ण दिवे-दिवे हन्तार 
भज्जुराबताम्‌ ॥२६॥ 

है शक्तिशाली अमितदेव ! विभिन्न स्वरूपों से युक्त, जनवार्‌ सामर्थ्यशाली और ग्रतिदिन दुष्ट के संहारक, 
आपके सभी गुण हमारे लिए धारण करे योग्य हैं । सम्पान करते हुए हम आपको वन्दगा करते है ॥२६ ॥ 


एकादलोउध्याव: ह्ह्क 


22% सवाल ज्योतिषा सह शर्म वरूथमासदत्स्व: । वासो अम्ने विश्वरूप सं व्ययस्व 
॥ड० ॥| 

है अमिरदेव ! आप तेजयुक्त ज्वालाओं से विधिवद्‌ प्रज्वलित होकर श्रेष्ठ खत वज्ञ वेदिका को सुशोषित 
करें । हे कान्तिमान्‌ अलले ! आप अपनी विशिष्ट आधा से वख्रों की भाँति जगत्‌ को भली प्रकार धारण करें, अर्थात्‌ 
'पृषिवी का आवरण बनकर उसको सुरक्षा करें ॥४० ॥ 
४७१. उदु तिष्ठ स्वध्वरावा नो देव्या थिया । दूशे च भासा बृहता सुशुक्वनिराग्ने याहि 
सुशस्तिभि: धड१ ॥ 

है उत्कृष्ट यज्ञ सम्पादक अग्ने ! आप जाग्रत्‌ हों दी गुणों तथा श्रेष्ठ बूद्धि से हपारा उत्तम संरक्षण करें और 
अपनी दिव्य प्रकाश रक्मियों (सदगुणों ) से. स्तुति करने वाले प्राणियों के जीवन को भर दें ॥४१॥ 
४७२. ऊर्ष्व 5 ऊ षु ण 5 ऊतये तिष्ठा देबो न सविता। ऊध्यों वाजस्थ सनिता 
यदड्जिभिर्वाधद्धिर्विद्ययामहे ॥४२ ॥ 

है अष्निदेव ! सॉत्पादक सबितादेवता जिस प्रकार अनतरिक्ष से हम सबकी रक्षा करते है, उसी प्रकार आप 
भी ऊँचे उठकर अन्न आदि पोषक पदार्थ देकर हमारे जौवन को रक्षा करें । मयोच्चारणपूर्वक हवि प्रदान करने 
वाले याजक आप के प्रज्वलित स्वरूप का आवाहन करते हैं ॥४२ ॥ 
४७३. स जातो गधों असि रोदस्योरम्ने चारुविभृत 5ओषधीषु । चित्र: शिशु: परि तमाएं 

स्यक्तूत्न मातृष्यों अधि कनिक्रदद्रा: ॥४३ ॥ 

है अग्निदेव ! आप अत्यन्त सगोरम ओषधियों को प्रोषण देने वाली शक्ति से युक्त, विलक्षण वर्ण की 
ज्वालाओं से सुशोभित, नित्य नवीनरूप मे होने से शिशु रूप स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य उत्पत् होने से गर्भरूप 
है। आप अंधकार को तिरोहित करते हुए भातृस्वरूपा ओषधियों-वनस्पतियों के समीप से शब्दायमान होते हुए 
तौबता से गमन (विचरण) करें ॥४३ ॥ 
४७४. स्थिरो भव वीड्वड्र 5 आशुर्भव वाज्यर्वन्‌। पृथुर्भभ_ सुषदस्तवमम्ने: 
पुरीषवाहण: ॥४४॥ 

पदार्थ के प्रति गपनशौल हे अवंन्‌ ! (चंचल यज्ञाम्पि) आप सुस्थिर, सुदृढ़ और वेगयुक्त होकर शक्तिशाली 
नें तथा सबको वहन करने वाले आप विशद- (सब जगह सं्याप्ठ) अम्नि को खुख देने वाले बनें #४४ ॥ 

[सर का रन रहे के कलश (कर) मरना अर जा़ को या ते अफा अर्म के काम ते सचेत 
'सिलता है, इसलिए उसे विशद अष्मि को सुख देने कला डहा कया है 
४७५. शिवो भव प्रजाध्यो मानुषीभ्यस्त्वमड्जिर:। मा द्यावापृथिवी अभि शोचीर्मान्तरिक्षं 
मा वनस्पतीन #४५ ॥ 

है अंगिर: (अंगों में संब्याप्त अग्नि) ! आप मनुष्यों एवं सभी ब्राणियों के लिए मंगलकारी हों । आप स्वर्ग, 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष और वनस्पतियों आदि किसी को धी संतप्त न करें ।(पनुष्य आदि प्राणी एवं प्रकृति को असन्तुलित 
करे वाला पुरुवार्थ न करें 0 #४५ # 
४७६. प्रैतु बाजी कनिक्रदज्नानदद्रासभ: पत्वा। भरन्नारिन पुरीष्यं मा पाछ्यायुष: पुरा। 
वृषास्नि वृषण भरक्नपां गर्भ 5समुद्रियम्‌। अग्न $आ याहि बीतये ॥5६ ॥ 


ह्ह्ढ वेद सहिता 


'यह वाजी (गतिशील यज्ञीय ऊर्जा) ध्वनि ( पं) के साथ आगे ग्रस्थाय करे, यह तेजस्वी (रासभ) शब्द 
कर्ता हुआ आगे बढ़े । यह (प्राण) अम्नि को धारण करके ध्येय से पहले य सके । अतिशक्ति-सम्पत्न और साम्थ्य 
युक्त जल के बोच वह विध्युत्‌ को धारण करके इर्थान करे । हे अमने !आप हवि को ग्रहण करने के लिए पारें ॥४६ 
४७७. ऋत छेसत्यमृत ंसत्यपम्निं पुरीष्यमड्विसस्वरा। ओषधघयः प्रति 
भोदध्वमग्निमेत ४ शिवमायन्तमध्यत्र युष्पा:। व्यस्यन्‌ विश्वा 3अनिरा 3अमीवा निषीदन्नो 
अप दुर्मतिं जहि ॥४७॥ 

शाश्रत्‌ सत्यस्वरूप अविनाशो अस्सिदेव को अंगिरा के समान हो हम परिषुष्ट करते हैं। हे समस्त ओषधि 
स्वरूप हवियो ! आप मंगलमय यज्ञकुण्ड थे स्थित अम्सिटेव को समर्पित होकर आतन्‍्ट प्रदान करें । है अम्निदेव! 
आप वहाँ उपस्थित रहकर हमें सभी शारीरिक कष्ट एवं मायसिक संतापों से आरोग्व-लाध प्रदान कं तथा हपारे 
दुर्भतिजन्य कुविचारों को समाप्त करें ॥४७ ॥ 

'पह प्लौप फर्श के लिकिलरापतक ्रवोष (यज़पैली) का संकेत है ॥ 

४७८. ओषधय: प्रति गृष्णीत पुष्पवती: सुपिष्पला:। अय॑ वो गर्भ 5 ऋत्विय: प्र 
- सबस्थमासदत्‌ ॥४८ ॥ 

है ओषधियों ! आप पुणयुक्त और उत्तम फलों से युक्त होकर यज्ञीय अभ्नि (कर्ज) को ग्रहण करें । वह 
अधि गर्भरूप में कतु के अनुरूप उलपत होती है । यह यहाँ शचोत खघय से ही स्थित है ॥४८ ॥ 

४७९. वि पाजसा पृथुना शोशुचानो बाथस्व द्विषो रक्षसों अमीवा: । सुशर्मणों बृहत: शर्मणि 
स्थामग्नेरह »सुहवस्य प्रणीतौ ॥४९ ॥ 

है श्रेष्ठ बल से देदौष्पधान अमन ! आप दुषकर्षियों राक्षस कृतियों और समस्त मानसिक विकारों को समाण 
करें । हमें श्रेष्ठ कल्याणकारी महाय्ञ के निधि ( अस्त के कार्य में ) संलग्न करें, जिससे हमें आन्तरिक प्रसन्नता 
की प्राप्ति हो ॥४९ ॥ 

४८०. आपो हि ष्ठा प्रयोभुवस्ता न 5 ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे ॥५० ॥ 

है जलसमूह ! आप सुख के मूल खोत है । अतः आप पराक्रम से युक्त, उत्तम दर्शनीय कार्य करे के लिए 
हमें परिपुष्ट करें ॥५० ॥ 

४८९. यो कः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह +:। उशतीरिव मातर: ॥५१॥ 

है जलसपृह ! आपका जो सबसे कल्याणग्रद रस यहाँ विद्यमान है, उस रख के पान में हें वैसे ही सम्मिलित 
करे, जैसे वाल्सल्य-सलह से युक्त घाताएँ अपने शिशुओं को कल्याणकारी दुग्धरस से पुष्ट करती हैं ॥५१॥ 
४८२. तस्मा $अर॑ गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्बथ। आपो जनयथा च न: ॥५२॥ 

है जलसमूह ! आपका वह कत्याणकारी रस पर्वाप्त रूप मं हमें उपलब्ध हो । जिस रस द्वारा आप सम्पूर्ण 
विश्व को तृषत करते है और जिसके कारण आप हमारे उत्पति के निमित भूत है, ऐसे जनोपयोगी अपने गुणों से 
हमें अधिपूरित करें ५२ ॥ 

४८३. मित्र: स &सुज्य पृथिवीं भूमि च ज्योतिषा सह । सुजातं जातवेदसमयश्ष्माय त्वा स& 
सूजामि प्रजाध्य: ॥५३॥ 

जिस प्रकार परमेश्वर सू्दिव के हारा अन्तरिक्ष और भूमि को ब्रकाज्षित करते है, उसी प्रकार हम भी ग्रेष्ठ 

गुणों से युक्त जातवेदस्‌ अम्नि को प्रजाओं के आरोग्य-लाप हेतु अज्वलित करते है ॥५३ ॥. 


एकादशोःव्याक: हद 


है रुद्रा: स &सृज्य पृथिवीं बृहज्ज्योति: समीधिरे । तेषां भानुरजस्र 5 इच्छुक्रो देवेघु 
्] 

रुद्न देवों ने धूलोक का सृजन किया और उसको महार्‌ तेजस्वितायुक्त सूरवदव से प्रकाशित किया । उन रद 
की पवित्न-पचण्ड ज्योति ही अन्य देव शक्तियों के अस्तित्व की परिचायक है ॥५४ ॥ 


४८५. स*सृष्टां वसुभी रुद्रैधीरै: कर्मण्यां मृदम्‌ । हस्ताभ्यां मृद्दी कृत्वा सिनीवाली कृणोतु 
ताम्‌॥५५॥ 

अमावस्या की अधिष्ताजी देवी सितीवाली धैर्यवान्‌ वसुओं और रद्रणो ड्राा तैयार की गई गृत्तिका को 
हाथों से मृदु (बरम) बनाकर, उससे उपयोगी मिट्टी के पात्र विलिर्षित करें ४५५ ॥ 


४८६. सिनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वौपशा। सा तुभ्यमदिते महोखां दथातु 
हस्तयो: ॥५६ ॥ 

हे पूजनीय देवमाता !शोषनीय केशों , उत्तम आधूषणों से सुशोधित और सुन्दर अंगों से युक्त चद्र के समान 
सुन्दर देवी सिनीवाली, आपके लिए अपरे दोनों हाथो मे (पुरोडाश पकाने क) पाकपात्र 'उखा' को धारण कोें ॥५६ 
४८७, उखां कणोत र (शक्त्या बाहुध्यामदितिर्थिया । माता पुत्र यथोपस्थे साम्निं विभर्तु गर्भ 
5आ। मखस्य शिरोडसि ॥५७॥ 

अपनी शक्ति-सामर्थ्य द्वारा अदिति देवी सुमतिपूर्वक दोनों हाथों से पाकपात्र को धारण कं और यह उखा 
पात्र उत्तम रीति से अपने बीच पें अग्नि को धारण करे, जिस ग्रकार माता अपनी गोद में पुत्र को धारण करती है। 
है पाकपातर ! आप यह्ञ के प्रमुख पा है ॥५७ ॥ 

४८८. वसवस्त्वा कृष्वन्तु गायत्रेण छन्दसाड्विरस्वदश्ुवासि पृथिव्यसि धारया मयि प्रजा 

७रायस्पोष॑ गौपत्य ४४ सुवीर्य &सजातान्यजमानाय रुद्वास्त्वा कृष्वन्तु ब्रैद्नभेन 

छन्दसाड्रिरस्वद्श्ुवास्यन्तरिक्षमसि धारया मयि प्रजा &रायस्पोष॑ गौपत्य ७ सुवीर्य& 

सजातान्यजमानायादित्यास्त्वा कृण्वन्तु जागतेन छन्दसाट्विरस्वद्धुवासि द्यौरसि धारया 

मयि प्रजा ७रायस्पोष॑ गौपत्य & सुवीर्य & सजातान्यजमानाय विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः 

कृष्बन्यानह ण्वन्त्वानुष्ठ पेन. छन्‍्दसाड्लिरस्वद्युवासि दिशोसि धारया मयि प्रजा छरायस्पो्ष 
8 सुवीर्य& सजातान्यजमानाय ॥५८ ॥ 

चह कप्डिका 'उस्त' को सम्बोधित कर रही है" 

(हे उखे ) वसुगण, गायत्री छनद की सामर्ध्य से अगिश के समान आपको विनिर्षित करें । आप सुदृढ़ होकर 
पृथ्वीस्वरूप हैं, हम याजकों के लिए सन्‍्तार्‌ धर, पुष्टि गौओं का स्वामित्व, श्रेष्ठ पराक्रम, सजातीय बांधवों का 
यधोचित सौहार्द धारण कराएँ । (हे उखे 0 स्ट्रगण विश्रप्‌ छत के प्रभाव से अंगिरा की तरह आपको धारण करें, 
आप सुदृढ़ होकर अन्तरिक्ष तुल्य है। हमारे लिए सत्तान धर्‌ पृष्टि गौओं का स्वायित्व श्रेष्ठ पाककरय, सजातीय 
बांधवों का यथोचित सौहार्द प्राप्त कराएँ । (हे उखे ) आदित्वगण जगतो छन्द को सामर्थ्य से अंगिरा के समान 
आपको विनिर्धित को, आप सुदृढ़ होकर बुलोकरूप है. हमारे लिए (याजकों के लिए) सन्तान्‌ धन्‌ पुष्टि गौओं 
का स्वामित्व, श्रेष्ठ पराक्रम, सजातीय बांधवों का यधोचित सौहार्द धारण कराएँ । (है उखे ? विश्वेदेवा अनुष्ठप्‌ 
छ्द के प्रभाव से आपको अंगिरा के सदृश बनाएँ, आप टूढ़तायुकत होकर दिशास्वरूप है, हम याजकों के लिए. 
सन्तान, घन, पुष्टि श्रेष्ठ पराक्रम, गौएँ. श्रेष्ठ शौर्य, सजातोय बांधवों का यथोचित सौहार्द प्रदान करें ॥५८ ॥ 


हर जेंद संहिता 


४८९. अदित्यै रास्नास्थदितिष्टे बिल गृभ्णातु । कृत्वाय सा महीमुखां मृष्मयी योनिमग्नये। 
पुप्रेभ्य: प्रायच्छददिति: श्रपयानिति ॥५९॥ 

खा पा में रेखाडून करते हुए कहा जाता है-- 

हे रेखे ! आप देवमाता के प्रभाव से इस उखा (पाकपात) की काझी (मेखल के स्थान में हैं। हे उखे ! 
देवजननी आपके मध्य के हिस्से को धारण करें । देवी अदिति इस पृथ्वोरूपी मिट्टो से अग्नि को आधारभूत उखा 
बिनिर्भित करें और अपने देव पु को (इसे) पकाने के लिए भ्रदान करें ॥५९॥ 


४९०. वसबस्त्था धूपयन्तु गायत्रेण छन्दसाद्विरस्वह्रद्रास्वा धूपयन्तु ब्रैष्ठ॒भेन 
छन्दसाद्लिरस्वदादित्यास्त्वा थूपयन्तु जागतेन छन्दसाद्लिरस्वष्निश्वे त्वा देवा वैश्वानरा 
धूपयन्तवानुष्ठभेन छन्दसाड्लिरस्वदिन्दरस्वा थूपयतु वरुणस्त्वा धूपयतु विष्णुस्त्वा 
धूपयतु ॥६० ॥ 

यह का्दिका भी उखा-पात् से सघ्छड है- 

(हे उसे ) गायत्री छन्द के माध्यम से वसुगण अंगिर के सदूश आप को (सूर्य की धूप) ताप 
दें। रुद्रगण, जिह्प्‌ छनद के प्रभाव से अंगिस के सघान आपको सूर्य को गर्षो से तपाएँ। आदित्यगण जगती 
्द के स्तोजों से अंगिरा के समान धूप में संस्कारित करें तथा सबके कल्याणकारी विश्वेदेवा अनुष्ठप्‌ छन्द से 
अंगिराबत्‌ आपको धूप दिखाकर सुखाएँ । इस प्रकार इन््रदेव, वरूणदेव और विष्णुदेव सभी आपको ताप देकर 
सुखाएँ-- तैयार करें ॥६० ॥ 

४९१. अदितिष्ट्वा देवी विश्वदेव्यावती पृथिव्या: सधस्थे अश्लिरस्वत्‌ खनत्ववट देवानां त्वा 

पल्नीर्देंबीर्विश्वदेव्यावती: पृथिव्या: सम्स्थे . अट्लिरस्वट्थतूखे. धिषणास्त्वा 
पृथिव्या: अश्िर्कटधीनयतामुजे  वल्जीशवा 

देवीर्विश्वदेव्यावती: पृथिव्या: सघस्थे अद्लिरस्वच्छुपयन्तूखे म्नास्त्वा 

प्रथिव्या: सथस्थे अज्जिरस्वत्पचन्तूखे जनयस्त्वाच्छिज्ञपत्रा देबीर्विश्वदेव्याबती: पृथिव्या: 

सबस्थे अड्लिरस्वत्पचन्तूखों ॥६९१॥ 

उत्ता-पा्र को पकाये के छूम वें कहा कया है-_ 

है अबट (गर्त) ! सम्पूर्ण दैवो गुणों कौ अधिष्ठाजो, देव वृत्तियों को पोषक देवमाता भूमि के उच्चस्थ भाग 
मे अंगिरा सदूश आपका खत करें । हे उखे ! देवों की शक्तियाँ समस्त टैवी गुणों सहित दीज़िमान्‌ पृथ्वी के 
ऊपरी भाग में अंगिरा के समान आपको स्थापित करें । हे उखे ! सम्पूर्ण देवों की अधिष्याजी-स्तुत्य,सुमति सम्पन्न, 
टैवी गुणों से युक्त पृथ्वो के ऊपर आंगिरा के तुल्य आपको ब्रज्वलित करें । हे उखे ! समस्त देवगुणों से युक्त 
अोरातर की निमात्री भूमि के ऊपर अंगिरा तुल्य आपको पकाएँ । हे उखे ! सभी शक्तियों को पोषक देवी, पृथ्वी 
के ऊपर अंगिरा के सपान आपको पकाएँ । हे उखे ! अनवरत गतिशील देवशक्तियाँ सम्पूर्ण दैवीगुणों सहित 
पृथ्वी के ऊपर अंगिरा को तरह आपको परिपक्व करें #६१ ॥ 

४९२. मित्रस्थ चर्षणीश्ृतो 5वो देवस्य सानसि। दुम्न॑ चित्रअवस्तमम्‌॥६२॥ 

मनुष्यों को पोषण देने वाली शक्ति से प्रकाशवान्‌, मित्रदेवता के शाह आश्र्यजनक पदार्थों से युक्त ऐश्वर् 

को हम धारण करें ॥६२॥ 


४९३. देवस्त्वा सवितोइपतु सुषाणि: स्वड्गुरि: सुबाहुरुत शक्‍त्या। अव्यथमाना 
पृथिव्यामाशा दिश 3आपृण ॥६३ ॥ 





'एकादलोड्याव: श्र 


हे उसे ) स्वोलादक सबवितदेवता अपनी उत्तम भुजाओं ( हाथों ) एवं अंगुलियों अर्थात्‌ दिव्य किरणों 
से, अपनी सामर्थ्य एवं बुद्धिकौंलल के बल पर आपको प्रकाशित करें । आप दुःखरहित होकर भूलोक में अपनी 
शुभाकांक्षाओं और उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करें ६३ ॥ 


४९४. उत्थाय बृहती भवोदु तिष्ठ थ्रुवा त्वम्‌। मित्नैतां तःठखां परिददाम्यभित्या 5 एवा 
मा भेदि॥६४ ॥ 

है उखे !) आप पाक-गर्त से निकलकर विशालता को भ्राप्स हों और स्वायित्व श्राप्त कर अपने कार्य को 
सम्पादित करें । हे मित्र देवता ! इस पाक-पात्र को क्षतिग्रस्त होने के भय से आपके संरक्षण में सौंपते हैं। यह 
विखण्डित न हो, पली प्रकार से कार्य सम्पन्न करे #६४ # 


४९५. . बसवस्त्वाच्छन्दतु .गायत्रेण छन्‍्दसाद्रिरस्वदुद्रास्त्वाच्छन्दतु. औैश्भेन 
उन्दसाप्वलिरस्वदादित्यास्त्वाच्छुन्दन्तु जागतेन छन्दसाड्विरस्वद्चिश्ये त्वा देवा वैश्वानरा 
$आच्छइन्दन्ववानुष्रुभेन छन्दसाद्लिरस्वत्‌ ॥६५ ॥ 

है उखे ) गायत्री उन्द के स्तोजं से वसुगण जिहुए उन से रुट्गण, जगती छन्द के प्रभाव से आदित्यगण 
और अनुष्ट( छद को सामर्थ्य से विश्वेदेव (कल्याणकारी देवताओं की सामूहिक शक्ति) अगिरा के समान आपको 
अभिषिक्त करें ॥&६५ ॥ 
४९६. आकूतिमग्निं प्रयुज स्वाहा मनो मेथामस्नि प्रयुज & स्वाहा चित्त 
विज्ञातममिन प्रयुज ४स्वाहा वाचो विधृतिमसिन प्रयुज स्वाहा प्रजापतये मनवे स्वाहाग्नये 

स्वाहा ॥६६ ॥ 

ज्ञरूपी सत्कर्म के प्रेरक अम्निदेव के निभित्त यह आदुति समर्पित करते है मन और सह्दद्धि को प्रेरणा प्रदान 
'करले वाले अभ्निदेव को यह आहुति देते हैं। चित्त और विशिष्नज्ान को प्रेरित करने वाले अग्निदेव को यह आदुति 
अदान करते है। वाणी और विशिष्ट विद्याओं के ग्रेरक अम्पिटिव को यह आहुति देते हैं। घन्वन्तर-प्रवर्तक 
अजापालक मनुरूप अष्निदेव के निमित यह आहुति प्रदान करते है । संसार के कल्याणकारी अम्निदेव के निमितत 
यह आहुति देते है ॥६६ ॥ 
४९७. विज्वो देवस्य नेतुर्मतों वुरीत सख्यम्‌। विश्ो राय5 डुघ्यति चुम्न॑ वृणीत पुष्यसे 
स्वाहा ॥६७॥ 

सभी मनुष्य इस जगत्‌ का संचालन करने वाले परमेश्वर की मित्रता को स्वीकार करें । दिव्यज्ञान एवं सांसारिक 
वैभव की कामना से उस परमपिता की तेजस्विता को धारण करें, उसके लिए हमारी यह आहुति समर्पित है ॥६७ ॥ 
४९८. मा सु भित्था मा सु रिघो5म्ब यृष्णु बीरयस्व सु। अग्निक्षेद करिष्यथ: ॥६८ ॥ 

(है उखे 0 आप कभी क्षतिप्रस्त न ों, कभी नष्ट हो, दृढापूर्वक ्ेष्ठ-पताकमी-शूर की भौति कर्तव्यों को 
'पूरा करें । अस्न्दिव और आप दोनों ही इस कार्य को सम्पादित करें #६८ # 
४९९. दृ ४हस्व देवि पृथिवि स्वस्तय 5आसुरी माया स्वथया कृतासि। जुु्टं देवेध्य 5 
डइदमस्तु हव्यमरिष्य त्वमुदिष्ि यज्ञे अस्मिन्‌ ६९ ॥ 

है पृथिवीदेवि ! आखुरी माया को भाँति रूप बदलते में समर्थ, आपने कल्याण भावना से युक्त होकर उखा 
का रूप धारण किया है, श्रेष्ठ रीति से सुदृढ़ होकर रहें । (है उखे ) वह हविष्यात्र टेवशक्तियों के लिए आनन्दष्रद 
हो । आप यज्ञ की समाप्ति तक यज्ञशाला में हो उपस्थित रहें #६९ # 





श्ह्शर चुद संहिता 


५००. ड्रबक्र: सर्पिरासुतिः प्रत्नो होता वरेण्य:। सहसस्पुत्रो अद्भुत: ॥७० ॥ 

वृक्ष की समिथाएँ हो जिनका प्रमुख आहार है ठवा घृत, प्रधान पेय; ऐसे अति प्राचीन, 
देवशक्तियों को आमंत्रण देने वाले तथा बल प्रयोग के साव अरणि-मंदन द्वार प्रकट होने वाले अग्निदेव, इस 
यज्ञ को सफल करें ॥७० ॥ 

५०१. परस्था 3अधि संवतो5वरार अभ्यातर। यत्राहमस्मि तार अब ॥७९॥ 

है अम्निदेव ! विरोधी सेना के साथ संघर्ष कर रहे हमारे सभी आस-पास के (निकटस्थ) सैनिकों का संरक्षण 
करें और जहाँ हम उड़े है वहाँ सुरक्षा-व्यवस्था सुदृढ़ करें ७३ ॥ 

५०२. परमस्या: परावतो रोहिदश्व 5 इहा गहि। पुरीष्य: पुरुष्रियोग्ने त्वं तरा मृथ: ॥७२ ॥ 
रोहित नामक अन्न (उदीयपान सूर्य को आभ से युक्त हे अभ्वदेव ! वैभवज्ञाली एवं अत्यन्त,लोकप्रिय 

आप दूरवती स्थान से भी यहाँ पदार्पण करें और समर भूमि में रिपुओं का संहार काके हारे यज्ञ कार्य को सफल 

बनाएँ ७२ ॥ 

५०३. यदग्ने कानि कानि चिदा ते दारूणि दब्मसि। सर्व॑ तदस्तु ते घृत॑ तज्जुषस्व 

यविष्ठय ॥७३॥ 

है सामर्व्थवान्‌ अस्निदेव ! जो भो समिथाएँ आपके तिमिल सपर्पित की जाएँ , वे सभी आपको पृताहुति 
के समान ही (स्नेहयुल) परमश्रिय हो, उन सभी को प्रसब्रता के साथ ग्रहण करें ॥७३ ॥ 

५०४. यद्त्युपजिड्लिका यद्म्नो अतिसर्पति। सर्व॑ तदस्तु ते घृत॑ तज्जुपस्व यविष्ठ्ध ॥७४॥ 
है तरुण अभ्निदेव ! घुु जिस काष्ठ को चट कर जाता है, दौयक जिस काष्ठ को खा जाती है, ऐसे काष्ठ 

की समिधाएँ आपको घृतवत्‌ प्रिय हों, उनका भी आप ग्रेमपर्वक सेवन को ॥७४ ॥ 

५०५, अहरहरप्रयाव॑ भसन्तोश्चायेब तिष्ठते घासमस्मै। रायस्पोषेण समिषा मदन्तोग्ने मा 

ते प्रतिवेशा रिघाम ॥७५ ॥ 

है अभ्निदेव ! जिस ग्रकार अश्शाला में रहने वाले अर को तित्प घास देते है, वैसे ही आपके आश्रय में 
रहने वाले हम याजक, यज्ञ के आहार ( समिधाओं ) को एकत्रित कराते हुए , नित्य हविष्या्र प्रदान करो हुए 
'ध-वैभव प्राप्त कर प्रसत्र हों, कभी दुःख न हों ४७५ # 

५०६. नाभा पृथिव्या: समिथाने अग्नौ रायस्पोषाय बृहते हवामहे । इरम्मद॑ बृहदुक्थ॑ यजत्र 
जेतारमग्निं पृतनासु सासहिम्‌ ॥७६ ॥ 

'पृष्वी की नाभि के समान यज्ञकुष्ड मं प्रदीष्त होने को स्थिति में, हवि्या्र से संतृष्टि को प्राप्त करने वाले, 
अति प्रशंसनीय यज्ञाग्ति का हम आवाहन करते हैं। शबुओं को ठिरस्कृत कर युद्ध यें विजय प्राप्त करने वाले 
अलिनदेव से हम महान्‌ धन-ऐश्र्य प्राप्ति कौ कामना करते है ॥७६ # 

५०७. या: सेना 5 अभीत्वरीराव्याधिनीरुगणा 5उत । ये स्तेना ये च तस्करास्ताँस्ते अग्नेपि 
दब्षाम्यास्थे ॥७७॥ 

है अपने ! आक्रमण के लिए तैयार श़तुओं से सुसज्जित विरोधियों को सेना को, चोर तथा डाकुओं को 

आपके प्रज्वलित मुख में झोंकते है, अर्थात्‌ आपकी व्रचण्ट तेजस्विता से विरेषी तत्वों का विनाश करते हैं ॥७७ ॥ 


एकादशेउष्याय: श्श 


५०८. द शेंप्राभ्यां मलिम्लूज्जम्ध्यैस्तस्करार उत। हनुध्या 5स्तेनान्‌ भगवस्ताँस्‍्त्व॑ खाद 
सुखादितान्‌ ॥७८॥ 

है ऐश्वर्यशाली अम्निदेव ! आप दुष्कर्म में संलम्त दुश्शें को अपनी दाढ़ों से, दस्युओं को दाँतों से और चोर 
अ्धियो को ढोड़ी मे सदसत के. आताकित करते वालो ६ 24223 5 789-,9४0%%% 
दिलाएँ , जिससे सभी निर्भय होकर सत्कर्म करें ३८ ॥ 
५०९. ये जनेषु मलिम्लकः स्तेनासस्तस्करा बने । ये कक्षेष्धघायवस्ताँस्ते दधामि जम्मयो: ॥ 

है अग्ने ! जो मनुष्यों में होत आचरण करने वाले और चोर हैं, जो निर्जन व-प्रदेश में घूमने वाले तस्कर हैं 
और घने स्थानों पर मनुष्यों के प्राणघातक हैं, उन सभी को आपको दाढ़ों रूपी प्रचष्ड ज्वाला में डालते हैं ॥७५९ 
५१०. यो अस्मभ्यमरातीया्श्न नो द्ेषते जन:। निन्दाद्यो अस्मान्यिप्साच्च सब॑ त॑ 
मस्मसा कुरु॥८०॥ 

है अम्निदेव ! जो मनुष्य हप से शतुबत्‌ व्यवहार करें और जो पुरुष हफसे ईर्ष्या करें, जो हमारे 
'निन्‍दक हों तथा जो हमारी निर्भयता में बाधक बे, उन सभी को नष्ट कर डालें (अर्थात्‌ ऐसे दु्गुणों को सपूल 
समाप्त कर दें) ॥८० ॥ 
५९१, स छेशित॑ मे ब्रह्म स छेशितं बीर्य॑ बलम्‌। स &शित क्षत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि 
पुरोहित: ॥८९॥ 

है अस्ने ! आपके प्रभाव से हपारा और जिसके हम पुरोहित है, उस्र यजमान का प्रशंसनीय बहा (ज्ञान, 
प्रशंसनीय तेजस्विता तथा प्रशंसनीय विजदसील क्षातर बल विकसित हो ॥८९ ॥ 
५१२. ददेषां बाहू अतिरम॒द्ब॒न्ों अथो बलम्‌। क्षिणोमि ब्रह्मणाउमित्रानुन्नयामि 
स्वॉर अहम्‌॥८२॥ 

है अमितदेव ! दुष्कर्मियों के बाहुबल को अपेक्षा हमारा पराक्रम प्रखर हे, उनके तेज को अपेक्षा हमारा 
अहतेज श्रेष्ठ हो । ज्ञान की तेजस्विता से विरोधियों का समापन हो, हम स्वजनों को ऊँचा उठाते हैं ॥८२॥ 

(सापाजिक सुष्यवसथा के लिए आवश्यक है कि सज्वप खोग दुरयसों की अपेक्षा अधिक तेजस्वी होका रो] 
५१३. अन्नपतेन्नस्य नो देहानमीवस्थ शुष्सिण:। प्रप्न दातार॑ तारिष 5ऊर्जै नो थेहि 
द्विपदे चतुष्पदे ॥८३ ॥ 

अन्न के स्वामी हे अग्निदेव ! आप हयारे लिए आरो्यग्रद तथा पोषणयुक्त अन्न प्रदान करें, दानशील 
मनुष्यों को भली- भाँति पोषित करें । हमारे पुत्र-.पौजादि और पशुओं के लिए भी शक्तिवर्डक अन्र प्रदान करें ॥८३ ॥ 
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६३ विराट अभिकृति, अभिकृति ५८ । स्वराट्‌ संकृति ६० । भुरिक्‌ कृति निजृत्‌ प्रकृति ६१ । भुरिक्‌ धृति ६५ | 
विराट्‌ गायत्री ७०,७१। भुरिक्‌ उष्णिक्‌ ७२.७८ । स्वराट्‌ आ्ी विष्टप७६ । निजृत्‌ आती पंक्ति ८१। 


॥ इति एकादशो5 ध्याय: ॥ 
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॥ अथ द्वादशो5 ध्याय: ॥ 


५१४. दृशानो रुक्म 5 उर्व्या व्यद्यौद दुर्मर्षमायु: श्रिये रुचान:। अग्निरमृतो 
अभवद्दयोभियदिनं शक 

सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाले. तेजस्वी सूर्यदिव इस लोक में सहज दर्शनीय हैं तथा विभिन्न प्रकार से 
'धक-ऐशवर्य को बढ़ाते हुए शो भायमान होते हैं। उसी प्रकार ये अस्निदेव श्रेष्ठ शक्ति-सम्पन्र अमृतस्वरूप, दुःख 
जाशक आयुष् के संबर्धक है । देवताओं ड्ार इन्हें प्रक॒ किया गया है ॥९ ॥ 

५१५. नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेक ७ समीची । द्यवाक्षामा रुक्मो 
अन्तर्विभाति देवा3 अग्नि धारयन्द्रविणोदा: ॥२ ॥ 

जिस प्रकार माता-पिता (विपरीत स्वधाव से युक्त होने पर घो) एक चित होकर पारस्परिक सहयोग से वालक 
का पोषण करत है, उसी प्रकार राडि-दिवस मानो एक समान एक चिल होकर अम्निरूपी शिशु को प्रातः सायं हवि 
द्वारा पोषित करते हैं, जिससे वे दिव्यलोक और भू-लोक के भीतर सूर्यदिव के सपान सुशोधित होते हैं- ऐसे 
अभ्निदेव को ऐश्वर्य प्रदायक शक्तियों ने धारण किया है. ॥२ ॥ 

५१६. विश्वा रूपाणि प्रति मुज्बते कवि: प्रासावीद्धद द्विपदे चतुष्पदे। वि नाकमख्य- 
त्सविता वरेण्योनु प्रयाणमुषसो वि राजति ॥३॥ 

वरणीय, विकालदशों, सवितादेव उाकाल के बाद विशेष प्रकाश बिखेरते है, जिससे सभी पदार्थ अपने 
स्वस्थ स्वरूपों को धारण कराते है। मनुष्यों के साव सभो प्राणियों को कल्याणकारी मार्म मं प्रवृत करते है ॥३ ॥ 
५१७. सुप्णॉसि गरुत्मांखिवृत्ते शिरो गायत्र पक्षौ। स्तोम5 आत्मा 
छन्दा ४स्यज्ानि यजू ४षि नाम। साम ते ५:००. पुच्छं थिष्ण्या: 

'शफा: । सुपर्णोसि गरुत्मान्दिवं गच्छ स्व: पत॥ड ॥ 

'ऊर्ध्वगामी, महान्‌, हे अम्निटेव ! आप सुन्दर पंखों से युक्त: गहड़ के सदृश गतिशील हों । ज्रिवृत स्‍्तोम 
आपके शिर और गायत्री छन्द आपके नेज है। दो पंख के रूप में वृहत्‌ और रबन्तर साय है, यज्ञ आपकी अन्तरात्प, 
सभी छनद आपके शरोर के अंग और यजु आपका नाम है । वामदेव नामक साथ आपकी देह, यज्ञायज्ञिय नायक 
साप आपकी पूछ और चिष्य्य स्थित अभ्नि आपके खुर-यख है। हे अपने ! आप गरड़ की धाँति दिव्यलोक की 
ओर प्रस्थान करें और स्वर्गलोक को प्राप्त करें ॥४ ॥ 

५१८. विष्णो: क्रमोसि सपलहा गायत्रं छन्दः आरोह पृथिवीमनु विक्रमस्व विष्णों: 
क्रमोस्थभिमातिहा त्रैशटभ छत्द 5 आरोहान्तरिक्षमनु विक्रमस्व विष्णो: क्रमोस्थरातीयतो 
हन्ता जागत॑ छन्द 5 आरोह दिवमनु विक्रमस्व विष्णों: क्रमोसि शत्रूयतो हन्तानुष्ठभ॑ 
छन्द 5 आरोह दिशोनु विक्रमस्ब ॥५॥ 

है अम्ने !आप सर्वव्यापक विष्णुदेव के शहुसंहारक कार्यक्रम मे गायजी छद के प्रभाव से भूलोक में, बट 
'छनद पर आरोहित होकर अन्तरि्ष मे, जगती छन्द पर आरोहित होकर स्वर्गलोक में और अनुष्ठप्‌ छद के प्रधाव 
से सभी दिशाओं में अपना विशेष पराक्रम प्रदर्शित करें और सी लोकों की दुष्पत्तियों को समाप करें ॥५ ॥ 


श्य्र जेट संहिता 


५१९ अक्रन्ददम्नि: स्तनयन्निव छो: क्षामा रेरिहद्वीरुष: समज्जन्‌। स्रद्यो जज्ञानो वि 
हीमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्त:॥६॥ 

है अप्से ! आप आकाश में पेषों के मध्य विदयुत्‌ के रूप में चसकते एवं गर्ज॑ा करते हुए पृथ्वी को गुंजायमान 
करते है। प्राण-पर्जबय के रूप में वृ्ष-वनस्थतियों को अंकुरित करते है। शौघ्र उत्पन्न और प्रज्यलित होकर सभी 
को प्रकाशित कराते हैं । पृथ्वी और चुलोक के मध्य विद्युत्‌ के रूप में सुशोषित होने वाले आप स्तुत्य हैं ॥६ ॥ 

पक में विन रुप में सं्याण ऊर का स्यए उल्लेख यहाँ किया गया है। | 
५२०. अन्नेध्यावर्तिश्नभि मा निवर्त्तस्वायुषा वर्चसा प्रजया धनेन। सन्या मेथया रख्या 
पोषेण ॥७॥ 

सम्मुख प्रकाशित होने वाले है अग्निदेव ! आप दीर्षायुष्द्‌ तेज, सततान्‌श्रेष् बुध, स्वर्णादि आधूषण तथा 
शारौरिक पोषण आटि के रूप में अभी लाभ प्रदान करते हुए हमारे लिए अनुकूल हों ॥७ ॥ 
५२१. अग्ने अद्विरः शत ते सन्त्वावृतः सहस्न॑ 5 उपावृत: । अधा पोषस्य पोषेण पुननों 
नष्टमाकृधि पुनर्नों रयिमाकृथि ॥८ ॥ 

है अश्विरावत्‌ दौफिभान्‌ असल ! आप सैकड़ों बार हमारे आवाहन पर आएँ, आपका यहाँ से विसर्जन भी 
सहसों बार (अनेकों बार) हो । आप पोषण करने वाले धर को बढ़ाते हुए. हमारे खोये हुए धन को पुर: उपलब्ध 
'कराएँ एवं हमे पुनः वैधवशाली बनाएँ ॥८ ॥ 
५२३. पुनरूर्जा निवर्ततस्व पुनरम्न5 इषायुषा पुरर्न: पाहा & हसः ॥९॥ 

है असिदेव ! आप अपनी प्र ऊर्जा के साथ पुर यहाँ उपस्थित हों । अन्न और आयुष्य के संबर्टन हेतु 
पुर आएँ और आकर पापकृत्व से हमे मुक्ति दिलाएँ ॥९ ॥ 
५२३. सह रख्या निवर्तस्वास्ते पिन्वस्व धारया। विश्वप्न्या विश्वतस्परि ॥१० ॥ 

है अभ्वदेव ! आप धन के साथ वापस आएँ और संसार के उपयोग के लिए श्रेष्ठ-पवित्र जलधारा से 
ओषधियों, वनस्पतियों आदि सभी को अभिषिक्त करें #९०॥ 
५२४. आ त्वाहरर्षमन्तरभूर्थुवस्तिष्ठाविचाचलि: । विशस्त्वा सर्वा वाब्डन्तु मा 
त्वद्रा्रसधिप्रशत्‌ ॥११॥ 

है अपने! सब्णायपूर्वक आपको लेकर आए हैं, आप उखा के पध्य भाग में, विचलित हुए बिना स्थिरतापूर्वक 
उपस्थित रहें । सभी प्रजाएँ आपकी कामता करें, हमारा राष्ट्र आपके तेजस्वितायुक्त गुणों से कभी रहित न हो ॥ 
39040: वरुण पाशमस्मदवाध्यम॑ वि मध्यम * अ्रथाय। अथा वयमादित्य व्रते 

अदितये स्थाम ॥१२॥ 

है वरुणदेव ! आप तीनों ताप रूपी बन से हमे मुक्त करें । आधिटैविक, आधिभौतिक और आध्यात्पिक 
'पाश हमसे दूर हों तथा मध्य एवं जोचे के बंधर हमसे अलग करें । हे सूर्य पुत्र ! पापों से रहित होकर आपके 
कर्मफल-सिद्धात में अनुशासित हम दयनौय स्थिति में व रहें ॥१२ # 


५२६. अग्रे अदत॒रसामूयों अस्थान्निर्जगन्वान्‌ तमसो ज्योतिषागात्‌ । अग्निर्भानुना 
रुशता स्वर 5 आ जातो विद्या सञ्मन्यप्रा: ॥१३॥ 


'झदलोडस्वायः श्र 


महिमायुक्त अस्निदेव उदा के पहले ब्रकर हुए, राकिरूपी अँचेरे को दूर करके दिन के प्रकाश के साथ यहाँ 
उपस्थित हुए हैं । अपनी ज्वालाओं से सुशोभित होते हुए सम्पूर्ण भुवनों को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं ॥१३ ॥ 
५२७. ह& स: शुचिषइसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद्तिथिरदुरोणसत्‌। नृषदवरसदृतसद्‌ 
व्योमसदब्जा गोजा 5 ऋतजा 5 अद्विजा 5 ऋतं यृहत्‌ ॥१४॥ 

सब में चैतन्य स्वरूप, पवित्रता में विद्या रहने वाले, अन्तरकष में वायु के रूप में, सभी के आश्रयभूत, 
यज्ञवेदी में देववाओं के वाहक वज्ञशाला में वास करने वाले, सबके पूज्य, अति, प्राणामत के रूप मं सभी मनुष्यों 
में, आकाश में विद्युत रूप पं स्वित जल में बढ़वास्नि रूप मं, भूमि में ज्वालामुखी फूटने के रूप मे, सत्य-्ञान से 
सम्पन्न पत्थों में चिनगारीरूप में उत्पत्र होने वाले - ऐसे सर्वत्र व्यापक अष्निदेव की घहिया प्रशंसनीय है ॥१४ ॥ 
५२८. सीद त्व॑ मातुरस्था 5 उपस्थे विश्वान्यस्ने बयुनानि विद्वान्‌। मैनां तपसा 
मार्चिषाभि शोचीरन्तरस्या & शुक्रज्योतिर्विभाहि ॥१५ ॥ 

है अले ! सम्पूर्ण क्मो के ज्ञान से युक्त आप उखारूपी माता की गोद में स्थित हों । इसे अपनी ताप ऊर्जा 
से संतप्त नहोने दे ।ज्वाला से दर्घ न करें । इसके बीच में स्थित आप अपनी शीतल ज्योति से प्रकाशित हों ॥१५ ॥ 

[सिप और प्रकाश दो अलग-अलव काते में आपुरिक विज्ञान को बहुत बाद यें सफलता पिली; ऋषि तापपुरू शीतल, 
सोति का प्रयोग वेदकाल में ही काते वे 0 
५२९.अन्तरग्ने रुचा त्वमुखाया: सदने स्वे। तस्यास्त्व ४ हरसा तपज्जातवेद: शिवो भव॥ 

है अभिदेव ! आप अपनी चमक से इस उखा के मध्य में अपने आवास स्थल पर ही प्रज्वलित हों । सर्वज्ञात 
आम्ने ! आप ज्वाला से तेजस्वी होते हुए उसका (उखा का हर प्रकार से हित को ॥१६ ।। 
५३०. शिवो भूत्वा महामग्ने अथो सीद शिवस्त्वम्‌। शिवा: कृत्वा दिशः सर्वा: स्व॑ 
योनिमिहासदः ॥१७॥ 

है अपे ! आप हमारे |लए हितकारी होकर यहाँ शान्ति से विराजपान हों । सम्पूर्ण दिशाओं को कल्याण 
भव से युक्त करें तथा उखा (पकाने के पा) की गोद मे (अपने निर्धारित आवास स्थल पर) स्थापित हों ॥१७ ॥ 
५३१. दिवस्परि प्रथम॑ जज्ञे अम्निरस्मद्‌ द्वितीय॑ परि जातबेदा: | तृतीयमप्सु नूमणा 
5अजस्मिन्‍्धान5 एन॑ जसते स्वाथी:॥१८॥ 

जातवेद अभ्नदेव सर्वश्रवम चुलोक में सूर्यरूप में उत्पत्र हुए द्वितीय भूलोक में वज्ञास्ति के रूप मं प्रादर्धत 
हुए, हृतीय जल में बड़वाग्लिरूप में उत्प्र हुए श्रेष्ठ चुद्धि. सम्पन्न यजमान भ्रज्वलित होने पर ऐसे अम्निदेव की 
आर्थना करते हैं ॥१८ ॥ 
५३२. विद्या ते अजे त्रेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विभृता पुरुआ। विद्या ते नाम परम 
गुहा यद्विद्या तमुत्सं यत5 आजगन्थ ॥१९॥ 

है अम्ने आपके जो सूर्य, अग्नि और बड़वा तौन तेज है, उन्हें हम जानते है । ार्हपत्य आहवनीय, अन्वाहार्य- 
'पचन, आम्मीधीय आदि आपके सभी स्थानों को भी हम जानते हैं। आपका जो मंतर-स्थित गुप्त नाम है, उसके भी 
हम ज्ञाता है और आपके विदुत्रूप में चपकने वाले जलखोत से उत्पन्न होने वाले स्थान को भी हम जानते हैं ॥१९ । 
५३३: समुद्रे तवा नृमणा 5 अफ्स्वन्तर्नचक्षा 5 ईथे दिबो अम्न 5 ऊथन्‌। तृतीये त्वा 
'रजसि तस्थिवा * समपामुपस्थे महिषा अवर्थन्‌ २० ॥ 


श्र चजुवेद संहिता 


है अस्निदेव ! मनस्वी जनों ने आपको समुद्र मे बड़वासल के रूप मे, तेजस्वी प्रजापति ने अन्तरिक्ष के मेघों 
के बीच बिदयुत्‌ रूप में तथा तीसरे चुलोक में तेजस्वी सूर्व के रूप में कट किया । जल में विद्यमान आपको महान्‌ 
इच्छा शक्ति-सम्प्ों ने बढ़ाया ॥२० ॥ 

।संदत्पाीलों द्वार जल से अ्जदिदास दी प्रक्रिया का ऋतिपादन उक कं है]. 
५३४. अक्रन्ददग्नि: स्तनयज्निव झौ: क्षामा रेरिहद्वीरुष: समज्जन्‌ । सद्यो जज्ञानो वि 

अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्त: ॥२१॥ 

चुलोक में मेघों के समान गर्जरशील होकर अम्मिदेव पृथ्वी को आलोकित कराते है । वृक्ष-बनस्पतियों को 
अंकुरित करते हुए सब में संव्याप्त होते हैं। सीच त्रकर होकर अपनी तेजस्विता द्वारा घुलोक और भूलोक के 
मध्य में प्रकाशमान होते हैं ॥२१ ॥ 

(प्ह दिकान-सम्पतहै कि यों ये प्‌ तक से स्टोर ैस के र्वतता ब़ाने काले संयोग बडे ह। इस मंत्र मे ही 
किया का सकेत है ॥ 
५३५. श्रीणामुदारो घरुणो रयीणां मनीषाणां प्रार्पण: सोमगोपा:। बसु: सूनु: सहसो 
अप्सु राजा वि भात्यग्र 5 उषसामिथान: ॥२२ ॥ 

ेखर्य के प्रदाता, घन के धारण कर्ता, इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाले, सोम के संरक्षक, सबके आश्रय, 
बलपूर्वक अर से उत्पन्न होने के कारण बल के पुरूष जल में विद्ुत्रूप, उषाकाल के पक्षात्‌ सूर्य के रूप में 
चमकने वाले अष्निदेव विशेष रूप से सुशोभित होते है ४२२ # 
५३६. विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ 5 आ रोदसी अपृणाज्जायमान: । बीडुं चिदद्रिमभिनत्‌ 
'परायज्जना यदग्निमयजन्त पज्च ॥२३॥ 

विश्व की पताका के रूप में ये अम्निदेव सभी लोकों ये श्रदौष्त होकर घुलोक और पृथ्वोलोक को तेजस्विता 
से अभिपूर्टित करते हैं सर्वत्र गतिशौल, अति सुदृढ़ बादलों को भी विदीर्ण कर देते है, ऐसे अग्निदेव के निभित्त 
पंचजन (सम्पूर्ण समाज अथवा ब्राहाण, क्षविद, वैश्य शु्द तथा निषाद) संयु्तकूप से यज्ञ समपत्र काते है ॥२३ ॥ 
५३७. उशिक्यावको अरक्ति: सुमेधा मत्येंध्वग्निरमृतो नि धायि। ड्रयर्त्ति भूममरुषं 
भरिभ्रदुच्छुक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌॥२४ ॥ 

भी समाप्त न होने वाली शोभा से युक्त, पवित्रतादायक: दुें के संहारक मेधा-सम्पन्न अभ्वदेव, मनुष्यों 

में स्थापित किये गये है । ये अग्निदेव हानि रहित घूष् को ऊपर भेजते है और प्राण-पर्जबय वर्षा के रूप में पोषण 
प्रदान करते हैं । साथ ही अपनी पावन महिमा से चुलोक में संव्याप्त होते है २४ ।। 
५३८. दृशानो रुक्म 5 उर्व्या व्यद्यौदुर्मर्षमायु: श्रिये रचाऊ: । अग्निरमृतो 
अभवद्दयोभियदिन॑ दयौरजनयत्सुरेता: ॥२५॥ 

अत्यक्ष दिखने वाले स्वयं प्रकाशित अम्निदेव्‌ प्राणियों को सो भायमान करते हुए, पृथ्वी के साथ सब वस्तुओं 
को आलोकित करते हैं। याजकों द्वारा पुरोडाश आदि से देदीप्यमान, अविनाशी अम्निदेव को देवताओं ने 
लोक-कल्याण के लिए प्रकट किया (अर्थात्‌ अग्नि का उपयोग विध्वंसक कार्यों में करना देव-अनुशासन का 
उल्लंघन है )॥२५ ॥ 
५३९. यस्ते अद्य कृणबज्रदरशोचेपूप॑ देव घृतवन्तमम्ने । प्र त॑ नय प्रतर॑ वस्यो अच्छाभि 
सुम्न॑ देवभक्त यविष्ठ ॥र६॥ 


'झदशोउध्याव: च्स्ष 


लोक हितकारी दिव्यगुण-सम्पत्न हे अभ्रदिव ! आज जो दजमान आपको घृत-सिक्त पुरोडाश समर्पित करते 
है, उन याजकों को सर्वोच्च पद पर ्रतिष्टित करें । हे सक्ति-सम्पन्न अम्निदेव ! देवताओं के लिए उपलब्ध होने 
बाले श्रेष्ठ सुखों को भी प्रदान करें ४२६ ॥ 
५४०. आ तं भज सौश्रवसेष्वग्न 5 उक्थ 5 उकथ 5 आ भज शस्यमाने । प्रिय: सूर्ये 
प्रियो अग्ना भवात्युज्जातेन भिनददुज्जनित्वै: ॥२७॥ 

है| अमिदेव ! आए यजमान को श्रेष्ठ यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित करें, प्रत्येक प्रशंसित यज्ञानुष्ठान के अवसर 
'घर उसके लिए अनुकूल बनें । उपासक यजमान सूवदिव एवं आपके प्रोति-पात्र हों तथा पुत्र-पौज़ादि सभी संतानों 
के खुख से समृद्ध हों ॥२७॥ 
५४१. त्वामग्ने यजमाना नाथ अन धर _विश्वा बसु दथिरे वार्याणि। त्वया सह 
द्रविणमिच्छमाना ब्रज 'विबत्ुः ॥२८ ॥ 

है. अग्निदेव | अनेक यज़मान आपकी सेवा में संलम्न हैं। प्रतिदिन उपलब्ध वैधव-ऐश्वर्य को धारण 
करते हैं तवा आपके साथ की आकांक्षा करते हुए मेधावी जन यज्ञ के पुण्य कर्मों से- दिव्य ्रकाश किरणों से- 
युक्त देवलोक को जाते हैं. ॥२८ ॥ 
५४२. अस्ताव्यर्निर्नरा & सुशेवो वैश्वानर 5 ऋषिभि: सोमगोपा:। अद्वेषे 
चावापृथिवी हुवेम देवा घत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥२९ ॥ 

जठराध्निरूप में सभी मनुष्यों के शुभचित्तक और सोमरक्षक अस्सिदेव की ऋ्ियों द्वारा वनदा की जाती 
है। परस्पर दे भाव से रहित भूमि और चुलोक के अधिष्याता देवशक्तियों का हम आवाहन करते है । हे देवों! 
हमें बलवान पुत्स्‍ों के साध अपार घन-सम्पदा प्रदान करें ॥२९ ॥ 
५४३, समिधाम्निं दुवस्यत घृतैबोघयतातिथिम्‌। आस्मिन्‌ हत्या जुहोतन ॥३० ॥ 

है क़त्विजो ! आप समिधाओं द्वारा अम्पिदेव को प्रसन्न करें, अतिचिरूष अष्निदेव को पृताहुतियों द्वार 
अदीष्त करें तथा इस प्रदीष्त अस्नि पे हवन-साथग्री की आहु8तियाँ ब्रदान करें ॥३८ ।। 
५४४. उदु त्वा विश्वे देवा 5 अग्ने भरन्तु चित्तिभि:। स नो भव शिवस्त्व & सुप्रतीको 
विभावसु: ॥३१॥ 

है अम्विदेव ! आपको सभी देवत्व-संवर्द्धक शर्तियाँ. श्रेष्ठ वृतियो द्वारा परिदोषित करें। आप श्रेष्ठ 
ज्वालाओं से सुशोभित और प्रचुर वैभव से युक्त होकर हमारे लिए सभी ब्रकार से कल्याणकारी सिद्ध हों ॥३१॥ 
५४५. प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरचिंभिष्टवम्‌। बृहद्धिर्भानुभिर्भासन्‍्मा हि 
सीस्तन्वा प्रजा: ॥३२॥ 

है अभ्निदेव ! आप कल्याणकारी तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त होकर यहाँ पदार्पण करें और व्यापक रश्मियों 
से प्रकाशित होकर हमारी सन्तानों को ्रत्येक विपत्ति से बचाएँ ॥३२ ॥ 
५४६. अक्रन्ददम्नि: स्तनयज्निव द्यौ: क्षामा रेरिहड्ीरुष: समज्जन्‌ । सद्यो जज्ञानो वि 
हीमिद्धों अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्त: ॥३३ ॥ 


आकाश में भेषों को तरह गर्जन कर, वृक्ष-वनस्पतियों को अंकुरित करते हुए अष्निदेव अपनी ज्वालाओं 
से पृथ्वी को प्रकाश-युक्त करते है। शोध हो प्रकट होकर अपनी विद्युत्‌ किरणों ड्ररा पृथ्वी और चुलोक को 
अकाशित करते है ॥३३ ॥ 





श्र जुवेंद संहिता 


५४७. प्र प्रायमस्नर्भस्तस्य शण्वे वि यत्सूयों न रोचते बृहद्धा:। अभि यः पूरुं पृतनासु 
तस्थौ दीदाय दैव्यो अतिथि: शिवो न: ॥इेड॥ 

हविष्य प्रदान करने वाले याजक के आम्रण व्ये स्वोकार कर देवों के अतिथि, अम्निदेव अति तेजस्वी 
होकर सूर्य के सपान ही प्रकाश बिखेरते हैं। जो युद्ध क्षेत्र मं दष्दृत्ि रूपी रासों के समक्ष उपस्थित होते है 
और हमारे लिए कल्याणकारी भावों से युक्त होकर प्रज्वलिंत होते हैं ॥३४ ॥ 
५४८. आपो देवी: प्रतिगृष्णीत भस्मैतत्स्थोने कृणुष्व ७ सुरभा 5 उ लोके । तस्मै 
जमन्तां जनय: सुपत्नीमतिव पुत्र बिभृताफ्वेनत्‌ ॥३५ ॥ 

हे खाक 'जलसमूह ! आप भस्म को ग्रहण कस्के उपयुक्त श्रेष्ठ सुगंधित स्वान पर रखें । श्रेष्ठ गुणों 
से सम्पन्न खिया जैसे पति के सम्मुख विनग्रतापर्वक झुकती है; वैसे हो अस्निदेव के सम्पुख आप झुकें । इस भस्म 
को अपने में उसी प्रकार धारण करें, जैसे माता ड्वारा शिशु को गोद में धारण किया जाता है ॥३५ ॥ 
५४९. अफ्स्वग्ने सबिष्टव सौषधीरनु रुथ्यसे । गर्भे सज्जायसे पुनः ॥३६ ॥ 

है भस्मरूप अग्निदेव ! आप जल में बड़वाम्निरूप में स्थित हैं। शमी आदि ओषधियों में विध्यमान रहते हैं 
और अरणि-मेन्चन से बार-बार आप प्रकट होते हैं ॥३६ # 
५५०.गभों अस्योषधीनां गर्धों वनस्पतीनाम्‌। गभों विश्वस्य भूतस्याग्ने गधों अपामसि। 

है अग्रिदिव ! आप ओषधियों, वसस्पतियों, सम्पूर्ण शणियों और जल के गर्ध में समाये हुए, हैं अर्थात्‌ उन 
सबकी) उत्पत्ति के कारण हैं ॥३७ # 
५५१. प्रसद्य भस्मना योनिमफश्च पृथिवीमग्ने । स& सृज्य मातृभिष्ट॑ ज्योतिष्मान्‌ 
पुनरा सदः॥३८ ॥ 

है अभिदेव ! आप भस्मरूप से पृथ्वी और जल में स्थापित है । मात्रूप जल से अभिषिक्त होकर तेजस्विता 
से परर्ण हुए य्ञ मं दुबारा उपस्थित होते है. ॥३८ ॥ 
५५२. पुनरासद्य सदनमपक्ष पृथिवीमस्ने। शेषे मातुर्यथोपस्थेन्तरस्थां४ शिवतम: ॥३९। 

है अष्निदेव ! अति मंगलपय आप जल और भृभि के स्थान को प्राप्त करते है । ततपकषात्‌ माता की गोद में 
सोते हुए बालक की भाँति उखा के गर्भस्वल में (मध्य भाग में) विश्राम करते हैं ॥३९ ॥ 
५५३. पुनरूर्जा निवर्ततस्व पुनरम्न 5 इषायुषा। पुनर्न: पाह्म ० हस: ॥४० ॥ 

है अमिदेव ! आप सामर्थ्य-शक्ति के साथ पुर पार । दी्घायुष्य के लिए पोषकतत्वों के साथ पुरः यजञस्‍्थल 
में आएँ एवं यहाँ आकर हमें पापवृततियों से बचाएँ ॥४० ॥ 
५५४. सह रख्या निवर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया। विश्वप्स्या विश्वतस्परि ॥४९ ॥ 

है अग्ने ! अपने अपार वैभव के साथ यहाँ पुर पधारें और सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी वृष्टिरूप 
जलबारा से सम्पूर्ण संसार को अभिषिक्त करें ॥४९ ॥ 
५५५. बोधा मे अस्य बचसो यविष्ठ म * हिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधाव: । पीयति त्वो 
अनु ल्वो गृणाति वन्दारु्टे तन्व॑ बन्दे अग्ने धडर ॥ 


'इटकोपच्यावः श्र 


उत्तम तरुणरूप, वैधव-सम्पन्न हे अस्पिदेव ! आप हमारे महिमायुक्त बार-बार किये गये निवेदन का अर्थ 
जानें। कोई आपके निदक हैं, तो कोई प्रशंसा करते वाले हैं, लेकित हम स्तोता-भाव से युक्त आपके प्रज्वालत 
रूप की सदैव वन्दना करते हैं ॥४२ ॥ 


५५६, स बोधि सूरिरघवा वसुपते बसुदावन्‌। युयोध्यस्मद्‌ द्वेषा  सि विश्वकर्मणे 
स्वाहा ॥४३ ॥ 

है धनाधिपतति, दाता; अम्किदेव ! आप ज्ञानवान्‌ और वैभव-सम्पत्न हैं, अतः हमारे अधिप्राय को समझे और 
इसे जानकर हमारे अगिष्टों का निवारण करें । विश के समस्त क्रियाकलाो को श्रेष्ठ विधिपूर्वक सम्पादित करने 
वाले, आपके निमित्त हपारी आहुठियाँ समर्पित है ॥४३ ॥ 


५५७. पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसव: समिन्यतां पुनर्बह्माणों वसुनीथ यज्ञै: । घृतेन त्व॑ तन्‍्व॑ 
वर्धयस्व सत्ण:: सन्‍्तु यजमानस्थ कामा: ॥डड ॥ 

है अभिवदेव ! ऐश्वरव के निधित्त आदित्यगण्‌ स्द्रगण और वसुगण आपको पुर: बज्वलित करे, याजकगण 
यज्ञकर्म हेतु पु आपको प्रदौष्त करें, आप आल्याहुतियों द्वार अपनी ज्योतिरूपी देह को संवर्धित करें । आएके 
संवर्दधन से याजकों को अभीष्ट लाभ प्राप्त हो ॥डड ॥ 
५५८, अपेत बीत वि च सर्पतातो येत्र स्थ पुराणा ये च नूतना: । अदाद्ममोवसान॑ 
पृथिव्या 5 अक्रन्निम॑ पितरो लोकमस्मै ॥४५ ॥ 

है यमदूतो ! आप पुराने या नये जैसो थी स्थिति में हो. इस यज्ञस्थल से दूर चले जाएँ । यह स्थान (वस्तु! 
थजमान के लिए यमदेव द्वारा निर्धारित किया गया है; अतः आप इस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाएँ ॥४५ ॥ 
५५९. संज्ञानमसि कामथरणं मयि ते कामधरणं भूयात्‌ । अन्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीषमसि 
चित स्थ परिचित 5 ऊर्ध्वचित: श्रयध्वम्‌ ॥४६ ॥ 

है उसे ! आप यज्ञौय कर्म द्वारा उत्तम ज्ञान को सप्यादित करती हैं। अठएव आपके ज्ञानार्जन की साम्थय- 
शक्ति हमें भी उपलब्ध हो, आप अस्सिदेव के पस्परूप (अर्थात्‌ भासक हैं; अतः अम्निदेव के ही स्वरूप है। आप 
पृथ्वी पर फैलने से सभी जगह संव्याप्त हैं, अतः इस गा्पत्य अमन के स्थान को ग्रहण करें ॥४६ ॥ 
५६०. अय ४४ सो अग्निर्स्मिन्सोममिन्द्र: सुत॑ दथे जठरे वावशान:। सहसत्रियं 
चाजमत्य॑ न सप्ति & ससवान्त्सन्स्तूयसे जातवेद: ॥४७॥ 

इच्छायुक्त इद्रदेव ने सहसों के उपयोग में आने योग्य आनन्टटावक और तृष्तिपद सोपरस को जिस माध्यम 
से उदर में धारण किया, वह माध्यम, ये अस्निदेव हो है। हे सर्वज्ञावा अस्मिटेव ! इस ग्रकार सोमयुक्त आह॒तियाँ 
अहण करते हुए आप ऋत्विो की स्तुतियाँ ब्राप्त करते है. ४७ ॥ 

'पाव्यम से ही देच श्तियों तक आुर्या पहुंची है सेवन किये गये पौषिक पदों को यठरास्न ही जारीरिक 

ऊरमके रूप े स्थापित करती है। | 
५६९१. अग्ने यत्ते दिवि वर्च: पृथिव्यां यदोषथीष्वप्स्था यजत्र। येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ 
ल्वेष: स भानुरर्णवो नृचक्षा: ॥४८ ॥ 

है यज्ञाम्ति ! आपको जिस ज्योति ने स्वर्गलोक को. पृथ्वों १९ तेजरूप से ओषधियों को और जल में विद्युत 
रूप से अतिव्यापक अ्तरिक्ष लोक को संव्वाप्त किया है: सर्वत्र गठियान्‌, जगत्‌-प्रदाशक आपका वह टिव्यतेज 
मनुष्यों के सभी अच्छे-मुरे कर्मों को देखने वाला है ४८ ॥ 





श्स्ढ चंद संहिता 


५६२. अम्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्वच्छा देवों? ऊचिषे थिष्णया ये। या रोचने 
परस्तात्‌ सूर्यस्य याश्षावस्तादुपतिष्ठन्त 5 आप: ॥ड९ ॥ 

है अमितिदेव ! आप दिव्यलोक के अपृतरूषो जल को उतमरति से धारण करते है। बुद्धि के प्रेरक जो 
प्राणस्वरूप देव हैं. उनके समक्ष भी आप गतिशील होते हैं । प्रकाशमान सूर्वभष्डल में स्थित, सूर्य से आगे (परे) 
जो जल है तथा जो जल इसके नौचे है, उस समस्त जल में आप विराजमान है #ड९ ॥ 
५६३.पुरीष्यासो अम्नय: प्रावणेभि: सजोषस:। जुषन्तां यज्ञमद्रहोनमीवा 5 इषो मही:।॥। 

प्रजापालक, समान विचारशौलों मे शरोतियु्त, द्रोह भावना से रहित, ये अग्नियाँ इस वज्ञ में आगेग्यप्रद 
वनौषधियों से युक्त हविष्या्र को पर्याप्त माआ में बहण को ४५० ॥ 
५६४. इडामस्ने पुरुद स ७ सन गो: शश्वत्तम ७ हवमानाय साध । स्थान्न: 
सूनुस्तनयो विजाबास्ने सा ते सुमतिर्भुत्वस्मे ॥५१॥ 

है अस्िदेव ! विभिन्न यज्ञीय कायों को सिद्ध करने वाले अन्न एवं गौओं (उससे ग्राप्त दूध, दि, पृतादि) को 
दान रूप में स्वीकार करें । है अम्निदेव ! याजकों को सुन्दर सन्तति, थर-धान्य प्रदान करने वाली आपकी श्रेष्ठ 
बुद्धि हमोरे लिए कल्याणकारी हो ॥५१ ४ 
५६५. अय॑ ते योनिकऋत्वियो यतो जातो अरोचथा: । त॑ जानज्नग्न5 आ रोहांथा नो 
वर्धया रयिम्‌॥५२॥ 

है अस्िदेव ! ऋतु विशेष मे सिद्ध हुए गा्टपत्य अस्ति आपके; उत्पत्ति स्थान है, आप जिस गाहपत्य से उत्पन्न 
होकर प्रकाशित होते हैं, उसे जानकर अपने स्थान पर आरोहण करें, तत्यक्षात्‌ हमारे वैभव में वृद्धि करें # 


५६६. चिदसि तया देवतयाद्विरस्वद्‌ श्रुवा सीद | परिचिदसि तया देवतयाद्विरस्वद्‌ 
श्रुवा सीद ॥५३॥ 

है इके ! आ५ सुखसाधमों को संगृहीत करने वाली हैं । वाक्देवता द्वारा गराणों के संचार के समान ही आप 
निर्धारित स्थान पर विराजित हों । हे के ! आप सभी ओर से अपने स्थान पर विराजित हों । हे इश्के ! आप 
सभी ओर से साधनों को एकत्र करने वाली होकर वाणी के देवता द्वारा अंगों मे संचरित प्राण के समान हो उपयुक्त 
स्थल पर विराजमान हों ॥५३ ॥ 
५६७. लोक॑ पृण छिद्र॑ पृणाथो सीद धुवा त्वम्‌ । इन्द्राम्नी त्वा बृहस्पतिरस्मिन्‌ 
योनावसीषदन्‌ ॥५४ ॥ 

है इशटके ! आप गाहपत्य के चयन स्थल मे रिक्त स्थान को पूर्ण करें, छि्र को धर दें तथा यहाँ सुदृढ़तापूर्वक 
स्थापित हों । इन्द्रदे, अम्िदेव और वृहस्पतिदेव ने यह स्थान आपके लिए नियुक्त किया है ॥५४ ॥ 

कृष्ण नरपाण के समय ंो को नियत स्वल पर उन रीलि से रखने का-जिति निर्षाण का संकेत है; 
५६८. ता 5 अस्य सूददोहस: सोम 5 श्रीणन्ति पृश्नय: | जन्मन्देवानां विशख्िष्वा 
रोचने दिक: ॥५५॥ 

देवलोक में स्थित विविध त्राण-पर्बन्य आदि शत्तिघाराएं) अन्न से युक व श्रख्यात जल-प्रवाह देवताओं 
के उदयकाल (संवत्सर! में स्वर्ग अन्तरिकष और पृथ्वी तौजों लोकों मै इस ब् से सम्बन्धित सोम को श्रेष्ठ विधि 
से परिपूर्ण करते हैं ॥५५ # 


झदशोउव्यायः श्स्र 


५६९. इन्द्र विश्वा 5 अवीयृषन्त्समुद्रव्यचसं गिर: । रथीतम २ रथ्ीनां बाजाना 
& सत्पतिं पतिम्‌॥५६ ॥ 

सभी ज्ञार-सम्पन्न बाणियाँ अर्वात्‌ कक, यजु , साथ तथा अथर्व रूप स्तुतियां, खागर के सयान विस्तृत सभी 
रावियों की अपेक्षा महारथी तथा ऐशवर्यशाली इन्द्देव का गुजगान करते हुए उनकी महिमा दो बढ़ाती हैं ॥५६ # 


५७०. समित& सडडल्पेथा & संप्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानौ । इषमूर्जमभि संवसानौ।। 

है अग्ने ! आप आपसे प्रौति-भावता के प्रेरक स्वर्णिम कान्ति से युक्त तवा पारस्परिक सामूहिक विचारधारा 
के प्रेरक हों । (अन्नपृतादि) हतविष्यात्र को स्वीकार करें । हमारे अनुकूल होकर यज्ञरूप श्रेष्ठ कार्य को सफल बनाएँ ॥ 
५७९, सं वां घना & सि सं बता समु चित्तान्याकरम्‌। अस्ने पुरीष्याधिषा भव त्व॑ न 
5 इषमूर्ज॑ यजमानाय थेहि ॥५८ # 

है अपने ! हम आपके कार्यो, विचारों एवं भावनाओं को संयुक्त करते है। है पुरीष्य अग्मे ! आप हमारे 
अधीक्षर है, अतएव पोषणशक्ति से युक्त अन्न यजमान के कल्याण हेतु प्रदान करें । ५८ ॥ 
५७२. अमन लव पुरीष्यों रथिमान्‌ पुष्टिमाः असि। शिवा: कृत्वा दिशः सर्वा: स्व 
योनिमिहासद: ॥५९॥ 

सबका कल्याण करे वाले वैधवशाली हे अग्निदेव ! आप सभी ग्राणियों का पोषण करते हैं। हमारे लिए. 
सम्पूर्ण दिशाओं को मंगलकारी बनाते हुए, यहाँ अपने स्थान में ग्रतिष्ठित हों । ॥५९ ॥ 
५७३, भवतज्न: समनसौ सचेतसावरेपसौ। मा यज्ञ छे हि े सिष्ट॑ मा यज्ञपतिं 
जातबेदसौ शिवौ भवतमद्य न: ॥६० ॥ 

है जातवेदस्‌ अभ्वद्रव (यज्ञामित और त्कृतिगत ऊर्जा चक्र मे संब्याप्त अभ्वदेव) ! आप हमारे अभीष् 
सिद्धि के लिए समान विचारों वाले, समान आस्थाओं वाले तथा प्रमादादि दोषों से रहित हों । हमारे यज्ञ को न 
ज होने दें । यज्ञ सम्पादन करने वाले यजमान का अनिष्ट न होने दें । आप हमारे लिए ऐसे समय में हर प्रकार से 
मंगलकाती हों ॥६० ॥ 
५७४. मातेव पुन पृथिवी पुरीष्यमग्नि 3 स्वे योनावधारुखा । ता विद्वदेै्रतुभि: 
संबिदानः प्रजापतिर्विश्वकर्मा वि पुज्वतु ॥६९॥ 

पृथ्वी ( मृत्तिका ) द्वाया विनिर्मित उखा प्राणियों का कल्याज करने वाली अस्नि को अपने बौच उसी 
प्रकार धारण करती है, जिस प्रकार माता द्वारा गर्थस्‍व शिशु को धारण किया जाता है । समस्त देवताओं 
और ऋतुओं द्वारा इस महान्‌ कार्य के लिए) ऐक्य भाव से ग्रेरित उखा को साहि-सजेता प्रजापति (विश्वकर्मा 
पाश से विमुक्त करें ॥६१ ॥ 
५७५. 3८९९-३०: ५४३७+ स्तेनस्वेत्यामन्विष्टि तस्करस्य। अन्यमस्मदिच्छ सा त5 
इत्या नमो देवि निर्रति तुभ्यमस्तु ॥६२॥ 

हे दुषट-दलन में समर्थ शक्ति (मिलते) ! आप य्चों से रहित और दायादि घर्मकृत्यों से रहित पुरुषों के पास 
जाएँ (उन्हें अपने नियंत्रण में लें) । आपकी ऐसी ही कामना हो । हे देवि ! आपके लिए हमारा नमन है ६२ ॥ 
५७६. नमः सु ते निऋते तिग्मतेजोउयस्मयं विचृता बन्यमेतम्‌। यमेन त्व॑ यम्या 
संविदानोत्तमे नाके अशि रोहयैनम्‌ ॥६३ ॥ 





ह्र्ह० जुट संहिता: 


है बिक्री ! तोद्ण तेजस्वितायुक आपकी सक्ति को नमस्कार है। आप लोहे के समान सुदृढ़ जन्म-परण 
रूप पाश से हमें मुक्त करें और आस्लि तवा घूषि के साथ मतैक्य को ग्राप्त करने वाले इस यजमान को श्रेष्ठ 
स्वर्गलोक में विराजित करें ७६३ ॥ 

५७७. यस्थास्ते घोर: आसअ्जुहोम्येषां बन्यानामवसर्जनाय । यां त्वा जनो भूमिरिति 
प्रधन्दते निऋतिं त्वाहं परिवेद विश्वतः ॥६४ ॥ 

है क्ररूपा निक्रति ! इन यजमायों के बन्धनरूपी पाप कृत्वों के राश हेतु आपके मुख में आहुति समर्पित 
करते है । सामान्य ज्ञाय से युक्त मु आपको “हे भूमि” ऐसा संवोधर करते है; पस्तु हम आपको सब प्रकार 
से पापपुक्त करने वाली हो मानते हैं ॥६४ ॥ 

५७८. य॑ ते देवी निऋतिराबबन्ध पाशं ग्रीवास्वविचृत्यम्‌ । त॑ ते विष्याम्यायुषो न 
मथ्यादथैत पितुमद्धि प्रसूत:। नमो भूत्ये येदे चकार ॥६५॥ 

(है यजमान 0 पाप देवी ने आपकी गर्दन में जिस सुदृढ़ पाश को बाधा था; उसे अस्नि के बीच निर्कति की 
असन्नता से अभी हटाते हैं। पाश-विमोचन के बाद इस पोषक अन्न को ग्रहण करें । जिसकी कृपा से यह कृत्य 
सम्पन्न हुआ, उस ऐश्वर्यमयीदेवी को हमारा नमन है ॥६५ # 

५७९. मेन सुमन व बसूनां विश्वा रूपाभिचष्टे शव्रीभि:। देव 5 इब सविता 
सत्यथमेंन्द्रो न तस्थों समरे पथीनाम्‌॥६६ ॥ 

'यजपान को उसके आवास पर स्थिर काने वाले धर्वश्नयों के ब्रदाता, सत्वधर्म के पालनकर्ता यह अ्निदेव 
अपने कर्मों से अपने सभी रूपों को प्रकट करते है । सबवितादेव के सद॒श प्रकाशित होकर इन्द्रदेव की तरह ही ने 
सपा में स्थिर रहते है. ६६ ॥ 

५८०. सीरा युज्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ । धीरा देवेषु सुम्नया ॥६७॥ 
मेधाबान्‌, सृकष्यद्शी, अम्क-विद्या के जानकार, हलों को वृषधों के साथ देवों की प्रसन्नता के लिए नियोजित 

करते हैं। सबके कल्याण हेतु हल एवं बैलों को जोड़ियों (कार्यों ) का विस्तार करते हैं ६७ # 

५८१. युनक्त सीरा वि युगा तनुध्ब॑ कृते योनौ बषतेह बीजम्‌ | गिरा च श्रुष्टि: सभरा 

असझो नेदीय 5 इत्सृण्य: पक्वमेयात्‌ ॥६८ ॥ 

है कृषक जनो ! हलादि को व्यवस्थित करके बैलों के कंधे पर जुए को रखो तथा खेत की जुताई करो । 
तैयार किये गये खेत में बौजों का बपन करो और कृषि विज्ञान के अन्तर्गत फसलों की अनेक ग्रजातियाँ श्रेष्ठ 
विधि से तैयार करो । ऐसे शीश्र ही काटने-योग्य, पके हुए अन्न हमारे लिए उपलब्ध हों ॥६८ ॥ 

५८२. शुन & सु फाला वि कृषन्तु भूमिछ शुन॑ कीनाशा 5 अभि यन्तु वाहैः । 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिष्पला 5 ओषथी: कर्तनास्मे ॥६९॥ 

हल के नीचे लगी हुई लोहे से वितिर्मित श्रेष्ठ फाल खेत को भलीप्रकार से जोते और किसान लोग बैलों के 
'पीछे-पोछे आराष के साव जाएँ । हे वायुदेव और सूरददिव ! आप दोनों हविष्य से सत्र होकर पृथ्वी को जल से 
सींचकर इन ओषधियों को श्रेष्ठ फलों से युक्त करें ॥६९ ४ 
५८३. घृतेन सीता मथुना समंज्यतां विश्वैदेंवैरनुमता मरुद्धि: । ऊर्जस्वती पयसा 
पिन्वमानास्मास्सीते फ्यसाभ्याववृत्स्व ॥७० ॥ 


ादशोप्वा च्स्श 


समस्त देवताओं और मर्द्रणों द्वारा स्वीकृत हल को फाल, मधुर घृतादि रसों से अभिषिक्त हो । हे हल 
की फाल ! आप अत्रवती होकर दूध-थी से दिशाओं को परिपूर्ण करती हुई, दुग्धादि पौष्टिक पदार्थ हमारे 
लिए प्रदान कं ॥७० ॥ 


५८४. लाडूलं पवीरवत्सुशेव ४ सोमपित्सरू। तदुद्डपति गामविं प्रफर्व्यं च पीवरीं 
प्रस्थावद्रधवाहणम्‌ ॥७१॥ डा 

पृथ्वी को खोदने वाले सोमरश्षक्‌ ये फालयुरू हल श्रेष्ट कल्याणकारी है + (कृषि उत्पादन से) भेड़, बकरी, 
पुष्ट शरीर की गौएँ और रथवाहक वेगवान्‌ उत्तम घोड़े आदि ग्रदान करते हैं ॥७१ ॥ 
५८५. काम॑ कामदुधे धुक्ष्व मित्राय वरुणाय च। इद्रायाश्चिघ्यां पृष्णो प्रजाघ्य 5 
ओषधीध्य: ॥७२॥ 

समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले है हल ! आप घिइ वरुण, इन. अश्विनीकुमारों एवं पृषा आदि देवताओं 
तथा समस्त ब्रजाओं के लिए उपयोगो-श्रेष्त ओषधियां और अधीष्ट भोग्य-सामग्री उपलब्ध कराएँ ॥७२ ॥ 
५८६. विमुच्यध्वमघ्न्या देवयाना 5 अगन्म तमसस्पारमस्य । ज्योतिरापाम ॥७३ ॥ 

कृषि उद्यम द्वारा टेवल्व मार्ग पर ले जाने वाले हे मनुष्य ! वध न किये जाने वाले वृषध आदि से संसार की 
सुल्यवस्था के निधित्त आप कृषि-कार्य का सम्पादन करें । आपको कृपा से हम शुधा-पिपासा स्वरूप दुःखों से 
विमुक्त हों और ज्योतिरूप यज्ञकरमों को क्राप्त को ॥७३ ॥ 
५८७, अयवोधि: सजूरुषा 3 अरुणीभि: | सजोषसावश्चिना द& सोभि: सजू: 
सूर5 2 25“ इडया घृतेन स्वाहा ॥७४ ॥ 

मास-दिवस आदि अवयवों से प्रीति करते वाले जल प्रदाता संवत्सर के लिए, अरुण रश्पियोँ से प्रीति करने 
वाली उषा के लिए, चिकित्सकौय करो से ब्रोति करने वाले अश्विनीकुमारों के लिए, अकषं से प्रीति करने वाले 
सूर्देव तथा घृतादि हविष्य से प्रीति करने वाले अग्लिदेव के निमित यह आहुति समर्पित है ॥७४ ॥ 
५८८. या5 ओषधी: पूर्वा जाता देवेभ्यख्तियुगं पुरा। मनै नु बध्रुणामह शत॑ धामानि 
सप्त च|/७५॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में जो ओषधियाँ देवताओं द्वारा वसस्त्‌ वर्षा, शरद इन तीन कतुओं में उतपन्र हुई हैं, पककर 
पौत वर्ण से युक्त उन सैकड़ों ओषधियों और ब्रीहि-यवादि सप्त धान्यों की सामध्यों का ज्ञान हमें है ॥७५ ॥ 
५८९. शत॑ वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुह:। अथा शतक्रत्वो यूयमिम॑ मे अगर्द 
कृत॥७६॥ 

है भातृवत्‌ पोषण- गुण- सम्पन्न ओषधियों ! आप सभी के सैकड़ों गाय हैं और सहसों अदुर है। सैकड़ों 
कर्मों को सिद्ध करने वाली हे ओषधियो ! आप सी हमारे इस यजमान को आरोग्य ग्रदान करें ॥ 
५९०. ओषधी: प्रति मोदष्वं पुष्पवती: प्रसूवरी:। अश्चा3 इब सजित्वरीवींरुष: 
'पारयिष्ण्य: ॥७७॥ 

है ओषधियो ! आप वेगवान्‌ घोड़े के समान हो अनेक ग्रद्पर की शतुबत्‌ व्याधियों को तेजी से वष्ट करने 
वाली हों । पु से युक्त तथा फलोत्यादित गुणों से सम्पन्न हमारे लिए आतन्दग्रद हों ॥७७ ॥ 
५९१. ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुप ब्रुवे । सनेयमश्च॑ गां वास 5 आत्मानं तव पूरुष ॥ 


श्य्श्र वेद संहिता 


है ओषधियो ! आप माता के समान पालर-क्ति से युक्त, दिव्यगुणों से सम्पन्र है. ऐसे गुणों को हम प्रशंसा 
करते हैं। इसे आप स्वीकार करें । हे यहपुसुष ! आप से ब्रप्त गाद्‌ घोड़े, वस्ब और रोग रहित देह के सुखों का 
हम उपभोग करें ७८ ७ 
५९२. अश्त्थे वो निषदन॑ पर्णे वो बसतिष्कृता। गोभाज 5 इत्किलासथ यत्सनवथ 
पूरुषम्‌॥७९॥ 

है ओषधियो ! आपका स्थान पोपल का द्वारा विनिित उपभृत्‌ और खुद पात्र में है। पलाशपत्र से 
विनिर्भित जुहू में आपने स्थान बनाया है । हे आहत मे प्रवुक ओषधियो ! आप वायुभूत होकर आकाश का सेवन 
करें, त्यकषात्‌ घरण-पर्जबय वर्ष के द्वार यजमान को अन्नादि से सम्पन्न करें ७९ ॥ 
५९३.यत्रौषधी: समग्मत राजाऊ: समिताबिव । विप्र: स $ उच्यते भिषग्रक्षोहामीवचातन:॥ 

है ओषधियो ! अपने शुरूपी रोग पर विजय पाने हेतु आप उसली प्रकार रोगी के समोष जाती हैं, जिस प्रकार 
राजा असुरों पर विजय पाने के लिए समर भूमि मे प्रस्थान करते है । वहाँ आपके द्वारा चिकित्सक रोग रूपी 
असुं को परास्त करते है। ओषधि द्वार रोगनाशक होने से ही उन्हें वैद्य कहा जाता है. ॥८० ॥ 
५९४. अक्षावती ४ सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम्‌। आवित्सि सर्वा 5 ओषधीरस्मा 5 
अरिश्टतातये ॥८९॥ 

इस यजमान के कष्टपरद रोगों को दूर करने के लिए, घोड़े की तरह शक्तिशाली, सोमयज्ञ के लिए उपयुक्त 
शक्ति सामर्थ्य युक्त पराक्रम को संवर्द्धक वा ओजस्विता को पोषद; ऐसी समस्त ओषधियों के दिव्य गुणों से 
हम भली प्रकार परिचित है ॥८१ ४ 
५९५. उच्छुष्मा 3 ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते। धन &सनिष्यन्तीनामात्मान॑ तब 
पूरूष ॥८२॥ 

है यज्ञपुरुष ! आपके अप्नि रूपी शरीर के लिए हविध्य के रूप मे प्रयुक्त होने वाली ओषधियों से सामर्थ्य- 
'शक्ति प्रकट होती है । जैसे गोशाला से गौएँ अरण्य की ओर जाती है, बसे हो यज्ञ-धृष्न से ओषधियों की साम्थ्य 
विस्तृत वायुमण्डल में फैल जाती है ॥८२ ॥ 
५९६. इष्कृतिर्नाम वो माताथो यूयर&ं स्थ निष्कृती:। सीरा: पतत्रिणी स्थन यदामयति 
निष्कृथ ॥८३॥ 

है ओषधियो ! आप विकारों को दूर करने वाली माता को भाँति 'निष्कृति' अर्थात्‌ रोगों का निवारण करने 
वाली है । शुधाहरण करने वाले अन्न के समान हो आप मनुष्यों मं स्थित रोगों को दूर करें ॥८३॥ 
५९७.अति विश्व: परिष्ठा स्तेन5ड्व व्रजमक्रमु:। ओषी: प्राचुच्यवुर्यत्किं च तन्बो रप:॥ 

चोर द्वारा गौओं के बाड़े पर आक्रमण करने के समान हो, अपने गुणों से सर्वत्र व्यापत ओषधियाँ भी रोग 
समूह पर आक्रमण करती हैं। शरीर के समस्त विकारों को अपनो आशोग्यवर्द्धक सामर्थ्य से दूर करती हैं ॥८४ 
५९८.यदिमा वाजयन्नहमोषथीर्हस्तः आदथे । आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा॥ 

| शक्तिमुण सम्पन्न इन ओवधियों को सेवन करने के लिए जब हम हाथ में धारण करते है तब राजयद्मा 

(की) जैसे भयासक रोग का स्वरूप उसी ्रकमर (सेवन करने से पहले ही) अपने को नष्ट मानता है, जैसे वचध-गृह 
में पहुँचने से पूर्व हो बच हेतु ले जाया जा रहा प्राणों अपने को मरा हुआ मानता है ४८५ ॥ 


झदोड्याक, ] 


५९९. यस्यौषथी: प्रसर्पथाडमड़ं परुष्यर: । ततो यक्ष्मं वि बाधथ्व उउग्नो 
मध्यमशीरिय ॥८६ ॥ 

है ओषधियो ! आप रोगी मनुष्य के अंग-त्वद् में जब पूर्ण रूप से समाहित होती है, तब वीर पुरुष द्वार 
'शशु के मर्मस्‍्थल को पीड़ित करे की तरह हो यद्मादि शारीरिक रोगों को सघूल विनष्ट कर देती हैं ॥८६ ॥ 
६००. साकं यक्ष्म प्र पत चाषेण किकिदीविना। साक॑ बातस्य श्राज्या साक॑ नश्य 
निहाकया ॥८७॥ 

है (यक्ष) व्याधि ! रोग नाश के लिए किये गये विवेक-सम्मत प्रयोग से तुम दूर हो जाओ । ग्राण-वायु की 
प्रबल गति के साथ अवशिष्ट रोग को दूर करने की विधि द्वारा नष्ट हो जाओ ॥८७।॥ 
६०१. अन्या वो अन्यामवत्वन्यान्यस्या 5 उपावत । ता: सर्वा: संविदाना 5 डद॑ मे प्रावता 
बच: ॥८८ ॥ 

है ओषधियो ! आप परस्पर एक दूसरे के प्रभाव मे वृ्धि कं प्रयोग की गई एक ओषधि दूसरी के संरक्षणार्थ 
पिकट आए , अर्थात्‌ पहली ओषधि के लाध से अधिक लाभ रोगी को प्रदान को । सभी ओषधियाँ पारस्परिक 
सहकार भावता का परिचय देती हुई हमारे निवेदन को स्वोकार करें ॥८८ ॥ 
६०२. या: फलिनीर्या 3 अफला 5 अपुष्पा याक्ष पुष्पिणी:। बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो 
मुज्बन्वछ हसः॥८९॥ 

'फलों से युक्त, फलों से रहित्‌ पुष्पयुक्त तवा पुष्परहित, ऐसी ये सभी ओषधियाँ विशेषज्ञ, वैध द्वारा प्रयुक्त 
होती हुई हमें ऐेगों से मुक्त 





है ओषधियो ! आप कुषध्यजनित रोगों अधवा लिन्दित कुकृतवों से उत्पन्न जल (शरीर के विकृत-रसों ) 
जनित रोभों, पम के नियपानुशासन के त्वागने से हुए पापकृत्यों तथा टैवो अनुशासन के न पालने से हुए अपराध 
जनित दुष्कर्म-जैसे सभी विकारों से हमें विभुकत कर 


[सा चिकित्सा मे दैहिक रोणों के साथ-साथ: 


६०४.अवपतन्ती रवदन्दिव5ओषथयस्परि । यं जीवमश्नवामहै न स्‌ रिष्याति पूरूष: ॥९१ 
दिव्यलोक से प्राणरूप में धरती पर आने वाली ओषधियाँ आखासन देती हैं कि जिस प्राणी ने हमारा 
सेवन किया ( उचित ढंग से उपयोग किया). वह आरोम्य-लाध से कृतार्थ हुआ, वह समय से पूर्व मृत्यु को 
आप्त नहीं होता ॥९१॥ 
६०५. या 5 ओषथी: सोमराज्ञीब्डी: शतविचक्षणा:। तासापसि त्वमुत्तमारं कामाय 
श छे इदे ॥९२॥ 
ऐसी ओषधियाँ, जो असंख्य रोगों को विभिन्न प्रकार से विनष्ट करते यें सक्षम है, जिनमें सोमबल्ली विशेष 
गुणोंसे युक्त है, उप सबके बीच रहने वाली हे ओषधि ! आप सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं । आप अभीष्ट सुख-प्राप्त 
एवं हृदय को शक्ति देन मे पूर्ण सक्षम हैं ॥९२ ॥ 
६०६.या5ओषधी: सोमराज्ञी्विष्ठिता: पृथ्िवीमनु । वृहस्पतिप्रसूता3 अस्वै संदत्त वीर्यम्‌। 








' हवा आध्याल्थिक रोगों के उफ्यार डी आवश्यकता की ओर 


्च्् वेट संहिता 


िभिन्नरूपो थे धरती पर विद्यमान सोमवल्ली सदूश विशिष्ट गुण-सम्पत्र विधिन्र ओषधियोँ - विशेषज्ञ 
बैच द्वारा तैयार करके सेवनार्थ दिये जाने पर इस पुरुष को ओजस्वी-वीर्यवार्‌ बनाएँ ॥९३। 
६०७.याक्षेदमुपशण्बन्ति याश्ष दूर॑ परागता:। सर्वा: संगत्य वीरुधोस्पै संदत्त वीर्यम्‌। ।९४ 

जो ओषधियाँ सम्पर्क क्षेत्र में है या जो हारे सम्पर्क क्षेत्र से टूरस्थ(दुर्गम हिघालव में ) हैं । ऐसी वृक्ष-लतादि 
'विभिन्नरूपों में उगी हुई सभी ओषधियाँ, जो हमारी जार्वता सुरती है. पारस्परिक सहयोग से इस मनुष्य को 
शक्ति-ओज से परिपूर्ण करें ॥९४ ॥ 
६०८. मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मै चाहं खनामि व: । ट्विपाच्चतुष्पादस्माक & 

सर्वभस्त्वनातुरम्‌ ॥९५ ॥ 

है ओषधियो ! रोगोपचार के लिए आपके मूलभाग को ग्रहण करने को आवश्यकता है; अतएव खुदाई करने 
वाले पुरुष ख़तम-टोष से सर्वका युक्त रहें एवं जिस रोगी के उपचार हेतु आपका खनन किया जाता है, वे भी 
दोष-घुक हों । हमारे खरौ-पुशादि परिजन तथा गवादि पशु सभी आरोग्य-लाध प्राप्त को ॥९५ ॥ 
६०९, ओषधय: समवदन्त सोमेन सह राज्ञा। यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्त ४8 राजन्‌ 
पारयामसि ॥९६॥ 

हे राजन्‌ सोम ! चिकित्सा विशेषज्ञ जिस रोगी के रोग को दूर करने के लिए हमारे मूल,फल, पश्ञदि को 
ग्रहण करते हैं, उसको हम आरोग्य प्रदान करती हैं--ऐसा अपने स्वामी सोम से ओषधियाँ कहती हैं ॥९६ ॥ 
६१०. नाशयिप्री बलासस्यार्शस5 उपचितामसि। अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकारोरसि 
नाशनी ॥९७॥ 

है ओषधे ! आप शक्ति का हास करने वाले कफरोग, बवास्रोर और गण्डमाला आदि रोगों के निवारण में 
सक्षम हैं। इस प्रकार आप असंख्य रोगों और रक्तविकार से उत्पन्न पके हुए फोड़े को दूर क ने वाली है ॥९७ ॥ 
६११. त्वां गन्धर्वा 5 अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति: । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ 
पहनादगुण्यत ॥९८ ४ 

है ओषधे ! गन्धर्वों (ओषधि गुणों को पहचानने वाले) ने आपका खनन किया, इद्धदेव और बृहस्पतिदेव 
(परम वैधव सम्पन्न और वेदवेत्ता विद्वान) ने आपका खजन किया: तब ओषधिपति सोघ ने आपकी उपयोगिता को 
जानकर श्षय रोग को दूर किया ॥९८ ॥ 
६१२. सहस्व मे अराती: सहस्व पृतनायत: । सहस्व सर्व॑ पाप्मान छे 

सहमानास्योषधे ॥९९ ॥ 

है ओके ! आप शरीरस्थ विघातक तत्तों (रोगों) के निवारण में सक्षम है, अतएव सभी विकारों का शमन 
'रिक एव मानसिक कष्ट से मुक्ति दिलाएँ 
६१३. दीघोयुस्त5 ओषथे खनिता यस्मै च त्वा खनाम्यहम्‌। अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा 
'शतबल्शा विरोहतातू ॥१०० ॥ 

के खतरकर्ता चिसंजोवी हों, जिस रोगो के रोगोपचार हेतु आपका खतन करें. वह भी 

यु को भ्राप्त करें-- असंख्य अंकुरों से युक्त हों ॥२०० ४ 
[कर ओचांक गुण उसम्पत्तियों के उपयोग के स्कउ-साथ उसके खिकास के लिए पी प्रेरित किया गया है]. 








परदशोप्यायः च्स्श् 


६१४. त्वमुत्तमास्योषधे तब वृक्षा5 उपस्तय:। उपस्तिरस्तु सोस्माकं यो अस्माँर 
अभिदासति ॥१०१॥ 

है ओषधे ! आप श्रेष्ठ गुणों से युक्त हों। समोपस्व वृक्ष हर प्रकार से आपके लिए कल्याणकारी (उपयोगी) 
हों। जो हम से ईर्ष्या दरेष करने वाले दुर्भावगाओं से बसित है, वे भी आपके प्रभाव से हमारे अनुगामी हों (हमारे 
अष्ठ कार्यो मं सहयोग करें) ॥१०१ ७४ 
६१५. मा मा हि 5 सीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिव & सत्यधर्मा व्यानद्‌। 
यश्षापक्षद्रा: प्रथमो जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१०२॥ 

जो जगदौ शव पृथिवी के सूजेत, सत्य धर्म के पालक, दिव्यलोक के रचायता, आदिपुरुष, संसार के आहाटक 
एवं जल उत्पादक है, उनके अनुशासन के प्रतिकूल होकर हम दुखी न हों । हम उनके अनुशासन में रहकर उस 
परमेश्वर के ग्रति आहुति समर्पित करते हैं ॥९०२ ४ 
६१६. अभ्यावर्त्तस्व पृथिवि यज्ञेन पयसा सह। व्षां ते अग्निरिषितों अरोहत्‌ ॥९०३॥ 

है भूपे ! यज्ानष्ायों के परिणामस्वरूप होने वाली ग्राण-पर्जनय-वर्षा के साथ आप हमारे लिए अनुकूल 
अं । प्रजापति की ग्रेरणा से अम्सिदेव आपके पृष्ठधाग पर प्रतिष्ठित हो १०३ ॥ 

६१७. अम्ने यत्ते शुक्र यच्चर्द्न यत्यूत॑ यच्च यज्ञियम्‌ । तद्देवेभ्यो भरामसि ॥९०४॥ 

है असिदेव ! आपकी ज्वालारूपी देह शुकल वर्ण के समान कान्तिमार्‌ , चन्द्रमा वो किरणों के समान 
आहादक ज्योतिस्वरूप, पावन और यज्ञीय कक उपयुक्त है । उस ज्योतिस्वरूप्‌ प्रशंसनीय देह को हम देवों 
के निमित्त हव्य सर्र्षित करने के लिए त्रदीष्त करते हैं ॥९०४ ॥ 

६१८. इषमूर्जमहमित आदमृतस्थ योनिं महिषस्थ थाराम्‌। आ मा गोषु विशत्वा तनूषु 
जहामि सेदिमनिराममीवाम्‌॥१९०५ ॥ 

'यज्ञ की उत्पत्ति के मूल, अज्न-घृतादि हविष्य को, पहत्‌ काषजायुक्त अम्निदेव के लिए उदौची (उत्त) दिशा 
से हम ग्रहण करते हैं। ये सब हमारे समीप आएँ और हमारे पुत्राद एवं थेनु आदि पशुओं ये ्रविषट हों । अन्न के 
अभाव से उत्पन्न हुई प्राणघातक विपत्ियों का हम त्वाग करते है ॥९०५ ॥ 

६१९. अम्ने तब श्रवों बयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो । बृहद्धानो शवसा 
बाजमुक्थ्य॑ दधासि दाशुषे कवे ॥१०६ ॥ 

देदीप्पमान,ऐडर्यश्ञाली, जिकालदर्शी हे अम्िदेव ! वज्ञ की खूचा देने वाला आपका घू विस्तृत प्रकाशमान 
होते हुए दिव्यलोक को भ्राप्त होता है । आप हविश्रदाता यजमान के लिए शक्ति के साथ यज्ञ के लिए उपयुक्त 
अन्न आदि प्रदान करते हैं ॥१०६ ॥ 

६२०. पायकवर्चा: शुक्रवर्चा 5 अनूनवर्चा 5 डदियर्थि भानुना। पुत्रो मातरा 
विचरघुपावसि पृणक्षि रोदसी उभे ॥१०७॥ 

है अध्देव ! आप पवित्रता प्रदान करने वाली, उज्ज्वल, सशक्त तेजस्विता से श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करते 
है। सभी ओर विचरणशौल होकर संसार का संरक्षण करते हैं । माता-पिता के रक्षा करने वाले सुपुत्र की भाँति 
आप पृथ्वी और चुलोक का पालन करते है ४१०७ & 


श्च्क् जुट संहिता 


६२१. ऊजों नपाज्जातवेद: सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिभिर्हित: । त्वे डृषः 
सन्दधुरभूरिवर्षसश्चित्रोतयो वामजाता: ॥१०८ ॥ 

अन्न की रक्षा करने वाले हे अम्निदेव ! यज्ञीव कर्मों द्वारा सबका कल्याण करते हुए आप उत्तम स्तोत्रों से 
असन्नता को प्राप्त कें । अनेकानेक सुरक्षा साधयों से सुरक्षित और उत्तम कूल में जन्म लेने वाले याजकों ने अपने 
'हविष्यरूपी अन्न को आहुति रूप में समर्पित किया ॥९०८ ॥ 
६२२. इसज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य। स दर्शतस्थ बषुषो वि राजसि 
पृणक्षि सानसिं क्रतुम्‌॥१९०९॥ 

है अविनाशी अभ्नदेव ! हविदाता यजमातं द्वार प्रज्वलित होकर हमें प्रचुर वैधक-सम्पदा प्रदान करें। 
आप देखने में सुन्दर ज्वालारूपी शरौर से विशिष्ट तरह से प्रदौष्त होते हैं और हमारे शुभ-संकल्पों को 
परिपूर्ण करते है ॥९०९ ॥ 
६२३. इृष्कर्त्तारमध्वरस्थ प्रचेतसं क्षयन्‍्त ७ रायसो मह:। रातिं वामस्य सुभगां 
महीमिषं दधासि सानसि & रयिम्‌॥११०॥ 

'बज्ञ सुजेत श्रेष्ठ चि्तनयुक्त हे ऑ्फिदेव ! आप यज्ञस्थल में हविदाता यजयान को प्रचुर धर-वैधव, उत्तम 
रऐश्वर्य, अन्न तथा शाश्वत आध्यात्मिक सम्पदाएँ प्रदान करते है ॥११० ॥ 
६२४. ऋतावान॑ महिषं विश्वदर्शतमस्नि & सुम्नाय दधिरे पुरो जना:। श्रुत्कर्ण छ 
सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्य॑ मानुषा युगा॥१११॥ 

है आसन ! सत्यस्वरूप, महिमामय्‌ भूलोक के लिए दर्शनीय. प्रा्थत खुतकर उसको पूर्ण करने वाले, यशस्वी, 
हिव्यगुणों से सुसम्पन्न आपको यज्ञ कर्म के सम्पादयार्थ पहले स्थापित करते है. तत्यकषत्‌ यजमान क-नारियाँ 
स्तुति गान करते हैं ॥१११ ४ 
६२५, आ प्यायस्व सपेतु ते विश्वत: सोम वृष्णयम्‌। भवा वाजस्य सड्बथे ॥११२॥ 

है सोध ! चारों ओर की विस्तृत तेजस्थिता आपयें प्रदेश को । आप अपने शक्ति-शौर्य से सभी प्रकार से 
वृद्धि को प्राप्त कें और यज्ञादि सत्कर्मों के लिए आवश्यक अन्न ग्राप्ति के साधनरूप आप हपारे पास आएँ । 
(हमें उपलब्ध हों) ॥११२ ॥ 
६२६. सन्ते पया & सि समु यन्तु बाजा: स॑ वृष्ण्यान्यभरिमातिषाह:। आप्यायमानो 
अमृताय सोम दिवि श्रवा £ स्युत्तमानि धिष्व ॥११३॥ 

हे सोम ! विजिध प्रकार के पोषक एवं विकास्गशक रसों से युक्त आप शक्तिवर्द्क विविध अन्न को प्राप्त 
कोें । दिव्य पोषक- तत्वों को घारण करे हुए चिस्दयल तक वृद्धि करते हुए स्थिर रहें ॥९१३ ॥ 
६२७, आप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिर &े शुक्रि। भवा न सप्रथस्तम: सखा 
बृधे॥११४॥ 

है अति आह्ादक सोम ! अपने दिव्य गुणों क्ये यश-गादाओं से चुर्दिक्‌ व्यापक विस्तार को प्राप्त करें 
तथा हमोरे विकास के निषितत मित्ररूप में सहयोग करें ॥११४ ॥ 


६२८. आ ते बत्सो मनो यमत्परमाच्वित्सथस्थात्‌। अम्ने त्वाक्भामया गिरा ॥१९५॥ 





दो ब्वायः, श्स्श् 


है अम्निदेव ! पुत्रके सद्श यह यजमान, (सांसारिक) कर्मों से ध्यान को हटाकर, उत्तम स्तोत्रों से आपकी 
कन्दना करता है ॥११५ # 


६२९. तुभ्यन्ता 5 अद्विरस्तम विश्वा: सुक्षितय: पृथक्‌। अग्ने कामाय येमिरे ॥११६॥ 
है अति तेजस्वितायुक्त अग्निदेव ! मनोवाज्छित फल पाने के लिए विविध प्रकार की समस्त ग्रार्थनाएँ आपके 
निमित्त समर्पित की जाती है ॥११६ ४ 


६३०. अग्नि: प्रियेषु घामसु कामो भूतस्य भव्यस्य। सप्राडेको वि राजति ॥११७॥ 

'याजकों की समस्त वर्तमान एवं भावी आकांक्षओं को पूरा करने वाले, धली-भाँति विराजमान अष्निदेव, 
अपरे प्रिय आवास (यज्ञ वेदी) पर स्वयं हो सुशोषित हो रहे है ४३१७ # 

--ऋषि, देवता, छन्द-बिबरण-- 

ऋषि-- वत्पग्री १, ६-६०, ३३. ४०. ४९ । कुत्स २ । श्वाबाब ३-५ । धुव ११ । शुरू शेष १२ । ब्ित 
१३, १५-१७ । बामदेव १४ । वत्सा्री भालंदन १८-२९ । विरूपाक्ष आंगिरस ३० । तापस ३१-३२ । वसिष्ठ 
३४, ३५ । विरूप ३६-३९, ११६, ११७ । दौर्षतमा ४२ । सोमाहुति ४३-४६ । विश्वामित्र ४७-५१, ५३, ५४। 
देवश्रवा और देववात भारत ५२ । प्रियमेध ऐल्द्र ५५ । जेता माधुच्ठन्टस ५६-५९, ६१-६५ । गोतम ६०। 
विश्वावसु देवगन्धर्व ६६ । बुध सौम्य ६७-६८ । कुमारहारित ६९-७४। आधर्वण-भिषक्‌ ७५-८९ । बन्धु 
९०-१०१। हिएण्यगर्भ १०२-१०५ । पावकाम्ति १०६-११६१। गोतथ ११२-११४ | अवत्सार ११५। 

देवता-- रकम १. आल २. ६-११, १३. १५-३४. ३६-४२, ४४, ४७-५२, ५७-६०, १०३, १०४ 
१०६-१११, ११५-९१७ | सबिता ३ । गरत्वान्‌ ४ | उखा-अस्ति लिक्रोक्त ५ । वरुण १२ । सूर्य १४॥ आए: 
(जल) ३५. ५५ । अष्नि विश्वकर्मा ४३ । लिख्रोकत बहुदेवता ४५ । ऊष सिकता, परिश्रित ४६ । इक ५३। 
लोक॑एणा लिड़रोकत ५४ । इन्द ५६, ६६ । उखा ६१ । निरकीत ६२-६४ । यजमान्‌ भूत ६५। सौर ६७-६८। 
सौता ६९-७२। अनडुत्‌ ७३ | अप्‌ आदि लिंगोकू ७४। ओषधियों ७५-१०१। क (प्रजापति) १०२।॥ 
आशीर्वाद १०५ | सोम ११२-११४ 

छ़त्द -- भुरिक्‌ पंक्ति ९, २५। आधं जिह्रए्‌ २. २३ । विराट जगती ३ । भुरिक्‌ प्रति ४ । भुरिक्‌ उत्कृति 
५ । निचृत्‌ आषों विष्ट१६, १८-२२. २४, ३३, ४५. ६२. १०२। भुरिक्‌ आएं अनुष्ट७ । आीं विष्वप ८, ३४ 
३५. ४७,६१.६४.७० । निजृत्‌ आह गायत्री ९. ४०, ११५ । निदृत्‌ गायत्री १०, ३६, ४१,११२ । आरषी अनुष्ट्‌ 
११ विशाद्‌ आर विशुप्‌ १२ २६-२९.४२. ६६. ६८ । भुरिक्‌ आय पंक्ति ३३, ४८, ४९, ५१, ६३, १०७, 
११३ ।धुरिक्‌ जगती १४ | विराद्‌ बिहयप्‌ १५. १०५ । विराद अनुष्प्‌ १६, १७, ३१, ३२, ५४, ५५, ८२, ८४, 
८७-८९, ९४, ९५, ९९। गायत्री ३०, ६७, ११६, ११७। भुरिक्‌ आर्षी उष्णिक्‌ ३७ । निचृत्‌ आीं अनुष्टप्‌ 
३८, ५२। निचृत्‌ अनुष्ट[्‌॒ ३९. ५६. ७७, ८३, ८६. ९२. ९८, १०१। आयी पंक्ति ४३, ५०, ७२ । स्वराट्‌ 
आपीं विषटप्‌ ४४ । भुरिक्‌ आषों विहुए्‌ ४६ । स्वराद्‌ अनुषद्‌ ५३ । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ ५७, ५९ । भुरिक्‌ उपरिश्त्‌ 
जूहती ५८ । आपों पंक्ति ६०, ११० ।आशशी जगती ६५. ७४ । विहुप्‌६६ । विराद्‌ पंक्ति ७९ । भुरिक्‌ आप गायत्री 
७३ । अनुष्द्‌ ७५.७६, ७८-८१, ८५.९१, ९६ ९७ । स्वराद्‌ उष्णिक्‌ ९० । विराट आर्षी अनुष्टप्‌ ९३ । विराट्‌ 
जूहती १०० । निजृत उष्णिक्‌ १०३ । भुश्कि गायत्री १०४ । जिजृत्‌ पंकित १०६, १०८ । निचृत्‌ आएं पंक्ति 
१०९ । स्वराद आर्षी पंक्ति १११ । ऊष्णिदू ११४। 


॥ इति द्वादशो5 ध्याय: ॥ 


जा+शिल्सनम कर्क 








॥ अथ त्रयोदशो5 ध्याय: ॥ 


६३१. मयि गृहणाम्यग्रे अग्नि रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवी्याय। मामु देवता: 
सचन्ताम्‌ ॥१॥ 

सर्वप्रथम हम अपार वैभव सुसंतरति की प्राप्ति और श्रेष्ठ शक्ति-सामर्थ्य के लिए अम्सिदेव को यज्ञस्थल पर 
स्थापित करते है। इस हेतु देव शक्तियाँ हमें सहयोग प्रदान करें ॥९ ॥ 


६३२. अपां पृष्ठमसि योनिरग्ने: समुद्रमभित: पिन्वमानम्‌ । वर्धमानो महा आ च पुष्करे 
दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ॥२॥ 

'बह़जाला में. आसन के रूप वें प्रयुक्त होगे वाले कमल-उत्र आदि के चाध्यव से दमायतियों दो संबोधित करो 
हुए्ऋषि कहो है- 

आप जल के पृष्ठ (जल पर उत्पत्र अथवा जल को धारण करे वाले) हैं । (वनस्पति जनित काष्ठादि से 
आन की उत्पत्ति होने से) आ्नि की उत्पत्ति के कारण हैं। बढ़ते वाले समुद्र के साथ आप विस्तार पाते है। 
अंतरिक्ष की तेजस्विता और पृथ्वी को विशालता से आप विस्तार पाएँ ॥२ ॥ 
६३३. ब्रह्म ज्ञान प्रथम पुरस्ताद्वि सीमत: सुरुचो बेन; आब: । स बुह्न्या3 उपमा5 अस्य 
बिष्ठा: सतझ् योनिमसततक्ष वि व: ॥३॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में बहारूप में परमात्म शक्ति का ग्रादु्घाव हुआ, वही शक्ति समस्त बहाण्ड में व्यवस्था रूप 
मे व्याप्त हुई | यही कान्तमान ब्रह्म (सुयाि) विविध रूफो मे स्थित अन्तरिक्षादि विधिन्न लोकों को तथा व्यक्त 
जगत्‌ एवं अव्यक्त जगत्‌ को प्रकाशित करते है ॥३ # 
६३४. हिरण्यगर्भ: समवर्त्तताओे भूतस्थ जात: पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार पृथिवां 
चामुत्तेमां कस्मै देबाय हविषा विथेम ॥४॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में हिरण्यगर्भ पुरुष (पजापति) सम्पूर्ण बह्ाष्ड के एक माज़ उत्पादक और पालक रहे । जो 
सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले भी विद्यपान दे, वही स्वर्ग, अन्तरिय और पृथिवी को धारण करने वाले हैं, हम 
उसी आम््द स्वरूप प्रजापति की तृप्ति के लिए आहृति समर्पित करते हैं ॥४ ॥ 
६३५. द्रप्सक्षस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्व: । समान॑ योनिमनु सझरन्तं 
इष्सं जुहोम्यनु सप्त होत्रा: ॥५ ॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ से ही जो (हिरण्यगर्थ, यज्ञ के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले, प्राण-पर्जन्य युक्त दिव्य 
रस 'दरपप' को देवताओं की तृष्ति के लिए घुलोक को, वसस्पतियो की वृद्धि के लिए पृषिवी को तथा शरीरधारियों 
की प्रगति के लिए अपने मूल स्थान-यज्ञस्थल को अभिषिक्त करते हैं । वनों लोकों में विचरण करने वाले उस 
दष्सरूप आदित्य के लिए हम सात याजक हवि समर्पित करते हैं ॥५ ॥ 
६३६. नमोस्तु सर्पेंभ्यो ये के च पृथिवीमनु । ये अन्तरि्षे ये दिवि तेभ्य: सर्पेध्यो नमः ॥६ ॥ 

जो भी सर्प (गमनशोल स्वभाव वाले नक्षब- लोक अथवा जोव) पृथिबो के प्रभाव क्षत् में है, अन्तरिक्ष एवं 
चुलोक में है, उन सी सो को हमारा मत है ७६ ७ 





जयोदशेः्यायः श्क्र 


६३७.या5 डषवो यातुधानानां ये वा वनस्पतीर९ रनु । ये वावटेषु शेरते तेभ्य:सर्पें भ्यो नम:। 

'ाथसों द्वारा जड़े गये गतिशील जाणों के रूप मं जो सर् हैं, जो वनस्पतियों के आश्रित रहने वाले तथा गट्ढो 
आदि नीचे के भागों मे रहने वाले है, उन सभी सो के प्रति हम उघन करते हैं ॥७ ॥ 
६३८. ये वामी रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु । येघामप्सु सदस्कृत॑ तेभ्य: सर्पे भ्यो नम: । 

'जो स्ादि ज्योतिर्षय चुलोक में अथवा सूर्य की किरणों यें वास करते हैं, जो जल के अंदर अपना आन्रय 
बनाये है, ऐसे सभी सो ( जीवों ) को हम नमन करते है ४८ ॥ 
६३९. कृणुष्व पाज: प्रसिति न पृथ्वी याहि राजेवामवाँर इभेन। तृष्वीमनु प्रसिर्ति 
ब्रणानोस्तासि विश्य रक्षसस्तपिष्ठै: ॥९॥ 

है अ्देव ! आप शत्रुओं को दूर करने में सक्षम हैं। जिस प्रकार सशक्त राजा हाथियों पर सवार होकर 
रास वृत्ति के शजुओं पर हमला करते हैं, वैसे ही आप भी हमला करें । पश्चियों को पकड़ने वाले, विस्तृत आकार 
ले, जाल के समान हो अपनी सामर्थ्य-शक्ति का विस्तार करें तया सुदृढ़ जाल द्वारा दुषटों को विविध प्रकार के 
कष्ट देकर प्रताड़ित करें ॥९ ॥ 
६४०. तब प्रमास 5 आशुया पतन्त्यनुस्पृश धृषता शोशुचान:। तपू ७ घ्यम्ने जुड्डा 
पतड्जानसन्दितो वि सृज ०्झ 

आयु के सम्पर्क से कप्पायमान दुतगामी लप्टो से प्रकाशित होने वाले हे अष्निदेव ! आप सन्ताप के योग्य 
असुरो को लपटों से भस्म करें ।आहुति प्रदान करने पर आप बढ़ा हुई ज्वालाओं के द्वार असुरों का संहार करें ॥ 
६४१. प्रति स्पशो थि खृज तो भवा पायुर्विशो अस्या5 अदब्ध:। यो नो दूरे 
अघश ७ सो यो अन्‍्त्यम्ने मा किष्टे व्यधिरादधर्षीत्‌ ॥११॥ 

है अमिदेव ! आप हमारे निकरस्थ या दूरस्थ जो भी लु है, उर दोनों प्रकार के शरुओं को वश में करने 
के लिए अतिगतिशौल सैतिकों को भेजें । हमारी सन्तानों को रक्षा करें । कोई भी हमें पीड़ा न पहुँचा सके ॥११॥ 
६४२. उदम्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्य न्यमित्रार ओषतात्तिमहेते। यो नो अराति ७ समिथान 
चक्रे नीचा त॑ धक्ष्यससं न शुष्कम्‌ ॥१२॥ 

है अभिददेव ! आप जीवन्त होकर अपनी ज्वालाओं का विस्तार करें । उन तौब ज्वालाओं के प्रभाव से 
'श्ुओं को पूर्णतः भस्म कर दें । हे ज्योतिर्यण ! आए हमारे जो वैरी दान में बाधक हैं, उन्हें सखे वृक्ष को भस्म 
करने के समान हो सभूल पस्म कों ॥१२॥ 
६४३. ऊध्यों भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने । अब स्थिरा तनुह्ि यातुजूनां 
जामिमजाम प्र मृणीहि शत्रून्‌। अस्नेष्टणा तेजसा सादयामि ॥१३॥ 

है अष्निदेव ! आप ऊर्ध्वगामी ज्वालाओं से युक्त होकर हमारे लबुओं का पूर्णरूपेण संहार करें । देवत्व 
संवर्ड्यक सत्कमों का सम्पाटन करें । असुरों के सशक्त शस्त्र को तेजहोन करें तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शबुओं 
का विनाश करें । हे खुब ! अम्नि के तेज (प्रभाव) द्वारा हम आपको प्रतिष्ठित करते हैं ॥१३ ॥ 
६४४. आम्निर्मूर्था दिवः ककुत्पति: पृथिव्या3 अयम्‌। अपार रेताछ सि जिन्वति। 
इन्द्रस्य त्वौजसा सादयामि ॥१४॥ 





श्क३ जुबेंद संहिता 


जो अम्निदेव चुलोक के ऊर्घ्व भाग के समान उन्रत है, धरती को पालन शक्ति से सम्पन्न - जल में विद्यमान 
पोषक तत्त्ों को बढ़ाते हैं । हे खुब 'इन अग्निदेव के लिए इद्धदेव को सामर्थ्व से आपको प्रतिष्ठित करते हैं ॥१४ ॥ 
72 । यज्ञस्थ रजसभ्ष नेता यत्रा नियुद्धि: सचसे शिवाभि: । दिवि मूर्थान दिये स्वपाँ 

चकृषे हृव्यवाहम्‌ ॥१५॥ 

है अग्निदेव ! आप जब अपनी ज्वालाओं रूपो जिड्मा को ज्रकट करके हविष्यात्र ग्रहण कराते हैं, तब यज्ञ 
(सत्कर्म) एवं उसको फलश्रुति रूपो जल (शराज-पर्ज-क) को ब्रेरित करने वाले जयक होते हैं । साथ ही आप) 
लोक कल्याण के लिए तब गति से दिव्यलोक में सूर्य को धारण करते है ॥९५ ॥ 
६४६, धुव्रासि धरुणास्तृता विश्वकर्मणा। मा त्वा समुद्र 5 उद्धघीन्‍्मा सुप्र्णोउव्यथमाना 
पृथिवीं दूछ ह ॥१६॥ 

'कलसें तक आये के पते के राव स्वचमादुरणा सापक स्वाभाविक तर (पोरस) फलर दिजेद की इंट को स्वापित, 
किया जात है। उसका निर्माण करने वाले मूल पदार् दो लक्षम करके कहा कया है- 

आप (पृथ्वी के रूप में) अखिल विश् को धारण करती है / विश्वकर्मा द्वारा विस्तारित होकर सुदृढ़- सुस्थिर 
हैं समुद्र आपको नष्ट न करे, वायु आपका अवरोधक न हो । आप व्यधित न होकर पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करें ॥ 
६४७. प्रजापतिष्ट्वा सादयत्वपां पृष्ठे समुद्रस्येमन्‌। व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं प्रथस्वः 
पृथिव्यसि ॥१७॥ 

अपने प्रकटरूप से विस्तार करने वाली है स्वयमातृण्णे ! आप प्रजापति द्वार समुद्र के पृष्ठ पाग मे स्थापित 
होकर, जल में व्यापक रूप से विस्तार को ग्राप्त करे । पृथ्वी के अंश से विनिर्धित आप उसी की प्रतिरूप हैं ॥१७ ॥ 
६४८. भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरत्रीं । पृथिवीं यच्छ पृथिवीं 
दे ह पृथिवीं मा हि सी: ॥१८॥ 

भूमि की भाँति सुख देते वाली हे स्वयपातृष्णे ! आप विश्व का पालन काने के कारण देवमाता अदिति है। 
अखिल विश्व के प्राणियों का पोषण करती हैं । आप पृथ्वी पर अनुगरह करें, भू भाग को दृढ़ता प्रदान करें तथा इसे 
कभी भी पीड़ित न होने दे ॥१८ ॥ 
६४९. विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय। अम्निष्टेवाधि 


पातु महा स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया देवतयाद्विरस्वद्‌ ध्रुवा सीद ॥१९॥ 
है स्वयमाठृण्णे !समस्त प्राण, अपार व्यान और उदान नामक शरीरस्‍थ वायु की प्रतिष्ठा के लिए और 
सदाचरण की रक्षा के लिए यज्ञस्‍्थल पर आपकी स्थापना करते है / लोक हितकारी अभ्निदेव शौतल-सुखद साधनों 
द्वारा आपकी रक्षा करें उस महान्‌ दैवी अनुकम्णा से आप अड्िरा के समान ही दृढ़ता एवं स्थिरता प्राप्त कं ॥९९ ॥ 
६५०. काण्डात्काण्डाट्यरोहन्ती परुष: परुषस्परि । एवा नो दूवें प्र तनु सहख्तेण शतेन च॥ 
है दूर्वा ! आप अनेक ग्रन्वियं एवं पर्यस्थलों से (सी ओर से) घलौ-भौति अंकुरित होती हैं, अत: (अपने 
समान ही) असंख्ों पु-पौत़ों के रूप मं हमारे वैभव को बढ़ायें ४२० ॥ 
६५१. या शतेन प्रतनोषि सहस्नेण विरोहसि । तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयम्‌॥ 
हे दिव्यगुण-सप्पत् दूर्वे ! आप जो सैकड़ों शाखाओं और सहस अबककुरो से अंकुरिठ होती हैं । ऐसी आपके 
लिए हम हवि प्रदान करते है २१ ॥ 


जयोदशोउच्यायः शक 


६५२. यास्ते अग्ने सूर्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभि: । ताभिर्नों अद्य सर्वाभी रुचे जनाय 
नस्‍्कृधि ॥२२॥ 

है अस्रिदेव ! आपको जो आधा सूर्यमष्डल में स्थित किरणों के रूप मे है उन सभी रश्पियो द्वार हमें तथा 
हमारे पुत्र-पौजादि को तेजस्विता प्रदान करें ॥२२ # 


६५३. या वो देवा: सूर्ये रुचो गोष्वश्षेषु या रूच :। इन्द्राग्नी ताभि: सर्वाभी रुचं नो धत्त 
बृहस्पते ॥२३॥ 

है इद्भामती ! हे वृहस्पत ! हे देवजनो ! आपको जो आभा सूर्वमण्डल में सुशोभित है, जो पुष्टष्द दीप्तियाँ 
गौओ (पोषण देने में सक्षणी और अश्नो (बलशाली गठिसोल, मं स्थित है, उन समस्त दौष्तियो से सुशोभित होकर 
आप हमारे लिए आरोग्य और कान्ति प्रदान करें ॥२३ ॥ 


६५४. विराड्ज्योतिरधारयत्स्वराइज्योतिरधारयत्‌ पक] सादयतु पृष्ठे पृथिव्या 
ज्योतिष्मतीम्‌। विश्वस्पै प्राणायापानाय व्यानाय विश्व । अम्निष्टेधिपतिस्तया 
देवतयाड्लिरस्व॒द्‌ ध्ुवा सीद ॥२४ ॥ 

विफयोति को लक्ष्य करके कहा गया है- 

'इस अति सुशोभित विराट्रूप लोक ने अमिलटेव को ज्योति को धारण किया । स्वयं ज्योतिर्षय दिव्य लोक 

ने ज्योतिरूप तेज को धारण किया । प्राण, अपार, व्यान आदि को ज्योति से ग्रजापालक प्रजापति आपको पृथ्वी 
की पौठ पर विराजमान करें । आप सम्पूर्ण ज्योति प्रदान करें। अभ्तिदेव आपके अधीश्वर हैं । उन प्रख्यात देव 
के साथ सुस्थिर होकर आप अंगिरा के समान ही तेजस्विता से सम्पत्र हों ॥२४ ॥ 
६५५. मथुश्न माथक्श्ष वासन्तिकावृतू अम्नेरन्‍्तःशलेषोसि कल्पेतां दावापृधिवी 
कल्पन्तामाप 5 ओषथय: कल्पन्तामग्नयः पृथड्‌ मम ज्वैष्ठच्याय सक्रता:। ये अग्नयः 
समनसोन्तरा दावापृथिबी इमे। वासन्तिकावृतू अभिकल्पमाना 5 इन्ध्रमिब देवा 5 
अभिसंविशन्तु तया देवतयाड्विरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌ ॥२५ ॥ 

इस पंत के साथ इशकाओं- डैटं को वेदिका पर स्थापित कहें को पत्पत रही है- 

मधु (चैड, माधव (वैशाख। दोनों (मास) वसन्‍्त ऋतु से सम्बन्धित है । कतुओं की तरह दोनों ईटें अग्नि के 
आधार रूप मे स्थापित रहें (कार्य के अनुरूप) अग्नि का चुनाव करने वाले हम याजकों के उत्कर् हेतु ये घुलोक 
और पृथिवी लोक परस्पर सहयोग करें । जल और ओषधियां हमे ्ेष्ठत प्रदान करने वाली हों ।समान ब्रतशील 
अनेक अग्नियाँ उत्कृष्टता से सहायता - कार्य करें (च्चावापृषिवी के बौच में इस समय समान घनयुक्त जो अस्याँ 
है, बे बसन्‍्त क्रतु का सम्पादन करती हुई, इस (बज) कर्म के आश्रित हों । जिस प्रकार सभी देवशक्तियाँ इन्रदेव 
का आश्रय ग्रहण कसी है, उसी प्रकार (अम्ल) देवता के साथ आप अंगिर के समान सुस्थिर होकर स्थापित हों ॥ 
६५६.अषाढासि सहमाना सहस्वाराती: सहस्व पृतनायत: । सहस्रवीर्यासि सा मा जिन्व ॥ 

है इश्के ! आप स्वभाव से शत्रुओं को पराजित करन में समर्थ तथा शतुओं से अपताजित हो । आप शत्रुओं 
को पद्भूत करें, संग्राम को कामना करने वाले शजुओं का पराभव के । आप अत्यसत पराक्रम से युक्त हों और 
हमे प्रसन्नता प्रदान करने वाली हों ४२६ ॥ .... 

६५७. मधु बाता 5 ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्यवः। माध्वीर्न: सन्‍्वोषधी: ॥२७॥ 
'यहकर्म करने वालों के लिए वायु एवं वदियाँ मधुर प्रवाह पैदा करें ।सभी ओषधियाँ मधुरता से सम्पत्र हो ॥ 


कक्ष वेद संहिता 


६५८. मथु नक्तमुतोषसो मथुमत्यार्थिव ७ रज:। मधु छौरस्तु नः पिता ॥२८ ॥ 

'पिता की तरह पोषणकर्ता दिव्य लोक हमारे लिए माधु युक्त हों, मातृवत्‌ रक्षक पृचिवी की रज भी मधु के 
समान आलन्‍्दप्रद हो ॥२८ ॥ 

६५९. मथुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ? अस्तु सूर्य: । माथ्वीर्गाबो भवन्तु क॥२९॥ 

सम्पूर्ण वनस्पतियां हमारे लिए मथुरता (आरोग्य) प्रदायक हों । सूर्यदेव हमें अपने माथुर्य (प्राण ऊर्जा) से 
परिपषट करें तथा गौएँ भी हमारे लिए अमृत स्वरूप मधुर दुग्धरस प्रदान करे में सक्षम हों ॥२९ ॥ 

६६०. अपां गम्भन्सीद मा त्वा सूर्योधिताप्सीन्माम्निवैंश्वानर:। अच्छिन्नपत्रा: प्रजा 5 
अनुवीक्षस्वानु त्वा दिव्या वृष्टि: सचताम्‌॥३०॥ 

यह पत कृर्म को सम्योषर रा है । आजाद बहीचा के अमुकार कर प्रआपति एवं प्राण का पर्णाय है-. 

आप जल के भीतर गहन स्थल में एवं सूर्य घण्डल में स्थित हों, आपको वहाँ सूदिल संतापित न करें । 
(सभी मनुष्यों के शरीरों में रहने वाली) वैज्ञानर अभि भी आपको सन्लापित न कर पाए । प्रजा का आप अनवरत 
निरीक्षण को तथा दिव्य वृषटि आपका सदैव सहयोग करे ॥३० # 

६६९. त्रीन्समुद्रान्समसपत्‌ स्वर्गानां पतिर्वृषभ5 इष्टकानाम्‌। पुरीष बसान: सुकृतस्य 
लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्वे परेता: ॥३१ ॥ 

(हे कूर्मरूप प्राण !) आप इ्टकाओं ( विश्व वर्ण में ्रवुक्त इकाइयों ) में शक्ति घरने में सपर्थ हैं। आपने 
ही (भोष्य सामग्रौरूप) तौनों लोकों को और सपुदरों को संब्याप्त किया है । आप पशुओं को आच्छादित करते हुए 
उसी ओर प्रस्थान को, जहाँ ्ेष्ठ कर्म करने वाले (जीव) पहले ही जा चुके हैं ॥३३ ॥ 

६६२. मही दो: पृथिवी च न5 इम॑ यज्ञ मिमिक्षताम्‌। पिपृ्तां नो भरीमभि: ॥३२।। 

अति विस्तारयुकत पृथ्वी और घुलोक हमारे इस यज्ञकर्म को अपने-अपने अंशों द्वात परिपूर्ण करें तथा 
भरण-पोषण करने वाली सामग्रियों ( सुख-साधणों ) से हम सभी को तल कं | ।३२॥ 

६६३. विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । इन््रस्य युज्य: सखा ॥३३॥ 

है मनुष्यों! सर्वव्यापी परमेश्वर के सृष्टिनरचना, पालन और संहारकूप कर्पों को देखो, जिससे उनहोंते 
सभी बतयुक्त नियम-अनुशासत्ों को विनिर्भित किया है। जीवात्मा (इन्द्र) के सर्वश्रेष्ठ सखा वे 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही हैं ॥३३ # 

६६४. श्रुवासि धरुणेतों जज्ञे प्रथममेभ्यो योनिभ्यो अधि जातवेदा:। स गायत्र्या 
जिहुभानुष्ुभा च देवेभ्यो हव्य॑ वहतु प्रजानन्‌ ॥३४॥ 

है उखे !(अण्नि रखने वाला पात) आप हवि की घारण क्षमता से युक्त और सुस्थिर है । विश्व के सभी पदाघों 
के ज्ञान से सम्पन्न जातवेद अम्निदेव सर्वश्रवम आपके यहाँ इन उत्पत्ति स्थान े दर्भूत हुए । वे प्रख्यात अम्निदेव 
अप कर्म से, उचित ढंग से परिचित गायजी,बरिष्ड[ और अपुषटप दो के घाध्यम से प्रदत्त आहुतियो द्वार देवताओं 
के यहाँ हविष्यात्र को पहुँचाएँ ॥३४ # 

६६५. इधे राये रमस्व सहसे द्युम्न$ ऊर्जे अपत्याय । सप्नराडसि स्वराडसि सारस्वतौ त्वोत्सौ 
ब्रावताम्‌ ॥३५॥ 


जयोदलोपव्याक: पु] 


है उखे ! आप अन्न घन बल्‌ यश दुग्घादि रस और पुर-पौज़दि प्रदान कसने के निमित्त यहाँ चिरकाल 
पर्वत अमन लक बंक रमण करें । आप भूमि को उचित दंग से प्रकाशित करने से सम्राट है और स्वयं प्रकाशित 
होने से स्वाद है। सरस्वती से सम्बन्धित मन और वाणी आपको पालवशकति से युक्त करें ॥३५ ॥ 
६६६. अम्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साथव: । अरं वहन्ति मन्यवे ॥३६॥ 

है दिव्य लक्षणों से युक्त अमने (आपके जो गठिशोल अश्च आपको सीघ्रता से यज्ञार्थ ले जाने में सक्षम है, 
से अब्नों को निश्यपूर्वक आप रथ में नियोजित करें ४३६ 8 
६६७. युक्ष्वा हि देवहृतमाँ? अश्वाँ२ अग्ने रथीरिव। नि होता पूर्व्य: सद: ॥३७॥ 

है अम्ने ! आप देवों का आवाहन करने वाले शो को निय हो रथवाहक के समान शौघ्र हो रथ में नियोजित 
को । सर्वरथम (प्राचीन) हविदाता होने से आप हमारे इस यज्ञानुष्थव --यज्ञस्थल में विराजित हों। 
६६८. सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न थेना अन्तईदा मनसा पूयमाना:। घृतस्थ धारा3 अभि 
चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्ये अम्ने: ॥३८ ॥ 

उद्गम से प्रवाहित होने वाली नदियों की धारा के समान्‌ अन्तईदय एवं भर से पवित्र होकर हमारी वाणियाँ 
( यज्ञीय मतों ) के रूप थे प्रवाहित होती है ।( हम उन्हें) स्वर्णिम प्रकाश-बुक्त यज्ञाम्ि को ग्रभावपूर्ण बनाने में 
'घी की धाराओं की तरह (प्रभावकारो) देखते हैं ॥३८ ॥ 
६६९. ऋचे त्वा रुचे त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा। अभूदिद विश्वस्य भुवनस्य 
बाजिनमन्नेवैंश्वानरस्थ च॥३९॥ 

सत्य, ज्ञान प्रकाश, विशिष्ट ज्ञान और तेजस्विता श्ाष्ति के लिए हम आपका आश्रय ग्रहण करते हैं। आपकी 
कृषा से इस प्राणिसमृह (आश्रित लोग) तथा सभी मातवों में स्थित वैश्वार (आरणारिन) के वचन ( संकेतों ) को 
समझने में हम समर्थ हुए हैं ॥३९ ॥ 
६७०, अग्निज्योंतिषा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वर्चसा वर्चस्वान्‌ । सहख्रदा5 असि सहस्राय त्वा ॥ 

है तेजस्विन्‌ ! आप ज्योति से प्रकाशित होने से अभ्निस्वरूप हैं, तेज से तेजवान्‌ होने से 'रक्‍य' अर्थात्‌ 
सुवर्ण के सदृश हैं। आप ही असंख्य वैधव-सम्पदा को घ्दान करने वाले है, प्रचुर ऐश्वर्य और ज्ञान के संरक्षण 
एवं अर्जन हेतु हम आपकी उपासला कराते हैं 
६७१. आदित्य॑ गर्भ पयसा समड्ग्धि सहस्नस्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌। परि वृद्धग्धि हरसा 
माभि म& स्था: शतायुष॑ कृणुहि चीयमाऋः ॥४₹॥ 

देव शक्तियों के उत्पादन स्थल व पशुओं के भरण-पोषण की शक्ति से सम्पन्न हजाएो स्वरूप वाले और 
विश्न-प्रकाशक अम्निदेव को दुग्धादि से अभिविक्त करें तथा परदीष्त तेजस्विता से सभी रोगों को विनष्ट करें । वे 
(अभ्िदेव) संवर्ड्धित होकर यजमान को शतायु बनाएँ एवं अहडूर से दूर रखें ॥४९॥ 
६७२. बातस्थ जूतिं वरुणस्थ नाभिमश्च॑ जज्ञान“सरिरस्थ मध्ये। शिशु 
'नदीना&हरिमद्रिबुश्नमग्ने मा हिस्डेसी: परमे व्योमन्‌ ॥४२ ॥ 

है अभ्निदेव ! वायु के प्रिय, वरुणदेव के नाचिरूप्‌ जल-अ्रवाहों के मध्य रहने वाले, नदियों के शिशुरूप, 
हरित (हरिताभ या गठिमान्‌) विस्तृत आकाश में समाविष्ट, पर्वठों के मूल कारण या पर्वतों परअपनी गति के चिह 
बनादेने वाले इस अश्न कृति में संब्याप्त पर्यावरण का संतुलन बचावे रखने वाले जल) को आप नष्ट न करें डर 
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हक चजुवेंद संहिता 

[जल के संपोग से ही हरीतिया विकास होती है. इ्ननए उसे हरिताथ कहा गया है। ठायुपण्डल के साथ पुले जल के 
कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। पृथ्वी पिष्डों को वॉच कर रखने को पता भी जल यें है तथा अपने प्रवाह के चिहड 
भी कह बचा देता है। इस प्रकार जलसूपी अद् को दिये कये सी दिजेकज दिजार-सब्प है 
६७३. अजस्नमिन्दुमरुषं भुरण्युमग्निमीडे पूर्वचित्ति नमोभि: । स पर्वभिक्रतुशः कल्पमानो 
गां मा हिसीरदितिं विराजम्‌ ॥४३॥ 

'अविनाशी, ऐश्वर्य सम्पन्न, उत्तेजना से रहित, पूर्व ऋषियों द्वारा यहण योग्य्‌ अन्न द्वारा सबके पोषणकर्ता 
अ्सिदेव की हम स्तुति करते हैं। वे ख्याति श्राप अम्निदेव अमावस्या आदि पर्वो से प्रत्येक ऋतु के अनुकूल 
कर्मों को सम्पादित करें तथा दुः्धादि देते में सक्षम अदिति (देवताओं की माता) के समान गौ (पोषण क्षमता से 
सम्पन्न प्रकृतिव्यवस्था) को तष्ट न करें ॥४३ ॥ 

६७४. वसूजं त्वषरर्वरुणस्य नाधिमविं जज्ञाना«ंरजस: परस्मात्‌। मही० साहस्लीमसुरस्य 
मायामस्ने मा हिओेसी: परमे व्योमन्‌ ॥४४ ॥ 

है अष्निदेव ! आप उत्तप आकास ये स्थापित, विभिन्न रूपो का निर्माण करने वाली, वरूण के नाभिस्वरूप, 
रक्षणयोग्य, परम उच्च लोक से उत्पत्र हुई महिमापयो, असंख्यों दो कल्याणकारक, प्राणियों की संरक्षक 'अधि' 
को विनष्ट न कं ॥४४ ॥ 

| अंधि भेड़ को भी कहते हैं और रकषण कवता को ची।। प्रकृति की रण कपता (पर्ावरण) यो अध्न के प्रदूषण परक 
ज्यों से कट न करने का संकेश है। आदुनिक विक् यह भूल कर चुका है. ऊर्ा के ऐसे ज़योग किये है, जिकसे डर 
पूफण ने पर्ावरण के रा ककता( ओजोन ककज आदि) दो खंडित किया है ॥ 

६७५. यो अग्निरग्नेरष्यजायत शोकात्पृथिव्या5 उत वा दिवस्परि । येन प्रजा विश्वकर्मा 
जजान तमम्ने हेडः परि ते वृणक्तु ॥४५॥ 

'विराद्‌ अभ्ि से उतपन्र अमिदेव्‌ प्रजापति के संताप (अभाव दूर करने की पड़) से उत्पन्न हुए, जो दिव्य 
लोक व पृथ्वी को स्वतेज से प्रकाशमान करते है । स्ा ने जिससे सृष्टि की रचना की-ऐसे हे अग्निदेव ! याजक 
कभी आपके क्रोध से पीड़ित न हों ॥४५ # 

६७६. चित्र देवानामुदगादनीक॑ चश्षुमिंत्रस्य वरुणस्थाम्ने:। आप्रा द्यावापृधिवी 
अन्तरिक्ष& सूर्य 5 आत्मा जगतस्तस्थुषक्ष ॥४६ ॥ 

दिव्य रश्पियों के रूप में अद्भुत शक्तियों से युक्त, मित्र वरुण और आस्िके नेत्रकूप तेजस्वी सूददिव 
दिव्यलोक, पृथिवों और अत्तरिक्ष तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे हैं । वे सूर्यदेव जड़ और चेतन जगतू की 
आत्या (चेतना) रूप में उदित हुए हैं ॥४६ ॥ 

[सर्व े ही पचिसी पर औवन होते के कारण डे जब्त कौ आस्था कहा चया है ॥ 
६७७. इम॑ मा हि सी्ियादं पशु सहल्लाक्षो मेघाय चीयमान:। मयुं पशुं मेधमग्ने 
जुषस्व तेन चित्वानस्तन्वो निषीद। मु ते शुगृच्छतु यं द्विष्सस्तं ते शुगृच्छतु ॥४७॥ 

यज्ञ हेतु प्रकट किये गये है अम्निटेव ! आप मनुष्यों और पशुओं को पीड़ित न करें । आप हजां नेत्र से 
युक्त हों। हमारे लिए पौष्टिक अन्न एवं पशुओं को संवर्धित करें । वैभव को प्राप्त कर हम सुखी-समृद्ध जीयन 
जिएँ। आपका संतापकारी क्रोध, हिंसक पशुओं को एवं जिससे हम विद्ेष करते है उन्हे ही पीड़ित करे ॥४७ ॥ 
६७८. इमं मा हिछसीरेकश् मा कद बाजिनं वाजिनेषु । गौरमारण्यमनु ते दिशामि 
तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद। गौरं ते शुगृच्छतु य॑ द्विष्पस्त ते शुगृच्छतु ॥४८॥ 
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है अभ्विदेव ! आप हिल हित शब्द द्वार सुकूर्ति को व्यक्त करने वाले अतिगतिशोल अश्नों को पीड़ित न करें । 
हानिकारक जंगली पशुओं को पोड़ित करते हुए अपने ज्वालारूपो शरोर को संवर्धित करें । आपका संताप खेती 
को हानि पहुँचाने वाले पशुओं को और जिनके प्रति हमारी ग्रोति रही है, उन्हें पीड़ित करे ॥४८ ॥ 


६७९. इम&ं साहस्न७छ शतथारसुत्सं व्यच्यमानसरिरस्य मध्ये। घृत॑ दुहानामदितिं 
जनायाग्ने मा हि्डसी: परमे व्योमन्‌। गवयमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो 
निषीद | गवय ते शुगृच्छतु य॑ हिष्पस्त ते शुगच्छतु ॥ड९ ॥ 

है अभ्निदेव ! सैकड़ों हजारों घाराओं की स्रोत, लोकों के मध्य घो (तेजस्‌ अथवा दूध का सासतत्व) उत्पत्र 
करने वाली, परमव्योम (व्यापक आकाश अथवा श्रेष्ठ स्थान) में स्थित, यह जो। अदिति (दो भागों में न काटने 
योग्य- गाय) हूँ. इसे हिंसित न करें । जंगल में रहने वाले गबय आदि पशुओं (खेली को हानि पहुँचाने वाली नौल 
गाय आदि) की ओर आपको निर्देशित किया जाता है। अपनी ज्वालाओं को बढ़ाते हुए आप उनके साथ रहें। 
जिससे हम द्वेष करते है, ऐसे गवय पशुओं पर आपका क्रोध प्रकट हो ॥४९ ॥ 

। पह फंत द्वि-आर्थिक है-- (१) पोचण फ़दान काने वाली 'गाय' आ्ि पर रहीं, हानिकारक पशुओं पर अन्न का क्रोष 
प्रकट हो (२) लोकों को हजातें घासओं मे पोचण प्रदान काने वाली प्रकृति को ऑष्न के चिमि्ट प्रयोग गषट न करें, अससुलन 
'ैदा काने घाले कत्ों तक ही उनका प्रकोष सीकित रहे ॥. 
६८०.इममूर्णायुं वरुणस्थ नार्िं त्वच॑ पशूनां ह्विपदां 353 । त्वष्ु: प्रजानां प्रथम॑ 
जनित्रमग्ने पा हिेसी: परमे व्योमन्‌। उच्दमारण्यमनु पर दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो 
निषीद । उट्टं ते शुगृच्छतु य॑ द्विष्पस्त॑ ते शुगृच्छतु ॥५० ॥ 

सह की अन के जे वें सोपएस फासते हुए इस घंत्र को कहे आये की पा्पत है । प्वी के जातों ओर एक प्राकृतिक रक्षा 
_आवरण( आपनोस्फिया) है; जो जे के रूप मं अरिक्ष के हानिकारक उपकाणों (सब-पा्टिकल्श) को प्रवि नहोते देकर 
जीों की रक्षा करता है। उसकी एक का खकेश इस कं ें है- 

है असने ! इस परम व्योम (विशाल आकाश- अथवा श्रेष्ठ स्थल) में--. सृष्टि मं सबसे पहले उत्पन्न, वरुण 
(अल) की नाधि (उत्पत्तिस्थल) रूप, त्वचा को तरह चौपायों एवं दोषायों (सभी ग्राणियों) की रक्षा करने वाली, इस 
ऊनयुक्त ( भेड़ अथवा प्रकृति की रक्षण क्षमता) को आप हिंसित र करें । आपको जंगली ऊँटों की ओर निर्देशित 
किया जाता है । उनके साथ विस्तार पाकर आप खुख मानें । जिससे हम ्वेष रखते है, ऐसे (बेडौल- अनुपजाऊ 
क्षेर में रहने के इच्छुक) ऊँट आदि पशुओं पर आपका कोप ब्रकट हो ॥५० ॥ 


६८९१. अजो हाग्नेरजनिष्ट शोकात्सो अपश्यज्जनितारमग्रे। तेन देवा देवतामग्रमाय॑स्तेन 
रोहमायच्नुप मेथ्यास:। शरभमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्बो निषीद। शरभं ते 
शुगृच्छतु य॑ द्विष्पस्तं ते शुगृच्छतु ॥५१॥ 

बह अज (बकरा अथवा अजन्‍्मा- शाश्रत तेज) परमेश्वर की तेजस्विता से सम्पन्न हुआ है । उसी से वह (जीव) 
विश्व के रचथिता का साक्षात्कार करने में सक्षम हुआ है, उसी के द्वारा देवता श्रेष्ठ देवत्व के परम पद को प्राप्त 
करते है और उस्ली की सामर्थ्थ-शक्ति से याजकगण स्वर्ग के सुख को ग्राप्त करते हैं। हे अम्पिदेव ! आपको हम 
जंगली शरभ (हिंसक पशु) की ओर ग्रेरित करते है, आपका क्रोध शरभ्र आदि पशुओं की ओर 
हम प्रीतिरहित हैं, उन्हें आपकी ज्वालाएँ संतप्त करें #५१ # 
६८२. त्वं यविष्ठ दाशुषो नूँ: पाहि शृणुध्वी गिर: । रक्षा तोकमुतत्मना ॥५२॥ 

है तरूणतप अम्निदेव ! आप हमारे द्वारा की जा रही स्वृतियों का श्रवण करें । यह यें आहुति देने वाले 
'यजमानों का संरक्षण करें तथा उनके पुत्न-पौत्ादि का भी रक्षण करें ॥<२ ॥ 





शक अजुवेंद संहिता 


कहाँ से आगे की दाप्यकाएँ इका- इंटं को स्वापित करने के संदर् मे है। इश्काओं के याध्यय से चेतनापुक्त विफि्र 
कुछादयों को सभी उफ्युत स्लो पर स्वापित काने का भाव जकट किया गया है- 
६८३. अपां ल्वेमन्सादयाम्यपां त्वोच्मन्सादयाम्यपां त्वा भस्मन्तसादयाम्यपां त्वा 
ज्योतिषि सादयाम्यपां त्वायने सादयाम्यर्णवे त्वा सदने सादयामि समुद्रे त्वा सदने 
सादयामि सरिरे त्वा सदने सादयाम्यां त्वा क्षये सादयाम्यपां त्वा सथिषि सादयाम्यपां 
त्वा सदने सादयाम्यपां त्वा सथस्थे सादयाम्यपां त्वा योनौ सादयाम्यपां त्वा पुरीषे 
सादयाम्यपां त्वा पाथसि सादयामि। गायत्रेण त्वा छन्दसा सादयामि त्रैल्टुभेन त्वा छन्‍्दसा 
सादयामि जागतेन त्वा छन्दसा सादयाम्यानुष्ठुभेन त्वा छन्दसा सादयामि पाडक्तेन त्वा 
छन्दसा सादयामि ॥५३॥ 

है (अपस्या नामक) इश्के ! आपको हम जल के स्थान में प्रतिष्ठित करते हैं, आपको ओषधियों मे स्थापित 
करत है, विद ज्योति मे स्थापित करते हैं, वाणी के स्‍थान ें स्थापित करते हैं। आपको चक स्थान मं रोज स्थान 
में, दिव्यलोक में, अन्तरिक्षलोक मे. समुद्र में सिकता मे एवं अब में स्थापित करते हैं। आपको गायत्री छनद से, 
जिष्वुप हन्‍द से, जगती छत्द से, अनुष्ठुए्‌ और पंक्ति छन्द से स्थापित करते है, अर्थात्‌ इन सभो स्थानों पर आपको 
स्थापना करते हैं ॥५३ ॥ 
६८४. अयं पुरो भुवस्तस्थ प्राणो भौवायनो वसन्त: प्राणायनो गायत्री बासन्ती गायत्रयै 
गाय्न॑ गायत्रादुपा& शुरुपा& शोस्त्रिवृत्‌ त्रिवृतो रथन्तर॑ वसिष्ठ 5 ऋषि: प्रजापतिगृहीतया 
त्वया प्राणं गृहणामि प्रजाध्य: ॥५४॥ 

है इषटके ! ये अम्वदेव सर्वशरधम उत्पत् होने से प्राजरूप मे स्थित है । यह प्राण कलद मर से उत्पल 
होने से प्राणकुप में स्थित है। ये प्राण भुवरात्मक अम्मि से उत्पत्र होने के कारण 'घोवायन' नाम से जाने जाते 
है । इन भौवायन के निधित इष्टका को प्रतिष्ठित करते है । प्राण से उत्पन्न होने वाले बसन्त ऋतु हैं। बसतत से 
गायज, गायत्री से गायतसाम, गायत् साय से उपांशु नामक प्राण उत्पन्न हुए । उपांशु प्राण से त्रिकृत्‌ नामक स्तोम, 
बियत्‌ स्तोम से रधत्तर साम उत्पन्न हुए । इस सभी के भ्रवर्तक और द्रष्टा सभी प्राण में प्रधान रूप से विद्यमान 
ऋषि वसिष्ठ हुए हैं । इन सभो देव शक्तियों के निमित इश्का प्रतिष्ठित करते हैं । हे चितिशक्ति ! प्रजापालक 
रा गृहीत (विनिर्धित) आपके सहयोग से प्रजाओ के लिए आरोम्य्रद प्राण को हम बरहण करते है, अर्थात्‌ सबके 
दी्घायुष्य की कामना करते हैं ॥५४ ॥ 
६८५. अं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्थ मनो वैश्वकर्मणं ग्रीष्पो मानसख्ष्ठुौष्मी त्रिप्ठुभः 
स्वार& स्वारादन्तर्यामोन्तर्यामात्पज्वदश: पज्चदशाद्‌ बृहद्‌ भरह्वाज 5 ऋषि: 
प्रजापतिगृहीतया त्वया मनो गृहणामि प्रजाध्य: ॥५५॥ 

विश्वकर्मा नाम से प्रख्यात ये इशका दश्षिण-दिशा मे प्र्थाषित हो तो है । वायु देवता का मनन कर हम इ्का 
को स्थापित करते है । मन उन विश्वकर्मा से उत्पत्र हुआ, मन से ग्रौष्प कु उतर हुई सूर्य के प्रखर ताप से युक्त 
प्रष्म ऋतु के मानस्‌ तेज से वि्॒पृ उत्पन हुए, जिश्टए्‌ छतद से स्वार साम प्रकट हुए, स्वार साम से अन्तर्याम रह 
उत्पन्न हुए, अन्तर्याम से पज्थदश स्तोम प्रकट दुए, पज्वटशश स्तोम से दृहत्साप उत्पन्न हुए, उसके द्रष्ट और 
सब्बालक स्वयं प्राण के सदूश धरद्वाज ऋषि है। इन समस्त दिव्वशक्ति धाराओं का मनन करते हुए हम इष्टका 
की स्थापना करते हैं । हे इश्टके ! प्रजापति द्वारा बहण को हुई (विजिर्मित) आपके सहयोग से हम सब प्रजाओं 
के लिए मन को धारण करते है. अर्थात्‌ सबके मनोबल को काया करते हैं. ४५५ ॥ 
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६८६. अयं पश्चाद्िश्वव्यचास्तस्य चक्षुवैंश्वव्यचस वर्षाज्षाक्षुष्यो जगती वार्षी जगत्या 5 
ऋक!्सममृक्समाच्छुक्र: शुक्रात्सप्तदश: सप्तदशाइरूप॑ जमदग्निि: प्रजापतिगृहीतया 
त्वया चश्षुर्गृहणामि प्रजाभ्य: ॥५६ ॥ 

विश्वव्यवा (सूर्य नाम से प्रख्यात ये (इश्क) पहिम दिशा ें स्थापित होतो है, इनका (सूर्य का) मनन करते 
हुए इष्टक को प्रतिष्ठित करते है । उस विश्वव्यचा सूयदिव से ये उ्पत्र हुए (परमेश्वर के चक् सूर्य है) , वर्ष ऋतु 
नेत्र से प्रक होती है, वर्षाऋतु से जगती छतद उत्पत्र हुए (समस्त सृष्टि वर्षा ऋतु से प्रकट होती है॥; जगती उन्द 
से क्क:साम का प्रादर्भाव हुआ. ऊकसाम से शुक्रमरह की उत्पत्ति हुई. शुक्र ग्रह से सप्तदश स्तोम उत्पन हुए, 
सप्तदश स्तोम से बैरूप साम अर्थात्‌ विविध जौवसूष्टि का पादु्भाव हुआ. वैरूप नानाविध जीव-जन्तुओं की रक्षा 
करे वाले चथु- सूर्य के दरष्ट जपदग्न ऋषि है । इन समस्त देवताओं का मनन करते हुए हप इष्टका की स्थापना 
करते है । हे इश्के ! प्रजापति द्वारा गृहोत (विपर्भित) आपके सहयोग से प्रजाओं के लिए हम नेत्र को धारण करते 
है अर्थात्‌ सबके दूरदश्शी विवेक को कामना करते है ॥५६ ॥ 
६८७. इदमुत्तरात्‌ स्वस्तस्य क्रोत्रछसौव*शरच्छौत्रयनुष्ठप्‌ शारद्यनुष्टुभ5 ऐड मैडान्मन्थी 
मन्धिन 5एकबिछंश 5 एकविछेशहैराज॑ विश्वामित्र5 ऋषि: प्रजापतिगृहीतया त्वया श्रोत्र 
'गृहणामि प्रजाभ्य: ॥५७ ॥ 

उत्तर दिशा की ओर स्थित स्वर्गलोक से सम्बन्धित श्रोज़ उस प्रजापति के प्रमुख सुख-साधन स्वरूप हैं। 
उसका घनन करके इष्टका को स्थापित करते है । श्रोत् से शरद ऋतु का परादर्घाव होता है, शरद्‌ ऋतु से अनुष्टप 
न्‍द उतर हुए, अनुष्ुप्‌ उद से एडसाम को उत्पति हुई. एडसाम से घन्धी गह उलपनन हुए, मन्यीग्रह से यह्ञ में 
'एकविंश स्तोम की उत्पत्ति होती है, एकविंश स्तोम से वैराज साम का त्रादुर्भाव हुआ । इन सबके द्रष्टा ऋषि 
विश्ामित्र है । इन समस्त दिव्य शक्तियों का मनन करते हुए इशठका का स्थापन कराते है। हे के ! प्रजापति द्वार 
'गृहौत (विनर्थित) आपकी सहायता से ग्रजाओं के लिए हम श्रोत्र को यहण करते हैं अर्थात्‌ सबके दूरअ्रवण 
(युगानुरूप कर्तव्यबोध) की कामना करते हैं ॥५७ ॥ 


६८८. इयपुपरि मतिस्तस्यै वाड्मात्या हेमन्तो वाच्यः पडिक्तहैंमन्ती पडकत्यै 
निधनवन्निधनवत 5 आग्रयण 5 आग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयस्नि &शौ त्रिणवत्रयख्िछ 
शाभ्या& शाक्वररैवते विश्वकर्म $ ऋषि: प्रजापतिगृहीतया त्वया वाच॑ गृहणामि 
प्रजाभ्यो लोक॑ ता5 इन्द्रम्‌ ॥५८॥ 

सर्वोच्च भाग पर चन्द्रमारूपी मति विराजघान है। उसका मनन करते हुए इश्का स्थापित करते हैं। उस 
ब्र्ञ बुद्धि से वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, उस वाजो से हेसन्त तु को उत्पत्ति हुई, हेमनत ऋतु से (हेमसती) पंक्ति 
छन्द उललन्न हुआ । पंक्ति हद से निधनवत्‌ साम प्रकर हुए निधनवत्‌ साम से आग्रयण ग्रह की उत्पत्ति हुई आग्रणण 
ग्रह से त्रिणव और त्रयस्बिंश दोनों स्तोम उत्पन्न होते हैं, तरिणब और अयस्विश दोनों स्तोमों से शाक्वर और रैवत 
जामक साम ग्राद्भूत होते है, इन सबके द्रा विश्वकर्मा ऋषि है । इन सभी शक्तियों का मनन करते हुए इशका की 
स्थापना करते हैं । हे इष्टके ! प्रजापति द्वारा बहण की हुई (विनिर्भित) आपके सहयोग से प्रजाओं के लिए वाणी 
को ग्रहण करते है अर्ात्‌ सबके श्रेष्ठ वकृत्व शक्ति को कामना कराते है । हे समस्त इश्काओ ! आप समस्त 
(हिद्रों) लोकों को सम्पूर्ण करें, आपके लिए समस्त प्रजा स्तोम गान करते हुए इद्रदेव का आवाहन कस्ती है ॥५८ ॥ 
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॥इति त्रयोदशो5 ध्याय: ॥ 


जाआआलसबकक>०-२०- 


॥ अथ चत्ुर्दशो5 ध्याय: ॥ 

[इस अष्याय की २७ कब्डिदाएँ तबा पद्हवें अब्याय की अमेक कब्डिकाएँ इ्टकाओं को लक्ष्य करके कही गयी हैं। 
'चह़लाला की वेदिकाओं के लिए इश्ठकाएँ स्थापित करते हुए इनके उच्चारण करने की परम्पता रही है; किसतु 
बड़ी व्यापक रही है। सृष्टि सरच्स की सभी मूलभूत इकाइयों को उसे 'इका' कहा है । इष्ट-योजन के लिए जो अधीष्ट है 
वह 'इटका' है। अह अस्दि दिस-शद, ऋतुओं आदि सी को 'इडका' कहा गया है। विजेध सदर्ध के लिए पूषिका देखी जा 
सकती है; यहाँ पं के चाव सप़े के लिए उ् व्यापक अर्थ को व्यान मे रखा जाया आवश्यक है| 
६८९. कर कक निर्धुवास्ति ध्रुव योनिमासीद साथुया। उख्यस्य केतु प्रथम 
जुषाणाश्ि सादयतामिह त्वा ॥१॥ 

हे इश्के ! आप स्थिर निवास्‌ स्थिर स्वभाव और आविचल स्वरूप से युक्त हैं। आप अमिवदेव के प्रथम 
ध्वज (ज्वाला) के रूप का सेवन करती हुई सुस्थिर हों और अविचल श्रेष्ठ स्थान अन्तरिक्ष को प्राप्त हों । आप 
देवताओं के अध्वर्य अश्िनीकुमारों द्वात इस उत्तम स्थल में प्रतिष्ठित हों ॥९ ॥ 

६९०. कुलायिनी घृतबती पुरन्थिः स्थोने सीद सदने पृथिव्या:। अभि त्वा रुद्रा बसबो 
'गृणन्त्विमा ब्रह्म पीपिहि सौभगायाश्विनाध्वर्यू सादयतामिह त्वा ॥२॥ 

है इष्टके !आप निवास-योग्य घर से युक्त होकर पौषिक पृतादि पदाों से सम्पन्न बसकर, पुर को धारण करने 
बाली पृथ्वी के सुखप्रद गृह मं विराजें ।कद्र एवं वसुगण आपकी स्तुति करें इन मंतर को आप अपने सौभाग्य 
के संवर्दन हेतु सुरक्षित करें दोनों अशविनीकुमार अध्यर्युरूप में आपको इस यज्ञस्थल में विराजमान करें ॥२ ॥ 
६९९१. स्वैदक्षैक्षपितेह सीद देवानारंसुम्ने वृहते रणाय। पितेवैधि सूनव5 आ सुशेवा 
स्वावेशा तन्वा सं विशस्वाश्निनाध्वर्यू सादयतामिह त्वा ॥३॥ 

'शक्ति संरक्षक हे इष्के ! देव शक्तियों के सुख-संवर्टन हेतु आप यहाँ द्वितीय चिति के स्थान पर स्थिर होकर 
सबका कल्याण करें। पु् के सुखो जोवन को कामना काले वाले पिता को भाँति आप भभी ग्रयासरत रहें । दोनों 
अश्विनीकुमार आपको यहाँ प्रतिष्ठापित करें ॥३ ॥ 

६९२, पृथिव्या: पुरीषमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्ले अभिगृणन्तु देवा: । स्तोमपृष्ठा घ्तवतीह 
सीद प्रजाबदस्मे द्रविणायजस्वाश्चिनाध्वर्यू सादयतामिह त्वा ॥४॥ 

परष्वो की प्रधम चिति को पूर्ण कलले वालो हे इश्के ! आप जल से उतन् हैं। समस्त देवशक्तियाँ 
सभी तरफ से आपकी स्तुति करें। आप स्तुतियों के अभिश्ञय को जासते हुए हकि-रूप-ृत से तृष्त होकर यहाँ 
विराजपान हों । हमें पुत्र पौजादि के साथ समृद्ध वैभव ब्रदान को । देवतओं के अध्वर्यु अशविनीकुमार इस स्थान 
'पर आपको विराजमान करें ॥४ ॥ 

६९३. अदित्यास्त्वा पृष्ठे सादयाम्यन्तरिक्षस्य यर्त्री विष्टम्भनीं दिशामधिपलीं भुवनानाम्‌। 
अर्मिर्दप्सो अपामसि विश्वकर्मा त 5 ऋषिरश्चिनाध्वर्यू सादयतामिह त्वा ॥५॥ 

आणिमाव पर शासन करने वाली दिशाओं को स्थिरता प्रदान करने वाली है इश्के ! आप अन्तरिक्ष को घारण 
करे में समर्थ हैं। हम आप को प्रथम चिति पृविवो के ऊपर स्थापित करते है। आप रसस-रूपी जल की तर के 
सपानहैं विश्वकर्मा आपके ट्रषट ऋषि है देवों के अध्वर्यु अद्चिजकुमार आपको इस स्वान पर स्थापित करें ॥५ ॥ 


चर जुबेंट संहिता 


६९४. शुक्रक्ष शुच्ति्ष ग्रैष्मावृतू अग्नेरन्तःश्लेषोसि कल्पेतां द्यावापृथिबी कल्पन्तामाप5 
ओषधय: कल्पन्तामग्नय: पृथड्मम ज्यैष्ठ्याय सब्रता:। ये अग्नयः समनसोन्तरा 
चावापृथियी इमे। ग्रैष्मावतू अभिकल्पमाना 5 इन्द्रमिव देवा $अभिसंविशन्तु तया 
देवतयाज्विरस्वद्‌ धरुवे सीदतम्‌॥६॥ 

ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के ग्रीष्म तु को भा, हे ऋुरूप दोनों इश्काओ ! आप अ्निदेव के बीच 
ज्वलनशोलता के रूप में विद्यमान है। हम प्रगति करते हुए घुलाक और पथ पर्वत विस्तार पाएँ । जल और 
ओषधियाँ इस कार्य में हमारा सहयोग करें । बतौल विभिन्न अम्नय हम ब्रेष्ठहा की ओर ग्ेरित करें । प्रोष्म-कतु 
का सम्पादन करने वाली पृथ्वी और बुलोक के मध्य विराजमान दृ्टकाएँ उसी श्रकार सुशोधित हो, जिस प्रकार 
देवताओं के साथ इम्द्रदेव होते है । हे इश्के ! आप आपने दिव्य गुणों से अद्विरावत्‌ स्थिर रहें ॥६ ॥ 
६९५. सजूर्क़तुभि: सजूर्विधाभि: सजूदेंब: सजूदेंवैर्वयोनाथैरम्नये त्वा वैश्वानरायाश्चिनाध्वर्यू 
सादयतामिह त्वा सा धाभि: सजूर्वसुभि: सजूद्देवर्वयोनाधैरम्नये त्वा 
वैश्वानरायाश्विनाथ्वर्यू 22458 4 ४० तत्व ४ सजूर्विधाभि: सजू रुद्रेः 
सजूदेंवैर्वयोनाधैरग्नये त्वा बैः सादयतामिह त्वा, सजूक़रतुभि: 


सजूर्विधाभि: सजूरादित्यै: 4००8० त्वा आम सादयतामिह 
त््वा ५. «४ धाभि:. सजूविश्विदेवे: त्त्वा 
हे सादयतामिह त्वा ॥७॥ 

हे इश्के ! कतुओं और जल से प्रीतियुक्त शैशवादि अवस्था प्राप्त करने वाले प्राण सहित इद्वादि देवों के 
साथ प्रीतियुक्त आपको अम्मिदेव की पसत्रता के निधित यहण करते हैं । इस यज्ञ के प्रधान अध्यर्य अश्विनौकुमार 
आपको इस द्वितीय चिति में स्थापित करें । कतुओं और जल से प्रोतियुक्त बखुओ के खा प्रोतियुक्त ्राणों सहित 
देवताओं के साथ ग्रे व्यवहार से युक्त आपको अ्निदेव को तृप्ति हेतु बहण करते है । इस कर्म के प्रधान अध्यर्य 
अधिनीकुमार आपको द्वितोय चित मे स्थापित करे । ऋतुओं, जल, रहो, धर ब्राणो के साथ देवताओं से प्रीतियुक्त 
आपको अभिदेव की प्रीतियुकत प्रस्रता हेतु ग्रहण करते है, इस कर्ष के मुख्य अध्वर्यू अश्िनीकुमार आपको 
द्वितीय चिति में स्थापित करें । क़तुओं और जल के ्रिय, आदित्वगण के प्रिय एवं श्ाणों से प्रौतियुक्त आपको 
अभ्निदेव की संतुष्टि हेतु ग्रहण करते है। इस कार्य के प्रधान अध्वर्यू अश्विदयय आपको द्वितीय चिति में विराजमान 
करें। ऋतुओं से सेवित, शराणों से औतियुक: समस्त देवसमूह से ग्रमयुकत, श्राणों से ग्रिय आपको अष्िदेव बी 
प्रसन्नता हेतु महण कराते है । प्रधान अध्वर्यु अश्चितीकुमार आपके इस द्वितीय चिति में विराजमान करें ॥७॥ 
६९६. प्राण मे पाह्मपान॑ मे पाहि व्यान॑ मे पाहि चक्षुर्प उर्व्या विभाहि श्रोत्रं मे श्लोकय । 
अफ पिन्वौषधीर्जिन्व द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि दिवो वृष्टिमेरय ॥८ ॥ 

है इष्टके ! आप हमारे प्राण, अपान तथा व्यान की रक्षा करें /आप हमारे नजं को व्यापक दृष्टि के योग्य बनाएँ 
तथा कानों को समर्थ बनाएँ ।अपने अनुबह से इस पृथ्वी को सिज्चित करें । आप ओषधियों में पोषक तत्व बढ़ाएँ 
>ममुष्य को सुरक्षित करें, गवादि पशुओं की रक्षा करें तथा चुलोक से जलवृषट हेतु सदैव ग्ेरणा दें ॥८ ॥ 
शक मु बयः प्रजापतिश्छन्द: क्षत्रं बयो मयन्दं छन्‍्दो विष्टम्भो वयोधिपतिश्छन्दो 

जय: परमेष्ठी छन्दो वस्तो बयो विबल॑ उन्दो वृष्णिर्वयो विशाल छन्‍्दः पुरुष 

क्यस्तत छन्दो व्याप्रो वयोनाभरष्टं छत्द: सिखंडहो वयश्छदिश्छन्द: पष्ठवाइबयो बृहती छन्द 
5 कक्षा वय: ककुप्‌ छन्द 5 ऋषभो वय: सतोबृहती छन्द: ॥९॥ 


चुप ब्यापः श्ड३ 


'गायत्री-रूप से प्रजापति बह्मा ने इच्छाशक्ति द्वारा मूर्धनय ब्राह्मण की उत्पत्ति को। अगिरक्त छत्द से 
संरक्षण-युक्त क्षत्रिय का सृजन किया । जगत्‌ को पोषण देने वाले परमेश्वर ने छन्दरूप हो बैश्य की रचना की । 
परमेष्ठी विशरकर्म ने शक्ति द्वारा उन्दरूप शूटर की उत्मति की । एकपद नामक छल्द से परमेश्वर ने भेड़ को उत्पत्र 
किया । पंक्ति हद के प्रभाव से मनुष्य को उत्पन्न किया । विराट छन्द के प्रभाव से प्रजापति ने व्याघ पशु को पैदा 
किया । अतिजगती छन्द से सिंह को प्रकट किया । वृहती छन्ट से भारवाहक पशुओं को उत्पन्न किया । ककुप्‌ 
न से प्रजापति ने उक्षा जाति को पैदा किया । सतोब॒हती उन्द से भालू आदि पशुओं की रचना की ॥९॥ 


है ४४ जगती छन्‍्दर्यवि्वयस््रष्यप्‌ छन्दो 
६९८, काका अशमफ का छन्दख्यविर्वयर्त्रष्टप्‌ 


छन्दखिवत्सो बय5 उष्णिक्‌ 

छन्दस्तुर्यवाइबयोनुष्ठुप्‌ छन्दो लोक॑ ता इद्धम्‌ ॥९० ॥ 

है इक ! पंक्ति छन्द होकर प्रजापकि ने बलोवर्ट (बैल) को उत्पन्न किया । जगती छन्द से प्रजापति ने पेन 
जाति की रचना की । बिष्रुप उन्‍द से त्यवि जाति को उत्पति को । विराट छन्द से दित्यवाट्‌ (भारवाहक) पशुओं 
की रचना कौ । गायत्री छन्द से प्रजापति ने पंचावि जाति को उत्पन्न किया । उष्णिक्‌ छत्द से त्रिवत्सा (तौन बत्सर 
वाले) पशु को पैदा किया । अनुष्ठप्‌ उन्द को सामर्घ से प्रजापति ने तुर्यवाद्‌ जाति उत्पन्न की । हे के ! आप 
लोक को सुरक्षित करें । सभी ग्राणी रश्वर्शालो इत्रदेव की तार करते हैं ॥१० ॥ 
६९९. इन्द्राग्नी अव्यथमानामिष्टकां दू & हत॑ युवम्‌ । पृष्ठेन द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं चवि 
बाघसे ॥११॥ 

है इद्रागित देवशक्तियों ! आप दोतों पौड़ा-रहित होते हुए इश्का को स्थिर करें । आप अपने उच्च पृष्ठ 
भाग से पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोक को व्याप्त करती है ॥११ ॥ 
७००, विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यचस्वतों प्रथस्वतीमन्तरिक्ष॑ यच्छान्तरिक्ष॑ 
दू छंैहान्तरिक्ष मा हि ७ सी:। विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै 
ताप । बायुष्टवाभि पातु महा स्वस्त्या छर्दिषा शन्पेन तया देवतयाद्विस्वद्‌ ध्रुवा 

॥१र॥ 

है इष्ट के ! प्रजापति विश्वकर्मा विस्तार-युक्त करते हुए आपको अन्तरिकष के उच्च स्थान पर विराजमान करें । 
आप समस्त विश्व के प्राण, अपार्‌ व्यान्‌ उदान आदि ग्ाणों की गरतिष्या के लिए अन्तरिक्ष को धारण करें । उस 
अन्तरिक्ष को सुदृढ़ करें, अततरिक्ष को हानि न पहुँचाएँ । वायुदेव आपको अपने अति कल्याणकारी और प्रखर 
तेज से रक्षित करें । उन देवताओं ड्ारा ग्रहण की हुई आप निश्चित हो अड्रिरावत्‌ सुस्थिर हों ॥१२॥ 
७०१, राज्र्यसि प्राची दिग्विराइसि दक्षिणा दिक्‌ सप्राडसि प्रतीची दिक्‌ स्वराडस्युदीची 
दिगशिपल्यसि बृहती दिक्‌॥१३॥ 

है इश्के ! आप तेजस्विता- समर पूर्वीदिशा रूप में सुशोभित है, विशिष्ट ग्रकार से तेजरूप आप दक्षिण 
दिशारूप है श्रेष्ठ विधि से विराजमान आप पश्चिमदिश हैं, स्वयं प्रकाशित आप उत्तरदिशा-रूप हैं, अति संरक्षण 
से युक्त आप अति विस्तृत ऊरध्वंदिशा है, अर्थात्‌ आप दिज्ञाओं को अधिष्टाजीरूप में विराजमान हैं ॥१३ ॥ 
७०२. विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌। विश्वस्मै प्राणायापानाय 
व्यानाय विद्व॑ ज्योतिर्यच्छ । वायुष्टेथिपतिस्तया देवतयाड्विरस्वद्‌ घुवा सीद ॥१४॥ 


श्द्ड चजुवेंट संहिता 


है इश्के : :+४-सृजेता आपको अन्तरिक्ष के उच्च धाग में विराजित करें । आप याजकों के समस्त प्राण, 
अपान्‌ व्यान की प्रापि हेतु सम्पूर्ण ज्योतियों को प्रदान करें । अपने अधिपाति वायुदेव की सामर्थ्य से अद्विराबत्‌ 
इस कार्य यें सुस्थिर हों ॥१४ ॥ 
७०३. नभश्व नधस्यक्ष वार्षिकाबृतू अग्नेरन्तःश्लेषोसि कल्पेतां द्यावापृथिवी कल्पन्तामाप 
5ओषदधय: कल्पन्तामग्नयः प्ृथड्मम ज्यैष्ठब्याय सब्रता:। ये अग्नय: समनसोन्तरा 
दाबापृथिवी इमे। वार्षिकावृतू अभिकल्पमाना 5 इन्द्रमिव देवा3अभिसंविशन्तु तया 
देवतयाद्विरस्वद्‌ थुवे सीदतम्‌॥१५॥ 

श्रावण और भाद॒पद घास ये दोतों वर्षा कु से सम्बन्धित है । हे इश्के ! आप प्रकाशमान अभ्निदेव के बीच 
ज्वलनशीलता के रूप मे स्थित है । हारे उत्थान हेतु ये खुलोक और पृथ्वोलोक सहयोग करों, जल और ओषधियाँ 
हमारा सहयोग करें । एकरूप कार्य में संलगम अस्नियाँ उत्कर्ष प्रदान करें। ये चुलोक और पृथ्वी के बौच में 
वर्तमान जो अभ्निदेव है, वे वर्षा सम्बन्धी कतु को सम्पादित करते हुए इस कर्म को पूर्ण करें । जिस प्रकार देवतागण 
इ्ददेव की तरशंसा करके उनके सहयोग में स्थित रहते है । हे इश्के ! आप उस ग्रणुख देव द्वारा अंगिरा के समान 
स्थापित हों ॥१५ ॥ 


७०४. इषश्नोर्ज्ष शारदावृतू अम्नेरन्तःश्लेघोसि कल्पेतां द्यावापथिवी कल्पन्तामाप5 
ओषधय: कल्पन्तामग्नय: पृथड्मम ज्यैष्ठ्याय सब्बरता:। ये अग्नय: समनसोन्तरा 
चावापृधिवी इमे। शारदावृतू अभिकल्पमाना 5 इन्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया 
देवतयाड्विरस्वद्‌ धुवे सीदतम्‌ ॥१६ ॥ 

आश्रिन और कार्तिक मास शरद कतु के दो माह है । हे ऋतु - रूप इ्काओ ! आप ग्रज्वलित अग्नि के 
बीच में दृढ़ता के निषितत स्थापित हैं। हमारी प्रगति के लिए पृथियो, चुलोक; जल और ओषधियाँ सहयोग कोें। 
समान विचारों वाली सभी इ्टकाएँ इस यज्ञ में उसी प्रकार एकत्रित हों, जिस प्रकार इत्रदेव के पास समस्त देवता 
पहुँचोे है। हे इशके ! आप इन देवताओं द्वारा अद्विरा की तरह सुदृढ़ होकर स्थापित हों ॥१६ ॥ 
७०५, ३४-४ 'पाहि प्राण मे पाह्ापान॑ मे पाहि व्यान मे पाहि चक्षुमें पाहि ओर मे पाहि वाच॑ 
मे मे जिन्‍्वात्मान॑ मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ ॥९७॥ 

है इषके ! आप हपारो आयु को संरक्षित करे, हमारे जीवनाधार ग्राण को संरक्षित करें । हारे अपानवायु 
को रक्षित करें । हमारे व्यानवायु को रक्षित करें । हमारे को रक्षा करें । हमोरे दोनों कानों को सुरक्षित कोें। 
हमारी वाणी को हर्प्रदायक बनाएँ, हमारे मन को उन्नत विचारों से परिपूर्ण करें, हमारी आत्मा का कल्याण करें 
और हमारी तेजस्विता को प्रखर बनाएँ ॥१७ ॥ 


७०६, मा छन्द: प्रमा छन्दः प्रतिमा छन्दो अस्नीवयश्ठन्दः पड्क्तिश्ठन्द5 उष्णिक्‌ छन्‍्दो 
छन्दोनुष्ठ॒प्‌ छन्‍्दो विराट छन्दो गायत्री छन्दर््रष्टूप्‌ छन्दों जगती छन्दः ॥ १८॥ 
है इशके ! पृथ्वी, अततरिकष एवं घुलोक का मनन करते हुए हम आपको स्थापित के हैं। हम अद्रीवय 
ऋन्‍्द पंक्ति कद उच्णिक्‌ छत्द. बहती छन्द अतुदुप्‌ कद, विराट छतद गायज्ी छत्द विश्ुप्‌ छन्द एवं जगती छा 
का मनन करते हुए आपको स्थापित करते है ॥१८ ॥ 
७०७, पृथिवी छत्दोन्तरिक्ष॑ छन्दो दौश्छन्द: समाश्छन्दो नक्षत्राणि छत्दो बाक्‌ छन्दो 
मनश्छन्द: कृषिश्ठन्दो हिरण्यं छन्दो गौश्छन्दोजाछन्दोश्वश्छन्दः ॥१९॥ 





ऑर्इहोपव्यापः श्द५ 


है इशटके ! पृथ्वी, अनरिक्ष एवं चुलोक से संबन्धित छतों का मस्त करके हम आपको स्थापित कराते हैं। 
वर्षा देवता के नक्षत्र देवता के, वाक्‌ देवता के मन देवता के, कृषि देवता के; हिरण्य देवता के; गो देवता के अजा 
देवता के एबं अश्व देवता के छत्द का मनन करते हुए हम आपको स्थापित करते हैं ॥१९ ॥ 

७०८. अम्निदेवता बातो देवता सूर्यों देवता चन्द्रमा देवता बसबो देवता रुद्रा देवतादित्या 
देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिदेंबतेन्द्रो देवता वरुणो देवता । 

अस्नि देवता, बायु देवत, सूर्य देवता, चन्द्रमा टेवता, आठों वसु देवता, ग्वारह रुद्रगण, बारह आदित्यगण, 
मरुदूगण, विश्वेदेवा, बृहस्पति देवता, इन्द्र देकक और वरुण देवता आदि सम्पूर्ण दिव्य शक्तिधाराओं का मनन 
करके हम इष्टका को स्थापित करते हैं ४२० ४ 
७०९. मूर्घासि राड्‌ घ्रुवासि घरुणा धर्ज्यसि धरणी। आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा 
क्षेमाय त्वा ॥२१॥ 

सर्वोच्च मुर्धाभाग पर स्थित हे इष्टके ! आप स्वयं स्थिरतायुक्त होकर दूसरों को धारण करने की सामर्थ्य से 
युक्त हों । सम्पूर्ण प्रजा को थारण करने वाली घरती के समान इस स्थान को धारण करें । दीर्थ आयुष्य के लिए 
हम आपको स्थापित कराते हैं, तेजस्विता को ग्ाप्त हेतु आपको धारण का है, कृषि उत्पादक अम्नादि की वृद्धि 
हेतु आपको स्थापित करते हैं और खुख के संवर्दन हेतु हम आपको स्थापित करते है ॥२९॥ 

७१०. यत्त्री राड्‌ यत्यसि यमनी ध्रुवासि धरित्री । इपे त्वोर्े त्वा र्यै त्वा पोषाय त्वा लोक॑ 
ता इन्द्रम्‌॥२२॥ 

'रिज्ो के समान अविचल, नियमानुसार गतिश्ौल हे इश्के ! आप स्वयं नियमपूर्वक रहकर सभी का 
नियमानुसार संचालन करती हैं। हम अ्रप्राप्ति के लिए आपको स्वोकार करते हैं, हम पराक्रम हेतु आपको 
स्वीकार काते हैं, ऐशवर् संवर्दन हेतु आपको स्वोकार करते है तथा सभी के पोषण हेतु आपको स्वीकार कर 
स्थापित करते हैं। आप सभी लोकों कौ रक्षा करते हुए इन्द्र आदि देवताओं को सनतुष्ट कों ॥२२॥ 
७११.आशुखिवृद्धान्त: पज्वदशो व्योमा सप्तद्शो धरूण5एकविछश: ..|प्रतृर्त्तिरष्टादश- 
स्तपो नवदशोभीवर्त्त: सवि शो व्चों द्वावि ७शः सम्भरणख्रयोवि & शो योनिश्चतुर्वि 
& शो गर्भा: पज्वबि  श४ ओजखिणव: कक 'शः प्रतिष्ठा त्रयख्ि& शो ब्रध्नस्य 
विष्टप॑ चतुख्ति & शो नाक: षद्त्रि छ शो (४ शो थर््र चतुष्टोम: ॥२३ ॥ 

है इषके ! श्रिवृत सस्‍तोम मे व्याप्त आपको इस स्थान में विराजित करते है। पद्रह दिन में घटने-बढ़ने वाली 
चर ज्योति का मनन करके आपको स्थापित करते हैं। घजापति सप्तदश स्तोम-स्वरूप है, इनका मनन करके 
आपका स्थापन करते हैं। धारण करने योग्य एकविश स्तोम का मनन करके आपको स्थापित करते है। बारह 
माह, पाँच ऋतुओं के साथ एक संवत्सर मिलकर अठारह अंगों से युक्त ्रतर्ति स्तोय का घनन करके आपको 
स्थापित कस्ते हैं। त्रूप उन्नौस स्तोम हैं, उम देवताओं का मनन कर आपका स्थापन कराते हैं। सभी प्राणियों 
को आकृत करने से युक्त बारह महीने, सात ऋतु एवं संवत्यरूप बीस संख्या के साथ विंश अधीवर्त देवता का 
मननकर आपको स्थापित करते हैं । महान्‌ तेज को देने वाले द्वर्िश स्तोम है, वर्च देवता का मनन करके इश्ठका 
का स्थापन काते हैं। भली प्रकार पुष्टिकारक त्रयोविंश स्तोम है. उस संभरण देवता का मनन करके आपको. 
स्थापित करते है । प्रजा के उत्पादक चतुर्विश स्तोम है, उस योनि देवता का मनन करके इ्टका को स्थापित करते 
है। तरिणव ओजस्वी देवता को स्मरण कर इश्टका का स्थापन करते हैं। जो इकतीस अवयवयुक्त यज्ञ के लिए 
उपयुक्त एकरजिश स्तोम हैं, उस ऋतु देवता का मस्त करके आपको स्वापित कराते है । ैंतौस अवयबों से युक्त 





श्र चजुवेंद संहिता 


प्रतिष्ठा के कारण रूप तरवस्विशत स्तोम है उस अतिष्ठा देवता का मनन करके आप को स्थापित करते है। सूर्य 
के निवास स्थल चतुद्विशत्‌ स्तोम है, उस बध्नविष्टप देवता का मनन करके इका को स्थापित करत हैं। स्वर्ग 
को प्रदान काले वाले पर्व स्तोम है, उस देवता के लिए इ्का को स्थापित करते हैं। साध के आवर्तनों से 
सम्पन्न अश्चत्वारिश स्तोम है, उा विवर्स देवता का मनन करके इश्क को स्थापित करते है । त्रवृद पन्‍्बदश, 
सप्तदश, एकविंश इन चार स्तोषों का समूह चतुझेम सबको धारण करने की शक्ति से सम्पन्न है। चतुशम धर्ब 
देबता का मनन करके इशका को स्थापित करते है ॥२३ ॥ 


७१२. अम्नेर्भागोसि दीक्षाया 5 आथिपत्यं ब्रह्म स्पृत त्रिवृत्स्तोम 5 इन्द्रस्य भागोसि 
विष्णोराधिपत्यं क्षत्रस्पृतं पज्वदश स्तोमो नृचक्षसां भागोसि धातुराधिपत्यं जनित्र 
स्पृत &सप्तदश स्तोषो मित्रस्थ भागोसि वरुणस्याथ्चिपत्यं दिवो वृष्टिबात स्पृत+एकवबि 
#श स्तोषः ॥२४॥ 

है इश्के ! आप अम्लिदेव के अंगरूप हैं, दीक्षा का आधिपत्व आपके ऊपर है, अत: तिवृत्‌ स्तोम ड्वार 
ब्ह्मणों की यृत्युसे रक्षा हुई । विवृत स्तोम का मनन करके आपको स्थापित करते हैं। आप इत्धदेव के अंगरूप 
है, आपके ऊपर विष्णुदेव का अधिकार है । पंचदश स्तोम से क्षत्रियों की मृत्यु से रक्षा हुई, अतः पन्बदश स्तोम 
का मनन करके आपका स्थापन करते हैं । हे इष्के ! आप मानवों के अच्छे-बुरे कर्मों के ज्ञाता देवताओं के अंगरूप 
हैं, आपके ऊपर थाता का अधिकार है, आपने सप्तदश स्तोम द्वारा वैश्यवर्ग को मृत्यु से रक्षित किया, सरादश 
स्तोम का घरन करके आपका स्थापन करते हैं । हे इश्के ! आप मित्र के अंगरूप हैं. आपके ऊपर वहणदेव का 
अधिकार है, एकविंश स्लोम द्वारा झुलोक से सम्बन्धित वर्षा और वायु पृत्य से संरक्षित हुए है. अत: एकविंश 
स्तोम देवता का मनन करके आपको हम स्थापित करते हैं ॥२४ ॥ 


७१३. बसूनां भागोसि रुद्राणामाथिपत्य॑ चतुष्पात्‌ स्पृतं चतुर्वि &श स्तोष5 आदित्यानां 
भागोसि मरुतामाश्चिपत्य गर्भा स्पृता: पज्वलि & श स्तोमोदित्ये भागोसि पृष्ण5 
आधििपत्यमोज स्पृतं त्रिणव स्तोमो देवस्य सवितुर्भागोसि बृहस्पतेराथिपत्य ४ समीचीर्दिश 
स्पृताश्चतुष्टोम स्तोम: ॥२५॥ 

है इश्के ! आप वसुगणों के भाग है रुद्दों का आपके ऊपर अधिकार है. आपने चतुर्विश स्तोम द्वारा पशुओं 
को पृत्यु से संरक्षित किया है, चतुर्विशस्तोम देवता का मनन करते हुए आपको स्थापित करते हैं। हे इके ! 
आप आदित्यगण के भाग हैं, मरूद्गजों का आप पर आधिपत्य है, पज्बरविंश स्तोम द्वारा गर्भास्थित प्राणियों की 
रक्षा हुई, पज्वरविंश स्तोष देवता का मजन करके आपको इस स्थान में विराजित करते हैं । है इश्के ! आप अदिति 
के भाग है, पृषादेव का आपके ऊपर पूर्ण अधिकार है, विणक-स्तोम द्वारा आपने प्रजाओं के ओज को संरक्षित 
किया है, हम त्रिणवस्तोष देव का घन करके आपको स्थापित करते है । हे इशके । आप सवप्रिरक सवितादेव के 
अ्ज है। आप पर बृहस्पतिदेव का अधिकार है । आपने चतुशेम स्तोम द्वारा सभी मनुष्यों के विचरण-योग्य 
दिशाओं को रक्षित किया है, उस चतुष्टोम स्तोम देव का मनन करके आप को स्थापित करते है ॥२५ ॥ 
७१४. यवानां भागोस्ययवानामाथिपत्य॑ प्रजा स्पृताश्चतुझत्वारि छ श स्तोम 5 ऋषभूणां 
भागोसि विश्वेषां देवानामाथिपत्यं भूत & स्पृतं त्रयस्त्रि & श स्तोम: ॥२६ ॥ 

है इष्के ! आप शुक्लपक्ष की तिथि के भाग हैं, आपके ऊपर कृष्णपक्षीय तिथि का अधिकार है, आपने 
चल्वारिशत्‌ स्तोम द्वारा प्रजा को मृत्यु-मुख से रक्षित किया, उस देव का मन करके आपको इस स्थल पर स्थापित 
करते है। हे इश्के ! आप ऋतुओं के भाग हैं, आपके ऊपर समस्त देव-समूह का स्वामित्व है, तरयस्विंशत्‌ स्तोम 
ड्ारा आपने प्राणिमात्र को मृत्यु से बचाया है ।उस देव का मनन कस्के आपको इस स्थान पर स्थापित करते हैं ॥२६ 


अर्तुईशोडब्यायः श्द्छ 


७१५. सहक्ष सहस्यक्ष हैमन्तिकादृतू - अम्नेरन्त/श्लेघोसि कल्पेतां धयावापृथिवी 
कल्पन्‍्तामाप5 ओषश्य: कल्पन्तामम्नय: पृथड्मम ज्वैष्ठ्याय सब्रता:। ये अग्नयः 
समनसोन्‍्तरा द्यावापृथिवी इमे। हैमन्तिकावृतू अभिकल्पमाना 5 इन्द्रमिब देवा5 
अभिसंविशन्तु तया देवतयाड्रिरस्वद्‌ धुवे सीदतम्‌ ॥२७॥ 

मार्गशोर्ष और पौष मास हेमनत ऋतु के अवयव हैं । वे टोनों अम्निदेव के अन्तर में स्थित होकर सुदृढ़ता 
के लिये नियुक्त किये गये है । अभ्विचयन करते हुए हम याजकों के उत्थानहेतु, ये चावापृथिवी अनुग्रह करें । 
जल और ओषधियां हमें आोग्य प्रदान करें । समान वो में सडकल्पित, अनेक नाम वाली अग्नियाँ उत्तम प्रकार 
से हमारी सहायता करें । ये चुलोक और पृथ्वी के बोच मे वर्तमान समान मन वाली जो अम्नयाँ है, वे हेमनत ऋतु 
को सम्पादित करती हुई, उसी प्रकार इस यज्ञ कर्म के आश्रित हो. जिस प्रकार देवता इत्देव को ग्रार्थना करते हुए. 
आश्रित हैं। हे इशके ! इस प्रख्यात देवता द्वारा अंगिरावत्‌ सुदृढ़ होकर आप ग्रतिप्ठित हों ॥२७ ॥ 


७१६. एकयास्तुवत प्रजा अधीयन्त प्रजापतिरिपतिरासीत्‌ तिसृभिरस्तुबत ब्रह्मासृज्यत 
ब्रह्मणस्पतिरधिपतिरासीत्‌ 'पज्वभिरस्तुवत भूतानां 
'पतिरथिपतिरासीतूसप्तभिरस्तुवत सप्त ऋषयोस्‌ज्यन्त चा्ायिपतिरासीत,। ॥२८।। 


प्रजापति ख्रष्टा ने एक वाणी से प्रार्थना को जिससे उस परमेश्र ने अचेतन ग्रजा को उत्पन्न किया, प्रजापति 
ही सबके अधिपति हुए । प्राण अपान और व्यान इन तौन शक्तियों रा बहा की उत्पत्ति हुई, इन तीनों द्वारा उसकी 
स्तुति की गई बहाणस्पति उस सृष्टि के अधिपति हुए । पॉँच प्राणों द्वार परमेश्वर की सतृति की गई । उसने पब्वभूतों 
का निर्माण किया । उन पन्‍्वभूतों के स्वामी परमात्मा हो सबके अधिपति हुए । श्रोत्र, नासिका, जिड़ा, वे इन 
सातों के सहयोग से स्वर प्रकट हुए जगत्‌ को धारण कराने वाले परमेश्वर ही उनके अधिपति हुए ॥२८ ॥ 
७९१७. नवभिरस्तुवत पितरोसृज्यन्तादितिरधिपल्यासीदेकादशभिरस्तुबत ऋतयो 
सुज्यन्तात्तनवा अधिपतय5 मा कलर कुप 5 असृज्यन्त संवत्सरो 
घिपतिरासीतू पज्वदशभिरस्तुबत सप्तदशभिरस्तुवत 
आम्या: पशवोसृज्यन्त बृहस्पतिरधिपतिरासीत्‌ ॥२९ 

जिस परमेश्वरने पितरों को संरक्षकरूप में उत्पन्न किया, देवभाता अदिति जिसकी अधिपति हुई, उसकी 
जवधाणों से स्तुति को गई जिनसे वसन्तादि ऋतुएँ उत्पत्र हुई तथा जिमके द्वात ऋतुओं के गुण अपने-अपने विषय 
के अधिपति होते हैं, उनकी दस प्राणों और ग्यारहवें आत्पा से ग्रार्थशा की गई । जिसे सभी मासों की रचना की 
और जो पंद्रह तिथियों के साथ संवत्सरकाल का अधिपति निर्धारित किया गया है; उसकी दस ग्राण, ग्यारहवीं 
जीवात्पा और दो पादों से श्तुति को गई । जिसने राज्य एवं क्षत्रयवंश को सूजित किया है, उसकी दस पैर की 
अँगुलियों, दो जद्ाओं, दो आनुओं और एक नाधि तथा इसके ऊपरी अद्ग (ने जिह्ना) - इन पखों से स्तुति की 
,जिसने वैश्यवर्ग के अधिकारी की रचना की और ग्राय के गवादि पशुओं वे रचना वो , उसकी दस पैर की 
अँगुलियों, घुटने के नौचे एवं ऊपर के चार जोड़ों, दो पैर तथा सजहवे नाधि के जौचे के प्रदेश से स्तुति की गई ॥२९ । 
७१८. नवदशभिरस्तुवत  शुद्रार्यावसृज्येतामहोरात्र. अधिपली . आस्तामेकवि 
& शत्यास्तुबनवैकशफा: पशवोसृज्यन्त वरुणोथिपतिरासीत्‌ त्रयोवि * शत्यास्तुवत क्षुद्रा: 
पशवोसृज्यन्त पृषाथिषतिरासीत्‌ पञ्ववि &  शत्यास्तुबतारण्या: पशवोसूज्यन्त 
वायुरथ्चिपतिरासीत्‌ सप्तवि * शत्यास्तुवत द्यावापृथिवी व्यैतां बसवो रुद्रा 5 आदित्या 5 
अनुब्यायँस्त 5 एबाथिपतय 5 आसन्‌ ॥३० ॥ 

















हट जुकेंद संहिता 


हाथों की दस अँगुलियों और शारीरिक जौ प्राणों - इन उजौस से स्तुति की गई है, इन उन्नीस आन्तरिक 
एवं बाहरी अंगों की तरह ही शुद्ध और आयों (अथवा सेवाभावी और ब्रह्मनिष्ठों ) का प्रादर्घाव हुआ, उनके 
'ाक़ि-दिवस स्वामी हुए | हाथों की दस एवं पैरों को दस अँगुलियों तबा एक आत्या झरोर में विद्यमान है, इन से 
'पर्मात्या की महिमा का गुणानुवाद हुआ । उन अक्षे को शाितयों से थुद्र पशुओं का ग्रादुर्भाव हुआ, उन सभी के 
अधिपति पूषा अर्थात्‌ अन-परदजरो भूमि है। हाथों और पैसों को दस-दस अंगुलियाँ, दो भुजाएँ, दो पैर और 
'पच्चीसवों आत्पा - ये पच्चीस देह के वयव हैं । इससे विधाता को महिमा का गान किया गया । उन अबयबों 
से जंगली पशुओं को रचना हुई, इन सबका स्वामी वायु हैं, हाथों और वैरों की दस-दस अँगुलियाँ, दो भुजाएँ, 
दो घुटने एवं दो पैर तथा सत्ताइसवाँ आत्मा- इन घटकों से परमेवर के कला- कौशल का वर्णन करते हुए महिमा 
का गुणगान हुआ ।इनके द्वारा ही देवलोक और पृथ्वी दोनों संव्याप्त हैं; उनमें हो आठ: बह ग्याह कहर. अर्थात्‌ 
रण) और बारह मास भलीभ्रकार रहते है वे ही उन दोनो आकाश और भूलोक के अधिषति और पालक हुए ॥३० । 
७१९. नवविरंशत्यास्तुबत बनस्पतयोसृज्यन्त सोमोधिपतिरासीदेकत्रि ४४ शतास्तुबत 
प्रजा 5 असृज्यन्त यवाश्षायवाश्षाथिपतय 5 आसंँख्नरयस्ति & शतास्तुबत भूतान्यशाम्यन्‌ 
प्रजापति: परमेष्ठ्यधिपतिरासील्लोक॑ ता 3 इन्द्रम्‌ ॥३९॥ 

शरीर में हाथों और पैरों की दस-दस अँगुलियाँ और नौ प्राण, इस प्रकार उन्तीस घटक (शक्तियाँ) विश्व 
को रच रही हैं, उससे विधाता की स्तुति को गई । उन घटकों से ही वनस्पतियों को विनिर्मित किया गया है। सोम 
उनके अधिपति हैं । हाथ-पैर की दस-दस: मसिक 'दस श्राण. इकतीसवाँ जीवात्प[ इन घटक शक्तियों से सम्पूर्ण 
शरीर बने हैं, इन शकितयों से परमात्मा के कौशल की महिमा का गुणगात किया गया । इससे ही प्रजा का सृजन 
हुआ है । पुरुष और स्तयाँ इनके स्वामी है । हाथ-पैरों की दस-दस अँगुलियाँ, दस ऋण, दो चरण और तैंतीसवा 
जीवात्मा इन अवयवों से सम्पूर्ण शरोरों को रचना हुई, इन शक्तियों द्वारा परमपिता परमेश्वर की स्तुति को गई। 
उनसे हो समस्त प्राणीगण सुखी हुए । परम पद-स्थित प्रजापति परमेश्वर हो सबके अधिपति हुए । सभी ऐश्व्यशाली 
इन्दरदेव की प्रार्थना करते हैं। ॥३१ ॥ 
-ऋषि, देवता, छन्द-बिबरण- 

ऋषि-- उशना काव्य १-६ । विश्वेदेवा ७-३१। 

देवता-- अश्विनौकुमार १-५ । ऋतु ६ । विश्वेदेवा ७ । वायु , आप: (जल) ८ । लिंगोक्त ९, १०, १७-२०, 
२८-३१ । इत्रासती , स्वयमातृष्णा ११ । वायु १२, १४ । दिशाएँ १३ । ऋतुएँ १५, १६, २७ । प्राण २१, २२। 
त्रिवृदाय लिड्रोक्त२३ । इश्का लिज्लोक्त २४-२६। 

छन्द-- जिष्ुप्‌ १ । निचृत्‌ ब्रह्म बृहती २ । विराट्‌ आह्यौ बृहती ३ । भुरिक्‌ ब्राह्मो वृहती ४ । भुरिक 
'शकवरी ५ । निचृत्‌ उत्कृति ६ । भुरिक्‌ कृति स्वराट्‌ पंक्ति, निजृत्‌ आकृति ७ । भुरिक्‌ अतिजगती ८.१८ । निचृत्‌ 
आह पंक्ति, स्वराट्‌ बाह्य वृहतो ९ । निचृत्‌ अष्टि १० । भुरिक अनुषदप्‌ ११ । घुरिक्‌ विकृति १२ । विराट्‌ पंक्ति 
१३ । स्वाद उत्कृतति १५ | उत्कृति १६ । विराट्‌ अविजगली १७। भुरिक्‌ अतिजगती १८ । आषी जगती १९। 
भुरिक बाहयी जिट्टुप्‌ २० । निचृत्‌ अनुष्ठुप्‌ २१ । निजृत्‌ उष्णिक्‌ २२ । भुरिक्‌ बाह्यौ पंक्ति भुरिक्‌ अतिजगती २३ । 
भुटिक्‌ विकृति २४ । निचृत्‌ अधिकृति २५ । भुस्क्‌ अतिजगती, भुरिक्‌ बाहयी बहती २७ । निजत्‌ विकृति २८ । 
आप ति्ुू बाहरी जगती २९ । स्वराट्‌ बाही जगती, बाली पंक्ति ३० । स्वराट्‌ ब्राहमी जगती ३१। 


॥ इति चत्ुर्दशो5 ध्याय: ॥ 


मज अन्न भा. 


॥अथ पज्चदशो5 ध्याय: ॥ 


७२०, अम्ने खाने मु णुदा न: कम अप्त्यजातान्‌ नुद जातवेद:। अधि नो बूहि सुमना 
5 अहेडस्तव स्थाम शर्म खिवरूथ5 उद्धी ॥१॥ 

है जातवेदा अग्ने !आप हमारे प्रकट हुए विद्रोहियों को भलीप्रकार विनष्ट करें और प्रकट होने वाले शत्रुओं 
का अवशेध करें । हमारा अपमान न करके हर्षित मन से हमें अधोष्ट वर प्रदान करें । हम आपके श्रेष्ठ सुख के 
उत्पादक आश्रय में स्थित रहकर तोतों मण्डपों में (आसपीध, हविर्धान व सदोमण्डप ) यज्ञ कार्य सम्पन्न कं ॥१ ॥ 


७२१. सहसा जातान्‌ प्रणुदा नः सपत्लान्‌ प्रत्यजाताज्जातवेदो नुदस्व। अधि नो बूहि 
सुमनस्यमानों बय ७ स्थाम प्र णुदा न: सपत्लान्‌ ॥२॥ 

है जातवेदा अम्ने 'हमारे शतुओं का सब प्रकार से विष्वंस करें ।भरविष्य में संभावित रिपुओं को भी नए 
करें ।आप श्रेष्ठ अन्त:करण से हमें मार्गदर्शन दें, जिससे हम सभी शाुओं का विवराश कर सामर्थ्यवान्‌ बन सकें ॥२॥ 


७२२. षोडशी स्तोम$ ओजो द्रविण चतुश्त्वारि &* श स्तोमो बच्चों द्रविणम्‌। अग्नेः 
नाम तां त्वा विश्वे अभि गृणन्तु देवा: । स्तोमपृष्ठा घ्तबतीह सीद प्रजाबदस्मे 
द्रविणा यजस्व ॥३॥ 
हे इशके ! सोलह कलाओं से सम्पन्न स्‍तोम का ध्यान कर आपको स्थापित करते हैं। वे स्तोम पराक्रमयुक्त 
सम्पदा देते हैं। चौवालीस शक्तियों से युक्त स्तोम का मनन ऋर आपको स्थापित कराते हैं । वे तेज और शक्ति 
प्रदान करो हैं। आप रक्षक नाम से पूर्णिमा के चद्रमा के समान ऑपपदेव को पूर्णता प्रदान करते है। पूर्ण शक्ति 
को देवसमूह्‌ डर प्रशंसित किया जाता है । सभो शक्तियों और बलशाली पुरुषों से सम्मानित होकर तेजस्विता 
को धारण करके आप इस स्थान पर विराजमान हों । आप हमारे लिए उपयोगी ऐशव् प्रदान को ॥३ ॥ 


७२३. एवश्छन्दो वरिवश्छन्दः शम्पृश्छन्दः परिभूश्ठन्दः आच्छच्छन्दों मनश्छन्दो 
व्यच/छन्दः सिन्युश्ठन्दः समुद्रश्छन्दः सरिरं छन्‍्दः ककुष्छन्दर्रिककुष्छन्द: काव्य॑ छन्दो 
अडकुप॑ छन्दो क्षरपड्क्तिश्छन्द: पदपड्त्तिश्छन्दो विष्टारपडित्तिश्ठन्द: क्षुरो प्रजश्छन्दः ।४॥ 
है इशके ! प्राणियों के लिए विचरण के योग्य पृ, परभामण्डल-युक्त अति, स्वगींय आनन्द के प्रदाता 
'चुलोक एवं सब ओर व्याप्त दिशाओं का मनन करते हुए आपको स्थापित करते हैं। प्रजापति का सटडूल्पू मन की 
मनन शक्ति; समस्त संसार में व्याप्त गुणयुकत सूर्य, नाड़ियो द्वार शरीर मे संव्याप्त पराण-वायु, समुद्र के समान 
गम्भीर घन तथा मुख से रिसृत वाणी का मनन करके आपकी स्थापना करते हैं। गराण एवं उदान का मन का 
आपको स्थापित करते हैं । प्रदाश स्वरूप वेदतवी, कुटिल मारो से भी प्रवाहित होने वाले जल पृथ्वी, आकाश, 
पाताल, दिशाएँ एवं देदीष्यमान विद्युत्‌ का मनन करते हुए आपको स्थापित कराते है ४४ ॥ 
७२४. आच्छच्छन्द: प्रच्छच्छन्द: संयच्छन्दों वियच्छन्दो वृहच्छन्दो रथन्तरव्छन्दो 
निकायश्छन्दों विवधश्छन्दो गिरश्छन्दो प्रजश्छन्दः स » स्तुष्छन्दोनुष्ठप्छन्‍्द5 एवश्छन्दो 
वयश्छन्दो वयस्कृच्छन्दो विष्पर्धाश्ठन्दो विशाल॑ उन्दश्छदिश्ठन्दो दूरोहणं 
छन्दस्तद छन्‍्दो अड्डाडूं छन्द: ॥५॥ 


गली जुर्ेंद संहिता 


है इशटके ! शरीर का आच्छादन करे वाले अन्न का मनन कर आपको स्थापित करते हैं। शरीर का प्रक्नालन 
करने वाले जल का कर्मो से विदृत्त करने वाली राजि कर विशिष्ट व्यापार के प्व्तक दिवस का मनन कर आपको 
स्थापित करते हैं। विस्तृत बुलोक, रथादि के द्वारा गम करने योग्व पृथिवी का तथा अतिशब्दकारक वायुदेव 
का मनन करके आपको स्थापित करते हैं। जहाँ भूत-पिशाच पाप भोगते हैं, वहाँ पोषक अन्न का, प्रकाशमान 
अ्लिदेव का मनन करके आपको स्थापित करते हैं  वैखरी वाजी, मध्यमा वाणी एवं भूलोक का मनन करके 
आपको स्थापित करत है । प्रभा मण्डल का मनन करके वाल्यादि वय का मनन करके, जठराम्नि का मनन करके. 
आपके प्रचुर ऐधर्य प्रदायक स्वर्ग का मनन करके, जहाँ विभिन्न प्रकार के मनुष्य शोधायमान होते है, उस भूल 
का मनन करके सूर्य की रश्मियो से व्याप्त अनतरिक्ष व चुलोक का मसन करके आपको स्थापित करते हैं। विष्काभ 
ज्योविशेष यज्ञ की कृपा से सिद्ध ज्ञारूप सू्ददिव का मगर करके अड्ञान का मनन करके गर्त-पाषाणादि से युक्त 
जल का मनन कस्के आपको स्थापित करते है ॥५ ॥ 

आगे की दो कष्डिकाओं (क्र. ६ एवं ७) के पंत्रों वें, अंत वें 'जिय' आया है। यह बहुआर्थिक शब्द है। जिसका अर्थ 
प्रीति करन तुष्ट करना, मुक्त करता, आनच्दित करता या होता होता है। संदर्भ विजेष में उसका उपयुक्त अर्थ ही प्रयुक्त किया 
जता है। से सी वाध्यथो (लय आदि) को अर से जोड़ा है। आन सम्बोचन खाद पदायों, 
पोषण देने वाले घटकों, सूर्य, किणु आदि के लिए भी ज्पुछू होता है, इस दृष्टि से विधित्न रंज़ाओं को पोषण देने वाले सभी 
'भाष्यम अन्न कहें जा सकते हैं। इस अनुवाद यें उन! ' को बार-बार अन्न कहकर सम्बोधित नहीं किया गया है, किन्तु उस 
अर्थ का निर्ाह स्वभाव होता गया है" 
७२५. रश्मिना सत्याय सत्य॑ जिनव प्रेतिना धर्मणा धर्म॑ जिन्बान्वित्या दिवा दिव॑ जिन्व 
सन्धिनान्तरिक्षेणान्तरिश्ष॑ जिन्व प्रतिथिना पृथिव्या पृथिवीं जिन्ब विष्टम्भेन वृष्टधवा वृष्टिं 
जिन्य प्रवयाह्नाहर्जिन्यानुया रात्या रात्रीं जिन्वोशिजा वसुध्यो वसूड्जन्य प्रकेतेनादित्येभ्य5 

॥६॥ 

है इहके ! तेजस्विता के भाध्यप से सत्य (की प्रतिष्ठा) के लिए सत्य को पुष्ट कं । गतिशौलता (आचरण) 
दर धर्म (की प्रतिष्ठा) के लिए धर्म को तुष्ट को । दिव्यता से (उसके) अनुगमन ्वारा चुलोक को तृष्त कं । सन्थि 
(पर के संचार) के माध्यप से अन्तरिक्ष (ृथ्वी और चुलोक, पदार्थ और चेतना को मिलाने वाले की प्रतिष्ठा) 
के लिए अततरिक्ष को पुष्ट करें । प्रतिधान ( पदार्थ परक प्रतिदार) के माध्यम से पृथिवी (की उर्वरता या यथा-स्थिति 
बनाये रखने) के लिए पृथ्वी को ब्रेम करें । वृषटि (की सार्वकता) के लिए (वृष्टि से गरष्त जल आदि को) स्थिरता 
प्रदान करके वर्षा को आनन्दित करें । दिन (की सार्थकल के लिए (कर्लव्य के अनुरूप ) विशिष्ट कर्मठता के 
माध्यम से दिवस को पुष्ट करे । (शरीर एवं त्रकृति के अवयवों के) अनुकूलन के माध्यम से, रा (विश्राम की 
स्थिति) से रवि को संतुष्ट करें । वसुओं (आवास प्रदान करने वालों की प्रतिष्ठ) के लिए, हित आकांक्षा के माध्यम 
से बसुओं (सब में वास करने वाली चेतना) को दृप्त करें । ज्ञन-इतिभा (के विकास) के माध्यम से आदित्यो 
काश देने वालों की प्रतिष्ठा) के लिए, आदित्यों 'अकमश-प्रतिभावानो) को पुष्ट करें ॥६ ॥ 


७२६. ताक राबस्पोष॑ जिन्ब से सर्पेण श्रुत॑ जिन्‍दे 
डेनौषधीधि तनूभिस्तमूर्जिज्व बयोबसाधीतेनाधीत॑ जिन्वाभिजिता 
तेजसा तेजो जिन्व ॥७॥ 


है इश्के ! तन्तुओं (विस्तार-उत्पादन में समर्थ) के माध्यम से ऐडर्य (को ग्रतिष्ठा) के लिए सम्पत्ति को पुष्ट 
करें । श्रुतियों (वेद ज्ञान की प्रतिष्ठा) के लिए सम्यक्‌ प्रसार ( प्रचार) के माध्यम से श्रुतियो से ग्रे करें। पदार्थ 
(पृचिवी से उत्पत्र अन्न-बनस्पति आदि) के गुणों के माध्यम से ओषधियों ( उपचार की ग्रतिष्ठ) के लिए ओषधियों 
को पुष्टि प्रदान करें । उत्तमता (विकारों के उच्छेदन की समर्थ) के माध्यम से शरोर (को प्रतिष्ठा) के लिए शरीर 


'फचदशोड व्याचः श्द्ड 


(के अंग-अबयबों ) को पुष्ट बनाएँ | अध्ययन (की ग्रतिष्टा) के लिए , अनुभव-सम्पन्नों के माध्यम से अध्ययन 
से प्रीति करें। तेजस्विता ( को प्रतिष्ठा) के लिए. विजयशोलता के माध्यम से (बाघाओं को जीतकर) 
तेजस्विता को पृष्ठ कं ७ ॥ 


७२७, प्रतिपदसि प्रतिपदे त्वानुपदस्थनुपदे त्वा सम्पदससि सम्पदे त्वा तेजोसि 
तेजसे त्वा ॥८॥ 

है इश्के ! आप जीवन के मूलाधार (अ्रस्वरूप) हैं. अत्र के लिए आपको स्वीकृत करते हैं। आप विचार 
हूप है, अत: बुद्धि के लिए आपको स्थापित करते हैं। आप सम्पत्ति रूप है, अत: सम्पत्ति के लिए आपको उपलब्ध 
करते हैं। आप मनुष्य के शरीर में तेजरूप है. अतः तेजससबता के लिए आपको ग्राप्त काते है ॥८ ॥ 


७२८. त्रिवृदसि त्रिवृते त्वा प्रवृदसि प्रवृते त्वा विवृदस्सि बिबृते त्वा सवृदसि सबूते त्वा 
क्रमोस्थाक्रमाय त्वा संक्रमोसि संक्रमाय त्वोत्क्रमोस्युत्क्रमाय त्वोत्क्रान्तिसस्युत्क्रान्त्य 
त्वाधिपतिनोजोर्ज॑ जिनव ॥९ ॥ 

है इश्के ! आप कृषि, वर्षा और बोज से उत्पन्न होने वाले अन्न की भौति हैं, अज्-वृद्धि के लिए आपको 
स्थापित करोे है। आप सत्कर्म प्रवर्तक है, अतः सत्कर्म को ग्रवृतियाँ उत्पादित करने के लिए आपको स्थापित 
करते है। आप विशिष्ट-विधि से कर्म के सम्पादक हैं. अतः ऐसे शुभकर्मों के लिए आपको विराजित करते हैं। 
आप श्रेष्ठ आचरण से युक्त हैं, अत: उत्तम चरित्र के लिए आपको स्थापित करते हैं। आप थुधा-निवारक अन्न 
को भाँति है। अत: भूख मिटाने के लिए आपको स्थापित करते हैं। आप श्रेष्ठ (विधि से) प्रगतिशील हैं, अतः 
अष्ठ प्रगति के लिए आपको स्वीकारते हैं। आप उन्नत क्रांति के ग्रवर्त्तक हैं, अत: क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए. 
आपको स्थापित करते है ॥६ ॥ 
७२९, राज्यसि प्राची दिग्वसवस्ते देवा3 अधिषतयोमिनहेंतीनां प्रतिथर्त्ता त्रिवृत्‌ त्वा स्तोम: 
पृथिव्या & श्रयत्वाज्यपुक्थमव्यधाय॑ स्तध्नातु रथन्तर& साम प्रतिष्ठित्या 3अन्तरिक्ष5 
ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिष्णा प्रथन्तु विधर्त्ता चायमधिपतिक्ष ते त्वा सर्वे 
संबिदाना नाकस्य पृष्ठे स्व्गें लोके यजमान॑ च सादयन्तु ॥१० ॥ 

है इहके ! आप पूर्व दिशा को स्वाधिनो है । अष्टवसु आपके पालक हैं । ऑम्निदेव समस्त अनिष्टों के निवारक 
है । शिृत्‌ स्तोम आपको भूषर स्थापित करें। आज्य और उक्थ आपको सुदृढ़ करने वाले हों। रथस्तर साथ 
अन्तरिशषलोक में प्रतिष्ठा रेतु आपको दुढ़ करें । सर्वश्रवम उत्पन्न हुए ऋषिगण देवलोक में श्रेष्ठ देवों के साथ 
आपको स्थिर करें । विशिष्ट रीति से थारणकर्ता अधिषति भी आपको विस्तारित करें.इस प्रकार सम्पूर्ण वसवादि 
देवता एक साथ मिलकर याजकों के स्वर्ग के सुख से लाभान्वित को ॥१० ॥ 
७३०. बिराडसि दक्षिणा दियुद्रास्ते देवा8 अधिपतयः इन्द्र हेतीनां प्रतिधर्त्ता पज्वदशस्त्वा 
स्तोम: पृथिव्या&ं श्रयतु प्र उगमुक्थमव्यथायै स्तभ्नातु बृहत्साम प्रतिष्ठित्या3 अन्तरिक्ष5 
ऋषयस्‍्तवा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिण्णा प्रथनतु विधर्तता चायमथिपतिश्व ते त्वा सर्वे 
संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वगें लोके यजमानं च सादयन्तु ॥११॥ 

हैइषके ! आप विशेषरूप से व्यापक दक्षिण दिसारूप है. रण आपके एालक है, इद्रटेव विष्क विनाशक 
है, पल्वदश स्तोम आपको पृश्ती में प्रतिष्ठित करें । प्रडग नामक उक्थ स्थिरता के लिए आपको सुदृढ़ बनाएँ। 
अहत्साम अन्तरिश्ष में आपको स्थापित करें । ऋषिवण दिव्यलोक में. दैवीगुणों में आपको ्रतिष्यित करें । इस 
अ्रकार वे वसु आदि देवता एकत्रित होकर याजकों को खुख-स्वरूप स्वर्गलोक में पहुँचाएँ /१६ ॥ 

















के ुवेंद संहिता 


७३९१. सप्नाडसि प्रतीची दिगादित्यास्ते देवा3 अधिपतयो वरुणो हेतीनां प्रतिथर्तता 
सप्तदशस्त्वा स्तोम: पृथिव्या * श्रयतु मरत्वतीयमुक्थमव्यथायै स्तभ्नातु वैरूप & साम 
अतिष्ठित्या5 अन्तरिक्ष+ ऋषयस्त्वा प्रधमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिष्णा प्रथन्तु विधर्त्ता 
चायमश्चिपतिश्ष ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वगें लोके यजमानं च सादयन्तु ॥१२॥ 
है इश्के ! आप विशेष दीप्तियुक्त पश्चिम दिशा के समान हैं, आदित्वगण आपके पालमकर्ता हैं, बरुणदेव 
दुखों के निवारणकर्ता है, सप्तदशस्तोम आपको भू पर परतिष्टितः 
करें । वैरूप साम अल्तरिश्ष मे दृढ़ता के निषित्त आपको ।प्रवम जद भूत कषिगण आपको. 
देवलोक में स्थापित करें ।इसप्रकार सम्पूर्ण वसु आदि 'को सुखस्वरूप स्वर्गलोक मे पहुँचाएँ ॥१२। 


७३२. स्वराडस्युदीची दिड्मरुतस्ते देवा3 अधिपतयः सोमो हेतीनां प्रतिध्ैंकवि ४ शस्त्वा 
स्तोफः पृथिव्या सश्रयतु 'निकबानररबा स्तभ्नातु बैराज साम प्रतिष्ठित्याई 
अन्तरिक्ष; ऋषयस्त्वा प्रथमजा दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्त्ता 
चायमधिपतिश्ष ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वगें लोके यजमान॑ च सादयन्तु ॥९३ ॥ 

है इशके ! आप स्वयं दीष्तिमान्‌ होने वाली उत्तर दिशा रूप है, मरूत्‌ देवगण आपके स्वामी है, सोम व्याधियों 
के निवारण करने वाले हैं, एकबिंश स्तोम आपको पृथिवो में विदञाजित के, सुदृढ़ता के लिए आपको निष्केवल्य 
जापक शस्व (स्तोज) में स्थित करें, वैराज साम अन्तरिक्ष थे आपको सुस्िर करे । ग्रधम उत्पन्न क्षिगण सम्पूर्ण 
दिव्यलोक में उत्तम दैवी गुजों को संव्याप्त करें । अधीष्ट निष्मादनकर्ता और ये मुख्य स्वाभिमानो देवता भौ आपको 
विस्तारित करें । इस प्रकार वे सम्पूर्ण वसवादि देवता याजकों को एक-मत होकर सुखस्वरूप ऊपर स्वर्गलोक में 
अवश्य ही पहुँचाएँ ११३ ॥ 
७३३. अधिपल्यसि बृहती दिग्विश्वे ते देवा5 अधिपतयो बृहस्पतिहेंतीनां प्रतिधर्त्ता 
ब्रिणवत्रयस्तरि ७ शौ त्वा स्तोमौ पृथिव्या & श्रयतां वैश्वदेवाग्निमारुते उक्थे अव्यथायै 
स्तभ्नीता & शाक्वररैवते सामनी प्रतिष्ठित्या3 अन्तरिक्ष5 ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो 
मात्रया वरिष्णा प्रथन्तु विधर्त्ता चायमधिपतिक्ष ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वगें 
लोके यजमान॑ च सादयन्तु ॥१४॥ 

है इशके ! आप पालपशक्ति से युक्त, विस्तृत. ऊर्ष्य दिशारूप है, सब देवशक्तियाँ आपकी पालक हैं, बृहस्पति 
दुःखों के निवारणकर्ता हैं, त्रिणवत्रयस्विंश-स्तोम भूमि में आपको प्रतिष्ठित करें । वैश्वदेव, अग्निदेव, मरुत्‌ देव 
सम्बन्धी उक्थ (स्तोज) सुस्थिरता के लिए आपको स्थापित करें । साकवर और रैंवत दोनों साम आपको अन्तरिक्ष 
मं प्रतिष्ठित करें । प्रवम उतपज्न ऋषिगण दिव्यलोक में उत्तम दँवो गुणों को संव्याप्त को । अभीषट कार्य सम्पन्न 
करे वाले और प्रधान (स्वाभिमानी। देववा भी आपको विस्तारित करें । इस प्रकार वे सभी वसु आदि देवता 
'एकमत होकर, सुखस्वरूप उच्चस्थ स्वर्गलोक में यज़मान को अवस्य हो प्रतिष्ठित करें ॥१४ ॥ 
७३४. अयं पुरो हस्किशः सूर्यरश्मिस्तस्थ रथगृत्सक्ष रथौजाश्ष सेनानीग्रामण्यौ। 
पुड्जिकस्थला च कयस्यला न्‍ला चाप्सरसौ दड्छणव: पशवो हेति: पौरुषेयो वध: प्रहेतिस्ते भ्यो 
नमो अस्तु ते नोबन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॑ द्विष्पो यश्ष नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्म: ॥१५॥ 

सूरदिव की भ्रति सुनहलो आधा से युक्त, देदौष्पमान अस्िदेव पूर्व दिशा मे इशटका के रूप मं प्रतिष्ठित है। 
उन अम्निदेव के रथ विद्या में दक्ष और युद्ध मं कुशल सेनापति और ग्रामगावक दोनों बसन्त ऋतु है। सत्संकल्प 
और रूपादि की ग्रेरक दिशा और उपदिशा अप्सराओं के रूप मे है । व्याप्रादि हिंसक पशु हो इनके आयुध हैं, 





















'फत्वदशेठम्याव: ्ु 


लड़-मसता ही इनका वध है । इस बकार उन अम्निदेव को सभो सहभागियों के साथ नमन करते हैं। वे सभी 
हमारी रक्षा करते हुए सुख प्रदान करे । जो हमरे से प्रौतिरहित है और हमसे द्ेष करते है, उन सभी को हम अभि 
की ज्वालाखूप दाढ़ों में डालते है ४१५ ॥ 


७३५. अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्थ रथस्वनश्ष रथेचिऋ्ष सेनानीग्रामण्यौ। मेनका च 
सहजन्या चाप्सरसौ यातुधाना हेती रक्षा & सि प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नोवन्तु ते नो 
मृडबन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्ष नो द्वेष्टि तमेषां जम्मे दध्म: ॥१६ ॥ 

दक्षिण दिशा में सभी कर्मों के निर्वाहक-विश्कर्मा-वायु के रूप में यह इश्टका स्थापित है । रथ में बैठकर 
शब्द करते हुए शासक; सेनापति और नगर रक्षक मीष्मकतु रूप है । मेनका (सबके ड्वारा माननीय) और सहजन्या 
सर्वसाधारण के साथ सामन्जस्य भाव से स्थित) ये दो अप्सराएँ है, विविध प्रकार की आसुर वृत्तियाँ ही इनके 
आयुपतक मा कर पक इक सेशन शल्वहै।एत जक़र इस सनक एक को समर पर के सा 
जगन करते है । वे सभी हमें सुख करें, वे सभी हमारों सुरक्षा कर, जो हमसे प्रौतिरहित हैं और जो हमसे द्रेषभावना 
से ग्रसित है, उन्हें इनकी वेगरूपी दाढ़ो में डालते है. अर्थात्‌ उनका विज्ाश करते हैं ॥१६ ॥ 
७३६. अय॑ पश्चाद्िश्रव्यचास्तस्य स्थप्रोतश्वासमरथक्ष सेनानीग्रामण्यौ। प्रस्लोचन्ती 
चानुम्लोचन्ती चाप्सरसी व्याप्रा हेति: सर्पा: प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नोवन्तु ते नो मूडयन्तु 
ते य॑ द्विष्मो यश्ष नो द्वेष्टि तमेषां जम्मे दष्म: ॥९७॥ 

सम्पूर्ण विश्व के प्रकाशक आदित्यरूप इश्क पक्षिम दिखा में स्थापित हैं । युद्ध में पैर्वशाली बौर और 
महारथी इसके सेनानायक और घ्रामरक्षक वर्षाऋतु है । अपने वेशविन्यासत द्वार सभी के मन को लुभाने बाली, 
मुग्ध होने वाले व्यक्ति को पुन: मोहित करने वाली प्रब्लोचची और अमुम्लोचनी दो अपरराएँ है और व्याप्रादि पशु 
'शस् हैं तथा सर्पादि तौहषण शस्त्र हैं, उप सबके लिए तमस्कार है । वे सब हमारे लिए सुखप्रद हों, वे सब हमारी 
रक्षा करें । वे सभी, जिनसे हम प्रीतिरहित हैं और जो हमारे लिए द्वेषभावता से ग्रसित है, उन्हें इनकी दाढ़ों में डालते 
है, अर्थात्‌ उन्हें विनष्ट करते हैं ॥९७ # 
७३७, अयमुत्तरात्संयदरसुस्तस्य तार्क्षयक्षारिष्टनेमिश्ष सेनानीग्रामण्यौ। विश्वाची च घृताची 
चाप्सरसाबापो हेतिर्वातः प्रहेतिस्तेध्यो नमो अस्तु ते नोवन्तु ते नो मडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्ष 
नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दष्म: ॥१८ ॥ 

यह उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित इश्का धन से सिद्ध होने वाले यज्ञ के रूप मे है । उसके अन्तरिक् में तीकण पक्ष 
रूपी आयुषों का विस्तार करने वाले और विकार-ग्रशक अपराजेव हथियारों से युक्त सेवापति और ग्रान्‍-पालक 
'शरद ऋतु है, उसकी विश्व द्वारा बन्‍्दित तथा पृत-भक्षण करते वाली विश्वाची और पृताची दो अप्सराएँ हैं, जल 
जिनके शस्त्र हैं तथा वायु तीशष्ण आयुध हैं, उन सबके लिए हपारा वन्दन हो । वे सभी हमें सुखी करें और हमारी 
रक्षा कॉं । वे सब जिनसे हम प्रीतिरहित हैं और जो हमसे द्ेष करते हैं, उनको इनकी दाढ़ों में डालते हैं ॥१८ ॥ 
७३८. अयमुपर्य्ाग्वसुस्तस्थ सेनजिच्च सुषेण्ष॒सेनानीग्रामण्यौ। उर्वशी च 
पूर्वीचिनिशाप्परसाववस्फर्जन्‌ हेतिरविद्युपहेतिस्तेप्यो नमो अस्तु ते नोवन्त ते नो पृडकन्तु 
ते य॑ द्विष्मो यश्ञ नो द्वेष्टि तमेषों जम्भे दष्म:॥१९॥ 

'ऊपए मध्य दिशा में वर्तमान इ्टका पर्जनयरू है । उनके विजेता और समर्थ सेनायुक्त सेनानायक और 
आप-पालक हेमन्त ऋतु है. जिनके विस्तृत कार्य को नियंत्रित करने वालो एवं अतिरूपवती होने से व्यक्तियों के 
मनों को वशौधूत करने वाली उर्वशो और पूर्वीचति दो अप्ससाएँ है । भयातक गर्जग्ा जिनका शस्त्र है, विद्युत 


श्ष्द चुद संहिता 


तीद्षण आयुष है, उन सभी के लिए तमस्कार है । वे सभी हमें सुखी बनाएँ, वे सभी हमें रक्षित को, वे सव जिससे 
हम द्ेष रखते हैं और जो हमसे द्रेष-भाव से बसित हैं. उरें इनके टाढ़ों में डाल कर समाप्त करते हैं ॥ १९ ॥ 


७३९, अम्निर्मूर्धा दिव: ककुत्पति: पृथिव्याउ अयम्‌ । अपा & रेता ४सि जिन्बति ॥२०॥ 

स्वर्ग के समान मूर्षन्‍्य स्‍थान में विताजमान ये अम्निदेव बैल के ऊंचे की भाँति डँचे हैं। यही अम्निदेव भूमि 
के पालक, रक्षक और अधिपति हैं । ये जल को रस रूप शक्तियों को पोषित करते है ॥ २० ॥ 
७४०. अयमग्नि: सहस््निणो वाजस्य शतिनस्पक्ति:। मूर्था कवी रयीणाम्‌॥२९॥ 

तब्रिकालद्शो ये आतिदेव सहसों सुखों के बरदायक; सैकड़ों सम्पदाओं से युक्त तवा अन्न के अधिपति है। 
मूर्धारूप उच्च स्थान पर सुशोभित परमैदर्य के स्वापो है ४२१४ 
७४९. त्वामने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। मूध्नों विश्वस्य वाघत: ॥२२ ॥ 

'झसपंत्र का अर्थ 'आपो व पष् फरार ले (स करा: ६४ २-२) आर्थात्‌'जा ही पुष्कर है ता प्राण अचर्ता 
$ै'के अनुसार किया गया 

है अभ्निदेव ! प्राण चेतना अधर्वा ने जल के मंथन से विश्व का वहन करने वाले मूर्थन्य के रूप में आपको 
अकट किया ॥२२॥ 

।[शरों ये स्थ जठराम्त जल के संदोग से ही आउन एवं पोल होती है। सपुद्र स्थित बड़वापि भी जल में ही प्रकट 
होती है । पेषों के धर्षण से किदयुत्‌ का प्रकट होना थी विज्ञाससप्पत है ॥. 

5435 'यज्ञस्थ रजसश्ष नेता यत्रा नियुद्धि: सचसे शिवाभि: । दिवि मूर्थान दिये स्वर्षां 
चकृषे हव्यवाहम्‌ ॥२३॥ 

है अम्नदेव ! जब आप हविष्यात्र ग्रहण करने वाली अपनी ज्वालारूपी जिड्लाओं को प्रदीष्त करते हैं, तब 
आप यज्ञ के परिणाम स्वरूप यज्ञीय कर्ज के प्रवरतक-गायक कहलाते है, जहाँ आप कल्याण स्वरूप अध्ों (यज्ञ) 
के साथ प्राप्त होते हैं, वहा दिव्यलोक में विराजपान आदित्य की शोभा को धारण करते हैं ॥२३ ॥ 
७४३. अबोध्यगर्िन: समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌। यद्भाउ इ प्र 
वद्यामुज्जिहाना: प्र भानव: सिस्रते नाकमच्छ ॥२४॥ 

सत्य, ज्ञान और कर्मो से युक्त याजकों की समिधाओं से अस्निदेव उसो प्रकार प्रदीष्त होते है, जिस प्रकार 
अपनी ओर उम्पुख हुई गाय को (मा को) देखकर बछड़ा (दुग्धपान के लिए बरेरित होता है ) सक्रिय होता है। 
जिस प्रकार उपाकाल में सभी प्राणी चैतन्य बुद्धि युक्त होते है तथा पक्षो ऊपर उड़कर आकाश में फैल जाते है. 
उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश आकाश में सर्वत्र फैलता है ४२४ # 
७४४. अवोचाम कबये मेध्याय बचो वन्‍्दारु वृषभाय वृष्णे | गविष्ठिरो नमसा स्तोपमग्नौ 
दिवीव रुक्मपुरुव्यज्वमश्रेत्‌ ॥२५ ॥ 

ब्रिकालदर्शों, शक्तिशाली कथा सेचन में सम्र्व वज्ञामित का स्तोज़ पाठ से हम स्तवन करते है । आवाहन 
की गई अभ्नि में हविदात्ा पुरुष स्थिरवाणों से, मन्त्रोच्वारपूर्वक हविष्यात्र उसो ग्रकार समर्पित करते हैं, जिस 
अकार चुलोक यें प्रकाशमान आदित्य को सम्ध्योपासना के समय कहो गई विशिष्ट महिमायुक्त ्र्थनाएँ 
समर्पित की जाती है ॥२५ ॥ 
७४५. अयमिह प्रथमो धायि धातृभिहोता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्चय:। यमप्नवानो भूगवो 
विरुरुचुर्वनेषु चित्रं विभ्व॑ विशे-विशे ॥२६॥ 


'फरकदोउव्यापः ह्दक 


'यज्ञीय कर्मों के निर्वाहक असिदेव यज्ों मे देव आवाहनकर्ता ऋत्विजों के डा को गयी प्रशंसनीय स्तुतियो 
को प्राप्त कले वाले हैं । यज्ञीय कार्य हेतु इस वड्वेदी मे इ्हें स्थापित किया गया है । यजानों के उत्कर्ष हेतु 
भूगुवंशी ऋषियों ने इस विलक्षण एवं विस्तृत कर्मों के सम्पादक अम्निदेव को वो में प्रज्वलित किया ॥२६ ॥ 
७४६. जनस्थ गोपा5 अजनिष्ट जागृबिरम्नि: सुदक्ष: सुविताय नव्यसे । घृतप्रतीको बृहता 
दिविस्पृशा द्युमद्विभाति भरतेभ्य: शुचि: ॥२७॥ 

'भनुष्यों के संरक्षक चैठन्ययुतत, अतिकुशल, अपनी ज्वालाओ द्वारा आज्याहुति को ग्रहण करने वाले 
और पावन गुणों से युक्त अभ्निदेव नित्य नवीन यज्ञौय कर्म के निर्वाह के लिए क्रषियों द्वार प्रकट किये गये हैं। 
ये ऑस्लिदेव अपनी तेजस्वी ज्वालाओं से दिव्यलोक को स्पर्श करते हुए विशेष ग्रकशमान होते हैं ॥२७ ॥ 
७४७. त्वामग्ने अड्विससो गुहा हितमन्वविन्दज्छिश्रियाणं बने-बने। स जायसे मध्यमान: 
सहो महत्त्वामाहु: सहसस्पुत्रमद्गिर: ॥२८॥ 

है अद्भिराधरिय अभिवदेव ! अंगिरावंशो ऋषियों ने जलरूप गहनस्थलों में स्थित और विभिन्न यनस्‍्पत्ियों 
मे व्याप्त आपको अन्वेषण करके प्राप्त किया । आप अति बलपूर्वक धर्षण करने के उपशान्त अरणियों से उत्पन्न 
होते हैं; अतएब मनौषोगण आपको शक्ति-पुत्र कहकर सम्बोधित करते हैं ॥२८ ॥ 

७४८. सखायः सं त्र: सम्यज्वमिष * स्तोम॑ चाग्नये। वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जों नप्जे 
सहस्वते ॥२९॥ 

है मित्र कत्विजो ! यह वरिष्ठ अम्निदेव जल के पौज़रूप श्रेष्ठ बलों को प्रदान काने वाले हैं। आप इनके 
निभिस श्रेष्ठ सतवमों का गान करते हुए हविष्यान्न समर्पित करें ॥२९ ४ 

(जल से कसािों की अति ता कापठादि से आष्प की ऊर्ात होने से आध्ि दो जाप का पौषर बहा गया है ॥ 
७४९. स छसमिद्ुवसे वृषज्नग्ने विश्वान्यर्यई आ। इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर॥ 

है शक्ति- सम्पन्न असिदेव ! सबके अधिपति आप समस्त यज्ञौय अधीष्ट फलों को सभी तरफ से यजमान 
को उपलब्ध कराते में समर्थ हैं। आप यज्ञ-स्थल पर स्थित उत्तर बेदिका में भलौग्रकार प्रज्वलित होते हैं--ऐसे 
यशस्वी आप हमारे लिए भी ऐश्र्य-सम्पदा को सभी तरफ से प्रदान को ॥३० # 
७५०.त्वाँ चित्रश्रवस्तम हवन्ते विक्षु जन्तवः । शोचिष्केशं पुरुच्रियाग्ने हव्याय जोढबे ॥३१॥ 

अमपूर्वक हविष्य को घहण करते वाले है यशस्बी अष्तिदेव ! आप आश्षर्यचतक वैधव से सम्पन्न हैं। सम्पूर्ण 
मनुष्य, ऋत्वि्‌गण यज्ञ-सम्पादन के निभित्त आपका आवाहस करते हुए हवि समर्पित करते हैं ॥३१॥ 
७५१. एना वो अग्नि नमसोजों नपातमा हुवे। प्रियं चेतिष्ठमरति ४ स्वध्वर॑ विश्वस्य 
दूतमम्ृतम्‌ ॥३२॥ 

'याजकों के डर प्रदत्त हविष्यात्र से हम जल के पौ् अतिश्िय, चैतन्यतायुक्त श्रेष्ठ कम के शेर यज्ञ 
सम्पादक, सम्पूर्ण यज्ञादि कर्मों के निर्वाह होने से दूतरूप अविजाशी अम्निदेव का आवाहन करते हैं ॥३२॥ 
७५२. विश्वस्थ दूतममृत॑ विश्वस्थ दूतममृतम्‌। स योजते अरुषा विश्वभोजसा स 
दुद्रवत्स्वाहुत: ॥३३ ॥ 

दूत के समान तत्परतापूर्वक कार्य (वज्ञादि) को सम्पन्न करने वाले, उस अपृत स्वरूप अम्तिदेव को हम 
_आवाहित करते है । वे प्रख्यात अभ्निदेव क्रोधरहित, सम्पूर्ण उत्तम यज्ञों के हिस्से को पाने वाले. अश्थों को अपने 
रथ में नियोजित करते हैं और श्रेष्ठ विधि से आमन्बित वे अतिज्ञौष्न यड्ञस्थल पर उपस्थित होते हैं ॥३३ ॥ 





श्ष्द जुकेंट संहिता 


७५३. स दुद्रवत्स्वाहुत: स दुद्गवत्स्वाहुत:। सुब्रह्मा यज्ञ: सुशमी बसूनां देव & राधों 
जनानाम्‌ ॥३४॥ 
श्रेष्ठ या्िको से यु्त, सलकर्मरूपी यज्ञ मं आवाहित वे प्रख्यात अम्वदेव शीघ्र हो प्रकट होते है । बसु रद, 
आदित्य आदि देवों वाले यज्ञ मे, जहाँ टैवी सम्पदायुकत व्यक्तियों द्वार उठम विधि से आहतियाँ समर्पित की जाती 
है, वह आप दुतगति से आगमन करते हैं ॥३४ # 
७५४. अग्ने वाजस्थ गोमत5 ईशान: सहसो यहो । अस्मे थेहि जातवेदो महि श्रव: ॥३५॥ 
आरणिमन्यन से उत्पन्न होने वाले हे जातवेद अष्सिदिव ! आप अन, धन पशु आदि से सम्पन्न हैं हमारे 
लिए भी अपार वैभव प्रदान करें ॥३५ ॥ 
७५५, स5 इथानो वसुष्कविरम्निरीडेन्यो गिरा। रेवदस्पभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥३६॥ 
ज्वालाओं के रूप में अनेक मुख वाले, जाज्वल्यमान हे अम्निदेव ! आप त्रिकालदर्शों एवं सभी के 
आश्रय स्थल हैं। दिव्य स्तुतियो से स्ष्ट हुए गज मं सर्वश्वम उपस्थित होने वाले आप हमें अपनी तेजस्विता 
से अपार घन-वैभव प्रदान कं ॥३६ # 
७५६. क्षपों राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषस: । स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥३७॥ 
लपटों के रूप में विकरल दाढ़ों वाले हे तेजस्वी अम्लिदेव ! अपने तीद्ण स्वभाव से ही आप असुरो 
का संहार करने वाले हैं।अतएव हमारे लिए हानिकारक, दिन के और उषाकाल के सभी असूरों (विकारों ) 
को भस्म करें ॥३७ ॥ 
७५७, भद्रो नो अग्निराहुतो भद्ठा राति: सुभग भद्दो अध्यर:। भद्रा5 उत प्रशस्तय: ॥ ३८ ॥ 
ऋत्विजों के आवाहन पर प्रकट होने वाले हे ऐश्वर्वशालो अग्निदिव ! आप हमारे लिए कल्याणकारी 
हों। यज्ञकर्म एवं दान हमारे लिए. कल्याणकारों होकर मंगल करें तथा आपकी प्रशस्तियाँ भी हमारे लिए 
सुखकारी हों ॥३८ ॥ 
७५८. भद्ठा उत प्रशस्तयो भद्वे मन: कृणुष्व वृत्रतूयें । येना समत्सु सासह: ॥३९ ॥ 
है अस्ने ! जिस मर: शक्ति से आप (जीवन) समक्ष मे 'कुविचारकूपो) शाुओं को पराजित करते है, उसी 
अर शक्ति को हमारे दुषकर्मरूपी पापों के वाश में नियोजित कर हमारा कल्याण करें ॥३९ ॥ 
७५९, येना समत्सु सासहोव स्थिरा तनुष्ि भूरि शर्थताम्‌। बनेमा ते अभिष्टिमि: ॥४०॥ 
है अग्निदेव ! आप जिस श्ि से युद्ध में शवुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार से अति संघर्षशील शतुओं 
के सुदृढ़ धनुों को प्रत्न्चा को काट दें । आपके द्वास प्रदत्त ऐडर्य से हम सदा सुखी रहें ॥४० ॥ 
७६०. अभ्मिं त॑ मन्ये यो वसुरस्तं य॑ यन्ति थेनव:। अस्तमर्वन्तः आशवोस्त॑नित्यासो 
वाजिन5 इष ७ स्तोतृभ्यआ आ भर #ड१ ॥ 
सबके आश्रय स्थल उठ अस्निदेव से हम परिचित है, (सायं असिनहोत् हेतु) जिन अग्निदेव को 
प्रदोष्त जानकर गौएँ गोधूलि वेला में अपने-अपने बाड़े में वापस लौटती हैं तवा तौबगामी अश्व (भी) नित्य ही 
उस अमिदेव को प्रदौष्त देखकर अचशाला में लौटते हैं। हे अम्मिदेव ! ऐसे आप याजकों के लिए प्रबुर 
चर धानय प्रदान करें ॥४६ ॥ 





'फवदलोड्याक, श्थ९ 


७६१. सो अग्नियों वसुर्गुणे सं यमायन्ति धेनव: । समर्वन्तो रघुद्दुव: स ८४ सुजातास: सूरय5 
डृष७ स्तोतृभ्य& आ भर ॥ड२ ॥ 

जो सबके आश्रयधूत तथा घन से सहायक हैं, उर अम्सिदेव को हम ग्रा्थना करते हैं । जिनके समीप गौएँ 
आती है और शीघ्र गठिमान्‌ अब्न भी जिनके समीप आते है, ऐसे अम्सिदेव को उपासना श्रेष्ठ कुल मे उत्पन्न होकर 
सुसंस्कार सम्पन्न विद्वान करते है । इन गुणों से युक्त हे अन्न ! याजकों के लिए आप ग्रचुर घक-धान्य ग्रदान करें ॥ 
७६२. उधे सुश्नन्ध सर्पिषो दर्वी श्रीणीष: आसनि। उतो न3 उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत5 
इृषर स्तोतृभ्य5 आ भर ॥४३॥ 

'चन्रमा के सदृश सुख शान्ति देने वाले है अष्सिदेव ! आप अपने मुख में घृतपान हेतु दोनों दर्वरूप हाथों 
का उपयोग करते हैं। हे बल के स्वामी ! आप स्तुति द्वार किये गये यज्ञो से हमें धर-सम्पदा से परिपूर्ण कं और 
हम याजकों को मंगलकाए प्रचुर धन-धाल्य प्रदान करें ॥४३ 
७६३. अग्ने तमझा्॑ न स्तोमै: क्रतुं न भद्र छे हृदिस्पृशम्‌। ऋष्यामा त5 ओहै: #डड ॥ 

है ऑप्किदिव ! आज आपके इस यज्ञ को अभोष्ट फलदायक: सामगान से हम संवर्धित करते हैं। जिस प्रकार 
जानाविध स्तुतियों से अश्रमेध यज्ञ के अश्ों को विशेषरूप से ग्रेरित किया जाता है, वैसे ही हम कल्याणकारी 
यज्ञौय संकल्पों को सुदृढ़ करते हैं ॥४४ ॥ 

७६४. अथा हास्ने क्रतोर्भद्रस्थ दक्षस्य साधो: । रथीऋतस्य वृहतो बभूथ ॥४५ ॥ 

है अभिदेव ! सारधी द्वारा सावधानौपूर्वक चलाये जाने वाले रथ की भौँति आप श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले, 
उत्तम रीति से सम्मादित, कल्याणकारी परिणाम ग्रस्तुत करने वाले हमारे यज्ञ को सम्पन्न को ॥४५ ॥ 

७६५. एभिनों अकैंर्भवा नो अर्वाड्क््‌ स्वर्ण ज्योति: । अस्ने विश्वेभि: सुमना 5 अनीकै: ॥ 
है अग्निदेव ! इन स्तुति-म्ों ड्वारा प्रसन्नचित होकर आप हमारे सम्मुख प्रकट हों । जिस प्रकार सूर्दिव 

उदित होकर सम्पूर्ण रश्मियों से संसार के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, उसी प्रकार हमारी प्रार्थना सुनकर आप हमारे 

जीवन को आलोकित करें ॥४६ ॥ 

७६६. अग्नि  होतार॑ मन्‍्ये दास्वन्तं बसु सूनु & सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌। 

थ$ ऊर्ध्यया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। घृतस्थ विश्राष्टिमनु वष्टि शोचिषाजुड्ानस्थ 

सर्पिष: ॥४७ ॥ 

जो दैवोगुणों से सम्पन्‌ श्रेष्ठ कर्ष के सम्पादक अम्निदेव, देवताओं के सधीष जाने वाले, ऊर्ध्वगामी 
ज्वालाओं से प्रदौष्त और बिस्तासयुक्त होकर, अनवर्त घृतपान को अधिलाषा करते हैं, उन अभ्विदेव को देव 
_आवाहनकर्ता, दानकर्ता, सबके आश्रयभूत (निवास) मन्‍्दन होने से शक्ति के पु सर्वज्ञाससम्पत्र, शास्बज्ञाता 
अह्मिष्ठज्ञानी के सदृश हम स्वीकार करते हैं #४७ # 
७६७. अम्ने त्वं नो अन्तम5 उत त्राता शिवों भवा वरूथ्य:। वसुरम्निर्वसुअ्रवा3 अच्छा 
नक्षि द्युमत्तम * रबिं दा: । त॑ त्वा शोचिष्ठ दीदिव: सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्य: ॥४८॥ 

है अष्तिदेव ! आप हमारे अति निकट रहते वाले है, हमारे ब्रेष्ठ संरक्षक और मंगलकारी हैं, आप सबके 
अग्रगामी, सबके निवासक और परमवैधव डवारा अति यशसवी है । हे पावन अम्निदेव ! आप हमारे यज्ञस्‍्थल में 
पधारें और अति तेजस्विता सम्पन्न सम्पएँ प्रदान करें । हे सर्वव्रका्कक अम्निदेव ! हम चित्रों के लिए और सुखों 
के निमित्त आपसे निश्षय हो प्रार्थना करते है ४४८ # 





श्पह० चल्ुवेंद संहिता 


७६८.येन ऋषयस्तपसा सन्नमायन्निन्थाना 5 अस्नि 3 स्वराभरन्त: । तस्मिन्नहं नि दधे नाके 
आमिन यमाहुर्मनवस्तीर्णबर्हिषम्‌ ॥४९ ॥ 

जिस मन को केन्द्रित करने वाली तपसाधता से ऋषियों ये अस्त को ग्रज्वलित करके टेवल्व प्रारूप परम 
'पुरुवार्थ किया, उसी मन की एकाग्रता रूप तफ-साधना से हम भी टैवी क्षमताओं को जाग्रत्‌ करने के लिए अग्नदेव 
की स्थापना करते हैं उन अम्निदेव को मनोषोगण यज्ञोय श्रेष्ठ कर्मों को सफल बाने वाला सम्बोधित करते हैं। 


७६९. त॑ पत्नीभिरनु गच्छेम देवा: पुत्रैभ्नातृभिरुत वा हिरण्यै: । नाक॑ गृध्णाना: सुकृतस्य 
लोके ततीये पष्ठे अधि रोचने दिवः॥५०॥ हा 

हे दैवीगुण सम्पन्नो ! पुण्यकर्मो से प्राप्त तौसरे ज्योतिर्षय दिव्यलोक में श्रेष्ठ आनन्दमय स्थान को उपलब्ध 
करने की इच्छा करते हुए, हम सहधर्मिणियों, पं, वनधु-वान्थवो तथा स्वर्णादे पदार्थों के साथ अग्नि का सेवन 
करते हैं। इससे हम श्रेष्ठ देवलोक को शत करेंगे ॥५० ॥ 
७७०, आ बाचो मरध्यमरुहरुर॒ण्युरयमम्नि: सत्यतिक्षेकितान:। पृष्ठे पृथिव्या निहितो 
दविद्युतदथस्पद कृणुतां ये पृतन्यवः॥५१॥ 

विश्व के भाणकर्ता, श्रेष्ठ महापानवों के पालक, चैठ-य (तार) , भरूषि के उच्च भाग यें स्थित, अति 
प्रकाशमान है अत्निदेव ! आप मशोच्चार के बोच चयन स्थल (यज्ञस्थल) मे स्थापित होने वाले हैं। सैन्य शक्ति 
से सम्पन्न जो दुषट-दुगचारी हफसे युद्ध करना चाहते है, आप उन्हें पददलित करें अर्थात्‌ नष्ट कें ॥५१॥ 
७७९१. अयमग्निर्वीरतमो बयोथा: सहब्लियों द्योततामप्रयुच्छन्‌। विध्राजमान: सरिरस्थ 
मध्य5 उप प्र याहि दिव्यानि धाम ॥५२॥ 

अतिशय बलवान हविष्यात्र ्हण करते में समर्थ, हजारों कार्यो के झाधक हे अस्निदेव !आप ग्राएम्प किये 
गये धर्मानुष्ठान को पूर्ण करने के लिए आलस्यरहित होकर प्रकर हों । तौजों लोकों (गेखलाओं ) के बीच में विशेष 
अ्रकाशमान होकर, हमें दिव्य लोकों को उपलब्ध कराएँ ॥५ २ ॥ 
७७२, सम्ाच्यवष्वमुष सम्प्रयाताग्ने पथो देवयानान्‌ कृणुष्वम्‌। पुनः कृण्बाना: पितरा 
युवानान्वाता ४ सीत्‌ त्वयि तन्तुमेतम्‌ ॥५३ ॥ 

है ऋषियो ! आप सभी इस अस्लिदेव के निकट आएँ, निकट आकर भलौप्रकार इसे प्रव्वलित करें । है अमन ! 
आप हमारे देवयान मार्ग को प्रशस्त करें (बकाशित करें )। वाणी और गन को तरुण करते हुए ऋषियों वे इस बज 
में आपको श्रेष्ठ रीति से विस्तारित किया है ॥६३ » 
७७३. उद्ब॒थ्यस्वाम्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते स & सृजेथामयं च। अस्मिन्सथस्थे 
अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानक्ञ सीदत ॥५४ ॥ 

है असिदेव ! आप जात हों और अतिदिन वजमान को भी जागरत्‌ करें । इस यज्ञ मं यजमान के साथ सुसंगत 
हो । आपके अनुयह से इस यजमान को श्रेष्ठ इच्छाओं की पूर्ति हो, हे विश्वेदवो ! याजकगण देवताओं के योग्य 
सर्वश्रेष्ठ स्थार-देवलोक में चिसकाल तक निवास करें #५४ ४ 
७७४. येन वहसि सहस्॑ येनाग्ने सर्ववेदसम्‌। तेनेम॑ यज्ञ नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे | ॥५५ ॥ 

है अभिदेव ! आप जिस शक्ति से सहस्र दक्षिणा वाले और सर्वभेध अर्थात्‌ सर्वस्व सर्षित करने वाले 
यज्ञों को सम्पन्न करते है, उसी पराक्रम से हमारे इस यज्ञ को सम्पन्न करें । यज्ञ के प्रभाव से हम याजक देवत्व के 
पका कद को आज को दे गे 


'पर्वदे्याय: च्ष्् 


७७५. अय॑ ते योनिर्क्रत्वियो यतो जातो अरोचथा:। त॑ जानत्रग्न 5 आरोहाथा नो 
वर्धया रयिम्‌ ॥५६॥ 

है असल ! यह गार्हपत्य अग्नि आपका उत्पत्ति-स्थल है, जिस ऋतुकाल वाले गार्हपत्व से उत्पन्न हुए आप 
ज्ञदि श्रेष्ठ क्ो के निमित प्रदीष्त होते है । उस गाईपत्व को भलो-भाति अनुभव करके हे अम्ने ! आप दक्षिण 
कुण्ड मे स्थापित हों, तदुपरान्त हमारे लिए घर को भलौप्रकार से संबर्धित करें ॥५६ # 
७७६. तपश्च तपस्यश्ष शैशिरावृत्‌ अग्नेरन्तःश्लेघोसि कल्पेतां द्यावापृ्धिबी कल्पन्तामाप5 
ओषधय: कल्पन्तामग्नय: पृथड्मम ज्यैष्ठद्याय सत्रता:। ये अग्नयः समनसोन्‍्तरा 
द्यावापृ्चिवी इमे। शैशिरावृत्‌ अभिकल्पमाना5 इन्द्रमिव देवा 5 अभिसंविशन्तु तया 
देवतया्लिरस्वदश्रुवे सीदतम्‌॥५७॥ 

माघ और फाल्गुन मास शिकिर ऋतु से सम्बन्धित है । हे इश्के ! आप प्रज्वलित ऑस्न में उसकी सुदृढ़ता 
के लिए स्थित हों । आपके द्वारा चुलोक और भूलोक आतन्‍्दशद हों, बल और सोमलतादि ओषधियाँ आनन्दग्रद 
हो सम्पूर्ण अग्नियाँ हम याजकों के उत्थान के लिए अनुकूल हो । जो द्यावापृथ्िवो के बीच में समान मन वाली 
अनेक अभियाँ है, वे इस शिशिर ऋतु से सम्बन्धित होकर उसे उसी प्रकार सुदृढ़ कों, जिस प्रकार देव शक्तियाँ 
इन्द्देव को अपना आश्रय मानकर कर्म सम्पादन करती हैं। उस प्रधान टेवता द्वारा अंगिरा की तरह ही स्थित 
होकर है इछके ! आप भी सुदृढ़ता को धारण करें #५७ ४ 
७७७. परमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्यतीम्‌। विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय 
विश्व ज्योतिर्यच्छ । सूर्यस्तेधिपतिस्तया देवतयाड्िरस्वद्‌ ध्रुवा सीद ॥५८ ॥ 

है जाज्वल्यमान इश्के ! वायुरूप आपको विश्वकर्मा ऊपर स्वर्गलोक में विराजमान कर । सूर्यदेव आपके 
स्वामी हैं। आप भाजकों के प्राण. अपान और व्याय के उत्थाम हेतु ज्योति-अनुदाय ग्रदान करें । आप वायु देवता 
की सामर्थ्य से यज्ञकार्य में अड्विरवत्‌ अविचल रूप से सुस्थिर रहें ॥५८ ॥ 
७७८, लोक॑ पृण छिद्रं॑ पृणाथो सीद श्रुवा त्वम्‌। इन्द्राम्मी त्वा बृहस्पति- 
रस्मिन्योनावसीषदन्‌ ॥५९॥ 

है इशके ! आप पहले से स्थापित इश्काओं ढ्वाश स्पर्श न होतो हुई. चयन स्थल के रिक्त स्थान वो 
पूर्ण करें और दृढ़तापुर्वक स्थित हों । इच्रदेब, अग्लिदेव तथा बृहस्पतिदेव ने इस स्थल में आपको 
विराजित किया है ॥५९ ॥ 
७७९.ता अस्य सूददोहसः सोम &े श्रीणन्ति पृश्नय: । जन्मन्देवानां विशरिब्रष्वारोचने दिव:॥ 

टिव्यलोक के जल से तथा प्राणपर्जन्य से परिपूर्ण जो सूर्यदेव को किरणें हैं, बे देबताओं बेः 
उत्पादन काल (संबत्सरी में तीनों लोकों के मध्य अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और छुलोक पें याजकों 
के लिए सोमरूपौ पोषक तत्वों को परिषक्त्र करती हैं ॥६०॥ 
७८०. इद्ध॑ विश्वा अवीवृशन्त्ममुद्रव्यचसं गिर:। रथीतम *रथीनां वाजाना छसत्पतिं 
पतिम्‌॥६१॥ 

'बाजक द्वारा को गई स्तृतियाँ सुटढ़,मम्घीर. विशाल ्रेप्ठ महारवी, घर-घान्य के अधिष्ठाता तथा धर्म निष्ठं 
के पालनकर्ता इन्द्रदेव का गुणगान करती हैं ॥६१ ७ 





१८१३ जुवेंद संहिता 


७८१. प्रोथदश्लो न यवसेविष्यन्यदा मह: संवरणाद्चस्थात्‌। आदस्य बातो अनुवाति 
शोचिरध स्म ते व्जन॑ कृष्णमस्ति ॥६२॥ 

जिस समय उत्तम काष्ठरूप आरणियों के म्चन से अम्निदेव प्रज्वलित होते है, उस समय भोजन की 
इच्छा से घास के प्रति प्रेरित अब्न को भाँति वे शब्द करते हैं ; तत्यहात्‌ वायु उनको ज्वालाओं के साथ 
अनुगमन करते हुए उन्हें अधिक प्रज्वलित करते हैं। उस समय अभ्निदेव की प्रगति का मार्ग कृष्णवर्ण धूम्र से 
परिपूर्ण होता है ॥६२ ॥ 
७८२. आयोष्टवा सदने सादयाम्यवतश्छायाया & समुद्रस्थ हृदये । रश्मीवर्ती भास्वतीमा 
याां भास्या पृथिवीमोर्वन्तरिक्षम्‌ ॥६३॥ 

तेजस्वी रश्ियो के प्रकाश से सुशोचित हे स्वयमातृण्णे ! जल की वर्षा करने वाले सागर की भाँति पोषक- 
'क्बं की वृष्ट द्वार संसार का पालन करने वाले, आदित्य के हृदय स्थल में हम आपको प्रतिष्ठित करते हैं। 
आप प्ृथिवी, अन्तरिक्ष और चुलोक को अपने दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण अर्थात्‌ ज्योतिर्णय कर देती हैं ॥६३ ॥ 
७८३. परमेष्ठी त्या सादयतु दिवस्पृष्ठे व्यचस्वतों प्रथस्वतीं दिवं यच्छ दिवं दू ७ ह दिवं 
प्रा हि सी: । विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठावै चरित्राय। सूर्यस्त्वाभि 
पातु महा स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया देवतयाड्रिरस्वद्‌ श्रुवे सीदतम्‌ ॥६४ ॥ 

सम्पूर्ण जगत्‌ में अपने तेज का विस्तार करे वाली हे स्वयमातृण्णे ! संसार का सृजन काने वाले विश्वकर्मा 
आपको दिव्यलोक के ऊपर स्थापित करें । आप सपस्त प्राणियों के प्राण, अपार व्याय और उदान की शक्ति को 
सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु अपे स्थल पर प्रतिष्ठित हों तथा सदाचरण के विस्तार यें सहायक हों । सूयदिव आपकी 
भली-भौति रक्षा कों। आप दिव्य गुणों को तष्ट होने दें । अपने उस अधिष्ठाता देव की अनुकूलता से अक्षिरा 
के समान अविचल होकर स्थापित हों ॥६४ ४ 
७८४. सहस्नस्थ प्रमासि सहस्नस्थ  प्रतिमासि सहस्सस्थोन्मासि साहस्नोसि 
सहस्राय त्वा ॥६५॥ 

है. अभ्मिदेव! आप हजारों इशकाओं ( शक्तियों ) के सरापदण्ड हैं, आप असंख्य वैभवों की 
अ्रतिमा रूप हैं तथा सहस्लाधिक स्थान पर विशजषान होने योग्य हैं । इसी कारण आप हजारों इश्काओं 
के ऊपर अधिष्ठित होने के लिए उपयुक्त हैं। हम असंख्य (सहस) उच्च त्रेणियो की प्राप्ति के लिए आपको 
स्वीकार करते हैं ॥६५ ॥ 


'परवदशोडध्याव: ह्फ्श्३ 


--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 


ऋषि- परेष्ठी १-१९ । विरूप २०.२६ । भरद्वाज २२ ।जिशिश २३ । बुध-गविष्ठिर २४, २५ । वामदेव 
२६ | सुतंभर २७२८ । इध २६ । संवनन ३० । इस्कम्व ३१ । वसिष्ठ ३२-३४, ६२-६५ । गोतम ३५-३७। 
सौभारे ३८०४० । कुमार-वृष ४१-४७. ४९-५८ । बन्धु आदि ४८ । टेकश्रवा-देववात भारत ५९ । प्रियमेध ऐड 
६० । जेता माधुच्छन्दस ६१। 


देकता-- असल ६. 
लिंगोक्त ५९ | आप: (जल) 


५६. ६२, ६५ । लिंगोक (ृष्क) ३-९९ । ऋतुएँ ५७ । सूर्व ५८ । लोकपरणा 
। इत्र ६१। स्ववमातृण्णा ६३,६४। 


एनद- विष्ट्‌ १ । भुरिक्‌ जिश्रुप्‌ २ / बाहर जिह्ुप्‌ ३.७ । निचृत्‌ आकृति ४ । निचृत्‌ अधिकृति ५ । विराद्‌ 
अभिकृति ६ । भुरिक्‌ आ्षो अनुष्ट ८ । विराट ब्रात्मी जगती ९ । विराट ब्रह्म जहर, ब्ाहम वृहती १० । स्वराद 
आह जिश्प बाहो वृहतो ११, १३ । भुए्कि ब्ल्लो जगत, ब्राहम वृहतो १२ । बाहर जगती, ब्राही विुए १४ । 
विकृति १५ । निचृत्‌ प्रकृति १६ । कृति १७ । भुरिक्‌ अतिषृति १८ । निचृत्‌ कृति १९ । निचृत्‌गायत्री २०-२२। 
निजृत्‌ आर विह्रुप्‌ २३, ५२ । निवृत्‌ गिहुप्‌ २४.२५ । भुरिक्‌ आएं जिछुप्‌ २६ ५० । निजत्‌ आएं जगती २७। 
विराद आपीं जगती २८ । विराद अनुष्ठ्‌ २९-३१, ५९, ६०, ६५ । विराट बृहती ३२ । निदृत्‌ बृहती ३३ । आप 
अनुष्ठ१ ३४ । उच्णिक्‌ ३५, ३८ । निकृत्‌ उच्जिक्‌ ३६. ३७, ३९-४० । विजृत्‌ पंक्ति ४१, ४३ । आए पंक्ति ४२। 
आए्ो गायत्री ४४ । भुरिक्‌ आयों गायत्री ४५. ४६ । विराट आल जिहुप्‌ ४७ । स्वरा बराहमी वृहती ४८ । आप 
तिह्ुप्‌ ४९. ५४ । स्वराद आधों जिशप्‌ ५९ + भुरिक्‌ आएों पंक्ति ५३ /निवृत अनुष्ट ५५, ५६, ६९ । स्वाद, 
उत्कृतति ५७ । बराह्ी बृहती ५८ । विराद्‌ विशुप्‌ ६२, ६३ । आकृति ६४। 


॥ इति पज्चदशो5 ध्याय: ॥ 
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॥ अथ षोडशो5 ध्याय: ॥ 

पा अधयच के री कई के अे मे है'फिप के अपर किक रू सर के कह कूए अमिके 
'छिकराल रूप- इन सी को रुड कहा गया है- “ अम्ररि रथ कचयो (निहछ १०७) , "यो व रक सो (० ब्रा 
५.३:८१३) । रह ग्पार कहे गये है. इस सम्क ये अगेड यत हैं । ज़क० का वें स प्राण तब ग्याकें आत्या को पिलाका 
एकादश रत वहा गया है(११:६२७) । भंत्र के चावानुसार सट का यही स्वरूप यहा प्रकट किया गया है- 

७८५. नमस्ते रुद्र मन्यव5उतो तउड़षबे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः ॥१ ॥ 

है (दुशे को रुलाने वाले) रुद्रदेव ! आपके मन्यु (अगीति-दमन के लिए क्रोध) के प्रति हमारा तपस्‍्कार है। 
आपके बाणों के लिए हमारा नमस्कार है । आपकी टोनों भुजाओं के लिए हमारा नमस्कार है ॥१ ॥ 

७८६, या ते रुद्र शिवा तनूरघोराउपापकाशिनी । तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि 
चाकशीहि॥२॥ 

है रुद्रदेव !आप (अति उच्च) पर्वत की सुरक्षित गुह में रहते हैं ।आपका कल्याणकारी शानतरूप पापों के 
'विनाशक होने के कारण सौम्य और बलशाली भी है ।अपने उसी मंगलमय रूप से हमारे ऊपर कृपा-दृष्टि डालें ॥२॥ 
७८७, यामिषुं गिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यस्तवे। शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिछसीः पुरुष 
जगत्‌ ॥३॥ 

है रुद्रदेव ! आप पर्वत में स्थित रहकर प्राणियों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। जिस बाण को शत्रुओं के 
विनाश के निषित हाथ में धारण करते हैं; उसो बाण को कल्थाण-प्रयोजते मे प्रदुक्त कर । वे (बाण) मनुष्यों और 
जगत के प्राणियों की हिंसा मे ्रदुक्त न हों ॥३ ॥ 

७८८. शिवेन बचसा त्वा गिरिशाच्छावदापसि। यथा न: सर्वमिज्जगदयक्ष्म छे 
सुमनाउअसत्‌ ॥४॥ 

है पर्वत-निवासी रद्रदेव ! हम पंगलपय स्तुतियं से ग्रार्थशा करते हैं कि आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ को रोग से 
दूर रुखें और उत्तम विचारयुक्त मन प्रदान करें ॥४ ॥ 

७८९. अध्यवोचदथिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌। अहींक्ष सर्वाज्जम्भयन्तसर्वाश 
यातुधान्यो5धराची: परा सुब ॥५॥ 

(न के) प्रुख प्रवक्ता देवों में प्रथम पूज्य स्पर्ण यात्र से पवरोगादि दूर करने वाले वैध तुल्य रद्रदेव ने 
(अपने वोरपट्रों से) कहा-- आप सभो सर्प आदि क्र प्राणियों को वष्ट करें और अधोगामी ग्रवृत्तियों वाली राक्षसी 
ज्यों ( वृत्तियों ) को दूर को ॥५ ॥ 

७९०, असौ यस्ताग्रो अरुण5उत बच्ु: सुमड्डल:। ये चैन छरुद्रा3अभितो दिक्षु श्रिता: 
सहस्रशो5वैषा& हेड5ईमहे ॥६ ॥ 

यह (सूर्यरूप) रुद्रदेव उदय काल में तार वर्ण, मध्याह-काल में अरूणिम और अस्तकाल पें भूरे रंग के हैं। 
(ूर् की बिखरी सहस्ों रश्मियों के सदूश) रुद्रदेव की अंश रूप सहल्लों शक्तियाँ अनेकों दिशाओं में अवस्थित 
है., (हम उनके प्रति विनग्न अभिवादन शौल रहते हैं ) उनका क्रोध हमारे प्रति शान्त हो ॥६ ॥ 
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७९१. असौ यो5बसर्पति नीलग्रीबो बिलोहित: । उतैनं गोषा5अदृश्रत्रदृशन्रुदहार्य: स दृष्टो 
'मूडयाति न: ॥७॥ 
यह रुद्र (सूर्य देव नौलग्रीवा (तेजस्वी होने पर सूर्वमण्डल में ऑलदर्ण दिखता है) तथा विशेष रक्तवर्ण युक्त 
होकर निरन्तर गतिमान्‌ रहते है । इनके दर्शन उदयकाल में नित्व गोप (गौ चराने वाले) और जल ले जाने वाली 
जारियाँ करती हैं । ऐसे उन रुद्रदेव (आदित्य) के दर्शन हमारे लिए अत्वन्त कल्याणकारी हैं #3 ॥ 
७९२. नमोउस्तु नीलग्रीवाय सहल्लाक्षाय मीदुषे। अथो ये अस्य सत्वानो5हं 
तेभ्यो3कर॑ नमः ॥८ ॥ 
नीले कण्ठ वाले (सूर्य-किरणरूप) सहख्र नेत्र वाले, (प्राण-पर्जन्य की) वर्षा करने वाले रुद्रदेव (सूर्य) के लिए. 
हमारा नमन हो, इनके जो सत्यरूप अंश (अनुचर) हैं, उनके लिए भी हम तपस्कार करते हैं ॥८ ॥ 
७९३, प्रमुज्च धन्वनस्त्वमुभयोराल्योर्ज्याम्‌। याक्ष ते हस्त5डृघब: परा ता भगवों बप ॥९॥ 
है (आदित्यरूप) भगवान्‌ रद्रदेव ! (सायंकाल के समय) धारण किये हुए , अपने धनुष को दोनों कोटियों 
में स्थित प्रत्यज्वा (किरणों ) को उतार लें (समेट ले ) और हाथों में धारण किये बाण (अत्यधिक उष्णता) का 
परित्याग करें ॥९॥ 
७९४. विज्य॑ धनु: कपर्दिनों विशल्यो बाणबाँर उत। अनेशन्नस्य या5ड्षब5आभुरस्य 
निषद्धगष्षि: ॥१० ॥ 
इन जटाघाएँ रुद्रदेव का धनुष प्रत्यंचारहित होकर आवश्यकता विहीन हो जाए , तरकस बाणों से खाली 
हो जाए, इसके बाण कहीं दिखाई न पड़ें । इसके खडग रखने का स्थान खाली हो जाए ॥१० ॥ 
| स्का शासित का बालावरण ए़ जाने के उपरास ही र्ट देशशा के लिए आपुषो की आवश्यकता नही रोगी। | 
७९५. या ते हेतिमीदुष्टम हस्ते बभूव ते धनु: । तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज॥ 
है सुखदायक रुद्रदेव ! आप के हाथो में जो धनुष और हवियार हैं। उन विध्वंसरहित शख्तरों से आप सब 
ओर से हमारी भली प्रकार से रक्षा करें ११३ ॥ 
७९६. परि ते धन्यनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वत: । अथो यउड्षषुधिस्तवारे अस्मप्निधेहि तम्‌॥ 
है रुद्रदेव ! आपके धनुक-वाण आदि शस्त्र सब ओर से हमारी रक्षा करें ।(आन्तरिक एवं बाहा) श्ुओं के 
आक्रमण से हमें बचाते रहें और आपके तरकस हमसे दूर रहें । (हम आपके क्रोथधाजन व बनें) ॥ ६२ ॥ 
७९७, अवतत्य धनुष्टव& सहस्राक्ष शतेषुथे । निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न: सुमना भव॥ 
है सहस नेत्रधारी रुद्रदेव ! आपके सैकड़ों तरकस हैं । अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार कर बाणों के नुकीले 
'फलकों को भी आप निकाल फेंके । इस तरह हमारे लिए आप कल्याण करने वाले और उतम मन वाले हों ॥१३ ॥ 
७९८. नमस्त5आयुधायानातताय दृष्णवे । उभाध्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥१४॥ 
है रुद्रदेव ! आपके धनुष पर न चढ़ाये जाने वाले बाण को नमस्कार है। आपकी दोनों भुजाओं के लिए. 
और सामर्थ्यवान्‌ धनुष के लिए भी उमस्कार है #१४ ॥ 
७९९. मा नो महान्तमुत मा नो अर्भक॑ मा न5उक्षन्तमुत मा न5उक्षितम्‌ । मा नो बच्ची: पितरं 
पोत मातर॑ मा न: प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिष: ॥१५॥ 


] बंद संहिता 


है रुद्रदेव ! हमारे महान्‌ ज्ञानी गुरुजगों, छोटे बालकों, युवा पुस्षों, गर्भस्थ शिशुओं, पितृजनों, माताओं और 
प्रिय पुत-पौज्ाटिकों को नष्ट न करें (अपितु उनद्य बल्याण करें )॥१५ ॥ 
८००. मा नस्तोके तनये मा न5आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष: । मा नो वीरान्‌ 
रुद्र भामिनों वधीरविष्मन्त: सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥१६॥ 

है रुद्रदेव ! आप हमारे पुत्र-पौजरों को उष्ट न करें । हमारी आवु में कमी न आए । हमारो गौओं और अश्नों 
(आदि पशुधन) का अहित न हो । हमारे (सहयोगी ) पराक्रमी-वीरों का वध न करें । हम आहूति प्रदान करते 
हुए , आपका (इस यज्ञ को सफलता के लिए) आवाहन करते हैं ॥१६ ॥ 


८०१. नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां 
पतये नमो नम: शष्पिज्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपबीतिने पुष्टानां 
पतये नमः ॥१७॥ 

स्वर्ण-अलंकारों से सुशोषित भुजाओं वाले, दिशाओं के स्वामी (सम्पूर्ण जगत के रक्षक) सेगानायक पत्तों 
के सदृश हे (स्लिग्ध) बालों वाले, वृक्षों के तुल्य (सर्व हितकारी) पशुओं (जीवों ) के पालनकर्ता, तेजस्वी, नव 
अंकुरण के समान पौत वर्ण वाले, मार्गों के पति (पार्गदर्शक, ग्रेरणादायो), उपवीत धारण करने वाले, जरारहित 
(ज्ञान व गुण सम्पत्र) समर्थ मनुष्यों के अधिपति (महादेव) रुद्र को हम उघस्कार करते हैं ॥४७ ॥ 
<०२. नमो पथ गाय व्याधिने 5न्नानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो 
रुद्रायाततायिने पतये नमो नमः सूतायाहन्त्यै बनानां पतये नमः ॥१८ ॥ 

'अधु वर्णवाले, शबुओं को नष्ट करन वाले, अत्न के पोषणकर्ता संसार के लिए आयुधधारी (जग-रक्षक), जगत्‌ 
के पालनकर्ता, आततायियों के लिए आयुध घारण करने वाले, क्ेतों और वनों के पालक तथा वध न किये जा 
सकते वाले सारधीरूप (देवाधिदेव) रुद्रदेव को नमस्कार है ॥१८ ॥ 

«८०३. नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये बारिवस्कृतायौषधीनां 
पतये नमो नमो मन्त्रिणि वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः उच्चैघोंषायाक्रन्दयते पत्तीनां 
पतये नमः ॥१९॥ 

लोहित वर्ण वाले, विश्वकर्मारूप (गूहादि स्थापक) वृष के पोषक, भूमण्डल के विस्तारक, ऐश्वर्ो के स्थापक, 
_ओषधियों के पोषक, व्यापारकुशल, जजों को श्रेष्ठ ग्ररणा टेने वाले, बनों के गुल्य-बीरुध (काटने पर पुन: बढ़ने 
वाले) आदि के पालक, संग्राम में शत्रुओं को रूलाने वाले, भयंकर गर्जना करने वाले तथा पंक्तिबद्ध पैदल सेना के 
अधिपति र्र देवता को नमस्कार है ॥१९ ॥ 
<०४. नमः कृत्स्नायतया थावते सत्वनां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिन5 
आव्याधिनीनां पतये नमो नमो निषड्जिणे ककुभाय स्तेनानां पतये नमो नम्तो निचेरवे 
परिचरायारण्यानां पतये नम: ॥२०॥ 

हमारी रक्षा के निमित धनुष तैयार कर सु पर चढ़ाई करने वाले, सब सात्विक पुरुषों के 
पालक, श्रुअयी और वैरियों के विताशक, अपन पराक्रमी सेना के नायक उपद्रवकारियों पर खड्ग प्रहार 
करने वाले, चोरों के वियंत्रणकर्ता, अपहरणकर्ताओं - उपद्रवियों के निवंत्रणकर्ता और वनों के पालक 
रुद्रदेव को नमस्कार है ७२० ॥ 


ोडशोडव्याक: श्द्ड 


८०५. नमो वज्चते परिवज्यते स्तायूनां पतये नमो नमो रिव्यु तस्कराणां 
'पतये नमो नमः सुकायिभ्यो जिघा-सद्धयो मुष्णतां पतये नमो नक्तज्वरख््चो 
बिकृन्तानां पतये नमः ॥२१॥ 

'ठगने और लूटने का कार्य करने बालों पर दृष्टि रखने वाले स्ट्रदेव को तमन है । खो रो के नियत्रक रद्रदेव 
को नमन है । खड़ग और बाणथारियों (उपदरवकारियों ) के निरोधक स्ट्रदेव को उमन है । तस्करों के नियंत्रणकर्ता 
रुददेव को नमन है । शस्् (व) युक्त शजुओं के विनाशञक रूद्रदेव को उन है । खड्ग धारण कर रात्रि में विचरण 
करने वालों के नियंत्रक रद्रदेव को नमन है । सेंथ लगाकर परघन हस्ने वाले दस्बुओं को पीड़ा देने वाले रुद्रदेव 
को नमस्कार है ॥२६ ॥ 

८०६. नमःउष्णीषिणे गिरिचिराय कुलुज्चानां पतये नमो नमः इषुमझधबों धन्यायिष्यश्न वो 
नमो नम5आतन्‍्वानेभ्य: प्रतिदधानेभ्यक्ष वो नमो नम5आयच्छद्धचो उस्यद्धयक्ष वो नम: ॥ 

'पगड़ी धारण कर पर्वत पर विचसने वाले स्ट्रदेव को नमन है। बलात्‌ परद्व्य-हरणकर्ताओं के नियंत्रक 
रुद्रदेव को नमन है । दुष्टों के निभिल भय प्रकट करने वाले-धनुष और बाण धारक रुद्रदेव को नमन है। दुष्ट 
के दमन के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा कर धनुष खौंचने व चलाने वाले रुद्रदेव को उन है । हे बाण प्रहारक 
सद्देव ! आपको बारम्बार उमत है ॥२२ ४ 
८०७. नमो विसृजद्धचयों विध्यर्रयक्ष वो नमो नमः स्वपद्धचो जाग्रद्धघश् वो नमो नमः 
शयानेभ्य5 आसीनेभ्यक्ष वो नमो नमस्तिष्ठद्धयो घावद्धयक्ष वो नमः ॥२३॥ 

दुष्ट पर बाण चलाने वाले सुद्रदेव को नमन है । राजुओं के भेटक रुद्रदेव को नमन है । शयन करने बालों, 
जाग्रत्‌ अवस्था वालों, आसन पर प्रतिष्ठित होने वालों, ठहरने वालों और वेगवान्‌ गति वालों के अन्तकरण म॑ 
अवस्थित रुद्रदेव को नमस्कार है ४२३ ॥ 
<०८. नमः सभाभ्य: सभापतिध्यश्न वो नमो नमोःश्ेध्यो 5श्वपतिभ्यक्ष जो नमो नम5 
आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यक्ष वो नमो नम5उगणाभ्यस्तृ०ंहतीभ्यश्ष वो नमः ॥२४॥ 

सभारूप रद्रदेव को तघन है। सभापतिरूप रद्रटेव को तन है। अ्नों में बलरूप रद्रदेव को नपन है। 
अश्न-अधिपति रद्रदेव को नमन है । श्रेष्ठ भृत्य-सेना मं स्थित रददेव को नमन है । संग्राम में सहायक होकर शत्रु 
'पर प्रहार करे वाले रुद्रदेव को भी नमस्कार है ४२४ ॥ 
<०९. नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यक्ष वो नमो नमो ब्रातेभ्यो त्रातपतिभ्यश्न वो नमो नमो 
गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यक्ष वो नमो नमो विरूपेध्यो विश्वरूपे भ्यक्ष वो नम: ॥२५॥ 

सेता के समृहरूप और उनके अधिपतिरूप रद्रदेव को उन है । विशिष्ट (आक्रमणकारी) समूह और उनके 
अधिपतिरूप रद्रदेव को नमन है । बुद्धिमान वर्गलूप और उसके सपूहरूप रद्रदेव को तमन है । विविधरूप वाले 
और असंख्य रूप वाले रुद्रदेव को नमस्कार है 4२५ ७ 
<१०. नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्व वो नमो नम: क्षत्तृभ्य: 
संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महत्ध्यो अर्भकेभ्यक्ष वो नम: ॥२६॥ 

सेजारूप सद्रदेव को नमन और सेनापतिरूप रट्देव को उन है । रद वाले बीरो को तमन और रथहीन वीरों 
को तन है। संग्राम करने वाले बोररूप-रथ-सामग्रीयुकत वोररूप रुद्रदेव को उमन है। वरिष्ठ पूज्यरूप और 
कनिष्ठ वीररूप रुद्रदेव को नमस्कार 








१६५ जजुवेंद संहिता 


८११. नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यक्ष वो नमो नम: कुलालेभ्य: कमरिभ्यश्व वो नमो नमो 
निषादेभ्य: पुज्जिष्ठे ध्यश्व वो नमो नम: श्वनिध्यों मृगयुभ्यश्च वो नम: ॥२७॥ 

'तरकस और रथ-निर्माण में श्रेष्ठ कलाकार के रूप में रद्रदेव को नमन है । मिट्टी के पातादि के निर्माता 
(कुम्हार) और लोहे के शख्तरदि के निर्माता (लोहार) रूप रद्रदेव को उमन है । पर्वत निवासो भीलों (निषाद) और 
'पुण्जिष्ठ (वन-जाति) के अन्तस्‌ मं स्थित रुद्रदेव को नमन है, कु के गले मे रस्सी बाधकर घारण करने वालों के 
रूप वाले रुद्रदेव को नमन और मृणों की कामना करने वाले व्याधों के रूप वाले रुडटेव को तन है ॥२७ ॥ 
<१२. नमः श्रभ्य: श्वपतिभ्यश्न वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नम: शर्वाय च पशुपतये 
च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ॥२८॥ 

श्वानों के अत्तस्‌ मे प्रतिष्ठित देव को तमन्‌ कुल्तो के स्वामी किरातों के अन्तस्‌ मे प्रतिष्ठित देव को नमन, 
जिससे सम्पूर्ण विश्व का सृजन हुआ. उन्हें उपर पापग्राशक स्ट्रदेव को नगर नौल ग्रौवाधारी रुद्रटेव को नमन 
नौलातिरिक्त शिति (व्रत! कण्ठधारी रुद्रदेव को तन है. ॥२८ ॥ 

८१३. नमः कपर्दिने च पक च नमः सहस्लाक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय 
च शिपिविष्टाय च नमो चेषुमते च ॥२९॥ 

अटाजूटथारी रूप को नमन और मुण्डित केशरूप को वमर्‌ सहसत चशुरूप को उमन और शत धनुर्धारी रूप 
को नमन्‌ समस्त प्राणियों में व्याप्त विष्णुरूप को उमन्‌ तृप्ति ब्रदान करने वाले मेघरूप को उमन और बाण धारण 
करने वाले रुद्ररूप को नमन है ॥२९ ॥ 

८१४. नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च सवृथे च 
नमो5ग्रच्याय च प्रथमाय च ॥३०॥ 

अल्प शरीर वाले रूप को नमर्‌ छोटे कद वाले रूप को नघर्‌ प्रौढ़ अंग वाले रूप को नमन, वृद्धांग वाले 
रूप को नमन अति वृद्ध ूप को नमन आकर्षक तरुणरूप को उमन. सब में अग्रणी (अधिकारयुक्त) पुरुषरूप को 
नमन और सब में श्रेष्ठ (गुण-सम्पन्न) पुरुषरूप देव को तमत है ॥३० # 

८१५. नम5आशवे चाजिराय च नम: शीघ्याय च शी भ्याय च नम ऊर्म्याय चा- वस्वन्याय 
च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च ॥३१॥ 

शीघ्र गतिमान्‌ को नमन और शौघ्रकर्मों को उमन है । वेग से चलने वाले और प्रबहमान रूप को नमन है। 
जल तरंगों में गतिरूप और स्थिर जल में विद्यमान रूप को वन है ।वदी में स्थित रहने वाले और द्वप मे स्थित 
रहने वाले देवरूप को नमस्कार है ॥३१॥ 

८१६, नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नम: पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय 
च नमो जघन्याय च बुघ्याय च ॥३२॥ 

ज्येष्ठरूप वाले और कनिष्ठरूप वाले को नमन्‌. रबना के आरम्भ में उत्पन्न (पूर्वज) रूप और वर्तमान में 
'विद्यमाररूप को नमन है। सन्तार-रूप से उत्पत्न होने वाले रूप अपरगल्थ अण्ड-रूप में उत्यशरकूप को नमन है। 
पशु आदि रूप में अवस्थित और वृक्षादि के मूल में अवस्थित देव को उमन है ॥३२॥ 

८९१७. नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः एलोक्याय 
चावसान्याय च नम5उर्वर्याय च खल्याय च ॥३३॥॥ 








चोइशोडब्याप: रद्द 


सोभ्य (पुष्वलोक) रूप को नमन और शुओं पर आक्रमण कर पराजित करे में समर्थरूप को उमन है। 
न्यायरक्षक और व्यवहारकुशल रूप को तमन है । मय व्याख्या में कुलरूप और कार्य समाप्ति में कुशल रूप 
को नपन है। अचल ऐश्वयों के अधिपतिरूप और अन्नादि पदार्थों के संचय आदि में कुशल देवरूप को नघन है॥ 
<१८. नमो वन्याय च कक्ष्याय च नम: श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम5 आशुषेणाय चाशुरथाय 
च नमः शूराय चावभेदिने च ॥३ड ॥ 

बन के वृक्षादि में स्थित और घास आदि (ओवधिरूप) में स्थित देव को उन है । ध्वनि में स्थित और 
प्रतिध्वनि में स्थित देव को नमन है । शौध्र संचालित सेना में स्थित, शोघगामी रवों में अवस्थित देव को तमन 
है । श्र-बोरों थे विद्यमान और शत्रु के हदय को बेधने वाले सख्वासों में विद्या देव को जन है ॥३४ ॥ 
८१९. नमो बिल्मिने च कबचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नम: श्रुताय च श्रुतसेनाय 
च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥३५॥ 

'शिरखाण (शज्न प्रहार से सिर की रक्षा करने वाले उपकरण) घारण करने वाले और कबच धारण के वाले 
को नमन है । रथ के भीतर या हाथो की अध्बारी« में बैठने वाले को तन है । प्रसिद्ध होने वाले और प्रसिद्ध सेना 
के स्वामी को नर है। रण- कद को कान और जाए-सापन बेदता को उप ै ॥३५ ॥ 

| * हाती के पीठ पर रखने का होद; जिसके ऊमर एक छजोदार पाप होता है ॥ 
<२०, नमो ध्ृष्णबे च प्रमूशाय च नमो निषद्िणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने 
चर नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च ॥३६ ॥ 

संघर्षशील बीरों को तन, विचारशौल वौरों को कमर, खद्गघारी वौरों को नमन, तरकसधारी बौरों को 
अमन, तीशण बाण-प्रहारक और उत्तम आयुषों से सज्जित वीरों को तमर्‌ उ्चव्पेटि के आयुधधारी वीरों और 
अष्ठ धमुषधारी बौरों को तमत है ॥३६ ॥ 

«२१. नमः खुत्याय च पथ्याय च नम: काट्याय च नीप्याय च नम: कुल्याय च सरस्याय 
च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च ॥३७॥ 

'म के) क्र ार्म में स्थित देव को और राजमार्म में स्थित देव को तन है । दुर्ग मार्ग में स्थित तथा 
पर्वत के तौचे भाग में स्थित देव को नमन है। नहर के मार्ग में स्थित और सरोवर आदि में स्थित देव को नमन 
है । वदी के जल में स्थित और अल्प सरोवर (पोखर) आदि में स्थित देव को तघन है ॥३७ ॥ 

«२२. कक व चावट्याय च नमो वीध्याय चातप्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय 
च नमो चावर्ष्याय च ॥३८ ॥ 

कूप में अवस्थित देव को तमर्‌ गरत में उपस्थित देव को नमन, अति प्रकाश में अवस्थित देव को नमन, 
सूर्य-आतप में अवस्थित देव को नमर्‌ मेघ में अवस्थित और कड़कती धूप में अवस्थित टेव को नमन, वृष्टि धारा 
में अवस्थित और वृष्टि रोकने में सहायक देव को वन है ॥३८ ४ 
८२३. नमो वात्याय च रेष्प्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नम: सोमाय च रुद्राय 
च नम्स्ताग्राय चारुणाय च ॥३९॥ 


आयु प्रवाह मे स्थित देव को उघन तथा परलवरूप पवन में स्थित देव को तमर्‌ वास्तुकला में स्थित देव और 
आास्तु-गृह के पालक देव को नमर्‌ चरम मे प्रतिष्ठित देव को वघर्‌ पापगाशक र्देव को नमन साथ॑-कालीन 
'ा्रवर्ण) सूरयरूप में विद्यमान और प्रात: कालोन (अर्नणिम वर्ण) सूर्वरूप में विद्यानन देव को तघन है ॥३९ ॥ 


श्द् जेट संहिता 


८२४. नफशड्डवे च पशुपतये च नम5उग्राय च भीमाय च नमोःग्रेवधाय च दूरेवधाय च 
जमो हज्े च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय ॥ड० ॥ 

कल्याणमयी वाणीरूप रुद्रदेव को उमर्‌ प्राणियों के पालक देव रुद्र को नगर शबुओं के लिए कठोर हृदय 
रूप रुद्रदेब को और शतुओं में भय उत्पादक रुट्रदेव को उमर, पत्वक्ष सु के हन्ता और दूरस्थ शत्रु के हला 
रकरदेव को नमन, शजुओं का हनन करने वाले और ड्रलयंकारी रूप स्ट्रदेव को नमन्‌ पर्णरूप हरित केश वाले 
वृक्ष रूप को तन तथा संसार सागर से पार लगाने वाले विराट्‌ स्ट्रदेव को तमन है ॥४० ॥ 
<२५. नमः शम्भवाय च म्रयोभवाय च नमः शद्गभराय च मयस्कराय च नम: शिवाय च 
शिवतराय च ॥४१॥ 

दिव्य आनन्द देने वाले और सांसारिक खुख देने वाले स्ट्रदेव को नमन है । कल्याण करने वाले और सुख 
बढ़ाने वाले रुदरदेव को नमन है । सब प्रकार से मंगल करने वाले और अपे पत्तों को पविज्ञता प्रदान करके गति 
देने वाले देव रुद्र को नमन है ॥४१ ॥ 
<२६. नम: पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्श्याय च कूल्याय 
च नमः शच्ययाय च फेन्याय च #डर ॥ 

समुद्र के पार अवस्थित और समुद्र के इस पार अवस्थित देव को उमर, पार लगाने मं प्रयुक्त साधनरूप 
और स्वयं पार करने वाले रूप में अवस्थित देव को नमर्‌ तीर्थ में अवस्थित और जल के किनारे अवस्थित देव 
को नमर्‌ कुशञादि में अवस्थित और समुद्र के फेन में स्थित देव को उमर है ॥४२ ॥ 
<२७, नम: सिकत्याय च प्रवाह्याय च नपः किछेशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च 
पुलस्तये च नम$ इरिण्याय च प्रपध्याय च ॥ड३ ॥ 

नदी की रेत में अवस्थित और नदी के ग्रवाह आदि में अवस्थित देव को तमन है। नदी की तलहटी में 
वृक्ष-कंकड़ादि में अवस्थित और स्थिर जल में अवस्थित देव को तमन है । कौड़ी-सौप आदि में अवस्थित और 
पूर्णतया जल में सत्रिहित देव को यमन है । तृणादिरहित ऊसर भूखण् पर अवस्थित और विशिष्ट जल-घरवाहों 
में अवश्थित देव को तमत है ॥४३ ॥ 
<२८. नमो ब्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्माय च नमो हृदस्याय च निवेष्याय 
चर नफः काट्याय च गद्नरेष्ठाय च #ढ४ ॥ 

'गौओं के चने के स्थान में और गोशाला में अवस्थित देव को उमर शब्या में अवस्थित तथा गृह आदि में 
अवस्थित देव को नमन है। हृदय में जौवरूप से अवस्थित और हिमशिखकों में अवस्थित देव को नमन्‌ दुर्गण 
मार्ग में अवस्थित तथा पर्वतीय गुफा या गहन जल में अवस्थित देव को उपन है ॥४४ ॥ 
<२९. नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पार“ंसव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय 
चोलप्याय च नम5ऊर्व्याय च सूर्व्याय च ॥ड५ ॥ 

शुष्क काष्ठादि में विराजित, हरित पर्ज आदि में विशाजित देव को नमन है। पुष्णों की छवि 
में विराजित और धूलिकणों में विराजित देव को तमन है। अदृश्य स्थान में विराजित और ठृणादि में 
'विराजित देव को नमन है । पृथ्वी के उर्वर धू-भाग में विराजिठ और महापलय को विकराल असिि में विराजित 
देव को नमन है ॥४५ ॥ 


ोडशेउख्याय: श्दद 


<३०. नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम 5 उद्दरमाणाय चाभिज्नते च नम5आखिदते च 
प्रजियो च नमपइुकसो अनुष्कृद्धयक्व वो नमो नमो क किरिकेभ्यो देवाना&हृदयेध्यो 
जमो नमो विक्षिणत्केध्यो नम$आनिरहतेध्य: ॥४६ ॥ 

'र्ण में विराजित, गिरे हुए पं में विराजित देव को नमन. उत्पत्ति के निमित्त निस्तर उद्यमशील में विराजित, 
'शर्रुओं का संहार करने वाले रूप में विराजित देव को उयर्‌ अकर्मण्यं को दु:ख देने वाले रूप में विराजित, त्रिविष 
ताप के उत्पत्तिकर्ता रूप में विराजित देव को नमन्‌ बाणादि उत्पन्न करने वाले और धनुषादि निर्माण करने वाले 
रूप में विराजित देव को नमन देवताओं के हृदय रूप सूर्व-बृष्टि आदि दवा जगद्‌ संचालक रूप में विराजित 
तथा धार्मिकवृत्ति और पापवृत्ति में संलमन रहने वालों के विभाजनकर्ता के रूप में विराजित देव को उमस्कार है ॥ 
<३१. ड्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित । आसां प्रजानामेषां पशूनां मा भेमा रोड्मो च 
क किंचनाममत्‌ ॥४७॥ 

है रुद्रदेव ! आप पाषियों को अधम गति में ले जाने वाले, अन्रादि के स्वामी, अपरिग्रही, नील-लोहित वर्ण 
बाले हैं। आप इन प्रजाओं-पशुओं को कष्ट मे न पड़ने दें । पशुओं में भय न आने दें और किसी भी प्रकार हमें 
रोगग्रस्त न होने दें ॥४७ ॥ 
<३२. इमा रुद्राय तबसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मती: । यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे 
विश्च॑ पुष्टे ग्रामेड अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥४८ ॥ 

हम अपनी इन बुद्धियों को दुर्ई वो के बेरक पहाबली रूद्रदे के प्रति समर्पित कराते है, ताकि दो पाये 
(पनुष्यादि) और चौपाये (पशुआदि) सभी शात्ति से रहें । यह ग्राम (क्षेत्र) अगरातुर (चिंतारहित) तथा परिषुष्ट विश्व 
(की इकाई) के रूप में स्थित रहे ॥४८ ॥ 

[अदर्श लि वयवाला के लिए आवश्यक है कि (९) बुध असाधार के प्रतिरोध यें सपई हो और (२) ऋरयेक छोड़ी 
इकाई (प्राथ आदि) स्वाकसाजी इकाई के रूप यें विकसित हे; अपे को विद्व परदार की इकाई माने।] 
<३३. या ते रुद्र शिवा तनू: शिवा विश्वाहा भेषजी। शिवा रुतस्थ भेषजी तया नो घृड 
जीवसे ॥४९॥ 

है रुद्रदेव ! जो आपका कल्याणकारी रूप है, जो विश्व की व्याधि को मुक्त करने वाला ओषधिरूप है, शरीर 
को नवजीवन ग्रदान करने वाला ओषधिरूप बल है, अपने उस बल से हमारे जोवन को सुखी बनाएँ ॥४९ ॥ 
८३४. परि नो रुद्स्थ हेतिव॑णक्तु परि त्वेषस्थ दुर्मतिरघायो: । अब स्थिरा मघवद्धघस्तनुष्व 
मीद्वस्तोकाय तनयाय मूड ॥५० ॥ 

कद्देव के आयुध हम से दूर रहें । क्रोधित मुद्रा युक्त दुरघीते हम से दूर रहे । हे इश्परदायक रुद्रदेव ! 
रेशर्यबान्‌ यजमान का भय दूर करने के निमित्त अपने धुर की ग्रत्वंचा उतार दें और हमारे पुत-पौज़ों के लिए 
सुख-सौभागय प्रदान करें ॥५० # 

८३५, मीबुष्टम शिवतम शिवो न: सुमना भव । परमे वृक्ष5आयुध्॑ निधाय कृत्ति बसान5आ 
चर पिनाक॑ बिपध्रदा गहि ॥५१॥ 

है इष्टफल प्रदायक रुद्रदेव ! आप हमारे निमित्त कल्याण करने वाले हैं। आप सदा शान्त और श्रेष्ठ बन 
वाले हैं । अपने शख्त-साधन ऊँचे वृक्ष पर रख कर. (रिशख् होकर) चर्म (रूप वख्र) धारण करके आगमन करें । 
आप (शतरुनाशक केवल) धनुष को धारण करके वहाँ आएँ ॥५१ ४ 


श्र वेद संहिता 


«३६. विकिरिद्र विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः। यास्ते सहस्रछहेतयोउन्यमस्मन्नि 
बफन्तु ता: ॥५२॥ 
है भगवन्‌ (र्र) | आप अत्यंत शुद्धस्‍्वरूप वाले और उपड्वों का नाज् करन वाले हैं। आपको नमस्कार 
है। आपके जो सहसौरं शख है. वे हमें छोड़ कर अन्य उप्ट्रव करे वालों पर पड़े (डे यष् करें) ॥५२ ॥ 
८३७. सहल्लाणि सहल्नशो बाढ्वोस्तव हेतय: । तासामीशानो भगव: पराचीना मुखा कृषि॥ 
है भगवन्‌ (रह) ! आपकी भुजाओं में सहसों प्रकार के खदग-शूलादि आयुष है । हे स्वामी ! आप इन 
संझरक आयुषों के मुख, हम से परे फेर ले (जिससे हमें कोई हानि व हो) #५३।। 
८३८. असंख्याता सहस्लाणि ये रुद्रा3अथि भूम्याम्‌। तेषारं& सहल्नयोजने5व धन्वानि 
तन्मसि॥५ड॥ 
असंखयो-प्राणियं को नियंत्रित करने वाले, स््रदेव के जो हजारों गज आदि भूमि के ऊपर अधिष्ठित है; है 
भव्य रुददेव ! उनके धनुषों को हम से हजारों योजन टूर स्थित करें ॥५४ ॥ 
<३९.अस्मिन्‌ महत्यर्णवेउन्तरिक्षे भवा3अथि । तेषारं: सहस्नयोजने5व घन्वानि तन्‍्मसि ॥. 
जो इस अन्तरिक्ष घें और विशाल सागर के आश्रय में परौधूद (लयंकारी शक्तिरूप) रुद्रगण है, हे महारद्र ! 
उनके धनुरों को हम से सहस योजन दूर पत्बंचारहित रखें ५५ ॥ 
<४०, नीलग्रीबाः शितिकण्ठा दिवछरुद्राउउपश्रिता:। तेषा सहल्लयोजनेउव धन्वानि 
तन्मसि॥५६ ॥ 
जो वौलौ गर्दन वाले और ब्रेतकंठ वाले रुद्रगण चुलोक के आश्रय ये अधिष्ित है हे महासद् ! उसके धनुष 
को हमसे सहसतर योजम दूर प्रत्यंचा रहित रखें ॥#५६ ॥ 
<४९१. नीलग्रीवा: शितिकण्ठा: शर्वा3अथ: क्षमाचरा:। तेषा& सहस्नयोजने5व धन्यानि 
तन्मसि ॥५७॥ 
जो नौली गर्दन वाले और श्रेतकंठ धारी (शर्व तरामक) रुद्रगण जौचे भूमण्डल में विचसते हैं, हे महारुद्र ! 
उसके सब धनु को प्र्यचारहित करके हम से दूर रखें ४५७ ॥ 
८४२. ये वृक्षेषु शब्पिज्जरा नीलग्रीवा विलोहिता:। तेषांसहस्रयोजनेउव धन्वानि 
तन्मसि ॥५८ ॥ 
जो नौलकण्ठ वाले, हरित वर्ण-तेजस्विता सम्पन्न रद्रगण वृक्षादि में अधिष्ठित है, हे महारद्र ! उसके सब 
धपुषों को प्रत्यचाहीन करके हमसे सहसन योजन दूर स्थापित करें ॥५८ ॥ 
<४३.ये भूतानामधिपतयो विशिखास: क्र्दिन: । तेषा सहस्नयोजनेउव धन्वानि तन्‍्मसि॥ 
(है पहारुद् ) जो सभी प्राणियों के रक्षक है मुष्डित सिस्‍युकत एवं जटाधाते है, उन रुद्रगणों के सब घनुष 
परत्यंचाहीन करके हम से सहस्न योजन दूर स्थापित करें ४५९ ॥ 
<४४.ये पथां पथिरक्षय5ऐलबृदा5आयुर्युथ: । तेषार सहस्नरयोजने3व धन्वानि तन्‍्मसि॥ 
है महारुद्र ) जो विविध मार्गों के पथिकं के रक्षक है और अन्न से प्राणियों को पुष्ट करने वाले तथा जीवन 
पर्वत सं्राम मं जूझने वाले हैं. उन सब रुदरगणों के घनुष परत्यंचाहोन करके हमसे सहस्न योजन दूर स्थापित करें ॥ 


बोइजोःध्वायः दहन 


८४५. ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाइस्ता निषड्भिण:। तेषा ेसहस्नरयोजनेडव धन्वानि 
तन्मसि॥६१॥ 

जो रुद्रगण हाथ में धाले लेकर तलवार बांधकर तौरों में विचरण काते हैं, (हे महासद्र !) उनके सब घनुषों 
को ग्रत्यंचाहीन करके हम से पहस्र योजन दूर रखें ॥६१॥ 
<४६.येैश्रेषु विविष्यन्ति पात्रेषु पिवतो जनान्‌ । तेषा ७ेसहस्नरयोजने5व धन्वानि तन्मसि ॥ 

जो रुद्रगण अन्न ग्रहण कसेे वाले ग्ाणियों को प्रताड़ित करत है, (रोगबस्त करते है) और पात़ों में जल. 
'दूध आदि पीने वालों को पीड़ा पहुंचते हैं, (है पहारुद्र ) उपके सब धनु को प्रत्यंचाहीन करके हमसे सहल 
जन दूर रखें ॥६२॥ 
८४७. य एतावन्तश्न भूया&सक्ष दिशो रुद्धा वितस्थिरे। तेषा >े सहस्नयोजने5व धन्वानि 
तन्यसि ॥६३ ॥ 

जो रुद्रगण इन दिज्ञाओं में या अन्यान्य दिज्ञाओं में स्थित रहते है, (है महारद्र ) उनके सब धनुष को 
अत्यंचाहौन करके हम से सहस्न योजन दूर को ॥६३ # 
302%23% ह४७७ नमोस्तु रकद्रेध्यो ये को कक वो द्श पी 72४ दश 

| जमो अस्तु ते नो3वन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं यक्ष 

नो ट्वेष्टि तमेषां जम्मे दब्म: ॥६४॥ 

जो रुदगण (रद की शक्तियाँ) चुलोक में अधिष्ित हैं; जिसके बाण वृष्ट धाराएँ है, उ्हें कपन है । उन रद 
को पूर्व दिशा में, दक्षिण में, पक्षिम में, उत्त और ऊर्ष्व दिशा में हाथ जोड़कर उमन करते हैं। वे रुद्रगण हमारी 
रक्षा करें, हमें सुख प्रदान करें । जिससे हम ्रेष करते है और जो हमसे देष करते है, उन्हें हम रुद्रगणो की दाढ़ में 
(मुख मे ) स्थापित करते हैं ॥&६४ # 
अभय सेब नमोस्तु रुद्ेध्यो येउन्तरिक्षे येषां बात5इघक:। तेभ्यो दश प्राचीदश दक्षिणा दश 
£: । तेभ्यो नमो अस्तु ते नोउवन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॑ द्विष्पो यक्ष 
नो ट्वेष्टि तमेषां जम्मे दष्म: ॥६५॥ 

उन रुद्रगणों को नमन है, जो अन्तरिक्ष में अशिष्ठित हैं, जिसके बाण विविध प्रकार के पवन हैं । उन पूर्व में 
दक्षिण मे, पश्चिम में, उत्तर में और ऊर््व दिला में हाथ जोड़ कर उमन करते है । वे रद्गण हमारी रक्षा करे । वे 
हमें सुख प्रदान करें । जिनसे हम द्रेष करते हैं और जो हमसे ट्रेष करते है, उन्हें हम रुद्रगणों की दाढ़ में (मुख में) 
स्थापित करते हैं ॥&६५ ॥ 
८५०. नमोःस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येघामन्नमिषवः। तेभ्यो दश प्राचीदश दक्षिणा दश 
प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशो्ष्वा: । तेभ्यो नमो अस्तु ते नो5बन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्ष 
नो ट्ेष्टि तमेषां जम्मे दष्म: ॥६६ ॥ 

उन रुद्रगणों के लिए नमन है, जो पृथ्वी में अधिष्ठित है, जिनके बाण अन्नरूप है, उें पूर्व में, दक्षिण में, 
पक मं, उत्तर में और ऊर्ध्वदिशा में उमन करते है । वे रद्रगण हमाती रक्षाकरें ।वे हमे सुख प्रदान करें । जिनसे 
हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्रेष करते है, उन्हें हम उन रुद्रगणों की दाढ़ में (पुख में) स्थापित करते हैं ॥६ ॥ 

ककक 


श्र जुेंद संहिता 


-ऋषि, देवता, छत्द-विवरण- 


ऋषि- परमेष्ठी प्रजापति अथवा देवगण प्रजापति १-१४ | कुत्स १५-६६। 
देवता- एक रुद्र १-१६, ४७-५३ । बहुरुद्गण १७-४५, ५४-६६ । बहुरुद्रगणू अग्नि वायु-सूर्य ४६ । 


छद- आी गायत्री १ । आ्षी स्वरा अनुष्ठप्‌ २ । विराट्‌ आर्य अनुष्द्‌ ३, ५४.६२ । निचृत्‌ आ्षी अनुष्टप्‌ 
४८, १२ १३, ५३, ५६-५८, ६०-६९ । भुरिक्‌ आय बृहती ५. ४७ । निचृत्‌ आए पंक्ति ६ । विराट्‌ आधी पंक्ति 
७। भुरिक्‌ आर्षी उष्णिक्‌ ९, ५५ । भुरिक्‌ आ्षी अनुष्ठप्‌ १०,६३ । निदृत्‌ अनुष्ठुप्‌ ११ । स्वराद आर्षी उष्णिक्‌ 
१४ । निनृद्‌ आषी जगती १५, १६ । निचृत्‌ अतिषृति १७, २१ । निचृत्‌ अष्टि १८, २२ । विराद अतिषृति १९। 
अतिषृति २० | निचृत्‌ अठिजगती २३ । शक्‍्वरी २४। घुरिक्‌ शक्‍्वरी २५। भुरिक्‌ अतिजगती २६, २९॥ 
निचृत्‌ शक्वरी २७ | आधी जगती २८, ४८ । विराट्‌ आर त्िष्टप्‌ ३० । स्वराट्‌ आर्षी पंक्ति ३१, ३९ । स्वराद्‌ 
आई त्रिष्युप्‌ ३२, ३४-३६ । आर्षी त्िष्डप्‌ ३३, ४४, ५० । निदृत्‌ आदी त्ि्रप्‌ ३७, ४२, ४५ | भुरिक्‌ आप 
पंक्ति ३८ | अतिशकवरी ४० । स्वराद्‌ आर्षी वूह़तो ४१ । जगती ४३ । स्वरा पकृति ४६ । आषों अनु्दप्‌ ४९, 
५२, ५९ । निृत्‌ आर्षों यवमध्या विष्रुप्‌ ५१ । निजृत्‌ पृति ६४ । घृति ६५, ६६। 


॥ इति षोडशो5 ध्याय: ॥ 


नानाओिस सम लवक०-७०-- 


॥ अथ सप्तदशो5 ध्याय: ॥ 


८५१. अश्मचू्ज पर्वते शिश्रियाणामद्धच5 ओषधीध्यो वनस्पतिध्यो अधि सम्भूत॑ पय:। 
ता न$इषमूर्ज॑ धत्त मरुत: सखंधरराणा अश्पंस्ते क्षुन्मयि त 3 ऊमम्य॑ द्विष्पस्तं ते शुगृच्छतु ॥९ ॥ 

हे मरुदगण ! आप हमें अन्नादि से सम्पन्न करे में सक्षम हैं। आप पर्वतों में--पाषाणों में आश्रित बलों को, 
जल, ओषधियों, वनस्पतियों से रथ रसों के तवा श्रेष्ठ अन और ओज को हमारे लिए धारण करें । हे सर्वभक्षी 
(सब कुछ आत्यसात्‌ कर लेने वाले) अमिदेव ! आप की क्षुधा-ृपति हो (अर्थात्‌ अधिक हतिष्या्न प्रापत हो) 
आपका साररूप भाग हमें प्राप हो । आपके क्रोथ दा प्रभाव उर पर पढ़े जो देव रखते हैं ॥९ ॥ 


<५९. इमा मे अम्न॒5 इष्टका धेनव: सन्वेका च दश च दश च शर्त च शतं च सहस्न॑ च 


77777: ला 


है अभिदेव ! ये इश्टकाएँ (अर्पित हव्य की सूक्ष्म इकाइयाँ) हमारे लिए (अभीष्ट फलप्रदायक कामधेनु) गौओं 
के सदृश हो जाएँ । ये इश्टकाएँ एक, एक से दस गुणित होकर दस, दस की दस गुणित होकर सौ, सौ की दस 
मुणित होकर सहल्न (हजारे, सहख की दस गुणित होकर अयुत (दस हजार) अयुत की दस गुणित होकर नियुत 
(लक्ष) नियुत की दस गुणित होकर प्रयुत (दस लाख), प्रयुत को दस गुणित होकर कोटि (करोड़) कोटि की दस 
गुणित होकर अबुंद (दस करोड़) अरबुद की दस गुणिर होकर त्यबुंद (अर्ब-अब्ज) इसी प्रकार दस के गुणक में 
बढ़ती हुई | न्य्वुद की दस गुणित खर्व (दस अरब), खार्व की दस गुणित पथ (खरबी, पद की दस गुणित महापतत 
(दस खरबी, महापत् की दस गुणित शंकु (नल) शंकु की दस गुणित समुद्र (दस नील) समुद्र, समुद्र की दस 
गुणित मध्य (शंख-पद्र) मध्य की दस गुणित अस्त (दस शंख) और अन्त की दस गुणित होकर परार्द्ध (लक्ष लक्ष 
कोटि) संख्या तक बढ़ जाएँ । ये बढ़ी हुई इश्टकाएँ हमारे लिए इस लोक में और परलोक में हर प्रकार से अभीष्ट 
फल प्रदायक कामपेनु गौओं के सदृश हो जाएं ॥२ ४ 

(इस कष्डिका में व  सलदान लोक के विवश कस यो ३8 है। कम आज शान केक हि 
रथ के कण जितने सूकष होते ये है, उनका प्रपाव आया है| अधिक यढ़ जता है। ओष॑धियों को यह़को पड बने का 
अर्थ है एक कण को दस लाख कणों ये विघक दस्श (१५ १० “) या इरें पर्ष तक अवात्‌ दस लाखवें चाष के दस साखवें 
'का के लाखवें घान तक विधाजित दरता है। यह सूक्यौकरण पहो का लगपय तीन गुरा (१६१० ") अधिक है। इसी 
कारण यज्ञ से सुकषीकृत पदार्थ सबसे अधिक प्रधावजाली होकर प्रकृति लक को संतुलित एवं पुष्ठिदापक बनाते है ॥| 
८५३. ऋतक स्थ5 ऋतावृथ$ ऋतुष्ठा: स्थ5 ऋतावृथ: । घृतश्च्युतो मधुश्च्युतो बिराजो 
नाम कामदुघा 5 अक्षीयमाणा: ॥३ # 

हे इश्के ! आप सत्यरूप यज्ञ के सदृश पोषण करने वाली हैं । यज्ञ को बढ़ाने वाली ऋतुओं में अधिष्ठित 
हों। आप घृतरूप रस और मघुरूप रस का सिंचन करे वाली, देदीप्यमार अधीष्ट दयमतओं को पूर्ण करने वाली 
और कभी नष्ट न होने वाली हैं ॥३ # 

[विज़ान भी यासता है कि पदार्थ की सूकषम इछलपों रह रहीं होती, केवल स्कासासस्ति होती हैं।]| 


<५४. समुद्रस्थ त्वावकयाम्ने परि व्ययामसि | पावको अस्मभ्यछ शिवो भव ॥४॥ 





श्र अजुवेद संहिता 


है अभ्निदेव ! हम आपको समुद्र के जैवाल आदि (लाप कुचचालकों ) से चेर कर सुरक्षित रखते हैं । (जीवन 
को) पवित्र बनाते हुए आप हमारा कल्याण करें ॥४ ॥ 

८५५. हिमस्य त्वा जरायुणाग्ने परि व्ययामसि | पावको अस्मभ्य शिवो भव ॥५॥ 

है अग्निदेव ! हिम के पु ( (संरक्षक आवरण) के सदृश चारों ओर से लपेटकर हम आपको रक्षा करते 
हैं। आप हमारे लिए पवित्रकर्ता और कल्याण रूप सिद्ध हों ॥५ ॥ 

[हिप को कहते न देने के लिए जिस प्रकार ताप के कुचालदों का आवरण बनाया जाता है; उसी प्रकार का आवरण ताप 
को न नहोने देने के लिए ची किया जात है। ऋषि सी अध्न रक्षा के लिए उसी तरह के प्रयोष की खत कहे है ॥ 

2५६ हा महू मशोप कार 'नदीष्वा। अग्ने पित्तमपामसि मण्डूकि ताभिरागहि सेम॑ नो 
यज्ञ शिव कृथधि॥६ ॥ 

है ऑजरदेव ! भूभि के ऊपर आएँ और वेतस्‌ (बड़वाउल) के साथ नदियों में प्रवाहित हों; क्योंकि आप जल. 
के तेजस्‌ रूप हैं। हे मण्डूकि ! ' भो) अष्सि का अनुसरण करते हुए पृथ्वी से बाहर निकल कर जल में प्रवेश 
करो । हमारे इस यज्ञ को पवित्र और कल्याणप्रद बताओ ॥६ ॥ 

(सर्दियों े भेडक सी नर जो के कारण भर के अंदर ग्छे्ट कर पढ़े फते है. झरे विज्ञान की भाप में 'हाकेकन' 
'कहे हैं। जब वातावरण में गो आती है, के ते थी कर विकास व में किरण करे लगते है] 

८५७. अपामिद॑ न्ययन& समुद्रस्थ निवेशनम्‌। अन्याँस्‍्ते अस्मत्तपन्तु हेतय: पावको 
अस्मभ्यर्श शिवो भव ॥७॥ 

'चह अग्निजल के आश्रय स्थल समुद्र के गम्धीर स्थान में बढ़वास्निके रूप यें अिष्ठित है है अम्ने !आपकी 
ज्वालाएँ हमें छोड़कर अन्यान्य शत्रुओं को संत्ाप दें ।आप हमारे लिए पवित्रकर्ता और कल्याण रूप सिद्ध हों ॥७ ॥ 
<५८. अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जि्या। आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥८ ॥ 

सबको पवित्र करने वाले, दिव्य गुणों से सम्पन्न हे अम्नदेव ! आप अपने दौप्तिमान्‌, आनन्ददायी ज्वालाओं 
रूपी घधुर जिड़ा से देवों को बुलाएँ और यजन करें ॥८ ॥ 
<५९. स नः पाबक दीदिवोडम्ने देवाँ २ इहा वह। उप यज्ञ हकिश्ष न: ॥९॥ 

है पवित्रता, देदीप्पमान अस्त ! आप देवों को हमारे इस यजन कर्म में बुलाएँ और यज्ञ के समौप प्रतिष्ठित 
कर, उन्हें हविष्यात्र प्राप्त कराएँ ॥९ ॥ 

८६०. पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुकच5 उषसो न भानुना । तूर्वन्‌ न यामश्नेतशस्य 
नू रण5 आ यो घृणे न ततृषाणो अजर: ॥१०॥ 

जो पवित्र करने वाली ज्वालाओं से ग्रज्वलित अम्मिदेव है, वह धूषण्डल पर उसी प्रकार सुशोषित होते हैं, 
जैसे उषाकाल सूर्य-रश्सियों से शो भायमान होता है । वह अमिरटेव पूर्णाहुति के समय प्रखरतापूर्वक जाज्वल्यमान 
होकर युद्ध में शबुओं का हनन करने वाले गतिमान्‌ अन्न पर आरूढ़ वीर सैनिकों के सदृश अपनी तेजस्विता से 
सुशोषित होते है ४१० ॥ 

८६१. नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे। अन्यॉँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतवः पावकों 
अस्मध्यछंशिवो भव ॥११॥ 

है अप्ने !आपको दीप्तिमान्‌ ज्वालाएँ सब रसों को आकर्षित करने वाली हैं ।आफके तेज को नमन है। 

आपकी ज्वालाएँ हमें छोड़कर अस्यों को संताप पहुँचाएँ ।आप हमारे लिए पवित्रकर्ता और कल्याणकारी हों ॥ 





सद्ोउव्यापः क्थ्ड 
<६२. नृंषदे वेडप्सुषदे वेड्‌ बर्हिषदे वेड्‌ वनसदे वेट्‌ स्वर्विदे बेट्‌ ॥१२॥ 


'यह अस्मि मनुष्यों में जठराम्नि के रूप में अधिष्ित है, उसके निभित्त यह आहुति समर्पित है । यह अधि 
समुद्र में बढ़वानल के रूप में अशिष्ठित है, उसकी ग्रोति के निमित्त यह आहति समर्पित है । यह अग्नि कुशादि 
रूप ओषधि में अधिष्ठित है, उसकी प्रीति के निमित्त यह आहुति अर्पित है। यह अ्नि वृक्षों में दावानलरूप में 
अधिष्ठित है, उसकी ग्रीति के निमित्त यह. कि 'अर्पित है । वह अम्ल चुलोक में अवस्थित सूर्यरूप मे प्रसिद्ध 
है, उसकी प्रीति के निमित्त यह आहुति अर्पित है ॥#९२ ॥ 

८६३. ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियाना& संवत्सरीणमुप भागमासते। अहुतादो हविषो 
चज्ञे अस्मिनस्वय॑ पिवन्तु मधुनो घृतस्थ ॥१३ ॥ 

जो देवगण आहतियाँ दिये बिना ही हविध्यात्र ग्रहण करते है, वे प्राणरूप देवगण इस य्ञ में मधु, घृत आदि 
विभाग का स्वयं पान करें । जो देवगण यजन के निमितत बरतिष्ठि देवों के मध्य देदीप्यमान है, व वर्ष की समाप्त 
'पर होने वाले यज्ञ के हविभाग का सेवन करते हैं ॥१३ # 
<६४. ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्‌ ये ब्रह्मण: पुर5एतारो अस्य। येभ्यो न5ऋते पवते 
धाम किज्वन न ते दिवो न पृथिव्या3 अधि स्तुषु ॥१४॥ 

'जिन देवों (्राणों ) ने इद्मादि की भाँति हो देवत्व का अधिकार प्राप्त किया है, जो आत्पाम्ति के सम्मुख 
संचरण करते है, जिनके बिना शरीर किस्वित्‌ भी चेष्टा नहीं कर सकता वे प्राण न दुलोक में हैं और न ही पृथ्वी 
मे है, अपितु पत्येक इख्िय में विद्यपा हैं ॥१४ ॥ 
<६५. प्राणदा3अपानदा व्यानदा वचचोंदा वरिवोदा:। अन्याँस्‍्ते अस्पत्तपन्तु हेतयः पावको 
अस्मभ्य& शिवो भव॥१५॥ 

याजकों को प्राण, अपान्‌ व्यान आदि वायु पराक्रम एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले है अग्निदेव ! आपके शख्ताख 
हमारे लिए पवित्र करने वाले और कल्वाणप्रद हों तथा हमारे शत्रुओं को सत्तप्त को ॥१५ ॥ 

८६६. अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यासद्विश्व॑ न्‍्यतृत्रिणम्‌। अम्निनों बनते रथिम्‌॥१६॥ 

ये ऑग्निदेव, तीक्ष्ण, तेजस्विता युक्त ज्वालाओं से अच्छे कार्यों में बाधा डालने वाले सभी राक्षसों का पूरी 
तरह से विनाश करें और ये अभिदेव हमे ऐदवर्य से बुक को ॥१६ ॥ 
<६७. य इमा विश्वा भुबनानि बचाव न्यसीदत्‌ पिता न:। स5आशिषा 
ड्रविणभिच्छमान: प्रथमच्छदवरों २ आ' वह्छता 

हमारे पोषणकर्त्ता पितारूप जो परमात्मा इन सम्पूर्ण लोकों के प्राणियों का संहार करने वाले होकर स्वयं 
सूक्ष्म दर (ऋषि) और याजकों में अधिष्ठित रहते है, वे परमात्मा सबदौ, घर-सम्पदा की इच्छाओं को पूर्ण करते 
हुए सबको अपने अधीन करके रखते हैं और अधीसस्थ ग्राणियो में संव्याप्त हो जाते हैं ॥९७ ॥ 

८६८. कि स्विदासीदथ्रिष्ठानमारम्भ्ं कतमत्स्वित्कथासीत्‌। यतो भूमिं जनयन्‌ 
विश्वकर्मा वि द्यामौणोन्महिना विश्वचक्षा: ॥१८॥ 

सृष्टि निर्माण के पूर्व परमात्मा किस आज्रव पर अधिष्ठिव ये ? सृष्टि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मूल 
ड्रत्य क्या था? कैसा था ? जिससे वह विश्वकर्मा परमात्ण, इस खुविस्तृत पृ्वो का निर्माण करके अपनी महान्‌ 
सामर्थ्य से सम्पूर्ण सृष्टि का द्रष्ट होकर विजेषरूप से चुलोक में संव्याप्त हो जाता है ॥१८ ॥ 


श्क्ड जेट सरिता 


<६९. विश्वतप्क्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | सं बाहुभ्यां धमति सं 
पतत्रैद्याबाभूमी जनयन्‌ देवडएक: ॥१९॥ 

सर्वत्र आँख वाले, सब ओर मुख वाले, सब ओर भुजाओं वाले और सब ओर चरणों वाले, उस अद्वितीय 
परमात्मा ने अपनी भुजाओं से पृथिवो और घुलोक को बिना आश्रय के प्रकट किया वे प्रकृति के परमाणुओं के 
संयोग अथवा वियोग से नवौन संसार की रचना अथवा विलय कराते हुए इसे सुव्ववस्थित रखते है ॥१९ ॥ 

[एसी एवं अंतरिक्ष के पह-यक्ादि विन किसी स्कूल आय के स्वापण किये गये है तब सुजन एवं विलय की करियाएँ. 
सृष्टि मं सफावासर चल रही है-यह विजञान-सा्पत तब्य यहाँ स्पा से प्रकट किया गया है।] 
८७०, कि& स्विद्ठनं क53 स वृक्ष: आस यतो द्यावापृथ्िवी निष्ठतक्षु:। मनीषिणो मनसा 
पृच्छतेदु तद्यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्‌ ॥२० ॥ 

वह वन कौन सा है? वह वृक्ष कौन सा है ? जिससे कि विश्वकर्मा ईश्वर ने युलोक और पृथिवीलोक का 
सूजन किया । हे विवेकवान्‌ पुरुषो ! विचार करके यह प्रश्न पूछो कि समस्त भुवनों को धारण करते हुए वह 
विश्वकमदिव किस स्थान पर अधिष्ठित हैं? ॥२० ॥ 

अगले पंप परथाल्था की सृजन ज़ि, विककर्या रूप के संकल्प से उफा पद कर्य ्वाए सूहषम-अदृ्य से ही दृश्य जब्त, 
के सृजन की बात स्प््ट की गयी है-- 
८७९१, याते घामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मश्रुतेमा । शिक्षा सखिभ्यो हविषि 
स्वथाव: स्वयं यजस्व तन्व॑ वृधान: ॥२१॥ 

है विश्व के रचयिता परमात्मन्‌ ! हे सबके धारक-पोषक ईश्वर ! जो आपके उच्चतम, नीचेवाले और मध्यम 
कोटि के धाम हैं, उन सबको तथा हम यजपानों को आप ही मित्रभाव से प्रदर्शित करते हैं (उनका बोध कराते है) । 
आप हो हम सब जीवों के शरीर को वृद्धि प्रदान कराते हुए स्वयं हो उत्तम हवि (सूक्ष्म ग्राण तत्व) द्वारा यजन कं । 
(यह कार्य दूसरे के लिए शकय यहीं हैं) ॥२६ ॥ 
ब्पी 'के कर्सा पर्याय सल भुदयों के सब प्राणियों के पोकज हेतु स्वयं है पहन प्रकृषि-पज़तक का समन 

ण 
८७२, विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधान: स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌। मुहान्वन्ये अभितः 
सपल्ला5 इहास्माक॑ मधवा सूरिरस्तु॥२२॥ 

हे विश्व के कर्त्ता परमात्मन्‌ ! हमारे द्वारा प्रदत हविष्यात्र ड्ारा प्रसज्न होकर आप हमारे यज्ञ में पृथ्वी के सब 
अश्रितों के हितार्थ स्वयं यजन करें । आप सब शत्रुओं को अपने बल से मोहग्रस्त करें । इस (महान्‌ प्रकृति) यज्ञ 
में इद्धदेव हमारे निभितत आत्मज्ञान का उपदेश करे वाले विद्वान्‌ रूप हों ॥२२॥ 
८७३. वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुब॑ वाजे अद्या हुवेम। स नो विश्वानि हवनानि 
जोषडिश्रशम्भूरवसे साथुकर्मा ॥२३ ॥ 

आज हम जीवन-संग्राम में अपनी रक्षा के लिए ज्ञान के भण्डार मन की तीब गति के समान वेगवान्‌ सृष्टि 
के रचयिता परमपिता परमेश्वर का आवाहन करे हैं । सत्कर्म को प्रेरणा देकर कल्याण करने वाले वे विश्वकर्मा 
हमारे डरा घदत्त हविष्यातर को हमातो रक्षा के निमित ग्रेमपूर्वक ग्रहण करें ४२३ ॥ 
८छड, ० 0:%/%2४४  वर्थनेन ज्रातारमिन्रमकृणोरवध्यम्‌। तस्मै विश: समनमन्त 
पूर्बीर्यमुग्रो 'यथासत्‌ ॥२४॥ 


'सपदलोउ्यायः च्ष्ष 


है विश्व के रचयिता परमेश्वर ! हवि द्वारा वृद्धि को ज्रप्त होने वाले आपने इन्द्रदेव को विश्व का रक्षक और 
अपराजेय बनाया है । पूर्व काल के ऋषियों के तुल्य हम भी उप इब्रदेव को झुककर नपन करते है। ये पराक्रमी 
इन्द्रदेव आपकी शक्ति से हो सब प्रकार सर्व हुए हैं। हम उसका आवाहन करते है ॥२४ ॥ 
८७५. चक्षुष: पिता मनसा हि थीरो घृतमेने अजनश्नम्नमाने। यदेदन्ता 5 अददूहन्त पूर्व5 
आदिद्‌ ज्यावापृथ्िवी अप्रयेताम्‌ ॥२५॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ मे पूर्वज ऋषियों द्वारा पृथ्वी व चुलोक के आन्तरिक भाग को सुदृढ़ता प्रदान किये जाने के 
उपरान्त उन दोनों का विस्तार हुआ । तब चक्चु आदि सब इद्धियों के पालक स्रषट ने मन के द्वारा धैर्यपूर्वक इस 
चुलोक और पृथ्वी के अन्दर रसरूप जल को उत्पन्न किया ॥२५ #॥ 
<७६. विश्वकर्मा विमना 5आइ्विहाया धाता विधाता परमोत सन्दूक्‌ । तेषामिष्टानि समिषा 
मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्‌ पर 5एकमाहु: ॥२६॥ 

है मनुष्यो ! सृष्टिनिर्माण में विश्वकर्मा की शक्ति के साथ मिलकर कार्य करने वाले सप्त ऋषियों का समूह 
अद्वितीय है । ये दिव्य ज्ञान से सम्पन्न मन वाले सर्वत्र संव्याप्त्‌ सबके घारण-पोषणकर्ता, सृष्टि रचयिता और श्रेष्ठ 
हैं। इसके अनुयरह से जौब अपने इच्छित फल पाकर हार्थत होता है । हविष्यात्र से ुष्ट एवं प्रसन्न होने वाले उन 
परमेश्वर की उपासना करो ॥२६ # 
८७७. यो ऋ पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यो देवानां नामधा 
5एक 5एव त& सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥२७॥ 

जो परमेश्वर हम सबके पालन करने वाले और उत्पन्न करने वाले हैं, जो सबके घारणकर्ता हैं, जो सम्पूर्ण 
स्थानों और लोकों के ज्ञता है, जो एक होकर घी विविध देवों के विविध नाथों को धारण करते है; सभी लोकों के 
आणी अन्ततः उनको हो प्राप्त होते हैं ॥२७ ॥ 
८७८. त5आयजन्त ड्रविण& समस्मा5ऋषय: पूर्व जरितारो न भूना। रजंसि 
निषत्ते ये भूतानि समकृण्वश्निमानि ॥२८ ॥ न 

अन्तरिक्ष मं प्रत्यक्ष अबवा अप्रत्यक्षरूप से वास करने वाले जिस परमेश्वर ने सपस्त प्राणियों कौ रचना की 
है, उस ख्रष्टा के लिए पूर्वज ऋषिगण स्तुति करते हुए यज्ञ में महान्‌ वैभव समर्पित करते हैं ॥२८ ॥ 
८७९. परो दिया पर$ एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्यदस्ति। क“स्विद्‌ गर्भ प्रथम॑ दध् 
$आपो यत्र देवा: समपश्यन्त पूर्वे ॥२९ ॥ 

जो हृदयस्थ ईश्वरीय तत्व है, वह चुलोक से परे है, इस पृथ्वी से परे है, देवों और असुरों से भी परे है । जल 
जे सर्वप्रधय किस गर्ध को धारण किया ? वह गर्भ कैसा विलक्षण था? जहाँ पूर्वकालीन देवगण (ऋषिगण) उस 
परमतत्तव का सम्यक्‌ दर्शन पाते एवं देवत्व के परम पद को ग्राप्त करते हैं ॥२९ ॥ 
<<८०. तमिद्न प्रथम दश्न 5 आपो यत्र देवा: समगच्छन्‍्त विश्वे। अजस्य नाभावध्येकमर्पित॑ 
यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थु: ॥३० ॥ 

सृष्टि के आदि से ही विद्यमान उस परमत्त्व ने जल के गर्ध ब्ये घारण किया है, जहाँ सम्पूर्ण देवशक्तियो 
का आन्रद-स्वल है । इस अजत्या ईछइर के नाधि केन्द्र में एक ही परम तत्व अध्िष्ठित है, जिसमें समस्त भुवन 
आश्रित होकर स्थिर है ॥३० ॥ 


श्र आजुरेद संहिता 


८८१. न त॑ विदाथ य 5 इमा जजानान्यथुष्माकमन्तरं बभूव। नीहारेण ग्रावृता जल्प्या 
चासुतृप 5 उक्थशासक्षरन्ति ॥३१॥ 

है मनुष्यों ! जिस परमेश्वर ने इस सम्पूर्ण बह्लाष्ड को रचसा की है, उसे आप लोग नहीं जानते । वह परम 
तत्व सबसे भिन्न होकर भी सबके भीतर प्रतिष्ठित है। अज्ञान के व्यापक अंधकार से घिरे हुए केवल वार्ता या 
विवाद में लगे हुए मात्र श्ाण-रक्षण व पोषण को छिल्ता से संत लोग उस पत्पेश्वर के सम्बन्ध मे व्यर्व विवाद 
करते हुए विचरते हैं। उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते ॥३१ ॥ 
८८२. विश्वकर्मा ह्वाजनिष्ट देव5आदिद्वनवों अभवद्‌ द्वितीय:ख। तृतीय: पिता 
जनितौषधीनामपां गर्भ व्यदधात्‌ पुरुञा ॥३२॥ 

सृष्टि क्रम में सर्वश्रथम वहयण्ड के संचालक देवगण आविर्भू हुए, इसके पक्लात्‌ पृथ्वी को धारण करने वाले 
(अग्नि सूर्य देव प्रकट हुए । ठृतोय क्रम में ओषधियों के उत्पादक और पालक प्राण-पर्ज्य उपर हुए । वह 
(विश्वसृजेता) सभी जल के गर्भ को विविध रूपों में धारण करता है ॥३२ ॥ 
<८३. _आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघकः क्षोभणश्वर्षणीनाम्‌। 
संक्रन्दनोउनिभिषएकवीर: शत& सेना3 अजयत्‌ साकमिन्द्र; ॥३३ ॥ 

शत्रुओं पर तीववेग से आक्रपण करने वाले. हथियारों को तोश्ण बनाकर रखने वाले, वृषध के सपान विकराल 
'्यनि (गर्जना) के वाले, शतुसेया को थृब्ध कर देने वाले. शरुओं को बुलाकर आघात पहुँचाने वाले, अत्यत 
सूरत (सचेत) एवं वीर इद्धदेव सैकड़ों शुओं की सेताओं को एक साथ पराजित करने यें समर्थ होते हैं ॥३३ ॥ 
८८४. संक्रन्दनेनानिभिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुक्ष्यवनेन धृष्णुना। तदिन्द्रेण जयत 
तत्सहध्य॑ युथो नर5इषुहस्तेन वृष्णा ॥३४॥ न 

है बोद्ध पुसुषो ! आप सब पूर्वक गर्जता द्वार शुओं को भवधौत के वाले, विविध आक्रापक मुद्राओं 
से अविलम्ब युद्ध में उद्यत होने वाले, बाणघारी, विजेता: अजेय्‌ इच्छित बाणवर्षक इन्द्रदेव की सामथथ्यों से जुडक, 
'शहुसेना को पराजित करके विजयी हों और खुखो जीवन जिएँ ॥३४ # 
<८५. स5डषुहस्तैः स निषद्निभिर्वशी स्धल्नष्टा स युध5डन्रो गणेन। स&सृष्टजित्सोमपा 
बाहुशर्ध्युग्रथन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३५ ॥ 

वे शत्रुओं को वश में करने वाले इन्द्रदेव, वाणधारी- खड्गधारी वीरों को सैन्य दल में भली प्रकार व्यवस्थित 
कराते हुए संग्राम में शहुओं से युद्ध करने वाले हैं। एकत्रित शबुओं को जीतने वाले, उत्तम धनुष से शत्रुओं पर 
याणों का प्रहार करने वाले ठथा यज्ञों में सोम पान करने वाले वह इन्द्रदेव हमारी रक्षा करें ॥३५ ॥ 
८८६. बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रॉं? अपबाधमान: । प्रभव्जन्तेना: प्रमृणो युथा 
जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥३६ ॥ 

है चृहस्पते ! आप राकषसों का विनाश करले वाले, रथ द्वारा सर्वत्र ध्रणण करने वाले तथा शकु-सेनाओं को 
'छिकर भिन्न करके उन्‍हें पा देने वाले है। हिंसा करने वाले हमारे शजुओं को युद्ध में पराजित करके हमारे रथों 
की रक्षा करें ॥३६॥ 
८८७. बलविज्ञाय स्थविर:प्रवीर: सहस्वान्‌ बाजी सहमान 5 उग्र:। अभिवीरों अभिसत्तवा 
सहोजा जैज्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥३७॥ 


सतदशेउ्याकः श्क७ 


हे इद्रंदेव ! आप शत्रु के बलों को जासे वाले, युद्ध में अतिकुशल, अठिसामर्थ्यवान्‌ बलवानू उग्र वीरों से 
घिरे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के सहायक, प्रसिद्ध बलों से युक्त, शदुओं का पराधव करके भूषाग को जौतने वाले हैं। आप 
सदैव विजयी रथ पर विराजमान रहते हैं ॥३७ ४ 
<<८. गोत्रभिद॑ गोविद॑ वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा। इम& सजाता5अनु 
वीरयथ्वमिन्द्रंसखायो अनु सछेरभव्वम्‌॥३८ ॥ 

'एक समान जन्म लेने वाले (मित्र खटूर) हे देवहाओ ! रु वंश का विनाश कल वाले, भूषागों पर अधिकार 
कर लेने वाले, वब्रधारी भुजा वाले, युद्ध विजेता अपने पराक्रम मे सपुओ के विपाशक विद्वान इद्रदेव को वीरोचित 
कर्मों के निभित्त आप उत्साह दिलाएं, स्वयं भी श्रेष्ठ कार्य के लिए उत्साहित हों ॥३८ ॥ 
<८९. अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोदयों वीर: शतमन्युरिन्त्। दुक्यवनः 
पृतनाषाडयुध्योस्माक४ सेना अवतु प्र युत्सु ॥३९॥ 

अपने बल से शरद प्रदेशों को निर्दयतापूर्वक रैदते हुए, अत्यंत क्रोध मे घरे हुए, शत सेना को पराजित के 
बाले, पराक्रम इन्नदेव युद्ध मं हमारी सेना को उत्तम प्रकार से संरक्षण प्रदान करें ॥३९ ॥ 


८९०, इन्द्र5आसां नेता बृहस्पति्दक्षिणा यज्ञ: पुर5एतु सोम: । देवसेनानामभिभज्जतीनां 
जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥४० ॥ 

शत्रुओं के मद को चूर कर, उन्हें परास्त करके विजय प्राप्त करने वाली देवताओं की सेवा का नेतृत्व इद्रदेव 
और बृहस्पतिदेव (बल और ज्ञान) मिलकर करते हैं। ऐसी सेता के आगे-आगे मरुदगण चलते हैं। यज्ञपुरुष 
विष्णु-देव दाहिनी ओर तथा सोष-देव पीछे-पीछे गन करते हैं ४४० # 

समा की दाहिनी ओर पक; व किल्णु के होगे का वार है कि यह अधियान पोषण-द प्रधाव है। पीऐ-पीछे सोप का 
'ब है कि वे झांति-संतोष की स्थापना करते दुए आते बढ़ो है) 
<९१. इन्द्रस्थ बरुणस्य राज्ञ5आदित्यानां मरुताछेशर्थ5उग्रम्‌। महामनसां 
भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥४१॥ 

युद्ध क्षेत्र मं स्थिर मन से शत पक्ष की सेना का विध्वंस काले में सर्च, विजय भ्प्त करने वाले देवों की, 
आित्यों कौ, मरूद्गणों की, वरुणदेव की तथा इच्छानुसार वृष्टि करने वाले इन्द्ेदव की सेना का श्रेष्ठ बलयुक्त 
जयमाद उत्तम रैति से गुज्जायमान हुआ ॥४९ ॥ 
८९२. उद्धर्षय अयबा पक कला मामकानां सनाझेंसि। उदवृत्रहन्‌ वाजिनां 
बाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु आडर॥ 

हे ऐश्र्यशाली इन्द्रदेष ! आप अपने आयुधों को उत्तम रीति से तोद्ण करके देव पक्ष के वीरों के मन को 
उत्साहित करें । अबों को शीघ्रगमन के निमितत उत्तेजित करें । हे शुताशक इन्द्रदेव ! विजयी रथों के जयघोष 
चतुर्दिक गुड्जायमान हों, अर्थात्‌ चारों ओर देवताओं की विजय का जय-जयकार हो ॥४२ ॥ 
८९३. अस्माकमिन्द्र: समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं याउ इषवस्ता जयन्तु । अस्माद वीरा5उत्तरे 
भवन्वस्माँ २ उ देवाउअवता हवेषु ॥ड३ ॥ 

रशों पर लगे ध्वजों के उत्तम रीति से फहराये जाने पर (युद्ध की स्थिति में ) शतुनाशक इन्द्रदेव और हमारे 
आर उत्तेजित होकर शत्रु पर विजय ग्राप्त करें । हमारे वीर पुरुष युट ये श्रेष्ठ हो (विजयी हों ) तथा समस्त देव 
'शक्तियाँ सुरक्षा प्रदान करें ॥४३ ॥ 


त्ण्ड कजुवेंद संहिता 


<९४. अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणाझन्यप्वे परेष्टि। अभि प्रेहटि निर्दह हत्सु 
'शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ #डड ॥ 

है व्याधे ! आप शबुसेता में व्याप्त होकर उनके शरोरों को कष्ट देने वालो और उनके चित्त को मोहित कर 
देने वाली हैं। हमसे दूर रहकर शत्रुओं के अंगों को जड़े । दीप्तिमान्‌ ज्वालाओं के समान आगे बढ़कर सजुओं 
के हृदय को शोकारिन से संतापित करें । इस शोक-पीड़ा से शत्रु गहन तमिस्ना में डूब जाएँ ॥४४ ॥ 

८९५. अवसुष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मस&शिते। गच्छामित्रान्‌ प्र पछास्व मामीषां क॑ 
चनोच्छिष: ॥४५ ॥ 

है बाणरूपी अस्त ! मतों के प्रयोग से तौद्ण किये हुए आप, हमारे ड्वात छोड़े जाते हुए शत्रु सेता पर एक 
साथ प्रहार करें और उन्हें संता करें । उनके शरीर में प्रविष्ठ होकर सी का विनाश करें । किसी भी दुष्ट को 
जीवित न बचे दें ॥४५ ॥ 

८९६. ग्रेता जयता नरउडन्द्रो व: शर्म यच्छतु। उग्रा वः सन्तु बाहवोनाधृष्या 
यथासथ ॥5६ ॥ 

है वीरपुरुषो ! शत सेगाओं पर शीघ्रता से आक्रमण करो और विजयत्री का वरण करो । वेवृत्वकरता इदददेव 
आपको विजय- सुख प्रदान करें । आपकी भुजाएँ अत्यन्त बलश्ञालो हों, जिससे कोई भी शत्रु आप पर आक्रमण 
नकर सके ॥४६ ॥ 

८९७. असौ या सेना मरूतः परेषामभ्यैति न5ओजसा स्पर्धमाना। तां गृहत तमसापत्रतेन 
यथामी अन्यो अन्यं न जानन्‌ ॥४७॥ 

है मरुद्गणो ! जो यह शत्रुओं की सेना अपने बल के अहंकार से स्पर्धा को उच्चत होकर हमारी ओर बढ़ती 
चली आा रही है, उस सेना को गहन अन्धकार से आच्झदित करें, जिससे ये शरु भमवश एक दूसरे को जान न 
सके और आपस में हो लड़ मरें ॥४७ ॥ 

«८९८, यत्र बाणा: सम्पतन्ति कुमारा विशिखा 5 इव। तज्न$ इन्द्रो बृहस्पतिरदिति: शर्म 
यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥४८ ॥ 

जिस संग्राम में हमारे सैनिकों के बाण इधर-उधर ऐसे गिरते हों, जैसे शिखारहित बालक (चंचल बालक) 
इधर-उपघर घूमते-गिरते है। उस संग्राम में बृहस्पतिदेव देवभाता अदिति और इन्द्रदेव हमें कल्याणकारी संरक्षण 
अदान करें तथा शत्रुओं को नष्ट करके विजय ब्ाप्त करने का सुख अनुभव कराएँ ॥४८ ॥ 
<९९. मर्माणि ते वर्णणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम्‌। उरो्वरीयो बरुणस्ते 

जयन्त॑ त्वानु देवा मदन्तु ४९ ॥ 

'बीर पुरुष पर्म-स्थलों को सुरक्षा-कबच से आच्कादित करते हैं। वरुणदेव इस कबच को सुदृढ़ता एवं 
स्थावित्व प्रदान करें। राजा सोम आपको अमृत देकर परिरक्षित करें और समस्त देवगण आपकी विजय में 
सहायक होकर आपको हर्षित करें #४९ ॥ 

९००. उदेनमुत्तरां नयाग्ने घृतेनाहुत । रायस्पोषेण सर सृज प्रजया च बहुं कृधि ॥५० ॥ 
है अर्थ! वाजढों द्रारा प्रदान की गई घृत दो आहुतियो से तृष्त होकर आप उ्ें प्रचुर मात्र में घर-सब्पदा 
के रूप में अपार वैभव प्रदान करें । पुड-पौजादि देकर सन्तान सुख से लाधान्वित करें ॥५० ॥ 


-सदालोःब्याए- चक्र 


९०१. इन्द्रेम॑ प्रतरां जय सजातानामसद्शी । समेन॑ वर्चसा सृज देवानां भागदा5 असतू॥ 

हे इन्रदेव ! इस यजपान को उत्कृष्ठता को ओर बढ़ाएँ, जिससे यह बंधु-बान्धवों को अपने अनुकूल पाते में 
समर्थ हो ।इसे तेजस्वी वैभव प्रदान करें, जिससे यह वच्ञ के रूप में देवों को उनका भाग देने में समर्थ हो ॥५१ ॥ 
९०२. यस्य कुममों गृहे हविस्तमस्ने वर्थया त्वम्‌। तस्मै देवा3 अधि ब्रुबन्नयं च 

आ५षर॥ 

है अग्ने ! हम जिस याजक के आवास पर यज्ञकर्म करते हैं, आप उसके वैभव को बढ़ाएँ | सभी देवगण 
उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करें । वह यजपान यज्ञाि श्रेष्ठ कर्मों का सदैव पालन करते हुए सुखी-समृद्ध जोवन 
का अधिकारी हो ॥५२ ॥ 
९०३. उद्ु त्वा विश्वे देवा3अम्ने भरन्तु चित्तिभि:। स नो भव शिवस्त्व७ सुप्रतीको 
विभावसु: ॥५३॥ 

है अमन ! दिव्यगुण-सम्पत्र समस्त टेवमानव (देवतागण) पित्ब यज्ञादि को एवं श्रेष्ठ विचारों द्वार आपका 
विस्तार करें । (मंत्रों के साव आहुठियाँ देकर यज्ञाभ्न को बढ़ाएँ ) आप हम याजकों को अपार तेजस्वी वैधव 
अदान कर हमारा कल्याण काने का अनुमह करें ॥५३ ॥ 
९०४. पज्व दिशों लय, देवीरपामतिं दुर्मतिं बाधमाना:। रायस्पोषे 
अज्ञपतिमाभजन्ती रायस्पोषे अधि यज्ञों अस्थात्‌ ॥५४॥ 

हम याजकों की मन्दबुद्धि और दुवृद्ध को, इद्र यम, वरूण सोम और जहा से सम्बन्धित पाँचो दिव्य दिशाएँ 
(पूर्व पक्षिण, उत्तर दक्षिण और मध्य) दूर करें । यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने वाले यजमान को अपार धन- वैधव 
प्राप्त कराएँ और हमारे यज्ञों की सुरक्षा करें । धन की वृद्धि के साथ ही साथ हमारे यज्ञ (दात आदि सत्कर्म) 
समृद्धि को प्राप्त हों ॥५४ ॥ 
९०५. समिद्धे अग्नावधि मामहान5उक्थपत्र5ईड्यो गृभीत: । तप्तं घर्मं परिगृह्यायजन्तोर्जा 
यद्यज्ञमयजन्त देवा: ॥५५ ॥ 

जब दिव्यगुण सम्पक्र याजक तप्त चूत को लेकर यजन कर्म करते और पृतयुक्त हविष्या्र द्वारा ऑन को 
अदीष्त करते हैं, तब वेदमंत्रो ढवारा अत्य पुल सतुत्य देवों की सतुतियाँ करके यज्ञ को उत्तम प्रकार से सम्पन्न (या 
सिद्ध) किया जाता है ॥५५ ॥ 
९०६. दैव्याय घक्रें जोष्टे देवश्री: श्रीमना: शतपया: । परिगृह्य देवा यज्ञमायन्‌ देवा देवेभ्यो 
अध्वर्यन्तो अस्थु:॥५६॥ 

जए्ठ पुरुष देवों के निमित्त यज्ञ कर्म को कमरा करते है । वे दिव्य गुणों और सम्पदा के स्वामी, उत्तम पन 
जले भौर सैकड़ों गौओं के दु्धार पा से पु होगे कले कु यह में आर है और दिव्यगुण समत्र,विच 
को धारण करने वाले, प्रेमभावयुक्त परमात्मा की स्तुतियाँ करके उसके आश्रय को ग्राप्त होते है ॥५६ ॥ 
९०७. बीत हि: शमितर शमिता यजध्यै तुरीयो यज्ञो यत्र हव्यमेति। ततो 
बाका5आशिषो नो जुषन्ताम्‌ ॥५७॥ 

जब उदारमना सौम्य पुरुष द्वारा सौम्य (संस्कारित) हवियों वाला यज्ञ देवों की तृष्ति-तुष्टि हेतु सम्पन्न होता 
है, तो वह तुरीय (चतुर्थ अथवा श्रेष्ठ) यज्ञ कह्म जाता है । उस समय बज्ञ में उच्चारित वेद-मंत्रों के आशीर्वचन 
हमारे अनकल फलित होते है ४५७ ॥ 


शक वेद संहिका 


९०८. सूर्यरश्मिहरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरदयाँ? अजस्रम्‌। तस्य पूषा प्रसवे याति 
विद्वान्सम्पश्यन्विश्वा भुवनानि गोपा: ॥५८ ॥ 

हरित वर्ण वाली वनस्पतियों और इस पर आश्रित सभो जोवों का पोषण करने वाले परम ज्योतिष्मान्‌ सूर्यदिव 
अपनी रश्पियों को पूर्व से ही प्रकट कर देते हैं । जितेन््रिय, विद्वान्‌ और पोषणकर्ता सूर्यदेव उत्पन्न हुए सम्पूर्ण 
लोकों को प्रकाशित करते और सतत गमनशील होते हैं ॥॥५८ ॥ 

[वैज्ञानिकों हार प्रतियादित है कि सूर्य अपनी रक्िययं के विज गुश (अपर) के कारण कुछ सघय पूर्व ही उदिता 
(प्रकट) हुआ प्रतीत होता है।] 
९०९. विमान5 एष दिवो मध्य5 आस्त5 आपप्रिवान्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌। स विश्वाचीरभि 
च्टे घृताचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌ ॥५९॥ 

जगत्‌-रचना मे सपर्ष सूर्देव घुलोक के पध्य में आवस्थित है । यह युलोक: पृथ्वीलोक और अन्तरिक्ष लोक 
तीनों को अपर तेज से पूर्ण दीप्तिपान्‌ करते हैं। यह सूरदिव सम्पूर्ण विश्व को अपने आश्रय में लेने वाले, जल 
धारण करने वाले तथा सब कुछ देखने वाले हैं। इस लोक-परलोक और मध्यलोक में स्थित प्राणियों के सूक्ष्य 
भावों को भली मंति जाने है॥५९॥ 
९१०, कक्षा समुद्रो अरुण: सुपर्ण पूर्वस्थ योनिं पितुराविवेश। मध्यें दिवो निहितः 
पृश्निरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्तां ॥६०॥ 

जो मद 'वृष्ट दवा सिंचन करे वाले. समुदद से जल धारण करने वाले, रक्त वर्णयुक्त आकाश में निसतर 
गतिशौल हैं। अनेक रक्मियों से युक्त पूर्व दिशा थे उदित होकर चुलोक के गर्ध मं समाविषट होते हैं.वे आकाश 
में गमन करते हुए सब लोकों को सब ओर से परिरक्षित करते हैं ॥ 
९११.इन्दरं विश्वाउअवीवृथचन्तसमुद्रव्यचसं गिर: । रथीतम४ंरथीनां वाजानाछंसत्पतिं पतिम्‌। 

समुद्र के तुल्य व्यापक, सब रधियों में महानतम, अन्न के स्वामी और सत्यवृत्तियों के पालक इन्द्रदेव को 

समस्त स्तुतियाँ अभिवृदधि प्रदान काती है ॥६१ ४ 
९१२ देवहूर्यज्ञ: आच वक्षत्सुलनहूर्यज्ञ 5 आ च वक्षत्‌ । यक्षदम्निदेंवो देवा आ च वक्षत्‌। 

देवों का आवाहन करने वाला यज् देवों के लिए हविष्यात्र वहन को और उनका यजन करे । सप्पू्ण सुखों 
का आवाहन करने वाला यज्ञ देवों को हवि पहुँचाने का कार्य सम्पन्न करे ।अम्सिदेव समस्त देवताओं को यज्ञशाला 
मे अधिष्ठित करके यजर-कार्य पूर्ण को. ॥६२ ॥ 
९१३. वाजस्थ मा प्रसव 5 उद्ग्राभेणोदग्रभीत्‌। अथा सपत्नानिन्दो मे निग्राभेणाधरार 
अक: ॥६३॥ 

है इद्रदेव ! हमारे (सत्कर्म करने वाले याजकों के) लिए अग्र उत्पन्न करने वाले होकर प्रगात का मार्ग प्रशस्त 
करते हुए उच्चतम स्थिति प्रदान करें और हमारे शुओं को निम्न स्थिति मे पहुँचाकर अधोयति प्रदान करें ॥६३ ॥ 
९१४. उद्ग़ाभं चर निग्नाभ॑ च ब्रह्म देवा 5 अवीवृधन्‌। अधा सपलत्नानिद्धाग्नी मे 
विषूचीनान्व्यस्यताम्‌ ॥६४ ॥ 

है देवो ! हम सल्कर्म करने वालों दो उत्तम सामर्घ्य धारण करने की स्थिति में और शहुओं को पतन के गर्त 
में पहुँचाएँ। आप हमारे ज्ञान को अनवरत बढ़ाएँ । इद्धदेव और अम्निदेव हमारे शंत्रुओं का विविध प्रकार से 
पूर्णलूपेण विनाश करें हु ॥ 








सजदशोठष्वाय: श्ब्््‌ 


९१५. क्रमध्वमम्निना नाकमुख्य& हस्तेषु विश्रत:। दिवस्पृष्ठ४ स्वर्गत्वा मिश्रा 
देवेभिराध्वम्‌ ॥६५॥ 

है याज्ञिको ! अम्निदेव से उत्तम सुख को प्राप्त करके, उखा पाज को हाथों में घारण करके शौर्य दिखाओ । 
आप देवगणों के साथ मिलकर दिव्यलोक पें जाकर सुखपूर्वक निवास करो ॥६५ ॥ 
९१६. प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहि विद्वानम्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेह। विश्वा 5 आशा दीघ्यानो वि 
भाहा्ज नो थेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥६६॥ 

है अम्ने ! आप पूर्व दिशा की ओर उम्मुख हों । अग्रगामी होकर सबक नेह॒त्व कें । सम्पूर्ण दिशाओं को 
'दीष्तिमान्‌ ज्वालाओं (प्रकाश) से संव्याप़त करें और हमारे पुत्र-पौजं तथा गवादि पशुओं में बल स्थापित करें । 
९१७, पृथिव्या 5 अहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्दिवमारूहम्‌। दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ 
स्वज्यॉतिरगामहम्‌॥६७ ॥ 

हम पृथ्वी से उच्च अवस्थित अन्तरिक्ष में आरूढ़ होते हैं और अन्तरिक्ष से उच्च अवस्थित युलोक में 
आस होते है और तथ चलो के सुलसबहप कल (या) से उन अकीमक घए स्लो सूवलोंक को 
प्राण होते है ॥६७ ॥ 

|प्कादि आध्यात्पिक प्रपोणों से आत्प सेल को लोक कक गतिकीलय बनाने का चाल है।]| 
कर (८. स्वर्यन्तो नापेक्षन्त 5 आ द्या& रोहन्ति रोदसी। यज्ञ ये विश्वतोधार७ंसुविद्वारंधसो 
विनर ॥६८ ॥ 

जो उत्तम विद्वान्‌ विश्व को (विश्व कौ चक्रौय व्यवस्था को) धारण करने वाले यज्ञ का अनुष्ठान सम्पन्न करके 
अपने यश को फैलाते हैं, वे अत्यन्त सुखकारी स्वर्ग को घोगते हुए लौकिक धोगों की अपेक्षा नहीं करते हैं; वरन्‌ 
चावा-पृथ्वी से ऊपर उठकर स्वर्ग में आरोहण करते है ॥६८ ॥ 
९१९, अजे प्रेहि प्रथमो देवयतां चश्षुदेवानामुत पर्त्यानाम्‌। इयक्षमाणा भगुभि: सजोषा: 
स्वर्यन्तु यजमाना: स्वस्ति ॥६९॥ 

है अग्ने ! आप दिव्य गुणों की इच्छा करने वाले यजपानो मे प्रमुख है । देवो और बनुष्यों के नेत्ररूप द्र्टा 
हैं, अत: आप अग्रणी-सबके मार्गदर्शक हैं । यज्ञ की इच्छा करने वाले, पापों को मिटाकर सबसे ग्रेम करने वाले 
धाजकों का कल्याण करके आप उन्हे स्वर्ग लोक को प्राप्त कराते हैं #६९ ॥ 
९२०. नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेक& समीची। द्ाावाक्षामा रुक्मो 
अन्तर्विभाति देवा 5 अम्निं धारयन्‌ द्रविणोदा: ॥७० ॥ 

कृष्णवर्ण रात्रि एवं शुक्लवर्ण दिन के मध्य (सन्ध्दा काल में अम्निहोत्र के लिए प्रकट अम्नि) सुशोभित 
अभिदेव अनुकूल विचारों वाले माता-पिता से उतपत्र सुसन्तति के रूप मे ्रतिष्ठित है । यही अग्निदेव पृथ्वी और 
अन्तरिक्ष के मध्य दिव्य प्रकाश के रूप में सुशोभित होते है। यज्ञदि ्रेष्ट कर्मों के परिणाम-स्वरूप याजकों को 
अपार वैभव प्रदान करने वाले देवगण, वज् सम्पत् करने के लिए यज्ञाम्न को बहण कर रहे हैं ७० ॥ 
९२९. अग्ने सहस््राक्ष शतमूर्थज्छत॑ ते प्राणा: सह व्याना: | त्व& साहस्नस्य राय5ईशिपे 
तस्मै ते विथ्वेम बाजाय स्वाहा ॥७१ ॥ 

है सहसषो नें वाले ! हे सौ सिरे वाले अपे ! आपके सैंकड़ों प्राण है, सहखों व्यान हैं। आप सहसं 
सम्पदाओं के स्वामी है । आपके लिए हम इविष्यात् अदा करते है । हमारी आहुति स्वीकार करें ॥७६ ॥ 





श्क्श्र वेद संहिता 


९२२. सुपर्णोॉउसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पृथिव्या: सीद। भासाउन्तरिक्षमापृण ज्योतिषा 
दिवमुत्तभान तेजसा दिश 5 उददृध्कह ॥७२॥ 

सुन्दर पंख वाले गुड़ पक्षी के रूप में हे अम्ने ! आप सुख से परिपूर्ण और गुरुता (दिव्यता या श्रेष्ठ) से 
समन हैं पृथ्वी तल पर अधिप्ठित होकर आप अपनी का्ति से अन्तरिक्ष को अभिपूरित करें । अपनी ज्योति 
से चुलोक का उत्थान करें और तेज से दिशाओं को सुदृढ़ता बरदान करें २ # 

९२३. आजुद्दानः सुप्रतीक: पुरस्तादग्ने स्व॑ योनिमा सीद साधुया। अस्मिन्सधस्थे 
अध्युत्तरस्मिन्बिश्वे देवा यजमानश्ष सीदत ॥७३ ॥ 

है अग्ने ! आप विनयपूर्वक आवाहित किये हुए. उतम गुणों से युक्त उतत स्थान में पहले से ही स्थित हैं। 
दिव्य गुणों से सम्पन्न यह यजमान अस्विदेव के सा (वड़ादि सल्कर्म करते हुए प्रगतिशील जीवन जौकर) उच्चतम 
सोपानों को प्राप्त करे ॥७३ ॥ 

९२४. ता» सबितुवरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुमरतिं विश्वजन्याम्‌। यामस्य कण्वों 
अदुहत्पपीना& सहस्नधारां पयसा महीं गाम्‌ ॥७४ ॥ 

'कष्व-गोजीय ऋषि ने सवितादेव की पुष्टिकारक सहखं रश्त्रयों को धारण करने वाली पयास्विनी महान्‌ गौ 
(पोषण क्षमता) को दुहा । सबके द्वारा स्वीकार्य सवित्वादेव की उस अद्भुत, सबका हित करने बाली, सृजनात्मक 
स्ष्ठमति (बुर) को हम स्वीकार करते हैं ७४ ॥ 

९२५. विधेम ते परमे जन्मत्नग्ने विधेम स्तोमैरवरे सबस्थे। यस्माद्योनेरुदारिथा यजे त॑ प्र 
त्वे हवीछंधि जुहुरे समिद्धे ॥७५ ॥ 

है अस्ले ! सबसे उत्कृष्ट स्थान में जन्म लेने वाले आपको हम हविष्यात्र समर्पित करते हैं। आप जिस 
स्थान से प्रकट होते हैं, उस स्थान को यजन के अनुकूल बताते हैं । हम उत्तम प्रकार से प्रदीष्त आप में आहुतियाँ 
समर्पित करते हैं ७७५ ॥ 

९२६. प्रेद्धो अग्ने दीदिह्ि पुरो नोउजस्या सूर्म्या यविष्ठ। त्वा शश्वन्त उपयन्ति 
बाजा: ॥७६ ॥ 

है तरुण अम्ने ! अनवरत (अर्पित) समिश्ओं द्वारा बज्वलित होकर आप हमारे सम्मुख देदौष्ययान हों । 
हम आपको सदैव हविष्यात्र समर्पित करते है ॥७६ ४ 
९२७. अम्ने तमझ्याश्व॑ न स्तोपै: क्रतुं न भद्ररं४ हृदिस्पशम्‌। ऋष्यामात5ओहै: ॥७७ ॥ 

है अगले ! आज आपके अग्ों (यज्ञीय प्रभावों ) को हम अपने कल्याणकारी यज्ञीय कृत्ययुक्त तथा संकत्यों 
से युक्त हदयस्पश स्तोतों द्वार संवर्धित करते हैं ७७ ॥ 

९२८. चित्ति जुहोमि मनसा घृतेन यथा देवा 5 इहागमन्वीतिहोत्रा 5 ऋतावृथ: । पत्ये विश्वस्प 
भूमनो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाहादाभ्य&हवि: ॥७८ ॥ 

हम मनोयोग से घृत-आहतियों द्वारा इस चिठि में स्थित अस्निदेव को पुष्ट करते हैं। जिससे इस यह्ञ मे 
आहुतियों की इच्छा करने वाले और यज्ञ को बढ़ाने वाले देवगण उत्साहपूर्वक पथारें । हम इस विशालमना विश्व 
के स्वामी, विश्न-रचविता, विश्व संतापहर्ता ईश्वर के निमित श्रेष्ठ हविष्यात्र प्रदान करते है ॥७८ ॥ 


सपदणोड्याय, हक 


९२९. सप्त ते अग्ने समिथ: सप्त जिद्डा: सप्त ऋषय: सप्त धाम प्रियाणि। सप्त होत्रा: 
सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त योनीरापृणस्व घृतेन स्वाहा ॥७९ ॥ 
है अम्ने ! सात प्रकार की विशिष्ट समिधाओं से आप ग्रज्वलित होते हैं, ज्वालारूप सात जिड्ाओं से हवि 
का रस ग्रहण कहते हैं, सपतक्षि उसके स्वरूप दर है. सात गायत्रो आदि छन्द आपके प्रिय धाम हैं, सात होता 
आपके निमित्त सात अम्मिहोत्र करते हैं, सात चिति आपके उत्पत्ति-केन््र हैं, जो घी की आहृतियों से पूर्ण होते हैं। 
यह आहुति उत्तम प्रकार से स्वीकार करें #७९ ॥ 
९३०.शुक्रज्योतिश्व॒ चित्रज्योतिश्व सत्यज्योतिश्न ज्योतिष्माँश्न । शुक्रश्न ऋतपाश्नात्य हा: ॥ 
उत्तम ज्योति वाले, विविध ज्योति वाले, सत्यरूप ज्योति वाले, तेजस्वी दौष्तिमानू यज्ञरक्षक पापरहित, 
मरुदगण यज्ञ में पधारें। उसके निमितत यह आहत आर्पित है ८० ॥ 
९३१. ईदूड्‌ चान्यादूड्‌ च सदूड्‌ च प्रतिसदृढ च। मितक्ष सम्मितक्ष सभरा: ॥८१॥ 
बज में अर्पित हविष्यातर (पुरोडाश) को सामान्य दृ से देखने वाले, अन्य दृष्टि से देखने वाले, समान रीति 
से देखने वाले, समानभाव से देखने वाले, समान मन बाले, पूर्णतया सब्मिलित मन वाले, समान शख्बास्तर धारण 
करने बाले मरुद्गण हमारे यज्ञ में पथार । उसके निमित्त यह आहुति अर्पित है ॥८ ३ ।। 
९३२. ऋतक्ष सत्यश्ष ध्रुवक्ष धरुणश्ष । धर्त्ता च विधर्त्ता च विधारय: ॥८२॥ 
शुद्ध और सत्य स्वरूप, स्थि,, धारणशोल, धर्ता, विधर्ता और विविध भरँति से धारणकर्ता, (उन्चास 
मरदगण) हमारे यज्ञ मे पथारें । उसके निमित्त यह आहुठि समर्पित है ॥८२ ॥ 
९३३.ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुपेणक्ष । अन्तिमित्रक्ष दूरे अमित्रश्न गण: ॥८३॥ 
शुद्ध स्वरूप के विजेता, सत्यरूप के विजेता, शत्रु खेनाओं के विजेता, श्रेष्ठ सेनाओं वाले, मित्रों के समीप 
रहने वाले, शत्रुओं को दूर हटाने वाले ढवा संघ बद्ध रहने वाले ये मस्‍्द्गण हमारे इस यज्ञ में पधारें। उनके 
निमित्त यह आहुतति समर्पित है ॥८३ ॥ 
९३४. ईदक्षास 5 एतादृक्षास 5 ऊ घु ण: सदृक्षास: प्रतिसदृक्षास 5 एतन। मितासश्च 
सम्मितासो नो अद्य सभरसो मरुतों यज्ञे अस्मिन्‌ ॥८४॥ 
है मरुदगण ! आप विविध कोणों से देखने वाले, समान कोण से देखने दाले, प्रत्येक समान कोण से देखने 
वाले, मिश्रित कोण से देखने वाले, समान प्रकार के मिश्रित कोण से देखने वाले तथा समान अलंकारों के धारक 
हैं। आप आज हमारे इस यज्ञ में पधारें । आपके निमित्त यह आहुंति अर्पित है ॥८४ ॥ 
९३५. स्वतवॉँश्व प्रघासी च सान्तपनश्च गृहमेथी च। क्रीडी च शाकी चोज्जेषी ॥८५॥ 
स्वयं अर्जित तपोबल से सम्पत्र और पुरोडाश आदि का भ्षण करने वाले, शतुओं को संतप्त करने वाले, 
ृहस्थ धर्म के पालक, क्रीड़ाशौल,बलशाली, यशस्वो, विजयलञोल मर्दगण हमारे यज्ञ मे पधारें । आपके निभित्त 
यह आहुति समर्पित है ॥८५ ॥ 


९३६. इर्द्ध दैवीविशो 3८६४५ $ भवन्यथषेन्ध दैवी्बिंशों मरुतोनु- वर्त्मानो3 भवन्‌। 
'एवमिमं यजमान दैवीश्व विशो मानुषीझ्ञानुवर्त्मानो भवन्तु ॥८६॥ पक 


शक्तिशाली मरदगणों के रूप में देवताओं की सेना डिस भ्रकार से इद्रदेव की प्रजारूप और उनकी 
अनुगामिनो है, उसी प्रकार से समस्त टैवी गुण और घनुष्वरूप सब बजा इस यजयान का अनुगमत करें ॥८६ ॥ 





श्क्श्ड अजुवेंद संहिता 


९३७. इम०» स्तनमूर्जस्वन्त॑ थयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्थ मध्ये। उत्सं जुषस्व 
मधुमन्तमर्वनत्समुद्रिय७ सदनमा विशस्व ॥८७॥॥ 

हे अम्ने ! जल के मध्य अवस्थित विशिष्टरस से परिपूर्ण पृत घर से युक्त युक्‌ (घी होमने वाले पात्र) रूप 
स्तन का पान करें । हे अर्वन्‌ ! (गमनशोल अम्ने) मधुर स्वाद वाले बृत से भरे खुक का सतेहपूर्वक पान करें और 
'तृष्त होकर समुद्र (वयन याग) सम्बन्धी इस यजञस्थल में शोध प्रवि्ठ हों ८७ ॥ 
९३८. घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योगिर्धते श्रितो घृतम्बस्थ थाम। अनुष्वधमावह मादयस्व 
स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥८८ ॥ 

हम घृत को अ् के मुख मे समर्पित करने को इच्छा करते हैं। अम्नि को उत्पाति का मूलकारण घृत है, यह 
'पृतत के आश्रित है । घृत हो अग्नि का आधार है । हे अध्वर्यु ! हवि को अनुकूल (संस्कारित) कर अम्निदेव का 
_आवाहन करो, उसे तृष्त करके कहो-पर्जन्य को वर्षा करने वाले है अम्निदेव ! आहत द्वारा समर्पित हविष्यान्न 
को देवों तक पहुँचाएँ ॥८८ ॥ 
९३९. समुद्रादूर्भिम थुमाँर उदारदुपा&ं शुना सममृतत्वमानट्‌। घृतस्थ नाम गुह्ं यदस्ति 
जिद्ढा देवानाममृतस्य नाभि: ॥८९॥ 

अधुर रसपुक्त तरगें, पतरूष समुद्र से उठती हुई प्राणधूत अम्लिदेव से एकौकृत होकर अपरता को प्राप्त 
होती है । उस्त घृत का गुप्त नाम देवों को जिढ्मा और अमृत को ऋधि के रूप यें कहा गया है ॥८९ ॥ 
९४०. बय॑ नाम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मिन्‌ यज्ञे घारयामा नमोधि: । उप ब्रह्मा शुणवच्छस्थमान॑ 
चतुःश्जो5व्मीद्वौर: एतत्‌ ॥९० ॥ 

४म इस यज्ञ मे घृत के याम को उच्चारित करते हुए हविरूप अन्न द्वार यज्ञ को पुष्ट करते हैं यज्ञ में बहा 
संज्ञा से विभूषित विद्वान स्तुति में अर्पित परत के नाम को सुनें । यह चार प्रकार के होताओं वाला, गौरवर्ण घृत, 
यज्ञ के फल को प्रकट करता है ॥९० ॥ 
९४१. चत्थारि शूद्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य | त्रिधा बद्धो वृषभो 
रोस्बीति महो देवो मर्त्या? आविवेश ॥९१॥ 

ब्रह्म; उदगात, होता और अध्वर्य ये चार इस यज्ञ के श्रृद्ग है। कक, यजु और सापरूपों वाले तीन चरण 
है। हविर्धान और प्रवर्ग्य रूप वाले दो शिर है । सात छदों के रूप में इसके सात हाथ हैं। यह तौन सवनों-- 
प्रात: सवन्‌, माध्यन्दिन सवन और साय॑ सवन में आवद्ध है । यह अत्यन्त बलवान्‌ महान्‌, शब्द करने वाला सर्वोत्तम 
पूजनौय देव (यज्ञ) मनुष्यलोक में अधिष्ठित है ॥ 
९४२. त्रिथा हित॑ पणिभिर्गुह्ञामान॑ गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ | इन्द्र४ एक सूर्य5 एक॑ 
जजान वेनादेक& स्वथया निष्टतक्षु: ॥९२॥ 

तीनो लोको में स्थित असुरों से छिपाकर रखे. यज्ञ के फलरूप प्राप्त पृत को देवों ने गौओं में से प्राप्त किया । 
उसके एक भाग को इब्रदेव के निमित और दूसरे भाग को सूर्वदेव के निमित्त प्रकट किया तथा तौसरे भाग को 
यज्ञ-साधन रूप अम्निदेव से आहुति के रूप मे (वह यू से) ब्राह्मणों े प्राप्त किया ॥९२ ॥ 
९४३. एता 5 अर्पन्ति इद्यात्समुद्राच्छतव्जा रिपुणा नावचक्षे। घृतस्थ घाराउ अभि 
चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य5 आसाम्‌॥९३॥ 








सपदलोडप्याद: श्र 


इस यज्ञ में अनेकों प्रकार को गतिपान्‌ घृत-धाराएँ उसी प्रकार प्रवाहित होती हैं. जैसे हटयरूपी समुद्र से 
संकल्प के साथ उल्लास - उपंगरूपो घाराएँ फूटती है । ये घाराएँ शत के प्रहार से टूटतो नहीं है। इसके मध्य 
में अधिष्ठित तेजस्वी अम्निदेव को हम सब ओर से देखते हैं ॥९३ ॥ 

९४४. सम्यक्‌ खबन्ति सरितो न थेना 5 अन्तईदा मनसा पृयमाना:। एते अर्धस्यूर्मयो 
घृतस्थ घृगा5 इव क्षिपणोरीषमाणा: ॥९४ ॥ 

शरीर के अन्तर्मम और हृदय से पवित्र हुई बाणियाँ उसीप्रकार ख्वित होती हैं, जैसे शब्दायमान 
सरित्‌-प्रवाह । ये घृत तरंगें यज्ञाम्ति की ओर उसी त्रकार प्रवाहित होती हैं, जैसे व्याथ से डर्कर भागते हुए मृग 
दौड़ते हैं 4६४ ॥ 
९४५. सिन्धोरिव प्राध्वने शूधनासो वातप्रमिय: पतयन्ति य्भा:। घृतस्थ धारा5 अरुषो न 
बाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभि: पिन्वमान: ॥९५ ॥ 

'घृत की बहती धाराएँ यज्ञारिन पर ऐसे गिरती है, जैसे तीत वेग से प्रवाहित नदी की वायु के संयोग से उठती 
रंगे विषम प्रदेश में गिरती है और जैसे श्रेष्ठ गुणों से वुक्त बलशाली अब युद्धस्थल में शत्रुओं की सेनाओं का 
धन कराता हुआ श्रम से शत पसोने का एव्बी पर सिंचन करता हुआ गयन करता है ॥९५ ॥ 

९४६. अभि प्रवन्त समनेव योषा: कल्याण्य: स्मयमानासो अग्निम्‌ | घृतस्य थारा: समिधो 
नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदा: ॥९६॥ 

जिस प्रकार समान घन वाली रूप-लावण्ययुक्त खा हर्ष व प्रसप्नता व्यक्त करती हुईं अपने-अपने पति को 
आप होती हैं, उसी प्रकार पृत धाराएँ प्रदौष्त ऑप् को ग्राप् होकर उसे व्याप्त करती है | वे जातवेदा (सब कुछ 
जानने बाले अग्निदेव) उन धाराओं कौ अनवरत कामना करते हैं ॥९६ ॥ 

९४७. कन्या5 इब वहतुमेतवा 5 उ अज्ज्यज्जाना 3 अभि चाकशीमि। यत्र सोम: 

यत्र यज्ञों घृतस्य धारा5 अभि तत्पवन्ते ॥९७॥ चुप 
जिस प्रकार अपने सुन्‍्दरकूप को प्रकट करती हुई कन्या स्वयंवर के समय अपने पति के समीप जाती है, 

उसी प्रकार जहाँ सोम का अभिषव किया जाता है, जहाँ यज्ञ होता है, वहाँ हो परत धाराओं को गघन करते हुए देखा 

जाता है ॥९७ ॥ 

९४८. अभ्यर्षत सुष्ठु्ति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि घत्त | इम॑ यज्ञ नयत देवता नो 

घृतस्थ थारा मधुमत्पवन्ते ॥९८॥ 

है देवो ! आप श्रेष्ठ स्‍्तुतियं वाले पृतयुक्त यज्ञ को सब ओर से बाप हो । जिस यड्ञ में बधुर स्वाटबुक्त पृत 
राएँ गिरती है, उस समय की इस मधुर आहुठियों को देवलोक में प्राप्त कराएँ और हमें सब प्रकार के 
कल्याणकारी धक-ऐश्व्य प्रदान करें ॥९८ ॥ 

९४९. थाम॑ ते विश्व भुवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हद्यन्तरायुषि। अपामनीके समिथे य5 
आभृतस्तमश्याम मथुमन्तं त5 ऊर्मिम्‌ ॥९९॥ 

है अग्ने ! आपने अपनी धारक सामर्थ्य से सम्पूर्ण लोकों को आश्रय दिया है । सागर के बोच में, हृदय में, 
जौवनकाल में, जल के संघात में और यज्ञ कार्य में भी आपका श्रेष्ट रूप सत्रिहित है, उस मथुर आज्दयुक्त एस 
रूप तरंगें को हम प्राप्त करें ॥९९ ॥ 
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॥ इति सप्तदशो5 ध्याय: ॥ 
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॥ अथ अष्टादशो5 ध्याय: ॥ 


९५०. वाजश्ष मे प्रसक्ष मे प्रयतिश्ष मे प्रसितिश्च मे थीतिक्ष मे क्रतुभ्न मे स्वस्थ मे श्लोक 
मे श्रव्ष मे श्रुतिश्ष मे ज्योतिष्ष मे स्वश्न मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥९॥ 

इस यज्ञ से हमारे लिए अज्न-सम्पदा, ऐजर्य,पुरुार्- परायणत परवन्‍ध-क्षमता, बुद्धि की निर्णय क्षमता, कर्तृत्व- 
शक्ति स्वर, श्लोक (यश-सम्पदा) श्रवण-क्षमता, ज्ञार-संपदा, तेजस्विता और आत्मशक्ति (स्वत प्राप्त हो ॥९ ॥. 
९५१. प्राण मेपानश्ष मे व्यान्ष मेसुक्ष मे चित्त च म 5 आधीतं च मे वाक्‌ च मे मन मे 
चक्षक् मे श्रोत्रं च मे दक्षक्ष मे बल॑ च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥२॥ 

हमें प्राण वायु अपान वायु व्यान वायु, मुख्य प्राण, चिंतन, अध्यवसाय्‌ वाणी, मर्‌ दृषटि-कषमत, श्रवण-दक्षता, 
और बल यह सब यज्ञ की फलश्रुति के रूप मं प्राप्त हों ४२ ॥ 

९५२. ओजश्न मे सहक्ष म3आत्मा च मे तनुझ्ञ मे शर्म च मे वर्म च मेज्जानि च मेस्थीनि च 
में परू७षि च मे शरीराणि च म5आयुक्ष मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥३॥ 

इस यज्ञ के फल से हमारा ओज, सहिष्णुता, आत्यवल और शरीर बल बढ़े । सुख-सम्पदा, कवच, (शारीरिक 
सुरक्षा) अंगों की पुष्टता, अस्वियों की दृढ़त, अँगुली आदि की संधियों मे दृढ़त, शारौरिक आरोग्यता, आयुष्य 
और परिपक्वता में अभिवृद्धि हो ॥३ ॥ 
९५३.ज्यैष्ठध॑ं च म5आधिपत्य॑ च मे मन्यु्व मे भामकष मेमश्व मेम्पश्न मे जेपा च में महिमा 
च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वर्षिमा च मे द्राधिमा च मे वृद्ध च मे वृद्धिक्ष मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥४॥ 

यज्ञ के फलस्वरूप हमारी ्रेष्ठत, स्वामित्व अनौति के प्रति क्रोध, दुता के विरुद्ध प्रतिकारक क्षमता बढ़े । 
हमारी परिपक्वता, जीवनी -शक्ति विजयशौलता पहत्ता उत्कूकत व्यापकता दीर्घायष्य, बड़प्पर, वंश-परंपरा और 
उत्कृष्टता में अधिवृद्धि हो ॥४ ॥ 
९५४.सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धन॑ च मे विश्व॑ च मे महज्ष मे क्रीडा च मे मोदझ 
परे जात॑ च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्त च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥५।। 

'ज्ञ के फल-स्वरूप हम में सत्य और श्रद्धा को वृद्धि हो। हमारे लौकिक पदार्थ, धन-सम्पदा, विश्वस्तर, 
महत्ता, क्रौड़ा, मोद (हर्ष) संतान सूक्त (ऋचाएँ) और उन पर आधारित कर्मों में सब प्रकार अभिवृद्धि हो ॥५ ॥ 
९५५.कऋत॑ च मेमृतं च मेयक्ष्मं च मेनामयच्च मे जीवातुक्ष मे दीर्घायुत्व॑ च मेनमित्र॑ 
च मेभयं च मे सुखं च मे शयन॑ च मे सूषाह् मे सुदिन॑ च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। ।६॥ 

'ज्ञादि कर्मों के फल से श्रेष्ठ कर्म, अमृत-तत्तद कषयादि रोगों का अभाव, आरोम्य, प्रतिरोधक क्षपता: 
दीर्घायुष्य, शत्रुओं का अभाव , निर्भयता, आनन्द, सुखकारक शयन, संध्योषासत हेतु सुप्रधात और उत्तम दिन 
में अभिवृद्धि हो ॥६ ॥ 


श्द्र जले संहिता 


९५६.बन्ता च मे थर्ता च मे क्षेमक्ष मे बृतिश्न मे विश्वं च मे महज्ष मे संविच्च मे ज्ञात्रं च 
मे सूक्ष मे प्रसू्ष मे सीरं च मे लबक्ष मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥७॥ 

यज्ञ के फलस्वरूप हमें नेतृत्व-क्षमता, धारण-क्षमता, सम्पत्ति-रक्षण-क्षमता ग्राप्त हो । हमें चैर्य, सभी लौकिक 
रेखरय, महान्‌ सामर्थ्य प्राप्त हो । हमारी ज्ञान एवं विज्ञान मत, कृषि के साधन और सांखारिक बाधाओं से निवृत्त 
की क्षमताएँ प्राप्त हों ॥७ ॥ 
९५७ , शं च मे मयश्ष मे प्रियं च मेनुकामश्न मे कामश्ष मे सौमनसश्ष मे भगश्ष मे द्रविणं 
च मे भद्ठं च मे श्रेयश्ष मे वसीयक्ष मे यशक्ष मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥८॥ 

'यज्ादि श्रेष्ठ कर्मों के फल से सब सुख. सव आनन्द, प्िव पदार्थ, अनुकूल पदार्थ , भोग्य पदार्थ, उत्तम मन, 
रेखर्य, घर-सम्पद, ग्रेय- कल्याण, गृह-सुख, वश आदि अभिवृद्धि को ज्रप्त हो ॥८ ॥ 
९५८ , ऊर्कू चमे सतत च मे पयश्ष मे रस्ष मे घृतं च मे मघु च मे सम्धिश्न मे सपीतिश्च 
मे कृषिश्ष मे वृष्टिक्ष मे जैत्रे च म:औद्धिद्यं च मे यज्ञेन कल्पन्दाम्‌ ॥९॥ 

यज्ञादि के फलस्वरूप हमें अत्र, जाया वाणी, दूध. रखयुक्त पेय, परत, मधु आदि प्राप्त हों । हम अपने 
'बन्षुओं के साध मिलकर भोजन करने काले और दुग्धादि पान करने वाले हो । वृष्टि हपोरे लिए धान्य उत्पन्न के 
वाली तथा हमारी कृषि सुविकसित और अनुकूल बने । हमारे वृक्षों को बढ़ोतरी भलो प्रकार हो और हम विजय 
के लिए उपयुक्त शक्ति-सम्पन्न होकर शुअवी बचे ॥ 
९५९.रिश्ष मे राय्ष मे पुष्टं च मे पुष्टिश्ष मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्ण च मे पूर्णतरं च मे 
कुयबं च मेक्षित॑ जज चश्मा कल्पन्ताम्‌॥९०॥ 

यज्ञदि श्रेष्ठ कर्मों के फल से हमारी संपदा, हमारे ऐश्वर्य हर ख्रकार से पुष्ट हों । शरीर आदि की भी सब 
प्रकार से पुष्टि हो। हमारी व्यापकता, परुत, पर्णता और घर-धान्य को बचुरता मे पर्याप्त वृद्धि होती रहे । हमारे 
कुयव (मुुष्यों के न खाते योग्व-पशुओं के उपयुक्त) धान्य. श्षयरहित अर, पृष्टिकारक अन्न और हमारी कषुधा 
में भी अधिवृद्धि होती रहे १९० ॥ 
९६०. वित्त च मे वेद्यं च मे भूत॑ च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथ्यं च भ5 ऋद्ध॑ च 
म5कऋख्धिश्ष मे क्लृप्तं च मे क्लृष्तिश्न मे मतिश्ष मे सुमतिश्ष मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥९१॥ 

'यज्ाद श्रेष्ठ कर्मों के फल से हमारे धर-द्व्यादि में निरंकर अधिवृद्धि हो । पर्व सचित घन और भावी ग्राप् 
धन में वृद्धि हो । धन श्राप्ति के कर्म सुगव और पथ अवरोषों से मुक्त हों. यज्ञौय सत्कर्म समृद्ध हों। हमारे ये 
कर्म श्रेष्ठ द््य और सत्‌ सामर्थ्य बढ़ाने वाले हों । ये (वज्जौय सत्यरिणाघ) हमारी मति को उच्च बनाने वाले व 
सबके लिए हितकारी (मंगलमय) हों ॥६१ ॥ 
९६१:व्ीहयश्ष मे यवाश्ष मे माषाश्ष मे तिलाश्च मे मुद्राश्व मे खल्वाक्ष मे प्रियड्डवक्ष मेणवश्च 
मे श्यामाकाश्ष मे नीवाराक्ष मे गोधूमाश्ठ मे मसूरा्ष मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥१२॥ 

बज्ञादि कर्मों के फलस्वरूप हमारे लिए ब्रोहि धान्य्‌ जौ, उड़द, तिल, मुँग, चना, घियह्ढ (मालकॉँगनी, 
राई) अणव (छोटे तन्दुल-चावल). साँचा चावल: जोवार धान्य. गेहूँ और मसूर आदि सब बान्यों में वृद्धि हो ॥१२ ॥ 
९६२.अश्पा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्न मे पर्वताक्ष मे सिकताश्ष में वनस्पतयश्च मे हिरण्य 
च मेयक्ष मे श्यामं च मे लोहं च मे सीसं च मे त्रपु च मे बज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥९३। 








श्द्ड 





हमारे (खनिज तत्वों ) पाषाण, उत्तम मिटटो, छोटे पर्वत, बड़े पर्वत, रेत, वनस्पतियां, 
सुवर्ण, लोहा, ताग्रलोह, श्याम लोह, सौसा और टीन आदि में बढ़ोत्तरी होतो रहे । /१३ ॥ 

९६३.अग्निश्च म5आफकश्ष मे वीरुघश्न म 5 ओषधयश्च मे कृष्टपच्याश्ष मेकृष्टपच्याश्च मे 
ग्राम्याश्ष मे पशव5आरण्याक्ष मे बित्तं च मे विक्तिश्ष मे भूत॑ च मे भूतिश्ष मे यज्ञेन 
कल्पन्तामू ॥१४॥ 

यज्ञ के फल से देवगण हमारे लिए अभ्नि को और आकाशौव जल को अनुकूल बनाएँ । गुलम, तृण, वनस्पति, 
ओषधियाँ, प्रयासपूर्वक उत्पत्र ओषधियाँ और स्व उत्पत्र ओषधियां पूर्णरूप से विकसें । यह यज्ञ घाष्य और 
जंगली पशुओं को पुष्ट को । पर्व प्राप्त और घावो प्राप्य धर पुत्रादि सुख और ऐशर्य आदि में अधिवाद्धि हो ॥९४ ॥ 
९६४.बसु च मे वसत्तिक्ष मे कर्म च मे शक्तिक्ष मेर्थश्ष म:एमश् म5ड़त्या च मे गति मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१५॥ 

'बज्ञादि कर्मों के फल से टेबगण हमें उपयोगी घर-संपदा व गृह-संपदा से पुष्ट करें । इच्छित कर्म हेतु एवं 
इसे पूर्णता तक पहुँचाने हेतु अभीष्ट सामर्थ्य भी प्राप्त कएएँं । आवश्यक धन इष्ट साधन, इ प्राप्ति का उपाय 
और गकि-सापर्थ्य से भी अभिपूरित को ॥१५ ॥ 

९६५. अग्निक्ष म5ड़न्द्क्व मे सोमञ्न॒ मउड़न्द्रक्ष मे सविता च म5डन्क्क्ष मे सरस्वती च म 
उड़ मे पूषा च म5डन्दक्ष मे बृहस्पतिक्ष म5इन्दक्ष मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१६॥ 

यज्ञ के फल से हमारे निमित्त अभ्िदेव के साथ इन््रदेव की, सोमदेव के साथ इन्रदेव की, सवितादेव के 
साथ इद्रदेव की, देवी सरस्वती के साथ इन्द्रदेव की, पृशदेव के साथ इन्रदेव को और वृहस्पतिदेव के साथ 
इद्रदेव की अनुपष कृपा में अभिवृद्धि हो 
९६६. मित्रश्न म5इन्दक्ष मे वरुणशञ म5इन्द्क्ष मे घाता च म5डन्द्रक्ष मे त्वाशा च मउड़न््ष मे 
मरुतश्च प5इन्द्क्ष मे विश्वे च मे देवा 5 इन्द्रश्न मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१७॥ 

यज्ादि श्रेष्ठ कर्म के फलस्वरूप हमारे निमित्त मितदेव के साथ इड्देव की, वर्णदेव के साथ इन्धदेव की, 
धाता देव के साथ इन्द्रदेव को, त्वप्यदेव के साथ इब्रदेव की. म्द्देव के साथ इद्रदेव की, विश्वेदवा के साथ 
इनद्देव की अनुपम कृपा में अभिव[ हो ॥९७ ॥ 
९६७.पृथिवी च मउइन्द्क्ष मेन्तरिक्षं च मउडन्द्रश्न मे चौक्ष मउड़न्द्कश्न मे समाश्ष मउइन्द््ष 
मे नक्षत्राणि च मउइन्द् मे दिशक्ष म5इन्द्रक्ष मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१८ ॥ 

यह कर्म के फलस्वरूप हमारे निमित भूमिदेव, अन्तरिश्वटेव. चुलोक के दे वृष्टि के देव, नक्षत्रों के देव, 
दिशाओं के देवगणों की अनुषम कृषा कौ प्राप्ति हो; पर इन सब देवगणों के साथ-साथ देवों के राजा इन्द्र की 
कृषा अनिवार्य प्राप्त हो ॥१८ ॥ 

९६८. अ ४ शुश्ञ मे रश्मिश्व मेदाध्यक्ष मेथिपतिश्व मउउपा ४ शुश्ष मेन्तर्यामश्न म 
3ऐन्द्रवायवक्ष मे मैत्रावरुणश्व म5आश्रचिन्ष मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्ष मे मन्‍्थी च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥१९ ॥ 

यज्ञकर्म के फलस्वरूप अंशुयहरश्मिग्रह, अदाभ्यग्रह, अधिपतिग्रह, उपांशुगरह, अनरयापग्रह ऐद्रवायवग्रह, 
ैज्ञावरुणयह, आश्चिनग्रह, प्रति्रस्वानग्रह, शुक्रमह, म्ीबरह आदि सभी सहायक होकर हमे पष्ट कं ॥१९ ॥ 





च्ट्ड कजवेंद संहिता 


९६९. आग्रयणश्व मे वैश्वदेवश् पे घुवश्न मे वैश्वानस्थ मउऐन्द्राम्नश्न मे महावैश्वदेवश्च मे 
मरुत्वतीयाक्ष में मे साविक्रश्न में सारस्वत्ष मे पालीवतश्न मे 
हारियोजनश्न मे चज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥२०॥ 

'यज्ञकर्म के फलस्वरूप आग्रयण, वै्देव. धुद्‌ वै्ानर ऐसदरास्ट पहमवैशवदेव महत्वतीय, विष्केवल्य, सावित, 
सारस्वत, पालीवत और हारियोजन आदि सभी अनुकूल होकर हमें पुष्ठ को ॥२० ॥ 

९७०. सुचश्च मे चमसाश्न मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्ष मे ग्रावाणश्व मेधिषवणे च 
में पूतभूच्य म5आथबनीयश्ष मे वेदिश्ष मे बर्हिश्व मेवभूथ्श मे स्वगाकारश्ष मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥२१॥ 

'यज्ञ के फल से हमारे निमितत सुच॒ उमस, वायव्य आदि यज्ञ पाइ्‌ द्रोणकलश, यावा, अधिषवण फलक 
(कषाष्ठफलको, पृतभूत्‌ (सोमपाजी; आधवनोय पाज्‌ वेदिका और कुशा अवधृथस्नान और शब्युवाक पात्र अनुकूल 
होकर अधीषट पूर्ति करें ॥२३ ॥ 
९७१.अम्निश्ष मे घर्षश्ष मेर्क्ष मे सूर्यक्ष मे प्राणश् मेश्वमेधश्ष मे पृथिवी च मेदितिश्व मे 
दििश्ष मे द्यौक्ष मेहुलयः 'शक्बरयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२२॥ 

यज्ञ के फल से हारे लिए अग्नि परवर््य प्रोडाश सम्बन्धीयाग, सूर्य प्राण, अश्मेध, भूमि, दिति और अदिति, 
चुलोक, विराद्‌ पुरुष के अवयव, शक्तियाँ और दिशाएँ आदि सब सहायक होकर हमें अभी प्राप्त कराएँ ॥२२॥ 
९७२.व्रतं च म 5 ऋतवश्ष मे तफ्ष मे संवत्सस््ष मेहोरात्रे ऊर्वष्ठीवे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥२३॥ 

यज्ञ के फलस्वरूप बत्‌ ऋतु, तए्‌ संत्पर, दिन-रात, कर्वप्ठो, कृहद्रघन्तर साम आदि सब हमारे अनुकूल 
होकर हमें अभीष्ट प्राप्त कराएँ ॥२३ # 
९७३.एका च मे तिस्श्व मे तिरुख्ष मे पञ्च च मे पज्व च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च 
मे नब च म5एकादश च म5एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पज्वदश च मे 
पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च म5एकवि & शतिश्व 
म5एकबि ४शतिश्ष मे त्रयोवि ४ शतिश्न मे त्रयोवि &$ शतिश्ष में पञ्चावि » शतिश्ष में 
पञ्चवि £४शतिश् मे सप्तवि छेशतिश्ष मे सप्तवि & शतिश्व मे नववि & शतिश्न मे 
नबबि &४ शतिश्ष म5एकत्रि “४ शच्च म5एकत्रि छेशच्च मे त्रयस्त्रि 5 शच्च मे यज्ञेन 
कल्पन्तामू ॥र४॥ 

'यज्ञके फलस्वरूप हमारे निमित एक संख्यक स्तोम, तोन संख्यक, पाँच संख्यक सात संख्यक; नौ संख्यक, 
ग्यारह संख्यक तेरह संख्यक पंद्रह संख्यक, सतह संख्यक उन्नोस संख्यव, इक्करीस संख्यक, तेईस संख्यक, 
'पर्नौस संख्यक, सत्ताइस सख्यक, उनतीस संख्यक्‌ इकतौस संख्यक और वैंतीस संख्यक स्तोम सहायक होकर 
अधीष्ट प्राप्त कराएँ ॥२४ ॥ 

[ इस कंडिका पें विषय (ज़ी), संख्याओं का क्रम दिया गया है ऋयेक संख के साथ 'च' जुड़ा है। इसका अर्घ + १. 
करने पर ये सम संख्याएँ व जाली है। “वैदिक स्घदा अपक पुस्कक मं उसी से पहाड़ एड द्गयूल आदिके सुतों का विकास 
थी सिद्ध किया गया है। यज्ञ का एक अर्थ संगतिकाण है, अंदों से अदों की संगति बिठाने से अंक लि बनती है। यजेन 
'कह्पंताम्‌ का अर्थ अंकों डी संगति बिठामे के संदर्ष से ची किया जाता है 


अशादशोडब्साव, हद 


९७४.चतसक्ष मेष्टौ च मेष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे घोडश च मे घोडश च मे वि 
#शत्िश्व मे वि & शतिश्ष मे चतुर्वि ४शतिश्व मे चतुर्वि & श्तिश्ष मेष्टावि «४ शतिश्न 
मेष्टाबि ७ शत्तिश्ष भे द्वात्रि छ शच्च मे द्वात्रि 5 शच्च मे षद्त्रि र शच्च मे घदत्रि &शच्च 
में चत्वारि छेशच्च मे चत्वारि &शच्च मे चतुश्चत्वारि छेशच्च मे चतुश्षत्वारि ७ शच्च 
मेष्टाचत्वारि & शच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२५॥ 

यज्ञ के फलस्वरूप हमारे निमितत चार संख्यक स्तोम. आठ संख्यक, बारह संख्यक, सोलह संख्यक बस 
संख्यक, चौबोस संख्यक, अट्ठाइस संख्यक, बीस संख्यक, छत्तोस संख्यक, चालीस संख्यक, चौवालीस 
संड्यक और अड्तालीस संख्यक स्तोम सहायक होकर अधोष्ट प्राप्त कराएँ ॥२५ ॥ 


९७५.ज्यविश्व मे त््यवी च मे दित्यवाद च मे दित्यौहों च मे पज्चाविश्च मे पज्चावी च मे 
त्रिवत्सश्न मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाद्‌ च मे तुर्यौही च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२६ ॥ 

यज्ञ के फलस्वरूप हमारे निमित डेढ़ वर्ष का बछड़ा और बलिया, दो वर्ष का बछड़ा और बहिया, ढाई वर्ष 
का बछड़ा और बछिया, तौन वर्ष का बैल और गाय तथा साढ़े तौन वर्ष (अर्डाक गणग़ के सूत्र का बैल और 
गाय सहायक होकर भ्राप्त हों ॥२६ ॥ 


९७६.पष्ठवाट्‌ च मे पष्ठौही च म5उक्षा च मे वशा च म5ऋषभश्ष पे वेहच्च मेनड्वॉँश मे 
धेनुक्ष मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२७॥ 

यज्ञ के फल से चार वर्ष का वृषभ और गाद्‌ सेचर-समर्द वृषध और बनध्या गाय पुष्ट दषभ और गर्भधातिनी 

आय, गाड़ी बहन काले मे समर्थ बैल और नवप्रसूता गौ आदि हे प्राप्त हों. अर्ात्‌ हम सब प्रकार की पशु-सम्पदा 
से युक्त हों ॥२७॥ 
९७७, वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा बसबे स्वाहाहर्पतये 
स्वाहाह्े मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैन *४ शिनाय स्वाहा विन & शिन 5 आन्त्यायनाय 
स्वाहान््याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा । इयं 
ते राष्मित्राय यन्तासि यमन 5 ऊर्जे त्वा वृष्टपै त्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय ॥२८ ॥ 

(अर परार्य के कारण) वाज (अत्र) रूप चैत्र के लिए. (जल क्रैड़ादि की प्रमुखता का परिचय देने वाले) 
असवरूप वैशाख घास के लिए, (+- क्रीड़ादि में अधिक आनन्द देने वाले) अषिज रूप ज्येष्ठ मास के लिए, 
(बातु्मस्थादि यागों की प्रचुरता के हेतु) करतुरूप आबाढ़ मास के लिए. (चातुर्णासय मं यात्रा के निषेधक) वसुरूष 
श्रावण मास के लिए, (वर्षानततर तीवातपकारी) अहर्षीत रूप भादपद घास के लिए, (तुषारपात के कारण) मुग्ध 
(मोह) रूप आडिन मास के लिए, (दिनमान घटने के कारण विग्याशशील तथा स्ता-दानादि के कारण पापचाशब) 
अमुग्ध एवं विनंशी स्वरूप कार्तिक मास के लिए, (दथ्षिणायन के अन्त में स्थित होने वाले) अविनाशी विष्णुरूप 
आर्गशीर्ष पास्त के लिए, (बठासि को दौष्त करने के हेतुभूक) भौदन स्वरूप पौष मास के लिए, (सम्पूर्ण 
भूतजात-प्राणिमात्र के पालन काले वाले) भुवनपति रूप माघ मास के लिए, (वर्ष के अन्त में होने तथा शैत्य की 
कमी के कारण अधिक रुचिकर अववा वसन्त ऋतु के आविर्भाव के कारण अधिक स्वास्थ्यकर-सुत्दर) प्रजापति 
रूप फाल्गुन मास के लिए ये आहुतियाँ समर्पित है हे परजापते ! इस अपने राज्य यें आप इस यजान के फित्रवत्‌ 
'हितैपी है। आप यज्ञादि क्रियाओं के नियन्‍्ता है । पोषक अन्नरूप ऊर्जा को वृद्धि के लिए, (घन-धान्य प्राप्ति के 
'निमि्त वृष्टि के लिए प्रजाओं के अधिपति रूप में संरक्षण के लिए हम आपको प्रौतिपूर्वक नमन करते है ॥२८ ॥ 


हि चुद संहिता 


९७८,आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चश्षुर्यज्ञेन कल्पता 3 श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां 
बाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतामात्पा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्म वज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेन 
कल्पता ४ स्वर्यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञों यज्ञेन कलश स्तोमश्न यजुश्न 
ऋक च साम च बृहच्च रथन्तरं च । स्वर्देवा 3 अगन्मामृता 5 अभूम | : प्रजा 5 अभूम 
बेद्‌ स्वाहा ॥२९॥ 

यज्ञ के फल से हमारी आयु में अभिवृद्धि हो । ग्राण तेजयुक्त बलों से पूर्ण हो। चकषु और श्रवण इच्द्रियाँ 
उत्कृषता से अभिपूरित हों । वाणी उत्कृष्ट हो । मन सामर्थ्यवान्‌ हो। आत्या परम आनन्द मे पर्ण हो । वेदों के 
ज्ञाता (बह) सन्तोष से परिपूर्ण हों । वज्ञ से ज्योतिर्मान परमतत्व की ब्ाप्ति हो । यज्ञ से स्वर्ग प्राप्त ह। स्वर्गिक 
सुख प्राप्तहो । यज्ञ से यज्ञ उ्वर्ता को प्राप्त हो । स्तुति के मत, यजु, ऋ<, साम, वृहत्‌ और रथसतर भी हमारी 
अभी पाष्त में सहायक हो। समस्त टैग स्वय धरयलपरवक हम मे टेवल्न स्थापित करके, स्वर्ग के अमृतमय 
सुखों को प्राप्त कराएँ। हम भी प्रजापति परमात्मा की प्रजारूप में सुख घोग करें । इसी अभिलापा से ग्रेरित 
यह विशिष्ट आहति समर्पित है ॥२९ ॥ 
९७९. वाजस्थ नु प्रसबे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे। यस्यामिदं विश्व 
भुबनमाविवेश तस्थां नो देव: सविता धर्म साविषत्‌ ॥३० ॥ 

आपने दिव्य रसों एवं अन्न से समस्त प्राणियों को पोषण देने वाली अखण्ड पृथ्वी को हम उत्तम स्तुतियों 
से बच्दना करते है, उसमें सम्पूर्ण लोक समाविष्ट है। सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी दिव्य किरणों से गरेरित करने वाले 
सबितादेव इस पृथ्वी में हमारी स्थिति को सुदृढ़ को ॥३० ॥ 
९८०.विश्वले अह्य मरुतो विश्व 5 ऊती विश्वे भवन्वग्नय: समिद्धा:। विश्वे नो देवा5 
अवसागमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो अस्मे ॥३१॥ 

आज हमारे इस यज्ञ मं सम्पूर्ण मस्‍ट्‌गण पधारे । संरक्षण करने वाली समस्त देव सत्ताएँ (विश्वेदेवा आदि) 
रक्षा साधनों सहित यह्ञ मे पधारे । समस्त अस्नयाँ प्रदोष्त हों । हमें महान्‌ ऐश्वर्य व अन्न प्राप्त कराएँ ॥३१ ॥ 
९८९१. वाजो न: सप्त प्रदिशश्षतस्नो वो परावत: । बाजो नो विज्वैदेंवैर्थनसाताबिहावतु ॥ 

हमारे अब, ज्ञान ऐर्य, पराक़म आदि चारों लोकों और सातों दिशाओं में अधिवृद्धि को प्राप्त हों । समस्त 
दिव्य शक्तियाँ हमारे धन-धान्य की रक्षा को ॥३२॥ 
९८२. वाजो नो अद्य प्र सुवाति दान॑ वाजो देवाँर ऋतुभि: कल्पयाति । बाजो हि मा सर्वबीर 
जजान विश्वा 5 आशा बाजपतिर्जयेयम्‌॥३३॥ 

अन्न के अधिष्ठाता देव आप हमें अन्नदान को ग्रेरजा दें । सब देवगणों को ऋतुओं के अनुकूल हविष्यात्र 
प्राप्त होता रहे । अन्नदेव हमें (पु-पौजादि) वोरों से सम्पन्न करें । हम अन्न के अधिपति देवरूप को महण कर 
सब दिशाओं में प्रगति कं ॥३३ ॥ 
९८३. वाज: पुरस्तादुत मध्यतो नो बाजो देवान्‌ हविषा वर्धयाति। बाजो हि मा सर्ववीरं 
चकार सर्वा5 आशा बाजपतिर्भवेयम्‌ ॥३४ ॥ 

अन्न हमारे आगे और घरों के मध्य उत्पन्न होता है, अन्न सवियों द्वारा देवगणों को तृष्त (पुष्ट करता है । अन्न 
ही हमें (पु्-पौज़ादि) वौरों से युक्त करता है । हम अत के अधिषति होकर सभी दिज्ञाओं में घगति करें ॥३४ ॥ 





अशदशोमध्याय: शक 


९८४.सम्मा सृजामि पयसा पृथिव्या: सम्मा सूृजाम्यद्धररोषथीभि:। सोहं बाज 
& सनेयमग्ने ॥३५॥ 

है अम्ने ! हम इस पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले रों को अपने आप से संयुक्त करते हैं। हम जल और 
ओषधियों को भी अपने से संयुक्त करते हैं । हम ओषधियों और जल रूप में पोषक अन्न प्राप्त करते हैं ॥३५ ॥ 
९८५.पय: पृथिव्यां पय 5 ओषथीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो था:। पयस्वती: प्रदिश: सन्तु 
महाम्‌॥३६॥ 

है अग्ने ! आप इस प्रथ्वी पर सपघस्त पोषक रसों को स्थापित करें । ओषधियों में जीवन रस को स्थापित 
करें । घुलोक में दिव्यरसस को स्थापित करें । अन्तरि्ष मं ्ेष्ठ रस को स्थापित करें । हमारे लिए ये सब दिशाएँ 
व उपदिशाएँ अभीष्ट रसों को देने वाली हों ४३६ ॥ 
९८६. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्चिनोर्बाहु्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। सरस्वत्ये वाचो 
अन्तुर्यन्त्रेणास्ने: साम्राज्येनाभिषिज्वामि ॥३७ ॥ 

सबितादेव के उदय होने पर उनको प्रेरणा से दोनों अशिनौकुमातों की बाहुओं एवं पूषादेव के दोनों हाथों से, 
देवी सरस्वती की वाणी और नियामक सत्ता के नियमन से तथा अश्मिदेव के साप्राज्य से हे यजमान ! अनुदानों 
की वर्षा के रूप में आपका अभिषेक किया जा रहा है ॥३७ # 


९८७. ऋताषाड्तधामास्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोप्सरसो मुदो नाम । स नःडद॑ ब्रह्म क्षत्र॑ पातु 
तस्मै स्वाहा वाद ताध्य: स्वाहा ॥३८ ॥ 

8० ३८ से ४३ तक दी काप्डिकाओं पे 'इद ज़ह का पात' का सम्युट है। अधिकतर इसका अर्थ किया जाता है 'इस 
अछण एवं दृतिय की रा करें पुल के प्रधाव से यज्ञ व रे वाली परदतियों डहादृत्ति- सहन एवं बार - पराकरण 
की कृषि की रदा का भाव अधिक पु्तिषपत बैठता है- 

सत्य के बल से विजय पाने वाले, श्रेष्ठ आधार वाले, पृचिवी को धारण करने वाले अग्निदेव ब्राह्मण क्षत्रिय 
आदि श्रेष्ठ वर्णो, द्विजातियों अर्थात्‌ सस्कारवान्‌ नागरिकों को रक्षा करते वाले हों । उनके निमित यह आहति 
अतिपूर्वक अर्पित है । प्राणियों मे हर्ष का संचार करने वालो ओषधियाँ उस अग्निरूपी गन्धर्व की अप्सरारूप है, 
वे हमारी रक्षा करें । उ्ं प्ीतिपूर्वक यह आहुति समर्पित है ॥३८ # 

९८८. स&हितो विश्वसामा सूयों गन्धर्वस्तस्थ मरीचयोप्सरस 5 आयुवो नाम । स न उड्दं 
ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा बाद ताध्य: स्वाहा ॥३९॥ 

'दिन और सा्ि को मिलाने वाले, सामवेद की उत्तम ऋचाओं द्वार सत्य, पृथ्वी के कर्ता-धर्ता सू्यदेव हमार 
सुक्णों अर्थात्‌ संस्कारवान्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णो को रक्षा करें । उनके निमिल यह आहुति अर्पित है । परस्पर 
संयोग के गुणवाली व्यापक गन्धर्वरूप सूर्य रश्मयाँ इसकी अप्पराओं के रूप मे है, वे हमारी रक्षा करें । उनके 
'निमित्त प्रीतिपूर्वक आहुति अर्पित है ॥३९ ॥ 
९८९.सुषुम्ण: सूर्यरश्मिश्नन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो नाम। स नउडदं 
ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्य: स्वाहा ॥ड० ॥ 

उत्तम आहाद प्रदायक, सूर्य रश्पियों से परदाश पाने वाले चन्द्रमा रूप गन्धर्व हमारे बराह्ययल और क्षात्रबल 
को रक्षा करें । उनके निमित्त यह आहूति समर्पित है । विशेष रूप से कान्तिमान, आरोग्यवर्धक, शौतल रश्मियाँ 
उनकी अप्सराएँ हैं, वे हमारी रक्षा करें । उनके निमित्त प्रौतिपूर्वक आहति अर्पित है ॥€० # 


स्द्द 'चजुकेंद संहिता 


९९०. इषिरो विश्वव्यचा बातो गसन्धर्वस्तस्थापो अप्सरस$ ऊर्जो नाम । स न5 इदं ब्रह्म क्षत्रं 
पातु तस्मै स्वाहा वाट ताभ्य: स्वाहा ॥४९ ॥ 

शीघ्र गमनशौल्‌ सर्वत्र व्याप्त इस भूमि को घारण करे वाले जो गन्धर्वरूप वायु देव है. वे हमारे बाह्म और 
श्ात्र बल की रक्षा करें । उनके निफ्ति प्रौतिपूर्वक आहूति समर्पित है । प्राणियों के जीवन-रख रूप जल इनको 
अप्सााएँ हैं, वे हमारी रक्षा करें । उसके निमित्त ग्रोतिपूर्वक आहुति अर्पित है ४१ ॥ 
९९१. भुज्यु: सुपणों यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा5 अप्सरस स्तावा नाम। स॒ न इदं ब्रह्म 
क्षत्र पातु तस्मैं स्वाहा वाट्‌ ताभ्य: स्वाहा ॥४२ ॥ 

प्राण-पर्जन्य के रूप मे पोषक पदार्थों के दाकत, सदैव उत्तम गमनशौल बज्रूप गन्धरव है, वे हमारे बाह बल 
और क्षात्र बल को रक्षा करें ; उनके निमितत श्रेष्ठ आदुति अर्पित ह । ्े्ठ सतुतिरूप स्तावा नामक दक्षिणा उस 
यज्ञ की अप है, वे हमारी रक्षा के । उसकी प्रीति के निभित श्रेष्ठ आहुति अर्पित है ॥४२॥ 
९९२. प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्थ ऋकक्‍सामान्यप्सरस5 ए्टयो नाम। स न5 इदं 
ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा बाद्‌ ताभ्य: स्वाहा ॥४३ ॥ 

प्रजा के पालक; समस्त विश्व के कर्ता, ममरूप गच्धर्व हमारे शा और बाह्य बल को रक्षा करें । उनके निमित्त 
अतिपूर्वक यह आहृति अर्पित है । अधीष्ट घदायक एष्टि नाप की ऋक्‌ और सामवेद की ऋचाएँ मन की अप्सराओं 
के सपान है, वे हमारी रक्षा करें । यह आहूति उनके निमित प्ोतिपूर्वक अर्पित है ॥४३ ॥ 
९९३. स नो भुवनस्य पते प्रजापते यस्य त5उपरि गृहा यस्य बेह। अस्मै बहमणेस्मै क्षत्राय 
महि शर्म यच्छ स्वाहा ॥ड४ड॥ 

विश्व का पालन करले बाले हे प्रजापते ! ऊपर ऊर्ध्यलोक के ग्रह अथवा इस लोक के ग्रह सब आपके हो 
आश्रय पर अवलम्बित हैं। ऐसे आप हमारे इस बाह्मणत्व और क्षात्त्व को महान्‌ सुख देने वाले हों। आपके 
निमिस प्रौतिपु्वंक यह आहूति समर्पित है ४४४ ॥ 
मम 'नभस्थानाद्ददानु: शम्ूर्मयो भूरभि मा वाहि स्वाहा । मारुतोसि मरुतां गण: 

| मा बाहि स्वाहावस्यूरसि दुवस्वाज्हम्भूर्मयो भूरभि मा वाहि स्वाहा ॥४५॥ 

है बायो ! आप सागर के सदृश् अगाध जल से पूर्ण है, वभमण्डल में सर्व व्याप्त रहने वाले, वृष द्वार 
'भूतल को आए करने वाले, सब सुखों को ब्रदान करने वाले ठथा परम हर्ष उटपन्र करने वाले है। आप अन्तरिक्ष 
में गमनशौल, परद्गण स्वरूप है। सबको अपने आश्रय मे संरक्षण देने वाले, अन्न उत्पन्न करने वाले, सम्पूर्ण सुख 
और हर्ष उत्तर करने वाले है, आप हमें परिरक्षित करें । आपके तिमिल ग्रतिपूर्वक आहुठि आर्पित है ॥४५ ॥ 
९९५, यास्ते अग्ने सूर्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभि: | ताभिनों अद्य सर्वाभी रुचे जनाय 
नस्‍्कृधि ॥४६॥ 

है अग्ने ! आपका दिव्य प्रकाश सूर्य रश्मियो द्वार घुलोक को प्रकाशित करता है । वह ज्योति आज दिव्य 
आन्तियुक्त होकर हमें और हमारे पु्र-पौत्रादि को तेउ-सम्पन्न बचने के लिए प्रकाशित हो #४६ ॥ 
९९६या वो देवा: सूर्य रुचो गोष्वश्चेषु या रूच: । इन्द्राम्नी ताभि: सर्वाभी रुचन्नो धत्त बृहस्पते ॥ 

है इन, असिन, वृहश्पति आदि विच् को समस्त टेवशकियों ! आपको जो दौप्ियाँ सूर्यमण्डल में विद्यमान 
है और जो दीप्तियाँ गौओं और अब में तेजकूप मं समाविष्ट है. उन सम्पूर्ण दीप्तियों से प्रकाशित हुए आप हमारे 
अन्दर दिव्य तेज को धारण कराएँ #४७ ॥ 


अष्टाइशोषध्याय: श्र 


९९७, रुचन्नो थेहि ब्राह्मणेषु रुचर राजसु नस्कृधि । रुचं विश्येषु शूद्रेषु मय थेहि रुचा 
रुचम्‌ ॥४८॥ 

है अम्ने ! हमारे बह्मणों में तेजस्विता स्थापित करें । हमारे क्यो में तेजस्विता स्थापित करें । वैश्यों 
को तेजस्विता धारण कराएँ और जुद्रो मं तवा हममें दिव्य तेजों को धारण कराएँ ( जिससे कि हमारे राष्ट मे चारों 
वर्ण तेजस्वी हों) ॥४८ ॥ 
९९८.तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानों हविर्भि:। अहेडमानो वरुणेह 
बोध्युरुश & स मा न 5 आयु: प्र मोषी: ॥ड९ ॥ 

वेद मत्रों द्वारा अभिनर्दित है वरुणदेव ! हवियों का दान देकर यजमान लौकिक सुखों की आकांक्षा करता 
है। हम वेद- वाणियों के ज्ञाता (ब्राह्मण) यजमान की तुष्टि व प्रसन्‍लता के निभित्त स्तुतियों ट्वारा आपकी प्रार्थना 
कराते हैं। सबके द्वार सतुत्य देव ! इस स्थान में आप क्रोध न करके हमातो शार्थया सुने । हमारी आयु को किसी 
कार श्षीण न को ॥४९॥ 
९९९. स्वर्ण धर्म: स्वाहा स्वर्णाक: स्वाहा स्वर्ण शुक्र: स्वाहा स्वर्ण ज्योतिः स्वाहा स्वर्ण 
सूर्य: स्वाहा ॥५० ॥ 

सर्व प्रकाश बिखेसने वाले आदित्यदेव के जिमित्त यह आहुति समर्पित है। सुयकूप अस्निदेव के निमितत 
यह आदूति समर्पित है। शुध तेजों से युक्त देव के निमित्त यह आहुति समर्पित है। अन्तर्निहित ज्योति के निमित्त 
यह आहुति समर्पित है । अन्त: प्रकाशित सूर्य के निमित यह आहूति समर्पित है । यह सब आहुतियाँ उत्तम प्रकार 
से स्वीकृत हों ॥५० ॥ 
१०००,ऑजिन॑ युनज्मि शवसा घृतेन दिव्य & सुपर्ण बयसा बृहन्तम्‌ । तेन बय॑ गमेप ब्रध्नस्य 
विष्टप » स्वो रुहाणा अधि नाकमुत्तमम्‌॥५१॥ 

दिव्य गुणसम्पत् श्रेष्ठ गति वाले, आज्याहतियों से वृद्धि को पाने वाले अम्लिदेव को हम बलदायक पृत से 
सुसमपन्न करते है । हम इस माध्यम से आदित्वलोक को गघन करेंगे, फिर ऊपर स्वर्ग को गघन करते हुए संताप 
रहित सवोत्तम लोक को ग्राप होंगे ॥५६ ॥ 
१००९. इमौ ते पक्षावजरौ पतत्रिणौ याध्या & रक्षा & स्थपह छस्यग्ने। ताभ्यां पतेम 
सुकृतामु लोक॑ यत्र ऋषयो जम्मु: प्रथमजा: पुराणा: ॥५२॥ 

है अम्ने ! आपके ये दोनों पंख कभी न जोर्ण होने वाले और उड़े में सदैव प्रवृत्तरहने वाले हैं, जिसके द्वार 
आप गाक्षसों का विनाश करते है । उन पंखों के सहारे ही हम पुष्यात्माओं के दिव्यलोक को गधन करें, जहाँ प्रथम 
उत्पन्न पूर्वकालीन ऋषिगण गये हैं ॥५२ ४ 
१००२.इन्दुर्दक्ष: श्येन 5 ऋतावा हिरण्यपक्ष: शकुनो भुरण्यु:। महान्सथस्थे ध्रुव 5 आ 
निषत्तो नमस्ते अस्तु मा मा हि छे सी: ॥५३॥ 

है अन्ने! आप चन््र के दुल्य आनन्द बरदान करे वाले, सठत प्रवलशौल, बाज़ के तुल्य वेगवान्‌ 
सत्यकूप कर्म वाले, स्वर्णिम (सत्य) पक्ष वाले, शक्तिमान्‌, भरण-पोषण के आधार रूप, महान्‌ 
खबर, अटल, वहन में अविच्चित्र रूप से स्थित रहने वाले हैं. आपको सठत नमन है । आप हमें किसी प्रकार 
पीड़ा न दें ॥५३ # 











१८.१५ चुवेंद संहिता 
१००३दिवो मूर्थासि पृथिव्या नाभिरूर्गपामोषधीनाम्‌ । विश्वायु: शर्म सप्रथा नमस्पथे ॥ 
है अम्ने ! आप स्वर्गलोक के मस्तक तुल्य मूर्थव्य और पृथ्वी के नाधि स्वरूप केन््र बिन्दु हैं। आप जल 

और ओषधियों के साररूप हैं। समस्त प्राणियों के जीदन आधार, सुख-अ्रदायक आप समान रूप से व्याप्त होकर 
स्थित है । सबके पथ-प्रकाशकरूप. आपके लिए सठत नमन है ॥५४ ॥ 
१००४. विश्वस्य मूर्थन्नधितिष्ठसि श्रित: समुद्रे ते हदयमप्स्वायुरपो दत्तोदथिं भिन्‍्त। 
दिवस्पर्जन्यादन्तरिक्षात्पृथिव्यास्ततो नो वृष्टचाव ॥५५ ॥ 

है असे ! सर्व व्याप्त होकर आप विश्व के सर्वोच्च स्थान में अधिष्ठित हैं। आपका हृदय अन्तरिक्ष मे 
तथा आयु जल में व्याप्त होकर प्रतिष्ठित है । आप दयुलोक से, अन्तरिक्ष से, पृथिवी के गर्भ तथा अन्य स्थानों से 
जल लाकर पृथिवी पर वृष्टि द्वारा हमारी रक्षा को । मेषों को विदोर्ण कर जल प्रदान करें ॥६५ ॥ 
१००५.इष्टो यज्ञों भुगुभिराशीर्दा बसुभि:। तस्य न इृषटस्थ प्रीतस्य द्रविणेहागमे: ॥५६ | 

है द्रविण (धन) ! आप हमारे इश्रूप, हमसे प्रौि.करने वाले है । धन की कामना करने वाले यजमान के घर 
को अपने वैभव से सम्पन्न करें । इच्छित फल टेने वाला यह यज्ञ धृगुओं (शत्रु विजाशक बोरों ) और वसुओं 
(मिवासक वीरो- भू सम्पदावान्‌ वोरों) द्वारा उत्तम प्रकार से सम्पादित किया गया है ॥५६ ॥ 
१००६. इष्टो अग्निराहुतः पिपर्त्ु न 5 इष्ट &े हवि: । स्वगेदं देवेभ्यो नम: ॥५७ ॥ 

यज्ञ सम्पादन में सबसे प्रमुख ऑस्फिटेव, याजको वार प्रदत्त व से तृष्त होकर हमारे अभीष्ट को पूर्ण को 
और स्वयं गमनशौल होकर यह हवि देवताओं को प्राप्त कराएँ ॥५७ # 
१००७.यदाकूतात्समसुख्रोदधूदो वा मनसो वा सम्भृतं चक्षुषो वा। तदनु प्रेत सुकृतामु 
लोक ॑ यत्र ऋषयो जम्पु: प्रथमजा: पुराणा: ॥५८ ॥ 

हे क्रत्विजो ! जो ज्ञान अन्तर्पेरणा से, हृदय से. मानस से या नेज्ादि इद्धियों से सम्यक्‌ प्रकार सबित हुआ 
हूँ, उसके अनुगामी होकर आचारवान्‌ सत्पुरुों के दिव्यलोक को हो भ्राप्त करें, जहाँ प्रथम उत्पन्न पूर्वकालीन 
ऋषिगण प्राप्त हुए हैं ॥५८ # 
१००८, एत ४ सथस्थ परि ते ददामि यमावहाच्छेव्धिं जातवेदा: । अन्वागन्ता यज्ञपतिवों 
अत्र त & सम जानीत परमे व्योमन्‌ ॥५९ ॥ 

स्वर्ग मे निवास करने वाली हे दिव्य शक्तियों ! अम्नदेव ने जिस यज्ञ के सुखमय फल को यजमान के लिए 
प्रदान किया है, उस फल को हम आपके लिए अर्पित करते हैं । हे देवो ! यजमातर आपके पास आयेगा; परम 
(व्यापक अथवा श्रेष्ठ स्वर्ग मे आये यज़मान को आप जाने । (अधीष प्रदान करें 0 ॥५९॥ 
१००९. एत॑ जानीथ परमे व्योमन्‌ देवा: सबस्था विद रूपमस्य। 
यदागच्छात्पथिभिदेंबयानैरिष्टापूर्ते कृणवाथाविरस्मै ॥६० ॥ 

'परप श्रेष्ठ स्वर्ग मं स्थित हे देवो ! इस बजपान से एवं इसके श्रेष्ड्वरूप से आवगत हों । जिस समय यह 
देवयान मार्ग (देवों के गमत योग्य मार्ग) से गत करे. तब यक्ञ कर्मों के सम्पूर्ण फल इस यजमान के विमित्त 
प्रकाशित करें, अर्थात्‌ उसे प्रदान करें ॥६० ॥ 


दे दे सुससवाने प्रति जागृहि त्वमिष्ठापूर्ते स छ सुजेथामवं च। अस्मिन्सथस्थे 
देवा यजमानक्ष सीदत ॥६१॥ 


अश्टदशोःब्वाक, ध्ब््् 


है अग्ते ! आप उत्तम रौति से प्रज्वलित होकर चैतन्वता को घारण करें । अभीष पूर्ति वाले इस यज्ञ के फल 
स्वरूप यजमान को सत्‌ आकाक्षाओं को पूर्ण तथा उसके जोवन को भी चैतन्य को । है विश्ेदेवो ' आपके लिए 
कर्म करने वाला यह यजपान देवों के साथ रहने योग्य होता हुआ, स्वर्गलोक में चिरकाल तक अधिष्ठित रहे ॥ 
१०११९.येन वहसि सहस् येनास्ने सर्ववेदसम्‌। तेनेम॑ यज्ञ नो नय स्वर्देवेषु गन्‍्तवे | ।६२ ॥ 
है अग्ने ! आप जिस सामर्थ्य से सहस््र दक्षिणा वाले यज्ञ को सम्पादित करते हैं, जिससे सर्वज्ञ होने का 
गौरव प्राप्त करते हैं । उसी सामर्थ्य से हमारे इस यज्ञ को अर्थात्‌ वज्ञ में समर्पित हविष्यात्र को स्वर्गस्थ देवताओं 
तक पहुँचाने की कृपा करें । याजकों को टिव्यगुणों से अधिपूरित करें #६२ ॥ 
१०१२. प्रस्तरेण परिधिना च्ुचा वेद्या च॒ बर्हिषा। ऋचेम॑ यज्ञ नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे ॥ 
है अमन ! हमारे ग्रस्तर परिधि, खुक्‌, वेदी, कुशा और ऋचा आदि से सम्पत्र इस यज्ञ को (यज्ञीय पोषक 
तत्वों को) देवों के पास पहुँचाने के लिए दिव्वलोक की ओर ग्रेरित करें । ।६३ ॥ 
१०१३. यह्तत्त यत्परादान॑ यत्पूर्त॑ याश्ष दक्षिणा: । तदम्नर्वैश्वकर्मण: स्वर्देवेषु नो दघत्‌ ॥ 
है विश्वकमर्न-अग्निदेव ! हमारे द्वारा दौन-दुखियों, अतिथियों एवं ब्राह्मणों को घन -साथनादि के रूप में 
दिये गये दान को तथा कृप-बावड़ी आदि के निर्माण जैसे श्रेष्ठ कार्यो में खर्च किये गये धन अर्थात्‌ यज्ञ दक्षिणा 
को स्वर्गस्थ देवशक्तियों तक पहुँचाएँ ॥६४ ॥# 
१०१४. यत्र धारा 5 अनपेता मधोर्धृतस्थ च या: । तदम्निवैश्वकर्मण: स्वर्देवेषु नो दथत्‌ ॥ 
यह विश्वकर्मा अग्नि जहाँ मधु को , पत की और दूध-दहों आदि की, कभी क्षोण व होने वाली धाराएँ सतत 
अवहमान रहती है, ऐसे दिव्यलोक में (सदगुणों से सुशोधित खुखद स्थिति में) हम याजकों को पहुँचाएँ ॥६५ ॥ 
१०१५.अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृत॑ मे चक्षुरमृतं म& आसन्‌। अर्कस्त्रिधातू रजसो 
विमानोजखरो घ॒र्मो हविरस्मि नाम ॥६६॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ को जानने वाले, अर्चन के योग्य्‌ कक, यजु, साथ से लक्षित होने वाले, जल के निर्माता, 
अविनाशी अ्निदेव उत्पत्ति से ही यज्ञद्रष्टा हैं। उनकी आँखें घृत हैं. मुख में हविरूप अमृत तत्त्व है । वे तीकष्ण 
आदित्य-रूप और पुरोडाश आदि हविष्यात्र भो वही है #६६ ॥ 
१०१६. ऋचो नामास्मि यजू छेषि नामास्मि सामानि नामास्मि। ये अग्नयः पाज्वजन्याउ 
अस्यां पृथिव्यामधि । तेषामसि त्वमुत्तम: प्र नो जीवातवे सुब ॥६७॥ 
अद्वैतवादी याजक स्वयं को ऑप्निरूप मे अनुभव करता हुआ कहता है कि ऋ्वेद तामक औस्न मै ही 
मैं बजुवेद और सामवेद तापक अमि भी हूँ । इस परधिवी पर जो पाँचों ब्रजाजनों के निमित्त हितकारक आस है, 
उनमें है विशिष्ट यज्ञाग्न ! आप श्रेष्ठ हैं। सत्कर्मरत हम याजकों को आप दीर्घ जोवन प्रदान करें ॥६७ ॥ 
१०१७.वार्जहत्याय शवसे पृतनाषाह्याय च । इन्द्र त्वा वर्तयामसि ॥६८ ॥ 
है इद्रदेव ! आप शतुओं का हनन करने वाले है. शतुओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित करने वाले, अति 
सापर्थ्यवान्‌ हैं, हम आपको बार-बार बुलाते हैं ६८ # 
१०१८. सहदानुं पुरुहृत क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सं पिणक्‌ कुणारुम्‌। अभि वृत्र॑ वर्धमानं 
'पियारुमपादमिन्द्र तबसा जघन्थ ॥६९ ॥ 
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श्ब्श्र चबुबेंद सहिता 


अमेकों याजकों द्वारा हवि प्राप्त के वाले हे इद््देव ! समोपस्थ शत्रु और कुत्सित वचन कहने वाले शत्र॒ 
को हस्तहीन (शस्बहीन) करके कुचल डालें । हे इद्रदेव ! आप वृद्धि को प्राप्त होने वाले तवा सब ओर हिंसा 
का आतंक फैलाने वाले है। आप वृतरासुर को पादरहित अर्थात्‌ गतिहोन करके विनष्ट कं ॥६९ ॥ 
१०१९. विन5 इन्द्र मृथो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः। यो अस्माँर अभिदासत्यर 
गया तमः ॥७० ॥ 

हे इद्देव ! संग्राम मे हमारे शत्रुओं को पूरो तरह पराजित करें । युद्ध की कामना करते हुए जो हमारे विरुद्ध 
सैन्य बल खड़े करे वाले हैं, उन शत्ुओं को नौचे पहुँचा दें । जो शत्रु हमें वश में करके दासत्व देने की इच्छा 
करें, उ्हें गहन तमिस्रा के गर्त में डाल दें. ७७० ॥ 
१०२०. मृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठा: परावत 5 आ जगन्था परस्था: | सृक ७स छशाय 
पविभिन्‍्द्र तिग्म॑ वि शत्रून्‌ ताढि वि मृथो नुदस्व ॥७९ ॥ 

है इन्रदेव ! आप कुटिल चाल वाले, पर्वत को गुफाओ में रहने वाले, सिंह के सदृश, विकराल, दूरस्थ 
'शतुओं को सब ओर से पेर लें । अपने तौद्ण वज्न से शत्रु के शरीर को क्षत-विक्षत करके उरहें प्रताड़ित करें तथा 
शजुसेना को पीछे भगा दें ॥७६ ॥ 
१०२१. वैश्वानरो न5 ऊतय5 आ प्र यातु परावत: । अम्निर्न: सुष्दतीरुप ७२ ॥ 

प्राणि मात्र का कल्याण करने वाले हे अग्निदेव ! आप हमारी उत्तम स्तुतियों का श्रवण को । दूर देश से भौ 
परधारकर सत्कर्मरत हम याजकों की रक्षा को ॥७२ ॥ 
१०२२:पृष्टो दिवि पृष्टो अस्नि: पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधोरा विवेश। वैश्वानर: सहसा 
पृष्टो अग्नि: स नो दिवा स रिपस्पातु नक्तम्‌ ॥७३॥ 

प्राणि-मात्र का कल्याण कस्ने वाले अऑल्नदेव से द्युलोक में स्थापित आदित्य-रूप के विषय में पूछा गया 
है। अन्तरिक्ष पें विद्यमान जल में व्याप्त विधुद्रूप के विषय पें पूछा गया है । पृथ्वी के ऊपर सम्पूर्ण ओषधियों 
मे प्रवि्ट हुए अम्तितत्व के विषय में तत्सम्बन्धो शोष हेतु पूछा गवा है। बल पूर्वक मन्थन से उत्पन्न होने वाले 
है अमिदेव ! आप कौन है ? आप हमें दिन और रा मं हिंसा से संरक्षित करें । ७३ ॥ 
१०२३.अश्याम त॑ काममम्ने तवोती अश्याम रवि& रयिव: सुवीरम्‌ ।अश्याम वाजमभि 

बाजयन्तोश्याम चुम्ममजराजरं ते ॥७४ ॥ 

है अम्ददेव ! आपके द्वारा संरक्षित होकर हम काघनाओं को पूर्ण करें । हे ऐश्वर्यवान्‌ ! आपकी कृपा से हम 
उत्तम वौर-सन्तान और ऐशवर्य को प्राप्त करें । संग्राम में शजु के ऊपर विजव श्राप्त कर ऐशर्य को प्रा को । हे 
जरारहित ! आपकी कभी क्षोण न होने वाली तेजस्विता को हम प्राप्त कं ७४ ॥ 
१०२४.वय॑ ते अद्य ररिमा हि काममुत्तानहस्ता नम्सोपसद्य। बजिष्ठेन मनसा यक्षि 
देवानस्ेधता मन्यना विप्रो अग्ने ॥७५ ॥ 

है अप्ने ! हम ऊँचे किये हाथों से तमस्कार कर आपके समीप पहुँचते हैं । आज हम यह्ञ- अनुष्ठान में तत्पर 
हैं। एकाग्रचित्त और मननशौल मन से, अभोष्ट हव्य को आपके निमित अर्पण करते हैं। हे अमने ! इस उत्तव 
हवि को बुद्धिमान देवों तक पहुँचाएँ ७७५ ॥ 


अह्ादशोउब्यायः हद 


१०२५.धामच्छदम्निरिव्रो ब्रह्मा देवो वृहस्पति: । सचेतसो विश्वे देवा यज्ञ प्रावन्तु नः शुभे ॥ 

सब लोकों को धारण करने वाले देवगण, अम्सि इब्द, ब्रह्मा बृहस्पति एवं उत्तम बुद्धि वाले हे 
विश्वेदेवो ! आप हमारे यज्ञ को श्रेष्ठ धाम में स्थापित करें । वाजकों के इस श्रेष्ठ कर्मरूप यज्ञानुष्ठान को 
दिव्यलोक तक पहुँचाएँ ॥७६ ॥ 


१०२६.त्बं यविष्ठ दाशुषो नूँ: पाहि शृणुधी गिर: । रक्षा तोकमुत त्मना ॥७७॥ 
है अति जाज्वल्यमान युवा अम्नदेव ! आप हमारे द्वारा वेदमजों के रूप में स्तुतियों का श्रवण करें और 
यजमान के पुत्र-पौज़ादि का रक्षण करें । सल्कर्मरत याजकों से सम्बन्धित सभी मनुष्यों की सुरक्षा करें ७७७ ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द- विवरण- 

'ऋषि- देवगण १-३० । लुशोधानाक ३१-४५, ४८ । इन्ास्मी ४६, ४७ । शुरू शेप ४९-५५ । गालव 
५६,५७ । विश्वकर्मा ५८-६०, ६३-६५ । बन्धु आदि ६१.६२ टेवश्रवा और देववात भारत ६६, ६७ | इख्र, 
विश्वामित्र ६८,६९ । शास भारद्वाज ७० । जय ऐज्र ७१,७२ । कुत्स ७३ । भरद्ाज ७४। उत्कल कात्य ७५, 
७६ | उशना काव्य ७७। 

देवता- असि १-२९, ३५, ३६, ४६-४८, ५०-५५, ५७-५९, ६१-६६, ७४, ७५, ७७ । पृथिवों ३०। 
विशवेदेवा ३१, ७६ । अन्न ३२-३४ । सविता, लिंगोक्त ३७ । गंधर्व, अप्पराएँ ३८-४३ । प्रजापति ४४ । वायु 
४५ | वरुण ४९ | यजयान ५६ । अग्नि अथवा देवगण ६० । आत्पा, अग्नि ६७ । वृत्रहा (इ्री ६८-७१ । 
वैश्वानर ७२, ७३ । 

छन्द- शक्‍वरी १,९ | भुरिक्‌ अतिजगठी २ । भुरिक्‌ शक्‍्वरी ३, ११, १८,२२ । निदृत्‌ अत्यष्टि ४, १९ । 
स्वराद्‌ शक्वरों ५, ८, १७। भुरिक्‌ अतिशक्‍्वरी ६, १२, १३ । भुरिक्‌ अतिजगती ७। निचृत्‌ शक्वरी १० । 
'भुरिक्‌ अष्टि १४ । विराट आी पंक्ति १५ । निदृत्‌ अतिशक्वरी १६ । स्वराट्‌ अतिषृति २० । विराद्‌ धृति २१। 
पंक्ति २३ । संकृति, विराट्‌ संकृति २४ । भुरिक्‌ पंक्ति, निचृत्‌ आकृति २५ । ब्राह्मी बृहती २६ । भुरिक्‌ आर्षी 
पंक्ति २७, ४४ । भुरिक्‌ आकृति आर्ची वृहती २८ । स्वराट्‌ विकृति ब्राह्मी उष्णिक्‌ २९ । स्वराट्‌ जगती ३० । 
निबूत्‌ आर्षी त्रिटप्‌ ३१, ४९, ५९, ६० । निचृत्‌ आर्षी अनुष्ठ१ ३२.६२ । जिहुप्‌ ३३, ३४ । विराट आर्षी अनुष्ठप्‌ 
३५ | आषों अनुष्टप्‌ ३६, ४७ । आधी पंक्ति ३७, ५३ । विराट आी जिश्रुप्‌ ३८ । भुरिक्‌ आर विश्युप्‌ ३९। 
निचृत्‌ आर जगती ४०, ५८ । ब्राहमी उष्णिक्‌ ४९ । आएं जिष्रप्‌ ४२, ६१, ६९, ७१, ७३, ७५ । विराट्‌ आर्षी 
जगती ४३, ५२ । निजृत्‌ अष्टि ४५ । भुरिक्‌ आरषों अपुष्ठप्‌ ४६. ४८ । भुरिक्‌ आएं उच्णिक्‌ ५०, ५४ स्वराद्‌ 
आपों बिश्ुप्‌ ५१ + आर्षी जगती ५५, ६७ । आर उच्णिक्‌ ५६ । निदूत्‌ आर गायत्री ५७ । निचृत्‌ अनुष्ठप ६३, 
६४ ७०,७६ । विराद अनुष्ठप्‌६५ । निज किषटुप्‌ ६. ७४ । निचृत्‌ गायत्री ६८, ७७ । आप गायत्री ७२। 


॥ इति अष्टादशो5 ध्याय: ॥ 
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॥ अथ एकोनविंशो5 ध्याय: ॥ 


१०२७. स्वाद्टी त्वा स्वादुना तीव्रां तीवेणामृताममृतेन। मधुमतीं मधुमता सृजामि 
सछसोमेन। सोमोस्यश्विध्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय सुत्राग्णे पच्यस्व ॥९॥ 

उत्तम स्वादयुक्त, तीक्ष, अपृतोपम गुणवाली, मधुर रसवाली (हे ओषधि !) आपको अति स्वादिष्ट, तीक्ण, 
अपृतोषण और मधुर सोम के साथ भिश्नित करते है। हे ओषधे ! सोम के संसर्ग से आप सोम के तुल्य हो गयी 
हैं। आप दोनों अश्विनीकुमारों के निमित परिपक्व हों । देवी सरस्वती के निभित्त परिषयव हों और सब प्रकार 
संरक्षण देने वाले इन्द्रदेव के लिए भी परिपक्व हों ॥९ ॥ 
१०२८, परीतों षिज्चता सुतर: सोमो य उत्तम हि: । दधनन्वा यो नयों अफ्स्वन्तरा सुषाव 
सोममद्रिभि: ॥२॥ 

है कत्विजों ! यह सोम उत्तम हविरूप है । यह सोम याज्निकों का हितकाती होकर उनके निमित्त सुख धारण 
करता है । जल के मध्य व्याप्त इस सोम को पाषाणों द्वार (कूटकर) मिचोड़ो और उस पतित्र सोम को गोदुग्ध के 
साध सम्मिश्नित करो ॥२॥ 
पा 'पवित्रेण प्रत्यडक्सोमो अतिद्वुत:। इन्द्रस्थ युज्य: सखा। वायो: पूछत 
परवित्रेण प्राइक्सीपो अतिद्दुत: | इन्द्रस्थ युज्य: सखा ॥३ ॥ 2 

'यह दिव्य सोम जब ऊपर से (अन्तरिक्ष से) अवतरित होता है, तब वायु के द्वारा शुद्ध होकर इन््रदेव (नियतक 
देवशत्ति) का मित्र बनता है । यही सोम जब नौचे से ऊपर (चज्ञादि डा) जाता है, तब भी वायु से शुद्ध होकर 
इन्रदेव का मित्र सिद्ध होता है ॥३ ॥ 
१०३०. पुनाति ते परिखुत& सोम सूर्यस्य दुह्िता। वारेण शब्बता तना ॥४॥ 

है यजमान ! जिस प्रकार सोम को ज्ञात सत्रा (परकृतिगत शोधन प्रक्रिया) पवित्र करता है, उसी प्रकार श्रद्धा 
तुण्ऐें पवित्र करती है । (देवशक्तियों के लिये उपयोगी बसाती है) ॥४ # 
१०३१. ब्रह्म क्षत्रं पलते तेज 5 इन्द्रिय- सुरया सोम: सुत 5 आसुतों मदाय । शुक्रेण देव 
देवता: पिपृण्थि रसेनान्न॑ं यजमानाय थरेहि ॥५ ॥ 

है दिव्य सोष ! आप अपने शुप्र तेज से देवों को प्रसत्र कं । रसबुक्त अत्र को यजमान के लिए प्रदान करें । 
अभिषुत हुआ यह सोष. ब्रह्ययल और क्षाजबल को पवित्र करता है तथा उनके तेज और इन्द्ि-सामर्थ्य को प्रके 
करता है। तोक्ण स्वभाव वाली, उत्तम रसरूप ओषधि से संयुक्त होकर यह सोम और भी अधिक आनन्ददायक 
हो जाता है ॥५ ॥ 
१०३२.कुविदड्ज यवमन्तो मिलना मरवम ल 'वियूय । इहदेहैवां कृणुहदि भोजनानि ये 
बर्हिषो नम 5 उक्ति यजन्ति। त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राष्ण 
5 एप ते योनिस्तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वा॥६ ॥ 

हे सोम ! जैसे यवादि अन्न से सम्पन्न कुबक पर्वाप्त जी प्राप्ति के लिए शी्रता से उसे काटकर सुरक्षित 
रखते हैं। वैसे ही आप इस बजमान के लिए सब भोज्य पदार्थों को तैयार रखें। कुश-आसन पर विराजित ये 


'एकोनविशो:ध्यायः श्द्र 


यजमान हविष्यात्र लेकर मतों के साव यजन कराते है । हे हव्वरूप सोम !आप उपवाम पाज़ ये गृहीत होते है। 
हम आपको अश्विनीकुमारों के निित्त ग्रहण करते हैं। यह आपका उत्पत्ति स्थान है, अतः इस स्थान पर हम 
आपको स्ापित करते हैं। सरस्वती देवी के निमित्त आपको स्थापित करते हैं । रक्षा करे वाले श्रेष्ठ इन्द्रदेव के 
निमित्त आपको स्थापित करते हैं। शौर्य और बल-सम्पनरता के निमितत भी आपको यहाँ स्थापित करते हैं ॥६ ॥ 

[इस अध्याव की का्शिकाओं यें सुर एवं सो का कप अमेक यार आया है । सोपलता आदि लक्तओं से लियोड़े गये 
से सा सेन कक खा मर मच का अल दा मिक्स फोअ को रत दर े। कुछ रेल 
एवं पुष्टिकारक ओष॑धियों ऐसी होती हैं. जिसमें हलकी वंड्ा लाने का गुज (सैडेटिव इडैक्ट) होता है । सुरा उस्ी प्रकार का 
उपयोगी गव था। कालांतर में सुरा ष्द विशुद््य से झराब आदि पहले पेयों के लिए पुर होगे लगा। वेदोकत सुर को 
वर्तपान फरचलन के अप प्रदुू कहीं करता चाहिए।] 
१०३३.नाना हि वां देवहितर सदस्कृतं मा से सक्षाथां परमे व्योमन्‌। सुरा त्वमसि 
शुष्मिणी सोम 5 एष मा मा हि सी: स्वां योनिमाविशन्ती ॥७ ॥ 

है सुरा (ओषधिरस) और सोम ! जैसे देवों के हितकारी आप दोजों यज्ञशाला में पृथक-पृथक्‌ स्थित होते 
है, वैसे ही अत्यन्त ऊँचे आकाश में (यजन के बाद) भी आप संयुक्त न हों हे सुरे !आप बलशाली रसरूप हैं और 
यह सोम आपसे घिन प्रकृति वाला है, अतः उसके स्थान मं प्रवेश करते हुए आप सोम की ग्रकृति नष्ट नकों ॥७ ॥ 
१०३४. उपयापगृहीतोस्याश्चिन॑ तेज: सारस्वतं वीर्यपैद्धं बलम्‌। एव ते योनिर्मादाय त्वा 
नन्दाय त्वा महसे त्वा ॥८ ॥ 

है सोम ! आप उपयाम पा में संगृहौत हों । यह आपका स्थान है, इस स्थान में आपको अश्िनौकुमारों के 
तेज, देवी सरस्वती के बल एवं इद्रदेव के शौर्य की ग्राप्ति के निमित स्थापित करते हैं । है सोम ! आपको देवों 
के हर्ष, आनन्द एवं उनकी महत्ता के लिए उन्हें प्रदान काते हैं ॥८ ॥ 
१०३५. तेजोसि तेजो मयि थेहि वीर्यमसि वीय॑ मयि थेहि बलमसि बल॑ मयि 
भ्रेह्लोजोस्योजो मयि थेहि मन्युरसि मन्युं मय थेहि सहोसि सहो मयि थेहि ॥९ ॥ 

है तेजस्वी । हमे तेजयुक्त करे । हे वी्यवान्‌ ! हमें पराक्रमी बनाएँ । हे बलशाली ! हमें बलवान्‌ बनाएँ। 
है ओजस्वी ! हमें ओजवान्‌ बनाएँ । हे मन्युरूप ! हमें अनीति प्रतिरोध की क्षमता प्रदान करें । है संघर्षशील ! 
(आक्रमणकारियों को प्रत्युत्तर देने में समर्थ ) हमें संघर्ष की क्षमता दें ॥९ ॥ 
१०३६. या व्याप्त विषुचिकोभौ वृकं च रक्षति। श्येन॑ पतत्रिणं सिछ ह सेम॑ 
पात्वए इस: ॥१० ॥ 

जो विसूचिका (रोग की अधिष्ठात्री देवी) बाघ और भ्ेड़िया इन दोनों की रक्षा करती है और वेग से जा टूटने 
वाले दोनों श्येन तथा सिंह की भी रक्षा करती है, वह इन याजकों की भी रक्षा करे । [ अर्थात्‌ जिस प्रकार पुरुाधी 
'भूचरों एवं नभचरों पर विसूचिका का असर नहीं होता, वैसे हो याजकों पर भी न हो] ॥९० ॥ 
१०३७. यदापिपेष मातर॑ पुत्र: प्रमुदितो घयन्‌ | एतत्तदग्ने अनृणो भवाम्यहतौ पितरौ मया। 
सम्पूच स्थ स॑ मा भद्गेण पृद्धक्त विपृच स्थ वि मा पाप्मना पृद्धक्त ॥११॥ 

बालक (अनजाने में है) दूध पीकर, हर्षित होता हुआ (हाव-पैर पीटकर) मा को ग्रताड़ित करता है । है 
अष्निदेव ! हम इस प्रकार माता-पिता के जि हुए ऋणों से आपकी साक्षी में उ्छण होना चाहते है । अपनी जानकारी 
से हमने अपना कल्याण करने वाले माता-पिता का अहित यहीं किया है । आए संयोग कराने मे सर्थ है हमे 
कल्याण से युक्त करें । आप वियोग करे में समर्य है, हमें पापों से विमुकत करें ॥११ ॥ 


श्द्ड जुट संहिता 


१०३८-देवा यज्ञमतन्वत भेषज भिषजाश्चिना। वाचा सरस्वती भिषगिद्धायेद्रियाणि 
दबत: ॥१२॥ 

देवों ने ओषधियों का हवन कर यह्ञ का विस्तार किया । वैद्य अद्चिनीकुमातों ने और देवी सरस्वती ने वेद- 
वाणियों से इन्द्रदेव के लिए इख्धिय-सामथ्यों को धारण किया ॥१२ ॥ 
१०३९.दीक्षायै रूप शब्याणि प्रायणीयस्य तोक्मानि। क्रयस्य रूप& सोमस्य लाजा: 
सोमार शवों मधु ॥९३॥ 

'नवोत्पन्न ब्रीहि (चावल) दीक्षा यज्ञ के लिए अनिवार्य है । नवीन जौ प्रायणोय यज्ञ के रूप हैं । खरीदे गये 
लाजा (खीलें ) तथा शहद सोम के रूप हैं ॥१३ ॥ 
१०४०.आतिश्यरूप॑ मासर॑ महावीरस्य नम्नहु:। रूपमुपसदामेततिल्नरो रात्री: सुरासुता ॥ 

्रीहि आदि धान्यों, ओषधियों के मि्रित चूर्ण आतिश्य रूप में उपादेय हैं। शुद्ध धान्य महाबौरों के लिए. 
उपादेय हैं । उपसद ग्रक्रिया के अन्तर्गत तीन रात्रि तक अधिषुत होकर रस “सुरा' बन जाता है ॥१४ ॥ 
१०४१.सोगस्य रूप॑ क्रौतस्थ परिसुत्यरिषिच्यते। अश्षिभ्यां दुग्ध भेषजमिद्रावैद्े 
सरस्वत्या ॥१५॥ 

अधिनीकुपाों द्वारा दोहेन किये गये ओषधि रसों और टेवो सरस्वती द्वारा दोहन किये गये दुग्ध को उत्तप 
सरकार से मिश्रित किया जाता है, वही ऐशवयवानों दरार क्रय किये हुए सोमरस का रूप है । यह ऐशवर्य के अधिषति 
इन्ददेव के लिए है ॥१५ ॥ 

१०४२. आसन्दी रूप राजासन्शै बेहै कुम्भी सुराधानी । अन्तर5 उत्तरवेद्या रूपं कारोतरो 
भिषक्‌ ॥१६॥ 

'राजा के आसन के समान आसन पर सोम स्थापित है । वेटिका पर सुरा (ओषधि रस का कुंभ स्थापित है। 
दोनों के बौच का खाली स्थान उत्तरवेदी (अगले चरण यें उपयोग के स्थल) रूप में है। (ओषधि और अनुपान को 
मिलाने वाले कुशल ओषधिकर्ता) भिषक्‌ के रूप में कारोतर (छरने का यंत्र स्थापित है ॥१६ ॥ 
१०४३.वेद्या वेदि: समाप्यते बर्हिषा बर्हिरिज्रियम्‌। यूपेन युप5 आप्यते प्रणीतो 
अग्निरम्निना ॥१७॥ 

कृति में चल रह विएद्‌ पड़ के घटकों से इस दक़ के घटक प्राण किये गये है, इस घाव से यह यंत्र पलित होता है-- 

इस यज्ञ के लिए बेदी ( पृथ्वी) से यह वेदिक, कुशाओं से कु, (दिव्य) इद्धियों से पुस्वार् स्तंभ रूप 
( वृक्ष) से स्तंध और दिव्य अग्निदेव से अग्नि को सम्यक्रूप से जराप्त किया गया है ॥१७ ॥ 
१०४ड.हविर्धान यदश्चिनाग्नीश्व॑ यत्सरस्वती । इन्रायैन्र सदस्कृतं पत्नीशाल॑ गा्ईपत्य:॥ 

'यज्ञ में जो अश्विनौकुमार है, उनकी अनुकम्पा से सोम सम्बन्धी हव्य पदार्थ ाप्त होते है । जो देवी सरस्वती 
हैं, उनकी अनुकम्पा से सोम सम्बन्धों आस्मीध भ्राप्त होते हैं । इद्रटेव के लिए उनके ऐश्वर्य के अनुरूप हवियोँ, 
सभागृह में (जञानयज्ञ, पलोशाला मे (वलिवै् यज्ञ एवं मा्हपत्थ अस्म में (देवयजञ द्वार) प्रस्तुत की जाती हैं ॥१८॥ 
१०४५.प्रैषेधि: प्रैषानाप्नोत्याप्रीभिराप्रीर्यज्ञस्थ । प्रयाजेभिरनुवाजान्‌ वषद्कारेभिराहुती:॥ 

्रैष-आज्ञादि कर्मों से आज्ञाकारियों की, तृष्तिकारक क्रियाओं से तृष्तिप्रदाताओं को, श्रेष्ठ यज्ञ साधनों से 
'ज्ञादि क्रियाओं की और वषट्‌कार (स्वाह्ाकार) आदि से आह॒तियों को ग्राप्त होतो है ॥९९ ॥ 


'एकोनविशोपव्याक, त्द्ड 


१०४६. पशूनाण्नोति पुरोडाशैहबीरं: ध्या। छन्दोभि: सामिधेनी- 
याज्याभिर्वषट्कारान्‌ ॥२० ॥ 

पशुओं के माध्यम से पशुओं की, पुरोडाश से हव्य पदार्थों की, छत्दों से छन्दों (काव्य शक्ति) की, 
सामधेनी (विशिष्ट ऋचाओं ) से सामधेनियों (रहस्वात्पक ज्ञान) की तथा यज्ञादि क्रियाओं से यज्ञ के अनुरूप 
आचरण की प्राप्ति होती है ॥२० ॥ 
१०४७,धाना: करम्भ: सक्तव: परीवाष: पयो दक्षि। सोमस्य रूप& हविष5 आमिक्षा 
वबाजिन मधु ॥२९१॥ 

भूते हुए धान्य, लप्की, सतू आदि- यह हच्य पदार्थ एवं दुग्ध, टचि आदि सोघ के रूप है । छेना, शहद और 
अन्नादि हविष्य रूप हैं ॥२१॥ 
१०४८, धानाना४ रूप॑ कुबलं परीवापस्थ गोथूमा:। सक्तूना& रूप बदरमुपवाका: 
करम्भस्य ॥२२॥ 

मूल धानय हो धुवे हुए अन्न के रूप में गेहूं के पके हुए पुरोडाश आदि हव्य पदों के रूप में, (चूर्ण बनाया 
हुआ) बेर सततरूप में और यव लफ्सो के रूप मे यज्ञ प्रयुक्त है 4२२ ॥ 
१०४९.पयसो रूप॑ यद्यवा दध्नो रूप॑ कर्कन्यूनि। सोमस्य रूपं वाजिन& सौम्यस्य 
रूपमामिक्षा ॥२३॥ 

यह जो यव है, वह दुग्ध के समान पौष्टिक रूप में है, बेर दहो के रूप में है तथा अन्न सोम के रूप में है और 
दही भिश्रित दुग्ध एवं सोम रस चर के सदूश है ॥२३ # 

| फहॉ दूध आदि पौडहिक पा के अपाल में उसकी पर अत्न आदि भर अपाहों से करे का संकेत है| 
१०५०,आश्रावयेति स्तोत्रिया: प्रत्याआवो अनुरूप:। यजेति थाय्यारूप॑ प्रगाथा ये 
यजामहा: ॥२४ ॥ 

स्तोत्र की पहली तौन ऋचाएँ.. “आश्रावाय* शब्द को लद्षित करती है तथा अन्तिम तीन कचाएँ. 
“प्रत्याश्राव” को । धाय्या नामक ऋचाएँ “यज” पद से प्रारम्भ होती हैं । प्रगाधा रूप ऋ्रचाओं का प्रारम्भ "ये 
यजामहे” पद से होता है ॥२४ # 
१०५१.अर्थऋचैरुक्धाना & रूप॑ पदैराष्नोति निविद: । प्रणबै: शस्त्राणा & रूप॑ पयसा सोम 
5 आप्यते ॥२५॥ 

अर्ड ऋचाओं के उच्चारण से उन मरों का बोध होता है. जो उकथ नाम से जाने जाते हैं । पदों से 'निविद' 
जामक ऋचाओं के उच्चारण का बोध किया जाता है । प्रणव से शस्तं (स्तोज ) के रूप का अनुभव करते हैं तथा 
दुग्ध से सोष के रूप का आधास होता है ॥२५ ॥ 
१०५२.अश्निभ्यां प्राःसवनमिद्रेणैद्ध माध्यंदिनम्‌। वैश्वदेव सरस्वत्या तृतीयमाप्त& 
सवनम्‌॥२६॥ 

“आ्रकः सक्न” की प्राप्ति दोनों अशिनीकुमारों द्वारा होती है, “माध्यन्दिन सवन" की प्राप्ति इद् देवता 
सम्बन्धी इन्द्रदेव के मजों से होती है और “तृतीय सवन” की ज्प्ति दिश्वेदेवों से सम्बन्धित देवी सरस्वती के 
माध्यम से होती है ॥२६ ॥ 


सह 'सजुकेंद संहिता 


१०५३.वायब्यै्बायव्यान्याप्नोति सतेन द्रोणकलशम्‌। कुम्भीभ्यामम्भूणौ सुते स्थालीभि: 
स्थालीराप्नोति ॥२७॥ 
अकति में चल रहे विताद दज के घटकों से इस यज़ के घटक प्रात किये गये हैं । कस भाव से य पत्र घटित होता है-- 
बायव्य पा़ोंकी प्राप्ति (अनन्त अत्तरिक्ष स्थित) महान्‌ वायव्य सोमपाजों से होती है और ड्रोण कलश की 
आषिति वेतस्‌ (बेत) पात्र द्वार: सोम वन होने पर दोलों कुर्ियों के द्वारा पृषभूत्‌ और आधवलीय की प्राप्त होती 
है तथा स्थालियों की प्राप्ति याज्ञिक यजमान को दिव्य स्थालियों द्वारा होती है ॥२७ ॥ 


१०५४.यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहा ग्रहै: स्तोमाक्ष विधुती:। छन्दोभिरुक्थाशस्त्राणि 
साप्नावभूथ5आप्यते ॥२८॥ 

जुर्म के द्वार यजु, सब ग्रह-पाजों के द्वारा हयात. सब स्तोषों (परशस्तियों ) द्वार स्तोम, उत्तम सतुतियों 
दवा स्तुति, छन्दों द्वारा सब उक्थ और शस्त्र (स्तोजी, साथ मां से साम तथा अवभृथ स्नान से अवभूध (का 
पुष्य) प्राप्त होता है ॥२८ ॥ 
१०५५. इडाभिर्भक्षानाप्योति सूक्तताकेनाशिष:। शंयुना पत्लीसंयाजान्समिष्टयजुषा 
सछ स्थाम्‌॥२९॥ 

यज्ञ मे ्रयुक्त होने वाले अगर के त्याग (हविष्यात्र आदि) से ्राणपर्जन्यरूपी पोषक पदायों की प्राप्ति होती 
है। उत्तम मच रूपी शुभ बचतों के प्रयोग से आशोष की भ्राप्त होती है ।संयम से पति-पली के प्रीति-संबंध की 
प्राप्ति और सामूहिक रूप से सम्पत्न होने वाले यज्ञानुष्यायों से संगठित समाज की प्राप्ति होती है ॥२९ ॥ 


१०५६.ब्रतेन दीक्षामाष्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌। दक्षिणा श्रद्धामाष्नोति श्रद्धया 
सत्यमाप्यते ॥३० ॥ 

बतपूर्वक यज्ञामुष्यान सम्पन्न करे पर मनुष्य (दीक्षा) दल को ग्राप्त करता है; दक्षता से प्रतिष्ठा को प्राप्त 
करता है; अति से श्रद्धा की प्राप्त होतो है और अ्रद्धा से सत्य (रूप परेस्वर) को प्राप्त करता है ॥३० ॥ 


१०५७. एतावदुप॑ यज्ञस्य यहेवैव्ह्मणा कृतम्‌ । तदेतत्सर्वमाष्नोति यज्ञे सौज्रामणी सुते ॥ 

देवों और बहा ड्ारा सम्पादित यज्ञ का उतप-स्वरूप सौजामणी- यज्ञ रूप मे वर्णित है । इस सौज्ामणी यज्ञ 
में सोम का अभिषवण होने पर यज्ञ पूर्णता को प्राप्त होता है ॥३१ ४ 
१०५८.सुरावन्त बहिंषद#४ सुवीरं यज्ञ& हिन्वन्ति महिषा नमोधि:। दधाना: सोम॑ दिवि 
देवतासु मदेमेन्द्रं यजमाना: स्वर्का: ॥३२ ॥ 

स्तुतिगान द्वार, दिव्यलोक में निवास करने वाले देवताओं के निभित्त सोमरस को धारण करते हुए श्रेष्ठ 
'ाज्ञिक एवं कुशा के आसन पर विराजमान देवताओं से युवत सोम रत को विनिर्षित करने वाले उत्तम क्विज, 
सौजाणणी नामक यज्ञ को संवर्धित करते है। ऐसे इस श्रेष्ठ यज्ञ में हम महान्‌ वैभव से सम्पत् इन्रदेव के लिए 
जन करते हुए हर्षित हों ७३२ ॥ 
१०५९. यस्ते रस: सम्भृत 5 ओषथीषु सोमस्य शुष्म: सुरया सुतस्थ | तेन जिन्ब यजमानं 
मदेन सरस्वतीमश्चिनाविन्द्रमम्निम्‌ ॥३३॥ 

है सोमरस ! ओषधियों से संगृहीत किया गया आपव्प जो सारतत्व है, वह तीशण ओषधिरस है। अधिषुत 
सोम में जो पोषक तत्वरूप बल है, उस्र आउन्टप्रदायक रसरूप सार से यजमान्‌टेवी सरस्वती, दोनों अखिनीकुपारों 
और अम्निदेव को संतुष्ट करें ४३२ ॥ 


'एकोनविशोः्याव: श्र 


१०६०, - यमश्विना नमुचेरासुरादथि सरस्वत्यसुनोदिच्धियाय। इम॑ ते. शुक्र 
मधुमन्तमिन्दु ७ सोम & राजानमिह भक्षयामि ॥३ड ॥ 

दोनों अ्विनीकुमारों ने असुर पुत्र समुचचि के पास से जिस सोम को उपलब्ध किया, देवी सरस्वती ने जिसे 
इन्दरदेव की पराक्रमशक्ति बढ़ाने के निमित्त ओषधि रूप में अभिषुत किया । वैभव-संम्पत्र, सुसंस्‍्कृत राजा (तेजस्वी 
व्यक्ति) मधुरतायुक्त रस वाले उस सोम का सोमयज्ञ में सेवन करते हैं ॥३४ ४ 
१०६१.यदत्र रिप्त७रसिन: सुतस्य यदिद्रों अपिबच्छचीभि:। अहं तदस्थ मनसा शिवेन 
सोम& राजानमिह भक्षयामि ॥३५॥ 

रसपुक्त अभिष॒त हुए सोम का जो भाग यहाँ विद्यमान है और जिसे अपने बल-पराक्रम से इन्द्रदेव ने पिया 
है, उस दीप्तिमान्‌ सोम का अपने कल्याण को भावना तथा उत्तम मन से, इस यज्ञ में, हम सेवन करते हैं ॥३५ ॥ 
१०६२.पितृभ्यः स्वधायिध्य: स्वथा नमः पितामहेभ्य: स्वधायिध्य: स्वधा नमः 
अपितामहेभ्य: स्वधायिभ्य: स्वधा नमः । अक्षन्‌ पितरोमीमदन्त पितरोतीतृपन्त पितर: पितर: 
शुन्यध्वम्‌ ॥३६॥ 

स्वधा (अन्न) को धारण करने वाले पिक्तोों को स्वधा संज्ञक अन्र प्राप्त हो । स्वधा को धारण करने वाले 
पितामह को स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हो | स्वधा को घारण करने वाले प्रपितामह को स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त 
हो । पितरों ने हविष्यात्न के रूप में समर्पित आहार को बहण करके तृप्ति को भराप्त किया । पितर तृष्त होकर हमें 
भी तृष्त करते है हे पितृण ! आप लोग शुद्ध छोकर हमे भी पवित्र जौव की ग्रेरणा प्रदान करें ॥३६ ॥ 
१०६३. पुनन्तु मा पितरः सोम्यास: पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहा: पविश्रेण 
शतायुषा। पुनन्‍्तु मा पितामहा: पुनन्तु प्रपितामहा: पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्व्यः 

सौय्यता से परिपूर्ण पवित्र हुए पितर-गण सौ वर्ष के पूर्ण जौवन से हमें पवित्र बनाएँ । पितायह हमे पवित्र 
चनाएँ ॥ प्रपितामह हमें पवित्र बनाएँ । पवित्र हुए पितामह सो वर्ष के पूर्ण जोवन से हमें पवित्र बनाएँ । ्रपितामह 
हमें पवित्र बनाएँ । इस प्रकार आपकी प्रेरणा से पवित्र जीवन से लाभात्वित होकर हम अपनी पूर्ण आयु का 
उपयोग करें ॥३७ ॥ 
१०६४.अग्न 5 आयू& षि पवस 5 आ सुवोर्जमिष॑ च न: । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 

दीर्घायुष्य प्रदायक, यज्ञादि कर्म समत्न कराने वाले हे अम्ने ! आप हमें पोषक अन्न और दुग्ध आदि रस 
जरदान करें । दुषट-दुराचारियों से हमारे जीवन की रक्षा करते हुए बाधाओं को दूर करें ॥३८ ॥ 
१०६५. पुनन्तु मा देवजना: पुनन्तु मनसा थिय:। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः 
पुनीहि मा ॥३९॥ 

देवत्व के मार्ग का अनुगमन करने वाले पुरुष हमें पवित्र बनाएँ । सुविचारों से सुवासित मन एवं बुद्धि हमें 
पवित्र बनाएँ । सम्पूर्ण प्राणी हमें पवित्र बनाएँ । हे जातवेद: ! (अम्लिदेव) आप भी हें पवित्र बनाएँ ॥३९ ॥ 
२०६६. पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्यत्‌ । अ्ने क्रत्वा क्रतूँ ९ रनु ॥४० ॥ 

है दिव्यगुण-सम्पत्न अस्लिदेव ! आप अपनी जाज्वल्यमान एवं पवित्र तेजस्विता से हमें पवित्र करें । हमारे 

“कर्मों के दरष्टरूप आप अपने पकित कर्मों से हमें पवित्र करें ॥४० ॥ 


हक चजुकेंट संहिता 


१०६७.यत्ते पवित्रमर्चिष्यग्ने विततमन्तरा। ब्रह्म तेन पुनातु मा ॥४९॥ 

है अम्ने ! आपकी तेजस्वी ज्वालाओं के मध्य में जो परम पवित्र सत्य, ज्ञान एवं अनन्तरूप विविध लक्षणों 
से युक्त ब्रह्म विस्तृत हुआ है, उससे हमारे जीवन को पवित्र करें #ड१ ॥ 
१०६८.पबमान: सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणि:। यः पोता स पुनातु मा ॥ड२॥ 

'डो पकितता प्रदान करने वाले विलक्षण दर, वायुदेव सर्वज्ञाता और स्वयं पवित्र है।वे आज अपनी पवित्रता 
से हमारे जीवन को पवित्र को ॥४२ ॥ 
१०६९. उभाध्यां देव सवित: पवित्रेण सवेन च। मां पुनीहि विश्वतः ॥४३ ॥ 

है सर्व प्रेरक सवितादेव ! आप अपने दोनों प्रकार के स्वरूपों से अर्थात्‌ अपनी (यज्ञ के लिए) आज्ञा से और 
अत्यक्ष पवित्र स्वरूप से, सव ओर से हमारे जीवन को पवित्र बनाएँ ॥४३ ॥ 
१०७०. वैश्वदेवी पुनती देव्यागाद्यस्यामिमा बद्धअस्तन्वो वीतपृष्ठा: । तया मदन्तः सथमादेषु 
बय छैस्थाम रे इ ॥#डड॥ 

| आता के | कक दक्ष के डा स्कापित झकातृण की अदवा 'उसा' की 

की.» हा का 'कुंधी 'पात्र अयवा। 

यह विश्वदेवी (वाणी) पवित्रता का संचार करती हुई हमे प्राप्त हो । इन्हें जानकर बहुत से शरीरधारी तथा हम 
सब समान स्थान में आन्‍्दपर्कक रहते हुए देशों के अधिकारी बनें ॥४४ ॥ 
१०७९१९ये समाना: समनस: पितरो यमराज्ये। तेषाल्लोक: स्वधा नमो यज्ञों देवेषु 
कल्पताम्‌॥४५॥ 

विश्व की नियाघक सत्ता “यमराज' के अधीन रहते वाले, समान मत और समान चित्त वाले, जो हमारे पितर 
'है, उनके पास तक हमारा स्वधा सज्ञक हजिष्यात् और सत्वरूप अभिवादन पहुँचे । हमारा यह यज्ञानुष्टान समस्त 
दिव्य शक्तियों को सन्तष्ट करने वाला हो ॥४५ ॥ 
१०७२:ये समाना: समनसो जीवा जीबेषु मामका: । तेषा&ं3 श्रीमयि कल्पतामस्मिललोके 
शत समा: ॥४६ ॥ 

इस विश्व के जीवित प्राणियों ें जो भी हमारे स्नेह परिज समाय मत और सान चित्त वाले हैं, उनका यश 
और अपार धन-वैभव इस लोक में सौ वर्ष पर्वत विद्यमान रहे । ये सब हमसे संयुक्त होकर सुशोषित हों ॥४६ ॥ 
१०७३-द सती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌। ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति 
'यदन्तरा पितर॑ मातरं च ॥४७॥ 

हमने पृत्युधर्मा मनुष्यों के गमन योग्य दो मार्म सुने हैं। एक घितरों का चितृयान मार्ग और दूसरा देवों का 
देवयान मार्ग है ।माता-पिता के संयोग से बना यह जो जीव-जगत्‌ है, वह इन दोनों मार्गों के द्वारा ही चलता है ॥ 
१०७४.इद्‌* हि: प्रजनन॑ मे अस्तु दशवीरंसर्वगणः स्वस्तये। आत्मसनि प्रजासनि 
पशुसनि लोकसन्यभयसनि। अग्नि: प्रजां बहुलां मे करोत्वत्न॑ पयो रेतो अस्मासु घत्त॥ 

हमारा यह हविष्यात्र सततानों की वृद्धि करने दाला. दसों इड्रियों की सामर्थ्य को बढ़ाने वाला, समस्त अंगों 
को पुष्ट करने वाला, आत्प-सुख प्रदान करने वाला, तरजा को वृद्धि करने वाला, गौ आदि पशुओं की वृद्धि करने 
बाला, सपाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला, अभय प्रदान करने वाला तथा सबके लिए कल्याणकारी हो। हे असे ! 
आप हमारी प्रजा की वृद्धि करें और हम में अत्र्‌ दुर्ध और कोर्य को घारण कराएँ ॥ड८ # 





'एडोनविशोड्याव: ्डद 


१०७५. उदीरतामबर5 उत्परास5 उन्मध्यमा: पितर: सोम्बास:। असुं य5 ईयुरवृका 5 
ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु #ड९ ॥ 

जो निम्न श्रेणी के (समीपस्थ) उच्च श्रेणी के (दूरस्व) और मध्यम श्रेणी के सौम्य प्रवृत्ति के पितर हैं, वे 
हमें उत्तम प्रेरणा दें । शतरु-होन-सत्य के ज्ञाता. जो पितर हि आदि में समाहित प्राण की रक्षा करते है, वे हमारी 
भी रक्षा करें ॥४९ ॥ 
१०७६.अज्लिर्सो नः पितरो नवग्बा$ अथर्वाणो भूगकः सोम्यास:। तेषां वय& सुमतौ 
यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्थाम ॥५० ॥ 

ष्न के सपान तेजस्वी, नवीन वाणियों के ग्रेरद शुओं से परास्त न होने वाले, दुषटों को भूसने वाले 

और सौम्य प्रवृत्ति वाले, जो हमारे पितर है. वे हमें सदयुद्धि ग्रदाव करं। उनकी कल्याणकारिणी बुद्धि यज्ञाद 
सत्कर्म करने वाले हम सब याजकों का कल्याण करे ॥५० ॥ 
१०७७. ये नः पूर्वे पितर: सोम्यासोनूहिरे सोमपी थ॑ वसिष्ठा: । तेभियंम: सं रराणों हवी छे 
प्युशचुशर्धि: प्रतिकाममत्तु ॥५१॥ 

जो सौम्य प्रवृत्ति वाले, विशिष्ट खुखों में रहने वाले, वसिष्ठ गोज्ीय हमारे पूर्व पितर हैं वे सोषपान करने के 
स्व उत्तम आचरण वाले है । वे पितर हमारे मंगल की कामना करने वाले हों । हमारे आवाहन पर इस य्ञ मे 
'नियमनकर्त्ता यम के साथ पधारें तथा इवियों को महण करते हुए दृष्त हों ५१ ॥ 
१०७८, त्व& सोम प्रचिकितो मनीषा त्व & रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम्‌ | तब प्रणीती पितरो 
न5 इन्दो देवेषु रत्लमभजन्त धीरा: ॥५२ ॥ 

अति देदीप्यमान हे सोम ! आप अपनी बुद्धि द्वारा अति खुगम देवत्व के मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। है 
सोम ! आपके सहयोग को प्राप्त करके हमे पै्यवान्‌ पितरों ने यजञ-अनुष्खान आदि श्रेष्ठ कर्म सम्पादित किये 
तथा इनकी सुखद फलश्रुतियों को प्राप्त किया #५२ # 
१०७९. त्थया हि नः पितर: सोम पूवें कर्माणि चक्रु: पव्मान थीरा:। वन्वन्नवातः परिरधीर 
रफपोर्णु वीरेधिस््र्मघवा भवा न: ॥५३॥ 

है पत्र सोम ! आपके सहयोग से ही हमारे पूर्वकालीन पितरों ने समस्त यज्ञादि करों को सम्पादित किया । 
आप इस सपय हमारे निमितत यज्ञीय करो मे संयुक्त होकर विष्नकारियों को दूर भगाएँ । वौर अश्ारोही इन्द्रदेव 
के समान आप ऐसश्वर्य- प्रदाता सिद्ध हों ६५३ # 
९०८०.त्व७ सोम पितृधि: संविदानोनु द्यावापृध्धिवी आ ततन्थ । तस्मै त 5 इन्दो हविषा 
विधेम वय& स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥५४॥ 

है सोम ! हमारे पालकों-पूर्वजों के साथ सम्मिलित होकर आप चुलोक और पृथ्वी में सुखों को विस्तृत करें। 
है प्रकाशक सोम ! हम आपके लिए हवि देकर यज्ञ करते हैं । आप हमारे लिए महान्‌ ऐश्र्य उपलब्ध कराएँ ॥५४ ॥ 
१०८१. बर्हिंषद: पितर5 ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌। त5 आ गतावसा 
शन्तमेनाथा न: श॑ योररपो दधात ॥५५ ॥ 

कुश-आसन पर विराजित होने वाले हे पितरो ! आपके लिए इन हविष्यात्रों को हम समर्पित करते है। आप 
नें अपनी तृष्ति के लिए असत्नतापू्वक यहण करें | आप अत्यन्त खुखकारी रक्षण-साथनों के साथ इस यह्ञ में 
पथारें | सब ग्रकार के भय्‌ पाप और दुसखों को टूर करके हमें सुखी बनाएँ ॥५५ # 


क्र वेद संहिता 


१०८२.आहं पितृन्तसुविदत्रं २ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णो: । बर्हिंषदो ये स्वधया 
सुतस्य भजन्त पित्वस्त 5 इहागमिष्ठा: ॥५६ ॥ 

'हम विविध ज्ञानों के उत्तम ज्ञात, अपने पितरों के शुध ज्ञान को ग्रहण करें । व्यापक परमेश्वर के शा्रत 
'गतिशौल सृष्टि-चकर के क्रम को समझे । कुश के आसन पर अधिष्टित स्वघा (पिलरों के निमित्त प्रदत्त अन्न आदि) 
युक्त सोमरस का पान करने वाले हमारे सभो पितर इस यज्ञस्थल पर पधारें ॥५६ ॥# 
१०८३.उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु नि्चिषु प्रियेषु। त $ आ गमन्तु त 5 इह 
अश्रुवन््वथि बरुवन्तु तेवन्वस्मान्‌ ॥५७॥ 

जो सोम की इच्छा करने वाले कुशादि पर विराजित अति भ्रिय पितर हैं, उसका हम इस यज्ञ में आवाहन 
करते है। वे इस यज्ञ में पथारें । हमारे वचनों को सुनें । पिता को भाँति वे हम पु को प्रेरक उपदेश करें और 
हमारी रक्षा कों ॥५७॥ 

१०८४.आ यन्तु नः पितर: सोम्यासोग्निष्वात्ता: पथ्िभि्देवयानै:। अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया 
मदन्तोधि ब्रुवन्तु तेबन्ल्वस्पान्‌ ॥५८ ॥ 

जो सोम के समान सौध्य प्रवृत्ति वाले, अग्निवत्‌ तेजस्विता घारण करने वाले हमारे पितर हैं, वे देवों के लिए 
हिव्यमार्ग से इस यज्ञ मं पधारें ।यहा स्वधा से सन्तुष्ट होकर हमे दिव्य ज्ञान का उपदेश करे और हमारी र्षा को । 
१०८५. अग्निष्वात्ता: का रा गच्छत सदःसद: सदत सुप्रणीतय:। अत्ता हबीईं; थि 
प्रयतानि बर्हिष्यथा रयि ७: दघातन ॥५९ ॥ 

है अष्निवत तेजस्वी पितृगण ! आप हमारे यज्ञामष्ठान मं पधारे और उत्तम रौति से संस्कारित सर्वोच्च स्थान 
मे प्रतिष्ठित होकर आति प्रयल से सिद्ध हुए हविष्याजं को बरहण करें । फिर कुश-- आसनों पर विराजित आप, 
हम याजकों को बौर-पराक्रमी सन्तानें और धर धान्य आदि महान्‌ ऐश्वर्यों को प्रदान करें ५९ ॥ 
१०८६.येड अम्निष्वात्ता ये5 अनस्निष्वात्ता मध्ये दिव: स्वथया मादयन्ते। तेध्यः 
स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्व॑ कल्पयाति ॥६० ॥ 

जो अग्नि संस्कार से ऊर्ध्वगति को प्राप्त हुए पितर हैं अथवा जो अभी ऊर्ध्वगति को ग्राप्त वहीं हुए हैं, 
चुलोक के मध्य विद्यमान वे सब पितर स्वधा-संज्क अज्न पाकर आन्दित होते हैं। उन सभी को स्वयं बिराद्‌ 
परमात्मा, मनुष्य के लिए श्राप्त होने वाले शरीर को कर्मफल की मर्यादा के अनुसार प्रदान करते हैं ॥६० ॥ 
१०८७, अग्निष्वात्तानृतुमतो हवामहे नाराश& से सोमपी्थ य5 आशु:। ते नो विप्रासः 
सुहवा भवन्तु बय& स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥६१॥ 

अभि के माध्यम से ऊर्घ्वगति को जप्त हुए पितर (अम्मि विदा के ज्ञाता-पितर) जो यज्ञादि कर्मों में सोम 
पीने वाले है, उत्तम पुरुषों के योग्य प्रशंसा करते हुए हम उनका आवाहन करते हैं । वे ज्ञान-सम्पन्न पितर हमारे 
लिए घन-धान्यादि के रूप में अपार वैभव प्रदान करें #६९६ ॥ 

१०८८. आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येम॑ यज्ञमभि गृणीत विद्वे । मा हि ४ सिष्ट पितर: केन 
'चिन्नो यट्व 5 आग: पुरुषता कराम ॥६२ ॥ 

है सम्पूर्ण पितरे ! हम लोग दायें घुटने को टेककर (हमुमार्‌मुद्रावद्‌ बैठकर आप सबका सत्कार करते 
हैं। आप हमारे यज्ञ कर्मों की उत्तम समीक्षा कर अपने अभिमत प्रकट करें । कदाचित्‌ बज्-कर्मों के पुरुवार्थ में 
कोई त्रुटि हो जाए, तो आप हम याजकों को किसी भी प्रकार से हिंसित न करें, अपितु हमारी रक्षा करें ॥६२ ॥ 





'एकोनविशोडध्याक: सदर 


१०८९. आसीनासो5 अरुणीनामुपस्थे रयिं घत्त दाशुषे मर्त्याय । पृत्रेभ्य: पितरस्तस्य वस्व: 
प्र यच्छत त 5 इहोज॑ दघात ॥६३ ॥ 

दिव्य प्रकाश से अभिपूरित सूर्यलोक में विराजमान हे पिठरो ! आप वज्ञादि अनुष्ठान करने वाले श्रेष्ठ 
के लिए ऐश्वर्य प्रदान करें । इसके पत्ं को भी श्रेष्ठ ऐडर्य प्रदान करें, जिससे वे सब गृहस्थाश्रम में रहकर बल 
को घारण करें तथा सुखी जोवन जिएँ ॥६३ ॥ 
१०९०, यपम्ने कव्यवाहन त्व॑ चिन्मन्यसे रयिम्‌। तन्नो गीर्भि: श्रवाय्य॑ देवत्रा पनया 
चुजम्‌ ॥६४॥ 

विदा द्वारा स्तुत्य गुणों व सामच्यों को धारण करने वाले हे अग्ने ! आप बाजियों द्वार वर्णनीय, विद्वानों 
डर स्तुत्य जिन गुणों एवं सामरधय को ब्ेष्ठ मारते है उन्हे हमारे लिए भी उपलब्ध कराएँ । हमारे हवा देवताओं 
की तृष्ति के लिए समर्पित हवि उन तक पहुँचाएँ ॥६४ ॥ 
१०९१. यो अग्नि: कव्यवाहन: पितृन्‌ यक्षदृतावृथ:। ग्रेदु हव्यानि वोचति देवेध्यश्ा 
पितृध्य5,आ ॥६५॥ 

'कव्य (पितरों के लिए आहुति) वहन करते वाले हे अष्निदेव ! आप सत्यरूपी यज्ञ को बढ़ाने वाले हैं। आय 
पितरों एवं देवताओं तक हमारे द्वारा समर्पित हवियाँ पहुँचाएँ ॥६५ ॥ 
१०९२.त्वमग्न 5 ईडितः कव्यवाहनाबाडुव्यानि सुरधीणि कृत्वी । प्रादा: पितृभ्य: स्वथया 
ते अक्षत्रद्धि त्व॑ देव प्रयता हवीछे थि॥६६ ॥ 

है कव्यवाहन (विद्वानों द्वारा वर्णित गुणों एवं सामय्यों के धारक) अग्ने ! आप स्तुतियों को प्राप्त होकर 
उत्तम सुगंधयुक्तअन्नादि पदार्थों को वहन को । इसे स्वधारूप में पितरों को बरदान करें । हे देव ! आप भी प्रौतिपूर्वक 
हविष्यातों को ग्रहण करें ॥६६ ॥ 
१०९३. ये चेह पितरो ये च नेह याँझ विद्य याँ? उ च न प्रविद्य । त्व॑ वेत्थ यति ते जातवेद: 
स्वधाभिर्यज्ञ सुकृत॑ जुषस्व ॥६७॥ 

'हमारे जो (पालकजन) पितर यहाँ अधिष्ठित हैं और जो यहाँ अधिष्ठित हीं हैं। हम जिनको निश्चय से 
जानते हैं और हम जिन्हें निश्षय से वहीं जानते । है जातवेट: १ (अम्ने ) वे जितने भी हों, उन्हें आप जानें । अन्नादि 
पोषक पदायों से स्वधापूर्वक उत्तम प्रकार से सम्पादित इस यज्ञ को आप सभी स्वीकार कर सन्तुष्ट हों ॥६७ ॥ 
१०९४. इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य 5 उपरास 5 ईयु:। ये पार्थिवे रजस्था 
निष्ता ये वा नून& सुवृजनासु विक्षु ॥६८ ॥ 

जो पूर्व पितर स्वर्ग में गमपशील हुए, जो मुक्ति पाकर विलीन हो चुके हैं, जो पृथ्वी में ज्योतिरूप में अवस्थित 
हैं अथवा जो उत्तम धर्म-पालकों और बलयुक्त प्रजाओं के सहायकरूप हैं; उन सब पालक पुरुषों को (पितरों को) 
आदर सहित यह अन्न प्राण हो ॥६८ ॥ 
१०९५.अथा यथा नः पितर: परास: प्रलासो अग्न; ऋतमाशुषाणा:। शुचीदयन्‌ 
दीघ्िितिमुक्थशास: क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरपत्नन्‌ ॥६९॥ 

है अमन ! जैसे यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए हमारे पर्व के पालक जतों (पितरो ) ने शरीर त्याग कर पवित्र 
और सत्यलोक को ग्राप्त किया + उत्तम ज्ञान का विस्तार करते हुए और अविद्या-रूपी अन्धकार के आवरण को 
ेदते हुए हम भी यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म सम्पन्न करें । इस प्रकार अपने पूर्वजों की भाँति दिव्यलोक को प्राप्त करें ॥६९ ॥ 





श्च्शर अजुवेंद संहिता. 


१०९६. उशन्तस्त्वा निधीमझुशन्त: समिथीमह्ि। उशन्रुशशः आ यह पितृन्‌ हविषे 
अत्तवे ॥७०॥ 

है अमन ! यज्ञ व अर्थ प्राप्ति को कामना करते हुए हम आपको यहाँ स्थापित करते है, यजञ-सम्पादन की 
इच्छा से आपको प्रज्वालित करते हैं । सदैव अगणो रहने वाले आप स्वधा को कामना वाले पितरों को हविष्यात्र 
ग्रहण काले के लिए बुलाएँ ॥७० ५ 
१०९७.अपां फेनेन नमुचे: शिर5 इन्रोदवर्तय: | विश्वा यदजय: स्पृथ: ॥७९॥ 

'ुद्ध में विशाल शत्रु सेना को परास्त करे वाले हे इन्द्रदेव ! आपने उ्ुचि रामक असुर को पानी के फेल 
से सरलता से काट दिया था ४७६ ॥ 
१०९८. सोमो राजामृत सुत5 ऋजीषेणाजहान्मृत्युम्‌। क्तेन सत्यमिन्द्रियं विपानश 

शुक्रमन्थस 5 इन्दस्पेन्द्रियमिद पयोमृत॑ मधु ॥७२॥ 

अभिषुत हुए रसों का राजा सोम अमृत के समान ही है; क्योकि वह सरलता झे पृत्य को दूर कर देता है। 
वह यज्ञ से सत्य, बल, अब वीर्य, इन्द्र सावर्ध्, दुरधादि वेद. अमृतोपण आनन्द और मधुर पदावों को हमारे 
'निमित उपलब्ध कराता है ॥७२॥ 
१०९९. अद्ध्य: क्षीर॑ व्यपिबत्‌ क्रुड्डांड्रिससो घिया। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान&४ 
शुक्रमन्धस5 इन्द्रस्पेच्रियमिदं पयोमृत॑ मथु ॥७३ ॥ 

शरीर के अंगों का रस पीने वाला प्राण, उस हंस के समान है, जो जल के बोच से दुग्घकूपी सारभूत अंश 
को एधक्‌ करके पीता है। यहीं कक से सत्य की ब्राप्ति कराता है । यही भ्राण हमें पान के ीब रद [क्त साधन, 
बल, अन्न तेज (बीयी, इश्रिय-सामर्थ्, दुगधादि पेय. अमृतोपम आनन्द और मधुर पदार्थ प्राप्त करता है ॥७३ ॥ 
११००.सोममद्धजो व्यपिबच्छनदसा ह सः शुचिषत्‌। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विषान& 
शुक्रमन्थस5 इन्द्रस्पेन्द्रियमिद पयोपृत॑ मधु ॥७४ ॥ 

हंस के सपात्‌ परपव्यापक आकाश में गमरशील आदित्यदेव जल युक्त सोम को रश्पियों से पृथक्‌ करके 
सोम पान करते है।इस परम सत्य से हो लौकिक सत्य प्रकट होता है !यहो सोम हमें उपयोग के निित्त साधन, 
बल, अन्न तेज(वीय) इच्िय-सामर्धय दुगधादि पेय अमृतोषम आन्‍्द और मधुर पदार्थ को प्राप्त कराता है ॥७४। 


११०१. अभ्नात्परिखुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्र पयः सोम॑ प्रजापति:। ऋतेन 
सत्यमिन्द्रियं विपान& शुक्रमन्थस5 इन्ह्स्थेन्द्रियभिदं पयोगृत॑ मथु ॥७५ ॥ 

चेदों के ज्ञता ब्राह्मणों के साथ प्रजापति, परिश्युत हुए अर के रस में से सोम रस रूप: को पृषक्‌ करके 
'पान करते है और क्षाववल को धारण करते है उक्त (करत) सत्य से ही (अगला) सत्य प्रकट होता है । यह अन्न रसरूप 
सोम, बल, अन्न, तेज (वी) सायर्थ, दुग्धादि पेय और मधुर पदार्थों को हमारे निमितत उपलब्ध कराता है ॥७५ ॥ 
११०२.रेतो मूत्र विजहाति योनि प्रविशदिच्धियम्‌। गभों जरायुणावृत5 उल्ब॑ जहाति 
जन्मना। ऋतेन सत्यमिन्त्रियं विपान& शुक्रमन्थस 5 इन्ह्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृत॑ मघु ॥७६ 

जिस प्रकार गर्भ अपनी रक्षा के लिए स्वयं को जतायु से आवृत करता है; पल्तु जन्म के पक्षात्‌ उसे विदीर्ण 
कर उसका परित्याग कर देता है । एक हो मार्म से परिस्थितिवल चिक्र-भि्र पदार्थ (मूत्र एवं वीर्य) निःखृत होते 
है। लौकिक सत्य इसो सत्य का रूप है। यह अन्न रसरूप सोम पान के विशिष्ट साधन बल, अन्न, तेज (वीर्य, 
इद्धिय-सामर्थ्य,दुग्धादि पेय और मधुर पदार्थ को हमारे जििल प्रदान कराता है ॥७६ ॥ 


एडोसविज्ञप्याप: चक्र 


११०३.दृष्टवा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापति:। अश्रद्धामनृतेदबाच्छुद्धासत्ये 
प्रजापति: । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विषान&शुक्रमन्यस5 इन्डस्थेन्द्रियमिदं पयोमृत॑ मथु ॥७७ ॥ 

प्रजापति ने भली प्रकार से विचार करके सत्य और असत्य दोनों स्वरूपों को पृथक-पृथक्‌ देखकर प्रतिष्ठित 
किया। उन्होंने असत्य को अग्रद्धा के रूप मं तवा सत्य को श्रद्धा के रूप मे प्रतिष्ठित किया । प्रस्तुत सत्य उसी 
(करत) सत्य का रूप है। यह अन्न रसरूप सोम, विभिन्न पान करने के साधन, बल, अन्न, तेज, इन्द्रिय सामर्थ्य, 
दुग्धादि पेय, अपृतोपप मधुर पदार्थ प्रदान करता है ७७७ # 
११०४.वेदेन रूपे कक पलक प्रजापति:। ऋतेन सत्यमिच्द्रियं विपानछ 

मथु ॥७८॥ 

अजापति ने सत्य ज्ञान रूप वेट से ग्रेरित होकर इन्द्ियो ड्वारा घराह और अब्याहा पदार्थों को विचार करके 
स्वीकार किया है । इस परम सत्य पर हो लौकिक सत्य आधारित है । यह अन्न रसरूप सोम, पान करने के विशिष्ट 
साधन, बल, तेज, इ्द्रयकल, दुग्धादि पेय, अमृतोषम मधुर पदार्थ बरदार करता है । ।७८ ॥ 
११०५, दृष्टबा परिखुतो रस शुक्रेण शुक्र॑ व्यपिबत्‌ पयः सोम॑ प्रजापति:। ऋतेन 
सत्यमिन्द्रियं विपान ७ शुक्रमन्यस 5 इन्द्रस्पेन्द्रियमिदं पयोमृत॑ मधु ॥७९॥ 

अजञापति ने शुद्ध किये हुए दौष्तिमान्‌ सोम रस को दूध के स्राव पान किया और इस (शाश्वत) सत्य से 
(लौकिक) सत्य को जाता । यह अल रसरूप सोथ पान करने के विशिष्ट साधर-- बल, अन् तेज, इद्धिय-सामर्थ्य 
'िजु) दुग्धादि पेय और बधुर पदार्थ प्रदान करता है ॥७९ # 
११०६. सीसेन तन्त पनसा मनीषिण3 ऊर्णासूत्रेण कबयो बयन्ति । अश्विना यज्ञ सविता 
सरस्वतीद्स्थ रूप॑ बरुणो भिषज्यन्‌ ॥८०॥ 

जिस प्रकार सौसे (धातु विशेष) के यत्र एवं ऊन आदि कोमल सूत्र वाले पदार्थों की सहायता से (पटरूप 
मे) वस्च बुना जाता है, उसी प्रकार दोनों अशिनौकुमार सर्व ग्रे सवितादेवता, सरस्वती, वरुण और मेधावी, 
क्रानदर्शी इन्रदेव के रूप को ओषधि द्वारा पष्ट करते है और इस ्रकार मगोयोगपर्वक सौज़ायणी नामक यज्ञ 
को सम्पन्न करते हैं ॥८० ॥ 
११०७,तदस्य रूपममृत&/ शचीभिस्तिस्रो दघुदेवता: स ७ रराणा:। लोमानि शष्पै्बहुधा 
न तोक्मभिस्त्वगस्थ मा समभवन्न लाजा: ॥८१॥ 

इस यज्ञ मे दोनों अश्िनोकुमारों और देवों सरस्वती ने घिलकर अपनी शक्ति द्वारा इद्रदेव के विराद्‌ 
अविनाशी स्वरूप का अन्वेषण किया । यह प्रकट किया कि व में प्रमुख बड़ी घास-वनस्पतियों इब्धदेव के शरीर 
के रोम हुए । यज्ञ में लक्‌ से त्वचा को प्रकट किया और खोले अर्थात्‌ यज्ञ हमे ्रुक्त लाजा उनके मांस को 
पुष्ट करे वाले हुए ॥८१॥ 
११०८.तदब्विना भिषजा रुद्रवर्तनी सरस्वती वयति पेशो अन्तरम्‌। अस्थि मज्जान मासरैः 
कारोतरेण दबतो गवां त्वचि ॥८२॥ 

रुद्रदेव के समान स्वभाव वाले वैद्य अख्चिनीकुमारों और देवी सरस्वती ने पृथिवों के ऊपर सोम को स्थापित 
करते हुए इन्रदेव के विराट्‌ शरीर की रचना को परियूर्ण किया । वह रचना हाड़, मज्जा और परिपक्व ओषधि 
सरसों (हामोन खाक) से निर्मित उत्तम शिल्पी के वुल्य निर्माण का परिचय देती है ॥८२ ॥ 


रद जुरेंद संहिता 


११०९. सरस्वती मनसा पेशलं वसु नासत्याभ्यां वयति दर्शत वपु:। रसं परिखुता न रोहित॑ 
जम्नहुर्धीरस्तसरं न वेम ॥८३ ॥ 

अन्विनीकुमारों के साथ मिलकर देवी सरस्वती, मसपूर्वक्‌ अतिसुत्दर स्वर्णिम, आधायुक्त पष्ठ और दर्शनीय 
'शर्तीर की रचना करती हैं। धैर्यपूर्वक इन्होंने फिर इद्रदेव के शरीर की सुषमा और तेजस्विता के लिए. 
विकार-नाशक लोहित वर्णयुक्त रस (रक्त) को शरीर में उत्पन्न किया #८३ थ 
१११०. पयसा शुक्रममृत॑ जनित्र 88 सुरया मूज्राज्जनयन्त रेत: । अपामति दुर्मतिं बाधमाना5 
ऊवध्य॑ बात$ सब्बं तदारात्‌ ॥८४॥ 

अश्िनीकुमारों और देवी सरस्वती बैदुब से जोवनी शक्ति बढ़ाने वाले, अमृत तुल्य प्रजगनशील वीर्य को 
उत्पन्न किया । निकट स्थित होकर अज्ञान जन्य तपिय्ना का उच्छेदन किया । वे आमाशय में स्थित 
असार भाग को बातनाड़ी से अपानवायु द्वारा और पक्वाशव में स्थित अन्न को विभिन्न रसों द्वारा संयुक्त करके 
असार भाग को मूत्र मार्म से बाहर निकाल देते है ॥८४ ॥ 

११११. इनक सुत्रामा हृदयेन सत्य॑ पुरोडाशेन सविता जजान। यकृत्‌ क्लोमान॑ वरुणो 
भिषज्यन्‌ मतस्ने वायत्यैर्न मिनाति पित्तम्‌ ॥८५ ॥ 

'शरौर की सर्वोत्तम रक्षा करने वाले इन्द्रदेव ने हृटय से और सचितादेवता ने ४ संज्ञक अन्न से सत्यरूप 
यज्ञ के शरीर को पुष्ट किया । वरुणदेव ने ओषधि-चिकित्सा ड्वास यकृत और गले की नाड़ी को ठीक किया है। 
वायुरूप प्राणों ने हदय की दोनों पसलियों की अस्थि और पितत को व्यवास्थित किया है ॥८५ ॥ 

१११२. आन्त्राणि स्थालीर्मथु पिन्वमाना गुदा: पात्राणि सुदुघा न थेनु:। श्येनस्थ पत्र न 
प्लीहा शीभिरासन्दी नाभिरुदर॑ न माता ॥८६ ॥ 

अभिमंत्रित स्थाली (यज्ञ पात्र विशेष) एवं अन्य पात्रों से सम्पादित आते एवं मलद्वार अप (अन्नादि के सार 
'भाए) को सर्वत्र संचरित करने वाले हैं। ये हमारे लिए दुधारू गौओं की तरह है। श्येन पक्षी के पंख के रूप में 
(हदय के बायें भाग में ) प्लीहा स्थित है । ताधिरूप राज- आसल्दी संचालत केन्द्र की तरह है और उदर माता की 
तरह (सारे अवयवों को पोषण देने में समर्ण) है ॥८६ ॥ 


१११३. कुम्भो बनिष्दुर्जनिता शचीभिर्य॑स्मिन्नग्रे योन्‍्यां गर्भो अन्तः। प्लाशिग्यक्तः 
शतथार5 उत्सो दुहे न कुम्भी सवा पितृध्य: ॥८७॥ 

आसवन की गयी ओषधियों के रस के लिए स्थापित कु ने कर्म के दवा बड़ी आँत को विकसित किया। 
कुंभ के अंदर गर्भरूप में स्थापित सोम के द्वारा जनवेद्रिय का उद्धव हुआ। शत्धाराओं वाले स्रोत का दोहन 
करके सुराधानी कुंभी ने पितरों को वृष्त किया ४८७ ॥ 
१९११४. मुख& सदस्य शिर5 इत्‌ सतेन जिद्ला पवित्रमश्चिनासन्सरस्वती। चप्य॑ न 
पायुर्भिषगस्य वालो वस्तिर्न शेपों हरसा तरस्वी ॥८८ ॥ 

इन्द्रदेव के इस विराद शरीर में मुख और मस्तक सत्य से पवित्र हैं। मुख में स्थित जिह्ला सत्य वाणी और 
सत्य स्वाद से पवित्र हैं। दोनों अश्विनौकुमार और देवी सरस्वती के द्वारा इन अंगों के संचालन से पवित्रता व्याप्त 
होती है। शरीर में गुदाद्वार मल विसर्जित कर शरीर को पवित्र और शान्त बनाने के लिए है और बाल शारीरिक 
दोषों को बाहर निकालने वाले भिष्ू (उपचासकर्ता) रूप होते हैं । शहर में “वास्ति” मूत्र स्थान और वेगवान्‌ 
ॉर्ययुक्त शेफ प्रजनन इच्िय के रूप में है ॥८८ # 


'एकोसरविजोडध्यायः चक्र 


१११५. अश्विभ्यां चक्षुरमृतं ग्रहाध्यां छागेन तेजो हविषा शूतेन। पक्ष्माणि गोधूमैः 
कुबलैरुतानि पेशो न शुक्रमसितं वसाते ॥८९ ॥ 

दोनों अश्विनीकुमां ने ग्रहों के रूप में दो शाक्तत जे को निर्मिठ किया । उस हवि ड्वारा उनके नें में तेज 
व्याप्त हुअ; जो अजा के दुग्ध से परिपक्व हुई थी ।नत्रों के नौचे वाले लोम गेहूँ के बाल से और बेर से ऊर्ध्वलोम 
स्थापित किये, जो नेत्रों के शुकल और कृष्णरूप को संरक्षित करते हैं ४८९ # 
१११६.अविर्न मेषो नसि वीर्याय प्राणस्य पन्‍था 5 अमृतो ग्रह्मभ्याम्‌। सरस्वत्युपवाकैव्यान 
नस्थानि बर्हिर्बदरैर्जजान ॥९०॥ 

उस विराद्‌ की नासिका में बल वृद्धि के लिए “भेड़' कारण बनी 'ग्रहों से अनर प्राण का मार्ग प्रवह्मान 
हुआ ।सरस्वती ने यव अंकुरों से व्यान वायु प्रकट किया बबेरों और कुशाओं के द्वारा वासिका के लोम उत्पन्न हुए ॥ 


१११७, इन्द्रस्य रूपमृषभो बलाय कर्णाभ्या& श्रोत्रभमृत॑ ग्रह्मध्याम्‌।यवा न बर्हिश्रुंवि 
केसराणि कर्कन्धु जज्ञे मधु सारघं मुखात्‌ ॥९१॥ 

'कषभ ने बल के निपितत इस ( इद्धियों ) का रूप विनिर्मित किया । इन्द्र सब्बनधी यों द्वारा अविनश्नर शब्दों 
को घहण करने वाली श्रोतर शक्ति से युक्त दोनों कारों की रचना हुई । जौ और कुशा से भौहों के बालों की उत्पत्ति 
की और बेर से मुख में मधु के सदृश लार की उत्पत्ति वी ९१ ॥ 


१११८.,आत्मच्ुपस्थे न वृकस्य बन मुख सम श्मश्रूणि न व्याप्रलोम। केशा न शीर्षन्यशसे 
श्रियै शिखा सि&छ हस्य लोम + ०५5०४ ॥९२॥ 
उस विराट्‌ इद्रदेव के शरौर में उपस्थभाग के और अधोभाग के लोम कृक (पेड़िया) के लोम रूप हुए। 
में जो भूँछ और दाढ़ी के बाल है, वे व्याध् के लोम के रूप में हुए। शिर में यश के निमित्त बाल, शिखा 
भा के निमित्त और अन्य स्थानों के बाल सिंह के लोग रूप हुए ॥९२॥ 


१११९. लि तद्विनात्मानमड्ै: समधात्‌ सरस्वती। इन्द्रस्थ रूप & 
'शतम्रानमायुश्षन्द्रेण दाना: ॥९३॥ 

अश्विनीकुमारों ने अनेकों प्राणियों द्वार पूजित इन्द्रदेव के रूप को तथा उनकी पूर्ण आयु को, चद्रमा कौ 
आह्रादक ज्योति के साथ संयुक्त करके अन्वरता प्रदान को है। अश्चिजीकुमारो ने शरीर के अंगों को आत्ा के 
साथ संयुक्त किया और देवी सरस्वती ने उस आत्पा को अंगों के साथ सुनियोजित किया ॥९३ ॥ 
१११०.सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरश्विभ्यां पली सुकृत॑ बिभर्ति। अपा& रसेन वरुणो न 
साम्नेन्द्र७ श्रिये जनयत्नप्सु राजा ॥९४॥ 

सरस्वतीदेवी अश्विनौकुमारों की पल बतकर उत्तम त्रकार से उस विराद इन्रदेव को धारण करती हैं। 
जल के अधिपति वरुणदेव जल के साररूप रसों से और सामबल से, ऐशर्य के निभित्त इद्रदेव को पुष्ट करते 
हैं। इस ग्रकार देवी सरस्वती, इन्रदेव को जन्य देती है ॥९४ ४ 
११२९१५तेज: पशूना& पर रियायत जस्लुला पयसा सारघं मधथु। अश्लि्यां दुग्ध 
'भिषजा सरस्वत्या सुतासुताभ्याममृतः सोम 5 इन्दु: ॥९५॥ 

चिकित्सा करने वाले दोनों अशचिनौकुमारों और देवी सरस्वती ने शक्तियुक्त-वर्ययुक्त पशुओं के दुः्ध-घृत 
हो गपस्तियो को मु के साव संगुक करके इटरेव के लिए तेनस्‍को पद वि किया । परिसुत एच से 
अमृत के सदृश श्तिवर्द्धक सोम को तैयार किया ४ऐसे सौब्ञामजी यज्ञकर्ताओं को नमर-वन्दन) ॥९५ ॥ 





श्ष्श्र कुेंद सहिता 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण- 


ऋषि-- प्रजापति, अश्विनौकुमार , सरस्वती १ । भारद्ाज २ । आधू्ति ३-५, ७-९ । सुकोर्ति काक्षीवत ६ । 
हैमवर्चि १०-३६ । प्रजापति ३७ । वैखानस ३८-४८ । शंख ४९-७१ । अडिनोकुमार, ससवती, इद्र ७२-९५। 


देवता-- सुरासोम, सूर्य १ । सोम २-४, ६. ८, ४२ । सुरासोम ५. ७ । पद सुरा ९ । विषृचिका १० । असि, 
पयोगह, सुरायह ११ । सोमसम्पत्‌ १२-३१ । अब्विनो-सरस्वतो-इद्ध ३२-३५, ८०-९५ । पितर ३६, ३७, ४५, 
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यजमान आशीर्वाद ४६, ४८ । देवयार पितृयान ४७ । इद्र ७१ । ग्रह-सपूह ७२-७९ । 


एन्द- निचृत्‌ शक्‍्वरी १,९ । स्वराट्‌ अनुष्टप्‌ २। भुरिक्‌ विए्प्‌ ३,७,७२, ७८, ८०,८१, ८३, ८५, ८९, 
९१ । आर्षी गायत्री ४ । निचृत्‌ जगती ५, ५९, ९५ । विराट प्रकृति ६ । निनृत्‌ पंक्ति ८.५७ । आपीं उष्णिक्‌ १० । 
शबवरी ११। भुरिक्‌ अनुषप्‌ १९ १६. २५ २७ | अनुष्दए १३-१५ १७, २१-२३ २६, २८, ३०-३१, ३९, 
४६, ६५ । निनृत्‌ अनुष्ठप्‌ १८,! ५. ७० । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ २० । निबृत्‌ विष्रप्‌ ३२, ६२, ६६, 
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अष्टि ३६, ४८ । भुरिक्‌ औश ३७ । गायत्रो ३८, ४२, ७१ । निचृत्‌ गायत्री ४०, ४१, ४३ । स्वराट्‌ पंक्ति ४७, 
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॥ इति एकोनविंशो5 ध्याय: ॥ 


जाधिवसानकक>-3-- 


॥ अथ विशोड ध्याय: ॥ 


११२२. क्षत्रस्थ योनिरसि क्षत्रस्थ नाभिरसि । मा त्वा हि & सीन्‍्मा मा हि छ सी: ॥९॥ 
(है आसन्दी ) आप क्षात्रबल के आश्रय-स्थल हैं । क्षाइवल के तधिरूप केद्बिन्दु हैं । (है कृष्णाजिन !) 
यह आमन्दी आपको पोड़ा न दे । आप पी हमें पोड़ित न करें ४१ # 
श्श्र्३ 202 घसाद्‌ थृतब्रतो वरुण: पस्त्यास्वा। साप्राज्याय सुक्रतुः। मृत्यों: पाहि 
त्पाहि ॥२॥ 
(आसलदी पर बैठे हुए हे यजमान 0 यह्ञ के लिए संकल्पित अगिष्ट निवारण में संलस तथा शुधसंकल्पवुक् 
आप साग्राज्य की कापना से माय प्रजा के ऊपर ही विराजमान हैं । (हे सौवर्ण रकम ) आप अकालमृत्यु के 
कारणों से सबकी सुरक्षा करें । विद्युत्लात जैसो विषत्तियो से रक्षित करें ॥२ ॥ 


११२४देवस्य त्वा सवितु: असपेहिनेक,आं न हाधया धो बट हस्ताभ्याम्‌। अश्विनोपैंपज्येन तेजसे 
ब्रह्मवर्चसायाभिषिज्ञामि सरस्वत्यै - च्ियेण 
बलाय श्रियै यशसेभिपिज्ञामि ॥३॥ 

(है यजमान ) सूयॉदय काल में अभिनौकुमारों की बाहुओं, पृणदेवता के हाथों और अधिनीकुमारों के 
ओषधि उपचारों से दिव्य तेज, ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति के निमितत आपको हम इस स्थान में अभिषिक्त करते हैं। देवी 


सरस्वती द्वारा ओषधि उपचार से बल के निभित्त और अन्न की प्राप के निभितत हम आपका अभिषेक कराते है। 
इद्रदेव की सामर्श्य के लिए, बल-ऐश्र्य के लिए और यश प्राप्ति के लिए आपका अभिषेक करते हैं ॥३ ॥ 


११२५. कोसि कतमोसि कस्मै त्वा काय त्वा। सुश्लोक सुमड्डल सत्यराजन्‌ ॥४॥ 

है उत्तमकीर्ति वाले ! हे उत्तम-मंगल कार्यों को करने वाले यजमान ! आप कौ से प्रजापति हैं? आप 
अधिष्ठित पुरुषों में कौन हैं ? प्रजापति किस पद के लिए आपको अधिषिक्त करते हैं ?(आपको प्रजापति के 
सर्ॉपरि पद के लिए अभिषिक्त कर है ) हे श्रेष्ठ सत्यकती ! इस उद्देश्य के लिए आप यहाँ आएँ ॥४ ॥ 


११२६.शिरो मे श्रीर्यशो मुखं त्विषि: केशाश्व श्मश्रूणि । राजा मे प्राणो अमृत& सप्राट्‌ 
चक्षुविराद्‌ श्रोश्रम्‌ ॥५ ॥ 

(अभिषिक्त याजक-यजमा न प्रर्थता करते हुए कहते है कि) हमारा सिर ऐश्वर्य सपयत्र हो । हमारा मुख यशस्वी 
हो । हमारे केश व मुँें कान्तियुक्त हों । हमार श्रेष्ठ प्राण अमृत के समार हो । हमारे ये प्रजाजनों को जानने वाले 
हो । हमोरे श्रोत परजाजनों के सम्पूर्ण व्यवहार का श्रवण करे वाले हों #५ ॥ 
११२७. जिद्ठा मे भद्रं वाइमहो मनो मन्यु: स्वराड भाग: । मोदा: प्रमोदा 3अडडलीरज्ञानि 
मित्र मे सह: ॥६॥ ब्हूजैर डा 

हमाते जिद्वा कल्याणरूप बचन वाली हो । वाणी महिसा से युक्त हो । हमारा मय अनाचारियों पर क्रोध करने 
बाला हो । हमारी अँगुलियाँ स्पर्श सुख पाने वालो हों । हमारे सभी अंग सुख देने वाले हों । हमारे मित्र शुओं 
को परास्त कर सकें ॥६ # 


समर जुवेंद संहिता 


११२८. बाहू मे बलमिन्द्रिय & हस्तौ मे कर्म बीर्यम्‌। आत्मा क्षत्रमुरो मम ॥७॥ 

हमारी दोनों भुजाएँ और इदियाँ बल-सप्पन्न हों । हमारे दोनों हाथ कर्मशोल हों । हमारी आत्मा और हमारा 
ऋदय क्षत्रिय धर्म के अनुकूल सामर्थ्यवान्‌ हो #७ ४ 
कप सर राष्ट्रमुदरम ७ सौ ग्रीवाक्ष ओरेणी। ऊरू अरली जानुनी विशो 

६:॥८॥ 

हमारा पृष्ठ भाग (पीठ) राष्ट्र के समान सबको थारण करे में समर्थ हो । उदर दोजों कनये गर्दव दोनों जंघाएँ, 
भुजा का मध्यभाग, कि, घुटने आदि हमारे सभी अंग त्रजा की भाँति पोषण काने योग्य हों ॥८ ॥ 
११३०, नाभिमें चित्त विज्ञान पायुमेंपलितिर्धसत्‌। आनन्दनन्दाबाण्डौ मे भगः सौभाग्यं 
पस: | जज्ञाध्यां पद्धचां धर्मोस्मि विशि राजा प्रतिष्ठित: ॥९॥ 

हमाएं नाभि ज्ञानरूप हो । हमारी गुदेखिय विज्ञान (शारीरिक संतुलन) का आधार हो । हमारी ख्री प्रजनन 
में समर्थ हो । हमारे कोश (वृषण) आनन्द से युक्त हो । महा्‌ ऐश्र्यशाली इड्ियो से सम्पन्न हमारा शरीर सौधाग्य 
युक्त हो । जंघाओं और पैरों सहित सब अंगों से धर्मरूप होकर हम समाज में ग्रतिष्ा को प्राप्त कों ॥९ ॥ 


११३१. प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्र प्रा 
'तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे प्रति द्यावापृथिव्यो: प्रति 

हम क्षत्रिय (शौर्यवानों ) एवं राष्ट्र में (उन्हें अपने वश में करके) प्रतिष्ठित होते हैं। अश्च और गो भादि 
'पशुओं में (उ्हें प्राप्त करके) प्रतिष्ठित होते है ।ग्राणों एवं अद्ठों मे (बौरोगिता श्ष्त करके) प्रतिष्ठित होते है । आत्मा 
में(मानसिक क्लेशरहित होकर) त्रतिष्ठित होते है । पषटि में (धन-समृद्धिवुक्त होकर) प्रतिष्ठित होते हैं । घावाएृधिवी 
में (अलौकिक यश प्राप्त करके) प्रतिष्ठित होते हैं और यज्ञ में (यज्ञ करके) प्रतिष्ठित होते हैं ॥१० ॥ 
११३२.त्रया देवा एकादश त्रयख्ि& शा: सुरायस:। बृहस्पतिपुरोहिता देवस्थ सवितुः 
सवे । देवा देवैरवन्तु मा ॥११॥ 

विशिष्ट शक्ति-सम्पन्र ग्यारह ग्यारह देवों के तोन समूह मे वे तैलोस देवता उत्तम ऐश से युक्त वृहस्यतिदेव 
को पुरोहित बनाकर सविता के अधिशास मे रहे और वे समस्त देव अपनी दिव्य सामध्यं से हमारी रक्षा को ॥११ 
११३३. प्रथमा द्वितीयैद्वितीयास्तृतीयैस्तृतीया: सत्येन सत्य॑ यज्ञेन यज्ञों यजुर्भियंजू ४४ षि 
सामझ्िः  सामान्यृग्धिऋ्रच: पुरोनुवाक्याभि: याज्याभिरयाज्या 
वषदकारैर्वषट्कारा 5आहुतिभिराहुतयो मे कप कस स्वाहा ॥१२॥ 

'्रधम देवता वसु रुद्र के साथ, दूसरे देवता रुदर आदित्य के साथ तथा आदित्य सत्य के साथ हमारे सहायक 
हों । सत्य यज्ञ से युक्त हो, यज्ञ यजुद से युक्त हो, युरेद-सामवेद से युक्त हो. सामवेद ऋचाओं से युक्त हो, कवाएँ 
पुरोनुवाक्या से युक्त हों, पुरेनुवाक्या यज्ञपतों से, यजञपंत्र वडद्‌कारो से युक्त हो, वषट्कार आहुतियों से युक्त हों, 
आहुतियाँ समर्पण के साथ इस पृथ्वी पर हमारी कामाओं को धली प्रकार सिद्ध करे वाली हों ॥१२ ॥ 
११३४.लोमानि प्रयतिमम त्वक्म5 आनतिरागति:। मा & संम5 उपनतिर्वस्वस्थि मज्जा 
म$ आनति: ॥१३॥ 

हमारे शरीर के समस्त रोम सक्रिय हों । हमारी त्वचा उमनशील और सबको लुभाने बाली हो, हमारा मांस 


जमनशौल (शरीर को लचीला बनाने वाला) हो और अस्थियाँ संसार के आधारघूत घनरूप हों । हमारी वसा शरीर 
नपता प्राय छमने ताली हो ॥१ २ # 


विजोपब्वाक रन 


११३५. यददेवा देबहेडनं देवासश्षकृमा वयम्‌। अम्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्युब्बत्व छे 
हसः॥१४॥ 

है दिव्य गुणों से टेदीप्पमान देवो ! हमने आपका जो भी कोई अपराध किया है, अम्निदेव हमें उस अपराध 
से और अन्य सभी अधर्म के मूल कार्यों से बचाएँ । पाप से हमार रक्षा करें #१४ # 
११३६.यदि दिवा यदि नक्तमेनांझं सि चकृमा वयम्‌। वायुर्मा तस्मादेनसो 
विश्यान्मुज्वत्वंहस: ॥१५ ॥ 

'यदि हमने दिन में या रा मे कोई पाप किया हो, तो वायु देवता हमें उस पाप से और अन्य सभी अनाचारों 
से भी मुक्त करें ॥१५ ॥ 
१९१३७. यदि जाग्रद्यदि स्वप्प: एनाछ सि चकृमा वयम्‌। सूरयों मा तस्मादेनसो 
विश्वान्मुख्चत्व ४६ हस: ॥१६॥ 

जाग्रत्‌ अथवा सुप्तावस्‍था में अर्थात्‌ जानते हुए वा अजजाने में हमसे जो भी पाप कर्म हुए हों, उत सभी से 
सूरदेव हमें बचाएं, हमारी रक्षा करें ४१६ ७ 
११३८-यदय्नामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । यच्छूद्रे यदयें यदेनक्षकृमा बय॑ यदेकस्याधि 
थर्मणि तस्थावयजनमसि ॥९७॥ 

जो ग्रा में, जो जंगल में, जो सभा में, जो इन्द्र से सम्पन्न कार्यो में, शुद्र अथवा वैश्य वर्ग के साथ जो भी 
'पाप कर्म हमने किये हैं और जो अपराध किसी अधिकार को धारण करे में किया है, (है वरुणदेव !) आप हमारे 
उन सभी पापों का निवारण करें ॥१७ ॥ 
११३९. यदापो अध्न्या5 इति बरुणेति शपापहे ततो बरुण नो मुज्व। अवभृथ निचुष्पुण 
निचेरुरसि निचुम्पुण: । अब देवैदेंबकृतमेनोय क्ष्यव मरत्वैर्मर्यकृत पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि॥ 

है वरणदेव ! हमने अनुचित (असत्य) वार्ता के रूप में जो पाप किये है, उनसे आप हमें मुक्त करें । हे अवधृथ 
(स्नान योग्य जलग्रवाह) ! आप अनवरत गमसशौल हैं, तो भौ आप इस यज्ञ स्थान में मन्दगति वाले हों । हे मन्द 
प्रवाहित वरुण । देवों के निभित् देव कार्यों मं हमने जो कुछ पाप कर्म किये है. उनका हमने प्रायज्षितत कर लिया 
है। हमने मानी व्यवहारों मे जो पाप किये है. वे सभी दूर करें । हे वहणदेव | आप अनेकों हिंसक शरुओं से 
हमारी रक्षा करें ॥१८ ॥ 
१९१४०. समुद्रे ते हदयमप्स्वन्त: सं त्वा विशन्त्वोषधीरूताप: । सुमित्रिया न; आप5 ओषधय: 
सन्तु दुर्भित्रियास्तस्मै सन्तु योस्मान्द्रेष्टि यं च बय॑ द्विष्प: ॥१९॥ 
(के जल में जहाँ आपका हृदय स्थित है, वहीं आप विराजमान होते हैं । वहाँ जल के संयोग 
| ओषधि गुण समाविष्ट हों । जल और ओबधियाँ हमारे निपितत मित्र की भांति कल्याणकारी 
' हमसे दे करते है और हम जिससे द्वेव करते है, उनके लिए जल और ओषधियाँ शत्रु 
के रूप में विनाशकारी सिद्ध हों ४१९ # 
११४९१.द्वुपदादिव मुमुचान: स्विन्न: स्नातो मलादिव । पूत॑ पवित्रेणेवाज्यमाप: शुन्धन्तु मैनस:॥ 

हिव्य गुणों से सम्पन जल के सम्पर्क से हम उसी प्रकार पापों से मुक्त हों, जैसे पैर से उतारते ही पादुकाएँ 
अलग हो जाती है, जैसे जल से समान करके व्यक्ति पसोजा और बैल से रहित हो जाता है और जैसे छने से छा 
हुआ घृत पैलरहिल होता है, वैसे ही, है आपोटेव ! आप हमें पवित्र करें २० ॥ 






स्ण्ड वेद संहिता 


११४२.उद्दयं तमसस्परि स्व: पश्यन्त 5उत्तरम्‌ । देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 

हम इस भूलोक से श्रेष्ठ स्वर्गलोक में अधिष्टित,ज्वोतिष्मान्‌ , दिव्यतेज से युक्त सू्यदिव को देखते हुए. 
तम (अज्ञानानथकार से मुक्त हों २१ ७ 
११४३. अपो अद्यान्वचारिष &रसेन समसृक्ष्महि। पयस्वानम्न$ आगमं त॑ मा स& सृज 
वर्चसा प्रजया च घनेन च ॥२२॥ 

है अभ्नदेय ! आज हमने (अवभृथरूप) जल से संसर्ग किया है । जल के रस से पवित्र हुए हम निर्मल मन 
से युक्त होकर हो आपके पास आए हैं । आप हुमें तेज से, बजा से और धन से सात्न करें ॥२२॥ 
११४४. एथोस्येथिषीमहि, समिदर्सि तेजोसि तेजो मयि थेहि। प्ृ्चिवी 
समुषा: समु सूर्य:। समु विश्वमिद जगत्‌। वैश्वानरज्योतिर्भूयासं विभून्‌ कामान्‌ व्यश्नवै 
भू: स्वाहा ॥२३॥ 

अभ्नदेव को समर्पित होने वालो है समिधे ! आप वृद्धि करते वाली हैं, आपकी अनुका से हम वृद्धि को 
आ्रप्त हों । आप उत्तम प्रकार दीष्तिमान्‌ है और आप तेजरूप है हे भी दिव्यतेज प्रदान करें । भूमि हमें उत्तम प्रकार 
से सुख प्रदान करे । यह उषा. यह सूर्यदेव और यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी हमे सुखों मे स्थित करें । हम सब ग्राणियों 
मा । 
करें । शाणियों के कल्याणरूप में यह आहुति आपको समर्पित है ॥२३ ॥ 
११४५. अध्या दधामि समिथमम्ने ब्रतपते त्वयि। ब्रत॑ च श्र्धां चोपैमीन्ये त्वा दीक्षितो 
अहम ॥२४॥ 

हे कर्मों के अधिपति अस्त ! हम ये समिधाएँ आपमें स्थांपत करते हैं। हम यज्ञ-अनुष्ठान आदि श्रेष्ठ कर्म 
कराते हुए श्रद्धा के साथ आपको प्रज्वलित करते हैं ॥२४ ॥ 
११४६. यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यज्वौं चरत: सह। तैल्लोक॑ पुण्य प्रज्ञेष॑ यत्र देवा: 
सहाग्निना ॥२५॥ 

जहाँ ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण टोनों ही सम्बकरूप से मिलकर विचरण कराते हैं जहाँ विद्वान बरह्मण-जन 
अभिनदेव के समान श्षव्रियोचित तेज के साथ निवास करते हैं, उस पुण्य (पवित्रो और दिव्य ज्ञामपय लोक को 
हम प्राप्त को ॥२५ ॥ 
११४७. यत्रेन्द्रश्त वायुश्न सम्यज्वौं चरत: सह । तँललोकं पुण्य प्रज्ञेष॑ यत्र सेदिन विद्यते ॥ 

जहाँ इन्रदेव और वायुदेव एक साथ मिलकर सहयोगपूर्वक विचरण करते है और जहाँ धन-धान्य की कमी 
के कारण कोई दुःख व्याप्त कहीं है । उस पविध्रतय और दिव्य ज्ञामय लोक को हम ग्राप्त कों ॥२६ ॥ 
११४८. अछ शुना ते अछे शुः पृच्यतां परुषा परु:। गन्थस्ते सोममबतु मदाय रसो 
अच्युत: ॥२७॥ 

है ओषधिसस ! आपका भाग सोम के भाग के साव संयुक्त हे, आपके सूक्ष्म अंग सोम के अंगों से बिले। 
आपकी सुगन्धि सोमसस से संयुक्त होकर हम सभी को दिव्य आनन्द की अनुभूति कराने में समर्थ हो ॥२७॥ 
(886 सिज्वाति पर विन्वल्यु्त्वानि पुल च। सुरायै बश्तै मे किन्‍वों वदति 

:॥२८॥ 


विज्लडष्याक: मी 


'बल को धारण करे वाली, यज्ञ दवा वायुभूत होने वाली ओषधियों का रस पीने से इब्रदेव हर्ष को ग्राप्त 
होकर प्राणपर्जन्य वर्षा से अन्नादि पदार्थों को सौंचते हैं और बल-ऐेश्वर्व से पवित्र करते हैं। और क्या ? और क्या 
(बाहिए) ? यह बोलते (पूछते) रहते है ४२८ ७ 
११५०, धानावन्तं करम्भिणमपूपषवन्तमुक्थिनम्‌। इन्द्र प्रार्जुबस्व न: ॥२९ ॥ 

है इद्रदेव ! आप प्रातःफाल हफोरे द्वारा समर्पित विविध धान्यों से युक्त दही, लप्सो, सतत, मालपुए आदि 
अचुर आहार के सहित पुरोडाश और शर्ट स्‍तुतियों को यहण करें ॥२९ ॥ 
११५९१, बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌। येन ज्योतिरजनय्नृतावृधो देवं देवाय 
जागृवि॥३०॥ 

है मरुदगण ! आप वृजञसुर का हनन करले वाले इस्द्रदेव के लिए वृहत्‌ स्राम का गान करें । यज्ञदि श्रेष्ठ 
को को वृद्धि करे वाले कततविजो ने इसो सामगान दास इत्नदेव के लिए चैतत्यरूप जाज्वल्यमान तेजस्विता को 
अकट किया ॥३० ॥ 
११५२.अध्वर्यों अद्विभि: सुत ७ सोम॑ पवित्र; आनय।। पुनीहीन्द्राय पातवे ॥३१॥ 

है अध्वर्युगण ! आप पाषाण से अभिषुत हुए सोम को इस स्थान में लाएँ और इब्रदेव की तृष्ति के निमित 
इसे शोधित करें ॥३१॥ 
११५३. यो भूतानामथ्िपतिर्यस्मिललोका 5 अधि श्रिता:। य 5 ईशे महतो महाँस्‍्तेन 
'गृहणामि त्वामहं मयि गृहणामि त्वामहम्‌ ॥३२॥ 

'परमपिता परमात्मा जो सब प्राणियों के स्वामी है, जिसके अधोन रहकर समस्त लोक पोषण पाते हैं और जो 
महान्‌ होकर सभी विभु पदार्थों को कक मं करने वाले हैं । हे बहाव ! हम आपकी (उस परपात्या से ब्रा सामर्ध्य 

स्वीकार करते हैं और आपको ग्रहण (स्थापित) करते हैं ॥३२ ४ 

११५४, उपयामगृहीतोस्यश्चिभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेद्राय त्वा सुत्राम्ण5 एव ते योनिरश्विभ्यां 
त्वा सरस्वत्यै त्वे्द्राय त्वा सुत्राग्णे ॥३३ ॥ 

है ओषधि रूप रस ! आप दोनों अश्विनौकुमारों के त्रिमित अभिषुत होकर उपयाष पात्र में ग्रहण किये गये 
हैं। हम आपको देवी सरस्वती के लिए, इन्द्रदेव के लिए और उत्तम संरक्षण के लिए ग्रहण करते है। यह आपका. 
उत्पत्ति स्थान है । दोनों अश्विनीकुमारों, सरस्वती और इद्रदेव की अनुकम्षा से हम सुरक्षित हों ॥३३ ॥ 
११५५.प्राणपा मे अपानपाश्क्षुष्पा: श्रोत्रपाक्ष मे। वाचो मे विश्वभेषजों मनसोसि 
बिलायक:॥३४॥ 

है ओबधे ! आप हमारे प्राणों के रक्षक अपायों के रक्षक नर के रक्षक और श्रोज़ं के रक्षक है । हमारी वाणी 
सहित समस्त इ्द्ियों की अपने दिव्य ओषधीय गुणों से रक्षा करें । आप इन इच््रियों के चालक मन को विषयों 
से विस्क्त कर (उसका आत्पा में ) विलय करें ॥३४ ॥ 
११५६. अश्विनकृतस्थ ते सरस्वतिकृतस्थेन्द्रेण सुन्राम्णा कृतस्य। उपहूत5 उपहूतस्य 
भक्षयामि ॥३५॥ 

है ओषधे ! हम अश्चिनी कुमारों द्वारा संस्कारित्‌ देवी सरस्वतो द्वारा बल से पुष्ट हुए और उत्तम रक्षक इन्द्रदेव 
द्वारा उत्पन्न आपको सादर आमंत्रित करते है अर्थात स्वस्थ दोर्षजीवन वे काणया से आपका सेवन करते है ॥३५ ॥ 


रन अजुवेंद संहिता 


११५७. समिद्ध5 इन्द्र: उषसामनीके पुरोरुचा पूर्वकृद्वावृधान:। त्रिभिदेंवैस््रि ४ शता 
बच्रबाहुर्जघान वृत्र॑ वि दुरो बबार ॥३६ ॥ 

उत्तम प्रकार से जाज्वल्यमान्‌ उचाकाल में सर्वधरवम पूर्व दिशा को प्रकाशित करने वालो दीप्तियों को फैलाते 
हुए, तैंतीस कोटि देवताओं के साथ आगे बढ़ने वाले, सूर्य के समान वज्रधारी इन््रदेव ने मार्ग के अवरोधक 
वृजञसुर का हनन करते हुए, पुर के सब ड्वारों को खोलकर प्रकाश तरकट किया है ॥३६ ॥ 
११५८. नराश & सः प्रति शूरो मिमानस्तनूनपात्यति वज्ञस्थ धाम। गोभिर्वपावान्‌ मधुना 
समज्जन्‌ हिरण्यैश्नन्द्री यजति प्रचेता: ॥३७ ॥ 

सभी जनों से प्रशंसा को प्राप्त, यज्ञ स्थान और अन्यान्य उत्तम पदार्थों के निर्माता, बलिष्ठ, वीर, शरीररक्षक, 
गौओं के दुग्ध का पान करे वाले, मधुर स्वादयुक पृत द्वार पुष्ट हुए स्वर्णादि निर्मित भूषणों से कान्तिमान्‌ और 
उत्तम बुद्धि वाले इन्रदेव का यजमान नित्य यजन करते हैं ॥३७ ४ 
११५९. ईडितो देवैहरियाँ? अभिष्टिराजुद्दानो हविषा शर्थमान: । पुरन्दरो गोत्रभिद्नत़बाहुरा 
यातु यज्ञमुप नो जुबाण: ॥३८ ॥ 

देवों दर स्तुतय, तेजस्वी किरणों से युक्त, सम्पूर्ण यज्े थे पूज्य कतिविजों द्वार हवियों के निमित्त बुलाये गये, 
अत्यत्त शक्तिशाली, श्र पुरो के भेटक, अलरवंश के गाशक वस्रधारी इद्रदेव हमारे इस यज्ञ का सेवन करने के 
लिए यहाँ पधारें ॥३८ # 
११६०. जुषाणों वर्हिहरिवान्‌ न5 इन्द्र प्राचीन & सीदत्‌ प्रदिशा पृथिव्या:। उस्प्रथा: 
प्रधमान& स्योनमादित्यैरक्तं बसुभि: सजोषा: ॥३९॥ 

तेजस्वी, ऐश्वर्यवान्‌, सबके प्रौति पात्र हे इद्रदेव ! आप १्वी की दिशा विशेष में आसन को देखते 
हुए, बारह आदित्यों और आठ वसुओं के साथ हमारे प्राचीन यज्ञ स्थान मे पशारें ४२६०० सुखकारी उस 
कुश- आसन का उपयोग को ॥३९ ॥ 
११६१. इन्द्र दुरः कबष्यो धावमाना वृषाणं यन्तु जनय: सुपली:। द्वारो देवीरभितो वि 
अ्रयन्ता४ सुवीरा बीर॑ प्रथमाना महोभि: ॥४० ॥ 

जिस प्रकार मेधा-सम्पत्र पतितरता खो अपने पति के साथ शोभायुक्त होती है, उसी प्रकार उत्तम वीरों और 
महान्‌ शस््रौरं से सुसज्जित सेनाओं से सुशोभित पराकरमो इनद्रदेव सजे हुए विशाल द्वार से युक्त, सब ओर से 
सुव्यवस्थित यज्ञशाला को सुशोभित करें ॥४० # 
११६२. उषासानक्ता बृहती बृहन्तं पयस्वती सुदुधे शूरमिन्द्रम्‌। त्तुं तत॑ पेशसा संबयन्ती 
देवानां देव यजतः सुरुक्मे ॥४९॥ 

'दुग्घादि उत्तम रखो से युक्त, महान्‌ विस्तार को ग्राप्त करने वालो, अनुपम संगठनयुक्त उषा और रात्रि, महान्‌ 
'पराक्रमी देवों के अधिपतति इन्देव को देटीप्यमान करी है #४९ ॥ 
११६३. दैव्या मिमाना मनु पुरुजा होताराविद्ध प्रथमा सुवाचा। मूर्थन्‌ यज्ञस्थ मधुना 
दछ्थाना प्राचीन ज्योतिईविषा वृधातः ॥४२ ॥ 

'यज्ञ-अनुष्ठानदि श्रेष्ठ कार्य करने वाले याजकमण श्रेष्ठ स्तोत्र से सर्वश्रधम बज्ञ शिरोमणि इन्द्देव को 
स्थापित करते है और दिव्य होता (वायु और आस पूर्व दिशा में स्थित, आवाहन करले योग्य अस्नि के मधुर 
'हवियाँ प्रदान करते हुए बढ़ाते है ॥४२ ॥ 





'किलोड्यायः रण 


११६४. तिश्नो देवीहविषा वर्थमाना5 इर्दध जुषाणा जनयो न पत्नी: । अच्छिज्न॑ तन्तुं पयसा 
सरस्वतीडा देवी भारती विश्वतूर््ति: ॥४३॥ 

दिव्यगुणों से युक्त, सत्र गमनशील, सरस्वती, भारती और इला (इडा) तीनों देवियाँ धारण-पोषण करने 
वाली साथ्वी स्त्रियों के समान इद्रदेव को पुष्ट करती हैं । वे देवियाँ हमारे यज्ञ को दुग्ध और हवि से सम्पादित 
करें और हमें विध्नों से बचाएँ ॥४३ # 

११६५. त्वष्टा दच्छुष्ममिन्द्राय वृष्णेपाकोचिष्टर्यशसे पुरूणि। वृषा यजन्वृषणं भूरिरेता 
मूर्थन्‌ यज्ञस्थ समनक्तु देवान्‌ कडड ॥ 

तेजस्वी, बीर, शत्रुशक्ति के भेदक त्वष्टादेव, इन्रदेव के लिए बल को धारण करें तथा अत्यन्त प्रशंसनीय, 
यश के लिए पूजित, प्रचुर सम्पदाओं को धारण करें । वे हो अधीष्ट वर्षा करने वाले अत्यन्त पराक्रमी, बल-सम्पन्न 
इद्रदेव का सहयोग प्राप्त करते हुए यज्ञ के मूर्षन्य देवों को तृप्त करें #४४ ॥ 

११६६. 09240: न पाशैस्त्मन्‍्या समज्जज्छमिता न देक: । इन्द्रस्थ हब्वैर्जठरं पृणान: 
स्वदाति यज्ञ मधुना आड़ के 

समस्त वन्धनों से मुक्त, आत्म-सामर्थ्य से प्रकाशित, वनस्पतियों के देवता प्रतादि मधुररस से यज्ञ को सिद्ध 
कराते हैं तथा इद्रदेव के उदर की जठराम्नि को हवियों से तृष्त करते हैं ७४५ ॥ 

११६७. स्तोकानामिन्दुं प्रति शूर5 इन्द्रो वृषायमाणो वृषभस्तुराषाट्‌। घृतप्रुषा मनसा 
मोदमाना: स्वाहा देवा5 अमृता मादयन्ताम्‌॥४६ ॥ 

'पराक्रमी शत्रुओं के प्रति गर्जगशौल, सुखवर्षक्‌ हिंसक शत्रुओं का मर्टन करने वाले इन्द्रदेव, स्वाहारूप 
में प्राण पृतत से तृष्त होते हैं और अप्रतपय दिव्यगुण-सम्पन्न अल्प बिन्दुरूप में (भी) सोम को पाकर अत्पत्त 
आनन्दित होते हैं ॥४६ ॥ 

१९६८,आ यात्विन्द्रोबस5 उप न5इह स्तुतः सधमादस्तु शूरः। बावृधानस्तविषीर्यस्य 
पूर्वाद्चॉर्न क्षज्रमभिधूति पुष्यात्‌ ॥४७ ॥ हे 

बलशाली इन््रदेव हमाती रक्षा के निमित्त यहाँ सघोष आएँ, वे स्तुति को आष्त होकर समस्त जनों के साथ 
बैठकर प्रसन्नता से पूर्ण हो । जिनके पूर्व सामरथ्य द्वार बढ़े महान्‌ कार्य सम्पन्न हुए है-ऐसे इद्रदेव शत्रु के पराधव 
में समर्थ हमारे क्षाबल को घुलोक के सदूश विस्तृत और पुष्ट करें ४७ ॥ 

११६९. आ न5 इन्दो न5 आसादभिष्टिकदबसे यासदुग्र:। ओजिष्ठेभि- 
नपतिर्बज़बाहु: सड़े समत्सु ते: पृतन्यून्‌ ॥ड८ ॥ 

अभीष्टों को पूर्ण करने वाले. अत्यन्त तेजस्वी, बलों से युक्त, ुष्यों के पालक, वच्रधारी, अनेक 
छोटे-बढ़े युद्ध में शुओं का मर्दन करने वाले इन््रदेव हमारी रक्षा के निमित्त दूर अथवा निकट जहाँ भी हों, वहाँ 
से यहाँ पधारें ॥४८ ॥ 

११७०. आ न इन्द्रो हरिभिर्यात्वच्छार्वाचीनोबसे राथसे च। तिष्ठाति वज्धी मघवा 
विरण्शीम॑ यज्ञमनु नो वाजसातौ #४९॥ 

महान्‌ ऐश्र्यवान, वज्धारी इन्द्रदेव हमारो रक्षा के जिमित और धन देने के निमित हमारे लिए अनुकूल 
होकर हरिनामक अश्चों से भलो प्रकार यहाँ पधारें । हमारे इस यज्ञ में अपने उपयुक्त हविध्यात्र के भाग को ग्रहण 
'करने के लिए यहाँ (यज्ञशाला में ) विराजमान हों ॥४९ ॥ 


न्‍ वें संहिता 


११७१. ज्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र७ हवे हवे सुहवरछेशूरमिद्रम्‌। हृयामि श्र 
पुरुहतमिन्द्र७ स्वस्ति नो मघवा थात्विन्द्र ॥५०॥ 

हम रक्षा करने वाले, इद्रदेव का आवाहन करते है । पालन करने वाले इन्द्रदेव का यज्ञ में वार-बार आवाहन 
'कराते है पराक्रमी इन्द्रदेव का उत्तम रीति से आवाहन करते हैं। अत्वन्त समर्थ, अनेकों द्वार स्तुति किये जाते 
हुए इन्ददेव का आवाहन करते हैं । वे ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रदे हमारा कल्याण करें ॥५० ॥ 

११७२. इन्द्र सुन्नामा स्ववाँर अवोधि: सुमृडीकों भवतु विश्ववेदा: । बाधतां द्वेषो अभय 
कृणोतु सुवीर्यस्य पतय: स्थाम ॥५१॥ 

उत्तम रक्षा करने वाले, बहुत से सहायक पुरुषों वाले. विश्व के सब ऐश्व्ों से युक्त इद्रदेव अन्नादि पदा्ों 
से प्रजा का पोषण करें । वे इड्रदेव हमारे दर्पागय को दूर करे । हमें धय-रहित करें । उनकी अनुकम्पा से हम उत्तम 
बल और पराक्रम से संयुक्त हो ४९६ ॥ 

११७३. तस्य बय& सुमतौ यज्ञियस्यापि धद्ने सौमनसे स्थाम। स सुत्रामा स्ववाँ? इन्द्र 
अस्मे आराच्चिद्‌ द्वेष: सनुतर्युयोतु ॥५२ ॥ 

हम इन्द्रदेव के निषित्त किये यज्ञ कार्यो में उसकी उत्तम बुद्धि के अनुगत रहें और उनके कल्याणकारी मन 
मे भी रहें । वे उत्तम रक्षा करने वाले धवान्‌ इन्रदेव हमसे दूर अवस्थित होते हुए भी भविष्य में आने वाले हमारे 
दुर्भाग्य को सदा दूर करें ॥५२ ॥ 

११७४. आ मन्दरैरि्र हरिभिर्याहि मयूररोपणि: । मा त्वा के चित्रि यमन्‌ वि न पाशिनोति 
धन्वेय ताँ इहि ॥५३ ॥ 

है इत्रदेव ! मोर पंखों के समान आकर्षक रोम वाले और गंभीर शब्द वाले अपने अश्ो द्वारा हाँ यज्ञशाला 
में पधारें। पाश फेंककर प्षी को पँसाने वाले शिकारो के दुल्य दुष्ट शजु आपको फँसा न पाएँ। आप उन दुष्ट 
शत्रुओं को बड़े धनुर्धारी के समान दूर करके यहाँ पहुँचे # 
१९१७५. एबेदिन्द् वृषणं बज्रवाहुं वसिष्ठासो अध्यर्चन्त्थकैं:। स न स्तुतो बीरवद्धातु 
गोमद्यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५४॥ 

(अभीष्ट) वर्षक और वज्र के समान घुजा वाले इख्टदेव की महर्षि वस्िष्ठ के वंशज, घन द्वार पूजा करते 
है। वे वशस्वी कर्मों से स्तुति को प्राप्त हुए इद्रदेव, हमारे वोरों और गौ आदि पशुओं को अपने संरक्षण में धारण 
करें । हे देवो ! आप सब भी हमारे लिए सै कल्याण करने वाले और रक्षा करने वाले हों #५४ ॥ 

११७६. समिद्धो अग्निरश्चिना तप्तों घ॒र्मों विराट्‌ सुतः। दुहे थेनु: सरस्वती सोम 8 
आष५॥ 

(होता का कथन) हे अद्विनीकुमारों ! अस्सिदेव अपने तेज से अत्यधिक देदीप्यमान होकर यज्ञ गे प्रदौषत 
है, इस अग्नि की तृप्ति के लिए विराद्‌ (अन्तरिक्ष) से सोम को निचोड़ा गया है । गौ के दोहन के सदृश देवी 
सरस्वती अनेकों सार पदारवों से शुष्र, कान्विमान्‌ और बलशाली सोम का दोहन करने वाली हैं ॥५५ # 
११७७. तनूषा भिषजा सुतेश्चिनोभा सरस्वती। मध्वा रजाछे सीन्द्रियमिद्राय 
पथिभिर्वहान्‌ ॥५६ ॥ 

अपने दिव्य ओषधीय गुणों से हमारे शरीर की र' 
अत्यन्त मधुर ओषधिस्स को अनेक लोकों के अनेक 





'करले वाले वैद्य दोनों अश्विनौकुमार और देवी सरस्वती 
मां पे इद्रदेव को पुष्टि के लिए ले जाते है ॥५६ ॥ 








विशेषष्याय: रा] 


११७८. इन्द्रायेन्दु& सरस्वती नराश छे सेन नम्नहुम्‌। अथातामश्चिना मधु भेषज॑ 
भिषजा सुत्ते ॥५७॥ 

यज्ञ के साथ हो साथ देवी सरस्वती ने इद्रदेव के लिए सोम और महौषधियों के तत्व को स्थापित किया 
तथा वैद्य अश्विनीकुमारों ने निकाले गये उस मधुर ओषधिरूपी सोम को धारण किया ॥५७ ॥ 
११७९. आजु्डाना सरस्वतीन्द्ायेन्द्रियाणि बीर्यम्‌। इडाभिरश्विनाविष & समूर्ज७ स& 
रखिं दघु:॥५८ ॥ 

इन्रदेब का आवाहन करने वाली देवी सरस्वतो और दोनों अश्विनोकुमाएं ने इद्रदेव के लिए इन्द्िों 
में बल और बोर्य को स्थापित किया। गवादि पशुओं के साथ सम्पूर्ण अब दुग्ध, दि और उत्तम धन को थी 
आाएण किया ॥५८ ॥ " 
११८०.अश्विना नमुचे: सुत& सोम: शुक्र परिस्रुता । सरस्वती तमा भरदबर्हिषेन्द्राय पातवे॥ 

'दोबों अश्विनीकुमारों ने महौषधियों के रस के साथ अभिषुत हुए टौष्तिमान्‌ सोम को मिलाया । देवी सर<7ती 
ते नमुचि राक्षस से सोम का हरण करके उसे इद्रदेव के पौने के लिए कुशाओं पर स्ापित किया ॥५९ ॥ 
११८१. कबष्यो न व्यचस्थतीरश्विध्यां न दुरो दिशः। इन्द्रो न रोदसी उभे दुह्े 
कामान्त्सरस्वती ॥६०॥ 

दोनों अश्विनौकुमारों सहित देवी सरस्वती ने और इन््रदेव ने छिद्र वाले अत्यन्त बिराद्‌ यज्ञ द्वार दयावा-पृथिवी 
दोनों का तथा सम्पूर्ण दिशाओं से अपनी कामनाओं का दोहन किया ॥ 
११८२.उषासानक्तमश्चिना दिवेद्ध७ सायमिन्द्रिय। सज्जानाने सुपेशसा समज्जाते 
सरस्वत्या ॥६१॥ 

देवी सरस्वती के साथ दोनों अश्विनीकुमार समान गुण-धर्म बाले होकर उषा, रा्ि, दिन और सायंकाल में 
इन्दरदेव को सम्पूर्ण बल के साथ भली प्रकार से संयुक्त करते है ॥६१ ॥ 
११८३. पात॑ नो अश्विना दिवा पाहि नक्त ४ सरस्वति । दैव्या होतारा भिषजा पातमिद्र& 
सचा सुते ॥६२॥ 

है अश्विनौकुमारों ! आप दिन पें हमारी रक्षा करे । हे सरस्वती देवि ! आप रावि में हमारी रक्षा करें | विराट, 
अकृति यज्ञ के दिव्य होता हे अश्विनौकुमारों ! आप ओषधिरूप दिव्य सोम के ड्रारा इन्रदेव की रक्षा करें ॥६ २ ॥ 
११८४.तिस्रख्रेधा. सरस्वत्यश्चिना भारतीडा। तीब्र॑ परिख्रुता सोममिन्राय 

॥६३॥ 

तीन प्रकार से स्थित अन्तरिश्वलोक में सरस्वती, चुलोक में भारती और पृथ्वी में इला, इन तीनों 
देवियों ने अश्विनीकुमारों द्वारा महौषधियों के दिव्य आरोग्यवर्धक गुणों से युक्त सोम को इन्रदेव के लिए 
अभिषुत किया ॥६३ ७ 
११८५. अश्विना भेषजं मधु भेषजं नः सरस्वती । इन्दरे त्वष्टा यश: श्रिय४ रूप छे 
रूपमथु: सुते ॥६४॥ 

सोम के अधिषुत होते पर दोगों अडिनोकुमारों वे ओषधि, सरस्वती ने मधुरूप ओवधि,त्वषट देव न कीर्तिसुप 
और धन-सम्पदा के अनेक रूपों को इद्रदेव की पुष्टि के लिए धारण किया #६ड # 





रखकर जुबेंद संहिता 


११८६. ऋतुथेन््रों वनस्पति: शशमान: परिस्रुता। कीलालमझ्िभ्यां मधु दुह्े थेनुः 
सरस्वती ॥६५॥ 
रनों के अधिपति इद्रदेव ्रुओं के अनुसार समय-समय पर अभिषुत हुए महौषधियों के मधुररसों और 
अन्नससों को प्राप्त कर वृद्धि को श्षप्त हुए हैं। अिसीकुमारों और टेवी सरस्वती ने गौ के दोहन के सपान इन 
मधुर रसों का दोहन किया ॥६५ ॥ 
११८७, गोभिर्न सोममश्चिना मासरेण परिखुता । समधात४सरस्वत्या स्वाहेन्द्रे सुतं मधु । 
है अश्विनीकुमारों ! आप दोनों देवी सरस्वती के साथ, गा के टुग्घ-घृत आदि के साथ महौषधियों के मधुर 
रस से निष्प्न सोम को मिलाकर इन्द्देव के लिए अर्पित करें । यह आहुति घी प्रकार वे ग्रहण करें ॥६६॥ 
११८८.अश्विना हविरिर्द्रिय॑ नमुचेर्थिया सरस्वती । आ शुक्रमासुराइसु मघमिद्धाय जप्िरे॥ 
अश्विनीकुमारों और देवी सरस्वती ने विचाएपूर्वक तसुचि यामक दैत्य से श्रेष्-संस्कारित हि एवं श्रेष्ठ 
धन को प्राप्त कर इद्रदेव के लिए अर्पित किया ॥६७ ॥ 
११८९. यमश्चिना सरस्वती हविषेन्द्रमवर्धयन्‌। स बिभेद बल॑ मं नमुचावासुरे सचा ॥ 
दोनों अश्विनीकुमारों और टेवी सरस्वती ने मिलकर इन्द्रदेव के लिए हवि सर्र्षित कर, उन्हें पुष्ट किया और 
इतदेव ने उमुचि नामक असुर के महान्‌ बल को विदोर्ण किया ॥६८ ॥ 
११९०,तपिन्द पशकः सचाश्चिनोभा सरस्वती । दधाना3 अध्यनूषत हथिषा यज्ञ 5 इन्द्रिये:॥ 
अग्निनीकुमारों और देवी सरस्वती ने साथ मिलकर यड् में उन इन्द्देव को पशुओं के दुः्ध-परतयुक् 
हविष्यात्र समर्पित कर, उनके बल-सामर्थ्य को बढ़ाया और उनको सब प्रकार से प्रशंसा की ॥६९ ॥ 
११९१.य5 इन्द्र इन्द्रियं दथु: सविता बरुणो भग:। स सुत्रामा हविष्पतिर्यजमानाय सक्षत॥ 
जो सविता, यरुण और भगदेव है, उन्होंने इन्रदेव में बलों को धारण कराया । वह उत्तम प्रकार से रक्षा करने 
वाले हविष्पति इद्रदेव याजकों की इच्छाओं को पूरा कस्‍्के सबको सुखी करें ॥७० ॥ 
११९२. सविता वरुणो दथद्जमानाय दाशुषे | आदत्त नमुचेर्वसु सुत्रामा बलमिन्द्रियम्‌ ॥ 
उत्तम रक्षक इद्देव ने नुचि नायक राक्षस से उसका धन और इडियों की सामर्थ्य को ले लिया । सविता 
और वरुणदेव ने याजकों की प्रसन्नता के निमित्त धन व बल को धारण किया ॥3३ ॥ 
११९३.वरुण: क्षत्रमिच्द्रियं भगेन सविता श्रियम्‌। सुत्रामा यशसा बल॑ दधाना 
'यज्ञमाशत ॥७२॥ 
'याजकों को क्षाउबल व इख्धिय-सामर्थ्य दान करने वाले वरुणदेव, ऐश्वर्य्रदाता सवितादेव एवं यश तथा 
पराक्रम की वृद्धि करे वाले इन्द्रदेव हपारे इस (सौजयजो) यज्ञ में पधारें ७७२ ॥ 
११९४. अश्विना गोभिरिन्द्रियमश्चेभिवीर्य बलम्‌। हविषेन्द्र७ सरस्वती यजमानमवर्धयन्‌॥ 
अश्निनीकुमार एवं देवी सरस्वती ने गौओं, अच्चों और हवियों से इन्दर तवा यजमान के बल, पराक्रम और 
ऐडवर्य की वृद्धि की ॥७३ ॥ 
११९५, नासत्या सुपेशसा हिरण्यवर्तनी नरा। सरस्वती ह॒विष्मतीन्द्र कर्मसु नोबत॥ 


स्वर्णिम पथ पर विहार करने वाले, अनुपम श्रेष्ठ, मुष्वाकृति वाले दोनों अश्वतीकुमार देवीसरस्वती 
और इन्द्रदेव हमारे यज्ञ कर्मों में पधारकर सब प्रकार से हमारी रक्षा करें #छ७४ # 


िज्लोडध्याकः र्ण्श 


११९६. ता भिषजा सुकर्मणा सा सुदुघा सरस्वती । स वृत्रहा शतक्रतुरिद्राय दधुरिन्द्रियम। 

श्रेष्ठ कर्म के प्रणेता दोनों वैद्य अखचिजीकुमार, उत्तम कामनाओं का दोहन करने वाली देवी सरस्वती और उस 
बृत्हतता शतकर्मा इद्रदेव ने याजकों के लिए इड्िय-सामर्थ्य को धारण कर उरें पष्ट किया ॥७५ ॥ 
११९७. युवर& सुराममश्चिना नमुचावासुरे सचा । विपिषाना: सरस्वतीन्द कर्मस्वावत ॥ 

है अश्िनीकुमारो ! हे सरस्वती देवि ! आप सब एक साथ घिलकर नमुचि नाथक असुर से महौषधियों के 
रस को लेकर, इन्रदेव को विविध प्रकार से पान कराते हुए, सब प्रकार से रक्षा करें #७६ ॥ 
११९८, पुत्रमिव पितरावश्चिनो भेन्रावथु: काव्यैर्द & सनाभि: । यत्सुरामं व्यपिब: शचीभि: 
सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥७७॥ 

है इन्रदेव ! मंतर ऋषियों की स्तुतियों को खुर असर से संग्राष क. जब आप विपत्िग्रस्त होते हैं 
तो दोनों अश्विनोकुमार आपको उसो प्रकार रक्षा करते हैं , जिस प्रकार माता-पिता अपने पुत्र की । हे ऐश्वर्ययान्‌ 
इद्रदेव ! जब आप अपनी सामर्थ्य से महौषधियों के रस का पान करते है, तो देवी सरस्वती स्तुतिरूप में आपकी 
सेवा करती हैं ७७ ॥ 
११९९. यस्मिन्नश्चास5 ऋषभास5 उक्षणो वशा मेषा3 अवसृष्टास5 आहुता:। कीलालपे 
सोमपृष्ठाय वेधसे हृदा मतिं जनय चारुमस्‍्नये ॥७८॥ 

है याजको ! अन्नरस का पान करने वाले, सोम की आहुति ग्रहण करने वाले, श्रेष्ठ मति वाले अग्निदेव के 
लिए, मन और बुद्धि को शुद्ध करो । इससे अब सेंचन में समर्थ वृषभ, गौ और मेष सुसज्जित होकर भेंटरूप में 
प्राप्त होते है ७८ ॥ 
११००, अहाब्यम्ने हविरास्ये ते खुचीव घृतं चम्बीव सोम: । वाजसनि& रथिमस्मे सुवीरं 
प्रशस्तं थेहि यशसं बृहन्तम्‌ ॥७९॥ 

है अग्ने ! हम आपके मुख (यज्ञामल) में हॉवि आदि आर्पित करते हैं जैसे खुबा में पृत और पात्र में सोम रहता 
है, बैसे हौ आप हमें अन्न, वौर पुत्ादि, प्रशंसनीय श्रेष्ठ धन और सब लोकों में यश देने वाला अपार वैभव प्रदान 
कर सुखी करें ७७९ ॥ 
१२०१. अश्विना तेजसा चक्षु: प्राणेन सरस्वती बीर्यम्‌। वाचेद्रो बलेनेन््राय 
दबुरिन्द्रियम्‌ ॥८० ॥ 

'याजकों का कल्याण करे के लिए दोनों अशिनौकुमारं वे स्वतेज से नेत्रज्योति, देवी सरस्वती ने प्राण के 
साथ पराक्रम और इन्ददेव ने वाणी की सापर्घ्य के साथ इन्द्रव-बल ग्रदान किया ॥८० ॥ 
१२०२. गोमदू षु णासत्याश्चावद्यातमश्विना । वर्त्ती रुद्रा नृपाय्यम्‌ ॥८९॥ 

सदा सत्य कर्म में रत रहने वाले, अपरे रौदररूप से दुषन-दुत़चारियों को पीढ़ित करने वाले हे 
अश्विनीकुमारो | आप गौओं से युक्त, अं से युक्त, श्रेष्ठ परग से सोमरस पान करने वाले हमारे इस सोमयाग 
में अवश्य पधारें ॥८९ ॥ 
११०३. न यत्यरो नान्तर5 आदबर्षदवृषण्वसू। दुःश & सो मत्यों रिपु: ॥८२॥ 

_ओषधीय रों की वर्षा करने वाले हे अद्विनोदेवो ! जो व्यक्ति हमारी निंदा करने वाले, शत्रु की भाँति दुष्टता 
का व्यवहार करले वाले हों, वे हमें पीड़ित न कर सके (आप उन्हें नष्ट करें) ॥८२ ॥ 


सूत्र 'जुबेंद संहिता 


११०४. ता न5 आ बोढमश्चिना रयिं पिशड्डसन्दृशम्‌। थिष्ण्या वरिवोविदम्‌॥८३॥ 

है अश्विनौकुमारो ! आप हम सबको धारण करे वाले हैं। आप दोलों हमारे निमित्त पोतवर्ण, स्वर्णमय, 
वृद्धिकारक ऐश्वर्य-सम्पदा प्राप्त कराएँ ॥८३ ॥ 
१९०५.पावका न: सरस्वती वाजेभिवांजिनीवती । यज्ञ वष्ठु धिायावसु: ॥८४॥ . 

सबको पवित्रता प्रदान करने वालो, अन्न के द्वारा यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को सम्पादित करने वाली देवी सरस्वती 
हमारे वज्ञ को धारण करें तथा हमें अभीष्ट वैभव प्रदान करें ॥८४ ॥ 
१२०६, चोदयित्री सूनुतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌। यज्ञ दथे सरस्वती ॥८५॥ 

उत्तम और सत्य वाणियों द्वारा सम्मार्ग की ग्रेरणा देने वाली, कुमति को दूर कर सुमति जगाने वाली सरस्वती 
देवी हमारे यह्ञ को धारण करते हैं ॥८५ ॥ 
१२०७, महो अर्ण: सरस्वती प्र चेतयति केतुना। थियो विश्वा वि राजति ॥८६॥ 

अनन्त अन्तरिक्ष से दिव्यरसों की वर्षा द्वारा सत्कर्म की ग्रेरणा देने वाली देवी सरस्वती सभी की बुद्धियों 
को प्रकाशित करती हैं ॥८६ ॥ 
१२०८.इन्द्रा याहि चित्रभानों सुता5 इमे त्वायव: । अण्वीभिस्तना पूतास: ॥८७॥ 

है विलक्षण कारियार्‌ इद्रदेव ! आप हमारे इस यह्ष स्थान में पधारें । आपकी कापना करते हुए हमने 
अंपनी अँगुलियों से निचोड़कर पवित्र सोमरस आपके लिए तैयार किया है ॥८७ ॥ 
१२०९, इब्रा याहि थियेषितो विप्रजूत: सुताबत:। उप ब्रह्माणि बाघत: ॥८८ ॥ 

है इद्धदेव ! अपनी अन्त-पेरणा से भ्रेरित होकर हमारे इस यज्ञ स्थल में आएँ। आपको स्तुति करने बाले 
ऋत्विग्गण, सोम का शोधन-संस्कार करते वाले हैं, सो आप समीप आकर इन हवियों को ग्रहण कों ॥८८ ॥ 
१२१०. इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिक: । सुते दधिष्व नक्षन: ॥८९॥ 

हरिसंज्ञक घोड़ों से यात्रा करे वाले है इद्रदेव ! आप इस यज्ञ मे प्रतीक्षारत ऋत्विग्गणों के समोप शौघ्र हो 
आगमन करें | सोम के निष्यादित होने पर हमारे द्वारा समर्पित ह़वियों को ग्रहण कर तृष्त हों ॥८९ ॥ 
१२११. अश्विना पिबतां मथु सरस्वत्या सजोषसा। इर् सुत्रामा वृत्रहा जुषन्ता& 
सोम्यं मथु ॥९० ॥ 

देवी सरस्वती के साथ समान मन वाले होकर दोनों अद्िनीकुमार मधुर सोमरस का पान कों और उत्तम 
रक्षा करे वाले, वृतासुर का हनन करने वाले इद्धदेव भी इस मधुर सोघरस का सेवन करें ॥९० ॥ 


--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 


क्षि-- अद्चिनीकुपार सरस्वते, इद्र १.३-२० । शुरू सेप २ । ्स्कण्व २-२३ । आश्वतराक्षि २४-२८ । 
विश्ञामित्र २९, ५३ । यूमेथ-प्रषमेध ३०, ३१। गारायण कौर्हिन्य ३२, ३४. ३५ । काक्षीवत सुक्ति ३३ । 
आंगिरस ३६-४६ । वामदेव ४७-४९ । गर्ग ५०-५२ | वसिष्ठ ५४ । विदर्धि ५५-८० । गृत्समद ८१-८३। 
अधुच्छनदा ८४-९०।॥ 





देबता-- आसन्‍्दी, कृषणाजिन १ । वरुण, रुकम २ । सविता, लिंपोकत ३ । प्रजापति ४ । इन शरीर-अवबब 
५-९ । विश्वेदेवा १०, १२। देवगण १६ । लिंगोक १३, १७ । अधि १४, २२, २४-२६, ७८, ७९ । बाबु १५। 
सूर्य १६, २१, २७। आप: (जल) १८-२० । समित्‌ अम्नि वैदानर २३ । सूर्व-द्र २८ ।इद्र २९-३१,४७-५४, 
८७-८९। आत्मा ३२ । सोम, प्रजापति ३३ । लिंगोक्त बह ३४. ३५ । इध्य ३६ । तनूनपातू, नराशंस ३७ । इड 
३८ । बारह ३९ । द्वार ४० । उपासानख्य ४९ । दिव्य होतागण ४२ । तीन देवियाँ ४३ । त्वष् ४४ । वनस्पति 
४५ ।स्वाहाकृति ४६ । अश्िनीकुमार-सरस्वती-इत्द ५५-६९.७३-७७. ८०, ९० । इत्र, सविता, वर्ण ७०-७२। 
अब्विनोकुमार ८१-८३ । सरस्वती ८४-८६ । ५ 


छन्द-- द्विपदा विराट्‌ गायत्री १ । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ २. २८ । निजृत्‌ अतिषृति ३ । नियृत्‌ आर्षी गायत्री ४। 
अनुष्ठ ५.६, १३, २५ ३४, ५५ ५७५९-५६, ६८, ७०-७२, ७५ । नियत्‌ गायती ७, ८३, ८५, ८७ । निदृत्‌ 
अनुषय९८ १४-१६, २४, २६, ५८. ६६, ६९. ७३, ७४, ९० । निकृत्‌ जगती ९। स्वाद शक्‍क्वरी १० । पंक्ति 
१३ २२३२, ४९ । निजृत्‌ प्रकृति १२ । भुर्कि विशुप्‌ १७, ४० । भुरिक्‌ अत्याष्ट १८ । निचृत्‌ अतिजगती १९ । 
भुरिक्‌ अनुषरुप्‌ २०, ६७ । विराट्‌ अनुष्ुप्‌ २१, २७, ५६, ७६, ८० । स्वराट्‌ अतिशक्‍्वरी २३ । गायत्री २९, 
३१८८४ ८६, ८८, ८९ । वृहती ३० । विराद्‌ बरि्ट ३३, ५० । नियृत्‌ उपरिष्ठात्‌ वृहती ३५ । विहुप्‌ ३६-३८, 
४१-४३.४५, ४६ । निवृत्‌जि्ट ३९. ४. ४८ । भुरिक्‌ पंक्ति ७७.५१, ५२, ५४, ७७.७९ । निचृत्‌ कृहती ५३। 
जगती ७८ । आचीं उच्णिक्‌ ८१ । विराट गायत्री ८२। 





॥ इति विंशो5 ध्याय: ॥ 


जज 3थ्थाइम७-क--च- 


॥ अथ एकविंशो5 ध्याय: ॥ 


१२१२. इमं मे वरुण श्रुथी हवमद्या च मृडय । त्वामवस्युरा चके ॥१॥ 

है वरुणदेव ! आप हमाती स्तुति को खुतकर प्रसत्र हों, हमको सब प्रकार के सुख त्रदान करें । हम अपनी 
रक्षा के निमित्त आपका आवाहन करते हैं ॥९ ॥ 

१२१३. तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो ह॒विर्भि:। अहेडमानो वरुणेह 
बोध्युरुश ७ स मा न 5 आयु: प्र मोषी: ॥२॥ 

है वरुणदेव ! वेद मंत्रों से आपकी स्तुति करते हुए तथा आहुतियाँ समर्पित करते हुए यजमान पर आप प्रसन्न 
हों। हे बहुत से प्रशंसित एवं पूजित वरुणदेव ! आप परसा्रचित हों, हम सबकी आयु क्षीण न हो । (अर्थात्‌ हम 
सबको दीर्षायष्य प्रदान को) ॥२ ४ 
१२१४. त्व॑ नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्थ हेडो अब यासिसीष्ठा:। यजिष्ठो वह्लितम: 
शोशुचानो विश्वा द्वेषा 5 सि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥३॥ 

है अत्जिदेव ! आप सर्वज्ल कान्तमान्‌ , पृजगोय और भलो प्रकार आहुतियों को देवों तक पहुँचाने वाले हैं। 
आप हमारे लिए वरुणदेवता को परसत्र को और हमारे सब प्रकार के अि्ो को वष्ट के ॥३ ॥ 

१२१५. सत्व॑ नो अम्नेवमों भवोती नेदिष्ठो अस्या 5 उपसो व्युष्टी। अब यक्ष्व नो वरुण& 
'रशाणों वीहि मूडीक 8 सुहवो न5 एथि ॥४॥ 

है अभिदेव ! इस उपाकाल में, अपनी रक्षण-शक्ति सहित हमारे अत्यधिक निकट आकर हमाएँ रक्षा को । 
हमारी आहुतियों को वरुण देवता तक पहुँचाकर उठे तृषत करें । सर्वदा आवाहन करने योग्य आप स्वयं हमारी 
सुखदावी हवि को ग्रहण करें ॥४ ॥ 

१२१६. महीमू पु मातर& सुत्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम । तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची &+ 
सुशर्माणमदिति & सुप्रणीतिम्‌ ॥५ ॥ 

महान्‌ महिमावाली, श्रष्ठक्मं को माता, सत्य का पालन करने वाली, विभिन्न प्रकार के आक्राणों से रक्षा 
काले वाली, चिस्युवा, सतत सत्यार्ग-गामिनी और नौतिमतो अदिति का. हम अपसी रक्षा हेतु आवाहन करते हैं ॥ 
१२१७. सुन्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहस & सुशर्माणमदिति & सुप्रणीतिम्‌। दैवीं नाव & 
स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रहेमा स्वस्तये ॥६ ॥ 

'भली प्रकार से रक्षा करे वालो, पर्याप्व विस्तार वालो, अत्यधिक विशाल, सुखदायक श्रेष्ठ आश्रय देने 
वाली, निददोष, उत्तम पतवार वालो, बिना छिद्र वाली, मृत्यु-भय से बचाने वाली, दिव्य और अखण्डित (यज्ञरूपी) 
नौका को प्राप्त कर हम उस पर चढ़ें, जिससे हमारा कल्याण हो ॥६ ॥ 

१२१८. सुनावमा रुहेयमस्रवन्तीमनागसम्‌। शतारित्रा & स्वस्तये ॥७॥ 

हिद्ररहित, निरोष, अनेकों पतवार (ऋक, यजु सामरूप) वाली, जिसकी बनावट में (अभी प्रदायक गुण में) 
कोई दोष न हो, ऐसी सुन्दर (यज्ञरूपी) नाव को (संसार सागर से पार करने के उद्देश्य से) प्राप्त कर, हम अपने 
कल्याण हेतु उस पर चढ़ें | (यज्ञीय सिद्धावो पर आहढ़ हों ) #७ # 


एककिशोउच्यावः सर 


१२१९. आ नो मित्रावरुणा घूत्तैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्वा रजा & सि सुक्रतू ॥८ ॥ 
है श्ेष्ठकर्मा मिजावरुण ! आप यज्ञ कार्य हेतु हमे पर्याप्त पृत प्रदान करें एवं खेतों को अपृतरूपी मधु (मघुर 
जल) से सिंखित करें । (जिससे हमें यज्ञ हेतु श्रेष्ठ ओषधियों, अन्न, समिषादि ्राप्त हों) ॥८ ॥ 
१२२०. प्र बाहवा सिसृतं जीवसे न5 आ नो गव्यूतिमुक्षतं घृतेन। आ मा जने अ्रवयत॑: 
युवाना श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमा ॥९॥ 
है चिस्वुवा पित्रावरुण देवराओ ! आप हपारो त्रार्वत से प्रसन्न होकर भुजाएँ फैलाकर (आशोर्वाद देक) 
हमें दीर्ष जीवन प्रदान करें । हम जहाँ भी जाएँ, वहाँ हमें पर्याप्त गो- घृत से सिंचित करें और हमें इस लोक में 
ख्याति भी प्रदान करें ॥९ ॥ 
१२२१. शन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रव: स्वर्का: । जम्भयन्तो5हिं युक ४ रक्षा 
सि सनेम्यस्मयुयवन्नमीवा: ॥१०॥ 
्रष्ठ अन्न एवं बदन से युक्त. प्रामाणिक, उत्तम विज्ञान से युक्त, हे (मिज्ावरुण) देवो ! आप सर्प, 
भेड़िये और राक्षसी जौवों का विनाश करते हुए , हमारे रोगों (विकारों ) को नष्ट कर, हमें सगातन सुख (शान्ति) 
दान करें ॥१० ॥ 
१२२२. वाजे वाजेबत वाजिनो नो थनेषु विप्रा3 अमृता5 ऋतज्ञा:। अस्य मध्य: पियत 
मादयध्यव॑ तृप्ता यात पथिभि्देवयानै: ॥११॥ 
अविनाशी, सत्य के ज्ञाता, बुद्धि-बल से सूमयत्र हे (विजञवकण देव ! आप प्रत्येक युद्ध एवं धन प्राप्त 
करे के का पं हमारी रक्षा कं । इस मधु रस का पान करके परस्र तथा तृप्त होकर देवमार्ग से गमन करें ॥१६ ॥ 
११२३.समिद्धो अग्नि: समिथा सुसमिद्धों वरेण्य: । गायत्री छन्द5डन्द्रिय॑ त्यविगर्वयों दयु;। 
कं से लेकर ज्याफ् पं तक लि देजाओं: फट एवं अनेक गुणों बाली खिसी शौ से की 
डे हि गये का शेथ थे अपार पपजण पेपण डा बसे जप पल पक सिवा 
समिधाओं ड्वारा उत्तप रीति से ख्रज्वलित, दिव्य प्रकाशयुक्त और वरण करने योग्य अमन, गायत्री छनद 
और तौनों लोकों, तौनों वयों (बाल, युवा और वृद्ध) की बरेरक वह गौ (पोषक प्रकृति) हमारे शरौरों को बल तथा 
आवुष्य प्रदान करे ॥१२॥ 
१२१४.तनूनपाच्छुचित्रतस्तनूपाक्ष सरस्वती । उष्णिहा छन्दउडन्द्रियं दित्यवाज्रैर्बयो दकु ॥ 
पक आचरण वाले, शरीरों को पतन से बचाने वाले, अष्मिदेव, रक्षा करने वाली वाणी (सरस्वती) 
उच्णिक्‌ छन्‍्द और दिव्य हि को धारण करने वाली गौ (प्रकृति) प्रस्र होकर हमारे शरीरों को बल और 
आयुष्य प्रदान करे ॥९३ ४ 
१२२५.इडाभिराग्निरीड्य: सोमो देवो अमर्त्य: । अनुषरुछन्दःड़खिय॑ पञ्लाविगौर्वयो दघु: ॥| 
स्तुतियों द्वारा प्रशंसा करने योग्य अम्सिटेव, अमर के दिव्व गुणों से युक्त सोग, अनुष्ठप छन्‍्द तथा पाँचों 
(पज्व धो) में सव्याप्त गौ (पोषकक्षपत) पूजित (सत्र) होकर हमारे शरीरों को बल और आवुष्य प्रदान करे ॥१४. 
१२२६.सुबर्हिरम्नि: पूषण्वानस्तीर्णर्सिरमर्त्य: । बृहती छत्दडडच्चियं जिवत्सो गौर्वयो दबु: | 
आकाश पें संन्वाप्त, पुष्टकास्क, आकाश को शुद्ध करने वाले और अमर अम्क्देव, बहती छर्द तथा तीन 
बड़ों (जलचर, भूचर्‌ नभचर) वाली गौ (कृति) पूजित (अत) होकर हमें बल और आुष्व ज़दार करे ॥९५ ॥ 
व6 





रह चुद संहिता 


देवीदिशो महीर्बह्ा देवों बृहस्पति:। पदक्तिश्ठन्द5इहेन्रियं 
दबु:॥१६॥ 

देदौष्यमान बड़े द्वार, दिशाएँ, बृहस्पति, बह्ला देवता, पंक्ति उद तथा चार (स्वेदज, अण्डज, उद्धिज एवं 
जरायुज प्राणियों को पोषण देने वाली गौ (प्रकृति) पूजित (पसत्र) होकर यजमान को बल, ऐश्वर्य एवं आयुष्य 
खदान करे ॥१६ ॥ 
१२२८.उे यद्डी सुपेशसा विश्वे देवा5 अमर्त्या: । त्रि्ठ ्छन्द5इ्हेच्द्ियं पष्ठवाइगौर्वयो दथु: । 

महान्‌ श्रे्ठस्‍्वरूप वाली, उषा प्रभात और सायं वेला, अमर सबदिव, जिठुप्‌ छन्ट तथा (परणिमात्र के पोषण 
का) भार वहन करे में समर्थ गौ (प्रकृति) यहाँ हम लोगों को बल और आयुष प्रदान करे ॥१७ ॥ 
१२२९-दैव्या होतारा भिषजेन्द्रेण सयुजा युजा । जगती छन्द5इन्द्रियमनइवान्गौर्वयो दधु: । 

'दिव्य आहुतियों को ग्रहण करे वाले, इद्रदेव के संसर्ग थें रहने वाले, रोग निवारण की क्षमता से युक्त 
_अष्विदेव और बायुदेव, जगती छन्‍्द तथा शकट खाँचे वालो (पोषण चक्र को गति देने वाली) गो, हम सबको 
बल और दौर्षायुषय प्रदान को ॥१८ # 
१२३०. तिस्न5 इडा सरस्वती भारती मरुतो विशः। विराद छन्दःडहेन्द्रियं धेनुगॉर्न 
बयो दययु: ॥१९॥ 

भूमि, सरस्वती और धारण करले वाली बुद्धि- वे तीन देवियाँ, मर्द्गण, विराद्‌ छन्‍द और दूध (पोषण) 
देने वाली गौ (प्रकृति) हम सबको बल और दौषांयु प्रदान करे #९९ ॥ 
१२३१. त्वष्टा तुरीपो अद्भुत5 इद्धाग्नी पुष्टिवर्धना। द्विपदा छन्द5 इन्द्रियमुक्षा गौर्न 
बयो दबु: ॥२० ॥ 

तीवगा, दिव्यगुण-कर्म स्वभाव वाले त्वशटदेवत, पुष्टियाता इद्रदेव और अमिददेव, द्विपदा छूद और 
(जीव माज़ के) सेचन में समर्थ गौ (प्रकृति) हम सबको बल एवं दीर-जीवन प्रदान करे ॥२० ॥ 
११३२. शमिता नो वनस्पति: सबिता प्रसुवन्‌ भगम्‌। ककुष्छन्द5 इहेन्द्रियं वशा 
वेहद्यों दघुः ॥२९॥ 

हमको शान्ति देने वाली वनस्थति और ऐ्नवरिरक सवितादेवता, ककुष्‌ छन्ट और स्वानुशासन (संतुलन) 
मे रहो वाली गौ (किरण) यहाँ हप सबको बल तथा आयु प्रदान करे ॥२९॥ ५२४०३ 
१२३३. स्वाहा यज्ञ वरुण: सुक्षत्रो भेषजं करत्‌। अतिच्छन्दा 5 इन्द्रियं बृहदूषभो 

पी] 

उत्तम प्रकार दुखों से रक्षा करने वाले वरुणदेवता, श्रेष्ठ पदा्ों तथा ओषधियों ड्वारा किये गये यज्ञ से 
अन्न हुए इन्रदेव, अति छन्द तथा महान्‌ ऊषध (बआज-पर्ज्य की वर्ष में समर्थ) गौ (प्रकृति) हम सबको बल और 
आवुददान करे ॥२२॥ 

| कर सभी पो पे प्रकृति के स्थान पर जी - चेतना को सौ पास पर थी संगत बैठ जाती है 
१२३४ वसन्‍्तेन ऋतुना देवा वसवस्तरिवृता स्तुता: । रथन्तरेण तेजसा हविरि्द्रे बयो दधु:॥ 

'रथन्तर और जिवृत्‌ स्तोजों द्वारा जिसकी स्तुति की गई है, वे वसु (सबके संरक्षक) देवता और सभी देव वसन्‍्त 
अत के माध्यम से, तेजयुक्त हवि एवं आयुष्य को इद्रदेव (इत््यो-जोवात्मा मे स्थापित करते हैं ॥२३ ॥ 





डरिफोडब्याकः सर 


१२३५. ग्रीष्मेण ऋतुना देवा रुद्वा: पज्वदशे स्तुता:। बृहता यशसा बल&हविरिन्े 
बयो दघु: ॥२४॥ 

'रुद्रदेवता, जिनकी पंचदश उतोजो (पद्रह मं ) और वृहत्‌ (उन द्वार स्तुति की गई है, (व) ग्ीष्म तु के 
माध्यम से यश-युक्त बल-ुक्त हि एवं आयुष्य को इन्देव मे स्थापित करते है ॥२४ ॥ 
१२३६. वर्षाभिकऋतुनादित्या: स्तोमे सप्तदशे स्तुता:। वैरूपेण विशौजसा हविरिन्दरे 
बयो दघघु:॥२५॥ 

_आदित्यदेवत, जिनकी सप्तदश (सत्र स्तोजों और वैरूप (छरट) द्वारा स्तुति की गई है, (वे) वर्षा कु के 
माध्यम से इ्धदेव में ओजयुक्त हि और आयु को स्थापित करते है ॥२५ ॥ 
१२३७, शारदेन ऋतुना देवा3 एकविश“शश ऋभव स्तुता: । वैराजेन श्रिया श्रिय & हविरिन्दे 
यो दघु: ॥२६॥ 

(ऐशवर्य) सहित ऋषु वामक देव, जिनको एकर्विश (इक्वपस) स्तोम और वैराज (छ्द द्वात 
स्तुति की गई है,(वे ऋषु नामक देव) इत्देव मं शरद्‌ ऋतु के माध्यम से कान्लियुक्त हावि और आयुष्य को 
स्थापित करते हैं ॥२६ ॥ 

१२३८. हेमन्तेन ऋतुना देवाख्रिणवे मरुत स्तुता:। बलेन शक्वरीः सहो हविरिव्धे 
बयो दधु:॥२७॥ 

करि-नव (उनतालीस) स्तोम एवं शक्‍्वरी हद के द्वारा स्तुति को प्राप्त हुए मरुत्‌ देवता, हेघन्त ऋतु द्वार 
देव में बलयुक्त हावि और आयुष्य को स्थापित करते हैं ४२७ ॥ 
११३९. शैशिरेण ऋतुना देवाखयस्तरि & शेमृताः स्तुता: । सत्येन रेवतीः क्षत्र ७ हविरित्रे 
बयो दघु:॥२८॥ 

अयस्थिश (तैतौस) स्तोम एवं रेवतो छत द्वार सतुत हुए अमृत वाघक देवगण शिशिर ऋतु के द्वारा इद्रदेव 
पे सत्य के पक्षघर, क्षात्र बलयुक्त हि और आयुष्य को स्थापित करते हैं ॥२८ ॥ 

पत्र क्र. २९ से ५८ तक पहले प्रकृति यें चलने काले विशाट्‌ यज़ का स्वरूप सपझ़ाया गया है तथा बाद में वैसा ही यज 


के के लिए याजकों को ग्रेरित किया गया है। प्रकृतिगत यह या जिस होता ने किया, वह प्रआपत्ि जैसा कोई दिव्य होता ही 
हो सकता है. उसकी का अनुसरण करे के लिए लौकिक वाजकों-सोताओं को है- 


३४०, होता यक्षत्समिथाम्निमिडस्पदेश्चिनेद्र & सरस्वतीमजो थूप्रो न गोधूमैः 
भेंषज॑ मथुशष्पैन तेज 5 इन्द्रियं पयः सोम: परिखुता घृत॑ मथु व्यन्त्वाज्यस्य 
॥२९॥ 


दिव्य याजक द्वारा, समिथाओं से प्रदीष्त आहवरीय अमि में, अशविनीकुमारों, इन्रदेव एवं देवी सरस्वती 
(आदि देवशक्तियों ) के निमित्त किये जाने वाले यज्ञ से पोषक अत्र, मधुर ओषधि, तेज और बलप्रदायक दुग्ध 
सोम, घृत आदि सभी को प्राप्त हों । हे होता ! ऐसे पवित्र उद्देश्य के लिए आप भी ब्ञ सम्पन्न करें (जिससे सब 
का कल्याण हो) ॥२९॥ 
१२४९१.होता यक्षत्तनूनपात्सरस्वतीमविमेंषो न भेषज॑ पथा मथुमता भरस्नश्चिनेद्राय वीर्य॑ 
बदरैरुपवाकाभिभेंबज तोक्मभि: पय: सोम: परिखुता घृत॑ मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥३०॥ 


५ वेद संहिता 


दिव्य याजक द्वारा शरीर के रक्षक देव टोगों अखिनोकुमारों एवं देवो सरस्वती तथा इन्द्रदेव के निमित्त, बेर, 
इन्रजौ (कुटज) , अंकुरित ब्रीहि, अजवाइन और मेष (ओषधि) आदि हव्य से किये जाने वाले यज्ञ से शरीर को 
पृष्ट (आपेग्ययुक्त) करे वाली ओबधि निचोड़े सोम एवं दूध, शहद और घी को सब ग्रहण करें । हे होता! आप 
सी श्रेष्ठ आहतियों द्वार ऐसा ही यज्ञ करें ॥३० ॥ 

१२४२. होता यक्षत्नराश $$ सन्न नम्नहुं पति & सुरया भेषजं मेष: सरस्वती भिषग्रथो न 
चन्करचश्चिनोर्वपा 5 इन्द्रस्थ वीय॑ँ बदरैरुपवाकाभिभेषज तोक्मभि: पयः सोम: परिसुता घृत॑ 
मधु व्यन््वाज्यस्थ आइ१॥ 

'याजकों ने मनुष्यो द्वारा पृष्टिकारक ओषधियों आदि से यज्ञ किया । यज्ञ से पोषित ओषधियों का रस, बेर, 
इन्नज, अंकुरित ब्रीहि, और मेष (ओषधि! ऐसे गुणकपारक हो गये, जैसे सुवर्णयय रथ वाले अश्विनीकुमारों ने 
और देवी सरस्वती ने इन्रदेव के लिए पुष्टिकारक ओषधि (योग) कल्प किया हो । वे देवतागण परिखुत दुग्ध, 
सोम. मधु, ओषधि तथा घृत का पान करें । हे होता ! आप धो ऐसा हो यज्ञ समन को ॥३१ ॥ 

१२४३. होता 8०223. सरस्वतीमिद्धं बलेन वर्धयन्नषभेण 
गबेन्द्रियमश्निनेन्द्राय भेषज॑ यवैः |लाजैर्न मासरं पयः सोम: परिसरुता घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यज ॥३२॥ 

याजक ने, प्सत्रचित्त होकर स्तुति द्वारा इडादि का आवाहन किया । बलिष्ठ दुधारू गौ के । रमबकप 
के) द्वारा बल बढ़ाते हुए देवी सरस्वती, इद्रदेव और दोनों अश्विजीकुमारों के निमित, जौ, बेर, लाजा और। 
को बल प्रदान करने वाली ओषधि आदि हविष्यात्र से यज्ञ किया । वे सब देवता परिखुत दुग्ध, सोम, मधु और घूत 
का पान करें । हे होता ! आप भी ऐसा हो यज्ञ करें । (जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो) ॥३२ ॥ 
१२४४. होता यक्षदर्हिरूर्णमप्रदा भिषड्नासत्या भिषजाश्चिनाश्वा शिशुमती भिषम्धेनु: 
सरस्वती भिषग्दुह5 इन्द्राय भेषज॑ पय: सोम: परिखुता घृत॑ मधु व्यन्त्वाज्यस्थ 
होतर्यज ॥३३ ॥ 

'याजक ने ऊन के जैसी कोमल बहिं (कुश-आहूत देवों के लिए बैठने के आसन) को देव वैद्य अश्विनौकुपारों 
और देवी सरस्वती के निमित्त अर्पित किया । शिशुमती घोड़ी और बछड़े वाली गौ के चिकित्सक ने इद्धदेव के 
लिए ओषधि का दोहन किया ; उस यज्ञ में सब देवगण परिखुत दुग्ध सोम मधु और घृत का पान करें । हे होता ! 
आप भी ऐसा ही यज्ञ करें ॥३३ ॥ 

१२४५. होता यक्षदुरो दिशः कवष्यो न व्यचस्वतीरश्रिध्यां न दुरो दिश5 इन्रो न रोदसी 
दुधे दुहे थेनु: सरस्वत्यश्विनेन्द्राय भेषज & शुक्र न ज्योतिरिन्द्रियं पयः सोम: परिसुता घृत 
प्रथु व्यन्वाज्यस्य होतर्यज ॥३४॥ 

'याजक ते दिशाओं के समान ड्राररूप इन््रदेव, देवो सरस्वती और अद्िनीकुपारों के निमित्त यजन किया । 
यज्ञ के द्वार दिशाओं के समान द्वारूप देव) दोनों अश्चिनौकुमारों सहित विस्तार वाली द्वावा-पृथ्िवी ते ओषधि 
और सरस्वती ने दुधारू गौ होकर इन्द्देव के लिए दिव्य तेज और बल ग्रदान किया। इस यज्ञ में सब 
देवगण परिखुत दुम्ध, सोम मधु और घृत का पान करें । हे होता ! आप भी ऐसा हो यज्ञ को ॥३४ ॥ 
१२४६. होता यश्षत्सुपेशसोधे नक्त दिवाश्िना समज्जाते सरस्वत्या त्विषिमित्दरे न भेषजछे 
श्थेनो न रजसा इदा भ्रिया न मासरं पय: सोम: परिखुता घृत॑ मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ 


एकविजोडष्याक: रद 


देवताओं के याजक ने दिव्य अहो-राइ अशिनौकुमारों और देवी सरस्वती को प्सत्र करने के लिए यज्ञ 
किया । उस यज्ञ से अहो-रात में स्थित ज्योति ने मन को कथा श्रो के साथ मासर (माँ) ओषधि और श्येन पत्र 
ने कांति को इ्धदेव में स्थापित किया । परिखुत दुग्ध, सोम, मधु और घृत का वे सब देवरूप पान करें । हे होता ! 
आप भी ऐसा हो यज्ञ करें ॥३५ # 
१२४७.होता यक्षद्दैव्या होतारा भिषजाश्चिनेन्ध न जागृवि दिवा नक्त न भेषजै: शूष छे 
सरस्थती भिषक्‌ सीसेन दुह$ इन्द्रियं पयः सोम: परिखुता घृत मथु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज॥ 

देवताओं के याजक ने दिव्य होताओं (अम्नि और घध्ण प्रवाज, देवबैध दोनों अश्विनीकुमारों और इद् 
देव को अ्सन्न करे के निमित्त यज्ञ किया । उस यड्ञ में निशि-वासर स्वकर्म में रत सुयोग्य चिकित्सक देवी 
सरस्वती ने ओषधियों और सौसा (धातु विशेष) से बल और वीर्य का दोहन किया (अर्थात्‌ बल-वीर्य वर्क 
ओषधि योग का निर्माण किया) । उस यज्ञ में सभी रखों से युक्त दुग्ध सोम, मधु और पृत का सब देवगण पान 
को । हे होता ! आप भो ऐसा हो यज्ञ करें ॥३६ ॥ 
१२४८. होता यक्षत्तिस्रो देवीर्न भेषजं त्रयस्नरिघातबोपसो रूपमिन्द्रे हिरण्ययमश्चिनेडा न 
भारती बाचा सरस्वती मह5 इन्द्राय दुहठः इन्द्रियं पयः सोम: परिखुता घृत॑ मधु व्यन्वाज्यस्य 
होतर्यज ॥३७॥ 

देवताओं के याजक ने इडा्‌ भारती, सरस्वती - तौन देवियों, इद्देव और अश्विनौकुमारं के तिमित्त कर्मवान्‌ 
तौन गुणों (सत्‌ रज, तम) को धारण करने वाली वाजी (यों ) से यजन किया । ज्योतिर्णय रूप वाली महत्त्वपूर्ण 
_ओषधियों से देवी सरस्वती ने इद्रदेव के लिए बल का दोहन किया, उस य में सब देवगण परिखुत दुग्ध, सोम, 
मधु और घृत का पान करें । हे होता ! आप भी इसी प्रकार का यज्ञ करें ॥३७ ॥ 
११४९. होता यक्षत्‌ सुरेतसघृषभ नर्यापसं त्वष्टारमिन्द्रमश्चिना भिषजं न सरस्वतीमोजो न 
जूतिरिन्द्रियं वूको न रभसो भिषग्‌ यश: सुरया भेषज ४ श्रिया न मासर॑ पयः सोमः 
परिखुता घृत॑ मथु व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यज ॥३८ ॥ 

देवताओं के याजक ने उत्तम वीर्यवान्‌ पराक्रमी, लोकोपकारी त्वष्टरूप प्रवाज देवता, इद्रदेव अशविनीकुमारों 
और देवी सरस्वती को (तीनों शरीरों कौ) चिकित्सा के तिमित प्रसत्र करने के लिए यज्ञ किया । उद्यमी चिकित्सक 
ते वृक, सुरा तथा मासर (माँड) ओषधि के रस से ऐश्पूर्ण यज्ञ किया, जिससे ओज, वेग, बल और यश इद्रदेव 
को प्राप्त हुआ । इस यज्ञ में सब देवगण परिखुत दुग्ध सोम. मधु और घृत का पान करें । हे होता ! आप भी इसी 
अकार का यज्ञ को ॥३८ ॥ 
१२५०, होता यक्षद्दनस्पति  शमितार & शतक़तुं भीम॑ न मन्यु & राजान॑ व्याप्र॑ 
नमसाश्िना भाम & सरस्वती भिषगिन्द्राय दुहः इन्द्रियं पयः सोम: परिसुता घृत॑ मधु 
व्यन्वाज्यस्थ होतर्यज ॥३९ ॥ 

देवताओं के याजक ने वनस्पति को शुद्ध करने वाले, बहुत कर्म करने वाले, (व्यवस्था हेतु) भयभीत करे 
बाले, स्वस्थ क्रोधयुक्त (पशुओं में ) सिंह के समान राजा इन्द्र. अदिनौकुमारों और देवो सरस्वती की प्रसत्रता के 
लिए संस्कारित अत्र से यजन किया । वैद्य (सरस्वत॑) ने. इद्ददेव के लिए मन्यु (कोष) और बल का दोहन किया। 
उस ब्ञ में सब देवगण परिशुत दुग्ध, सोम, मधु और घृत का पान करें । है होता ! आप घी ऐसा ही यज्ञ करें 
(जिससे सभी का कल्याण हो) ॥३९ ॥ 


सह अजुवेंद संहिता 


१२५१. होता यक्षदम्नि & स्वाहाज्यस्थ स्तोकाना &$ स्वाहा मेदसां पृथक्‌ स्वाहा 
छाममश्रिध्या & स्वाहा मेष ४४ सरस्वत्यै स्वाहा ऋषभमिन्द्राय सि & हाय सहसः इन्द्रिय 
2 स्वाहाम्निं न भेषज & स्वाहा सोममिन्द्रिय & स्वाहेन्द्र & सुत्रामाण & सवितार॑ वरुण 
भिषजां पति $ स्वाहा वनस्पति प्रियं पाथो न भेषज ४ स्वाहा देवा 3 आज्यपा जुषाणो 
अग्निर्भेषज॑ पय: सोम: परिखुता घृत॑ मथु व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यज ॥४०॥ 

देवताओं के याजक के द्वारा अम्निदेव का पूजन किया गया; उसके लिए घृत बिनदुओं को श्रेष्ठ कहा गया। 
दोनों अशविनौकुमारों के निमित छाग और देवी सरस्वती के लिए मेष को श्रेष्ठ कहा गया है। सिंह के सदृश 
पराक्रमी इन््रदेव के लिए क्रषभ को उत्तम कहा गया है । उत्तम श्रकार से रक्षा करे मे समर्थ सविता देवता और 
बैद्वपति बढण के लिए बलप्रदायक 'ुरोडाशरूप सोम की आटूति प्रदान दी । वनस्पति के लिए अन्न के समान 
प्रिय ओषधि के द्वारा आहुति प्रदान की । पृत पान करने वाले अग्निदेव ओषधि सेवन करते हुए सब देवगण 
सहित परिखुत दुग्ध सोम, मधु और पृत का पान करें । हे होता ! आप भी ऐसा हो यज्ञ करें ॥४० ॥ 
१२५२. होता यक्षदश्चिनौ छागस्थ बषाया मेदसो जुधेता ७ हविहॉतर्यज। होता 
यक्षत्सरस्वती मेषस्य बपाया मेदसो जुषता ४ हविहोतर्यज । होता यक्षदिन्द्रमूष भस्य बषाया 
मेदसो जुषता २४ हविहोंतर्यज ॥४९॥ 

देवताओं के याजक ने दोनों अश्विनीकुमारों के निभिल बोज बढ़ाने वालो क्रिया से प्राप्त छाग (नामक ओषधि) 
के बसा भाग से पवित्र यज्ञ किया । हे होता ! आप भी ऐसा ही पकित यज्ञ करें । देवताओं के याजक ने देवी 
सरस्वती को भ्रसन्न करने के लिए, बीज बढ़ाने वाली क्रिया द्वारा प्राप्त मेष (ओषधि) के वसायुक्त भाग से यज्ञ 
किया । हे होता ! आप भी ऐसा हो पवित्र यज्ञ करें । देवताओं के याजक ने इन्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, बीज 
बढ़ाने वाली क्रिया से प्राप्त ऋषभ (वापक ओषधि) के वसा वाले भाग से पवित्र यज्ञ किया । हे होता ! आप भी 
ऐसा ही पवित्र यज्ञ कें ॥४६॥ 
१२५३. होता यक्षदश्चिनौ सरस्वतीमिन्द्र& सुन्नामाणमिमे सोमा: सुरामाणश्छागै्न 
मेषैऋषभै: सुता: शब्पैर्न तोक्मभिलाजैर्महस्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृताः चुका, 
'पयस्वन्तोपृता: प्रस्थिता गो मजेदार हि सरस्वती- सुत्रामा वृत्रहा जुषन्ता 
मधु पिबन्तु मदन्तु व्यन्तु आड३ ॥ 

देवताओं के याजक वे दोनों अद्विनीकुमारों, देवी सरस्वती और श्रेष्ठ र्षक ऐश्॑वान्‌ इन्धदेव के निपित्त 
इन घनोहर छाग, मेष और कषभ (नाघक ओषधियों ) द्वारा यजन किया । है अध्वर्युगण ! तृण, अन्न, यबांकुर, 
खोलो, तेजयुक्त, सत्र करने वाले, पकाये हुए चादलों आटि से सुशोचित, दुग्ध, कान्तियुकत-अपृतरूप मधु से 
प्राप्त सोम आप सबके लिए प्रतुत है । दोनों अशवितोकुमार. देवी सरस्वती और उत्तम रक्षक वृजसुर-घाती इद्रदेव 
आदि देवगण इस सोमरस का तृष्त होने तक पान करें । हे होता ! ऐसा ही पवित्र यज्ञ आप भी करे ॥४२॥ 
१२५४. होता यक्षदश्चिनौ छागस्य हविष5 आत्तामद्य मध्यतो मेद5 उद्धत पुरा ह्ेषो भ्य: पुरा 

पौरुषेय्या गृभो घस्तां नून॑ घासे अज्राणां यवसप्रथमाना&ं सुमत्क्षराणा & 

शतरुद्रियाणामम्निष्वात्तनां. पीवोषकसनानां. पार्शतः. श्रोणित: 5 
उत्सादतोझदज्ञदबत्तानां करत एवाश्निना जुषेता& हविहोंतर्यज ॥४३॥ 


'याजक ने दोनों अखिनीकुमातें के लिए आज छाग (ओषजि) के बोच से लिये गये चिकने भाग की आहतियों 
से यजन किया । दे रखने वाले दुष्टो के पहले ही जिन्हें अ् ग्रहण करने का अधिकार है. ऐसे (देवता) पुरुवार्थ 








'एकविज्ञोडष्यायः ८ 


से निश्चय हो पहले ग्रहण करें, जो अम्स्दिव द्वारा उत्तम रीठि से खुपाचित (वायुभूत) होकर सैकड़ों गुना ग्राणों 
के स्वरूप में प्रकट हों, पार्ड (काँखों), कटि, गुद्ांग और जिनको हानि हो सके ऐसे प्रत्येक मर्म अंग के प्राण अंशों 
को पुष्ट कर सुरक्षित करें । यह सब दोनों अखितीकुमार ही संचालित करें । हे होता ! आप भी हवि से ऐसा ही 
'यजन करें ॥ड३ # 

११५५, होता यक्षत्‌ सरस्वतों मेषस्थ हविषड आवयदद्य मध्यतो मेद5 उद्धृत पुरा ड्ेषो भ्यः 
पुरा ' पौरुषेय्या गृभो घसन्नून॑ घासे अज्राणां यवसप्रथमाना & सुपत्क्षरणा छ 
शतरुद्रियाणामस्निष्वात्तानां पीवोपबसनानां पार्श्च: श्रोणित:. शिर्ममत$ 
उत्सादतोज्ञादड्रादवत्तानां करदेव ४४ सरस्वती जुषता&४ हविहोंतर्यज ॥४४॥ 

_याजक ने सरस्वती देवी को प्रसन्न करने के निमित मेपरूप ओषधि के मध्य से लिये गये चिकने भाग की 
आहुतियों से यजन किया । द्वेष करने वालों (राक्षसों ) के पहले हो जिन्हें अन्न ग्रहण करने का अधिकार है, (ऐसे 
देवता) पुरुषार्थ के द्वारा निक्षय ही पहले अन्न बहण करे, जो अप्पदेव द्वारा उत्तम रौति से सुषाचित (वायुभूत) 
होकर सैकड़ों गुना पराणों के स्वरूप मे परकर हों । पारथ, कट, गुहांग और जिनको हानि हो सके ऐसे प्रत्येक पर्म 
अंग के प्राण-अंशों को पृष्ट कर सुरक्षित करें । यह सब सरस्वती देवी हो संचालित करें । हे होता ! आप भी हवि 
से ऐसा ही यजन को ॥ह४ ॥ 

१२५६. होता यक्षदिन्द्रमृषभस्य हविष5 आबयदद्य मध्यतो भेद5 उद्धतं पुरा द्वेषोध्य: पुरा 
गृभो घसन्नून॑ घासे अज्राणां यवसप्रथमाना & सुमत्क्षराणाछ 

शतरुद्रियाणाभग्निष्वात्तानां पीवोषवसनानां पार्श्ंक  श्रोणित: शितामत 5 

उत्सादतोउज्ञादडादवत्तानां करदेवमिन्रो जुषता & हविहोतर्यज ॥४५॥ 

याजक ने इख्देव के निभित्त ऋषभ (नामक ओषधि) के मध्य से लिये गये चिकने भाग की आहुतियाँ अर्पित 
की । द्ष करन वालों (रा्षसों ) के पहले हो जिल्हें अर हज करने का अधिकार है, (ऐसे देवता पुरुषार् के बल 
पर निक्षय हौ पहले ग्रहण करें, जो अभ्िदेव द्वारा उत्तम रौति से सुपाचित होकर (वायुभूत होकर), सैकड़ोंगुना 
आणों के स्वरूप में परकर हों  पार्श, कि. गुछांग और जिनको हानि हो सके ऐसे मर्म अंगों के प्राण-अंशों को 
'ुषट कर सुरक्षित करें । यह सब इद्रदेव हो संचालिठ करें । हे होता ! आप भी ऐसा ही यजन करें ॥४५ ॥ 


१२५७. होता यक्षद्वसस्पतिमभि हि पिष्ठतमया रभिष्ठया रशनयार्थित । यत्राश्चिनोश्छागस्य 
हविषः प्रिया धामानि यत्र सरस्वत्या मेघस्य हविष: प्रिया धामानि यत्रेन्द्स्य ऋ्षभस्य हविषः 
प्रिया धामानि यत्रास्ने: प्रिया धामानि यत्र सोमस्य प्रिया धामानि यत्रेत्स्य सुत्राम्ण: प्रिया 
धामानि यत्र सवितु: प्रिया धामानि यत्र वरुणस्य प्रिया धामानि यत्र बनस्पते: प्रिया पाथा 
& सि यत्र देवानामाज्यपानां प्रिया धामानि यन्नास्नेहोंतुः प्रिया धामानि 
तजैता-स्तुत्येबोपस्तुत्येवोपावस्तरक्षद्रभीयस5 इब कृत्वी करदेवं देवों छः 
हविहॉतर्यज ॥४६ ॥ 

याजक ने वरस्थतिदेव के निश्त यज्ञ किया, जिससे वसस्पतियाँ भी अपने स्थानों में उसी तरह स्थिर हो 
जाएँ, जैसे रस्सी से वैधा पशु स्वस्थान में स्थिर रहता है । जहाँ दोगों अश्विनीकुमारों की प्रिय हावि मेष (ओषधि) 
का, तथा इत्रदेव की प्रिय रवि ऋषण (ओषधि) का सुस्थिर स्थान है । जहाँ अग्निदेव का. सोम का, उत्तम रक्षक 
इद्रदेव का. सवितादेव का. वरुणदेव का. पुत पान करे वाले देवताओं का धिव धाम है, जहाँ वनस्पतिदेव (वृक्षादि) 
को रक्षा की जातो है, वहाँ उस धाम में देवगण उत्तम हि का सेवन कराते है । हे होता! आप भी ऐसा ही यज्ञ करें॥ 





धर जुवेंद संहिता 


१२५८. होता यक्षदम्नि& स्विष्टकृतमयाडम्निरश्चिनोश्छागस्य हविष: प्रिया धामान्ययाद्‌ 
सरस्वत्या मेषस्थ हविष: प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रिया घामान्ययाडस्ने: 
प्रिया थामान्ययाट्‌ सोमस्य प्रिया थामान्ययाडिन्द्रस्थ सुन्राम्ण: प्रिया धामान्ययाद्‌ सवितुः 
प्रिया धामान्ययाद्‌ वरुणस्थ प्रिया धामान्ययाड्‌ वनस्पते: प्रिया पाथा * स्थंयाड्‌ 
देबानामाज्यपानां प्रिया थामानि यक्षदम्नेहोंतु: प्रिया धामानि यक्षत्‌ स्व 
महिमानमायजतामेज्या 5 इष: कृणोतु सो अध्वरा जातवेदा जुषता & हविहोंतर्यज ॥४७॥ 

याजक ने अपने इष्ट अ्निदेव के निमित्त यजन किया । ऑप्सिदेव ने (कृपाकर) अश्विनीद्य कौ प्रिय हवि 
खग के धामों (अवदानो) को. सरस्वती देवी को प्रिय हावि मेष (ओषधि) के धामों (उपहारों) को, इन्रदेव कौ हवि 
'ऋषभ (ओषधि) के धाषो (उपहारों) को, सरवितदेव के, वकणदेव के, वन्पतिदेव के, घृतपान करने वाले देवताओं 
के होता अ्निदेव के प्रिय धामों (उपायों) को समर्पित (यजर) किया । वे जातवेदा अग्निदेव अपनी प्रिय हवि 
को यहण कर उत्तम कामना करने वाली प्रजा का सब प्रकार कल्याण कं । हे होता ! आप भी ऐसा हो यज्ञ करें ॥ 
(२५३. देब॑ बरहिं: सरस्वती सुदेवमिद्ने अश्विना। तेजो न चक्षुरक्षयोर्बर्हिंषा दुधुरिन्द्रियं 
बसुबने बसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥४८ ॥ 

सरस्वती वे इन्र के लिए कुश-आसन प्रदान किया ।अबिनोकुमारों ने इद् में तेज तथा उनकी नेत्र इल्ियों 
मे दृष्टि की स्थापना की । ऐश्राचिपति ये इन््रादि देव हव्यपान करें ऐश्वर्य को आकांक्षा वाले याजक यजन करें । 
१२६०. देवीद्ारों अश्विना भिषजेन्द्े सरस्वती । प्राण न वीय॑ नि द्वारो दधुरिन्द्रियं बसुवने 
वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥४९॥ 

'दिव्यद्वार स्वरूपा सरस्वती और वैद्य अश्विनीकुमारं ने इर्द् में पराक्रम तथा उनकी नासिका इख्ि में प्राण 
की स्थापना की ऐश्यांधिपति ये इनदरादि देवगण हव्य का पान करें ऐश्वर्य की आकांक्षा वाले याजक यजन करें ॥ 
१२६९१. देवी उषासावश्चिना सुत्रामेन्द्रे सरस्वती । बल॑ न वाचमास्य 5 उषाध्यां दधुरिन्द्रिय 
बसुबने वसुथेयस्य व्यन्तु यज ॥५० ॥ 

दिव्यगुण सम्पन्न रात्रि और उषाकाल की अधिष्ठात्री टेवो सरस्वती और अश्विनीकुमारों ने इद्धदेव में बल 
और उनकी मुख इख्िय में वाक्‌ की स्थापना की । ऐश्वर्य के अधिपति ये इद्भादि देवगण हव्य का पान कं । 
ऐश्वरय कौ आकांक्षा वाले याजक यजन करें ॥५० ॥ 

१२६९. देवी जोष्टी सरस्वत्यश्निनेद्रमवर्धयन्‌। श्रोत्न्न कर्णयोर्यशो जोट्टी भ्यां दधुरिन्द्रिय 
बसुबने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५१ ॥ 

सेवन करने योग्य, दिव्यगुण धारण करने वाली सरस्वती देवों और अश्िनीकुमाएं ने इद्रदेव में यश को 
बढ़ाया और उनकी कर्णेद्रिय मे श्रवण शक्ति की स्थापना को । ऐडर्य के अधिपति ये इन्रादि देवगण हव्य पान 
करें । ऐश्वर्य को आकांक्षा वाले याजक यजन करें ५१ ॥ 

१२६३. देवी ऊर्जाहुती दुधे सरस्वत्यश्विना भिषजावतः। शुक्र॑ न ज्योति 
स्तनयोराहुती धत्त 5 इन्द्रियं वसुथेयस्य व्यन्तु यज ॥५२॥ 

उत्तम प्रकार दोहन करने वाली, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली, रसवतो सरस्वती देवी और वैद्य 
अश्विनीकुमाएं ने इद्रदेव मे शुक्र (बल) और उनके हृदय मे ज्योति कर स्थापना की । ऐश्र्य के अधिषति ये इन््रादि 
देवगण हव्य का पान करें । ऐश्वर्य की आकांक्षा वाले याजक यजन करें. ८२ ॥ 





'एकविशेषम्यायः शहर 


१२६४. देवा देवानां भिषजा होताराविन्द्रमश्चिना । वघट्कारै: सरस्वती त्विधिं न हृदये मति 
४ होतृभ्यां दधुरिन्द्रियं बसुबने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५३॥ 

देवताओं के होतागण, श्रेष्ठ देव, अश्विनीकुमारों और सरस्वती देवी ये इद्धदेव में वषट्कारपूर्वक स्वतेज 
और हृदय में मति की स्थापना की । ऐश्वर्य के अधिषति ये इन्द्राटि देवगण हब्य का पान करें । ऐश्वर्य की आकांक्षा 
वाले याजक यजन करें ॥५३ ॥ 
१२६५. देवीस्तिस्नस्तिस्ो देवीरश्चिनेडा सरस्वती । शूष॑ न मध्ये नाभ्यामिद्धाय दघुरिन्त्रियं 
बसुबने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५४॥ 

डा, भारती, सरस्वती तीन देवियों सहित अश्विनौकुमारो ने इनद्रदेव की नाधि के मध्य भाग में बल को 
स्थापित किया । ऐश्वर्य के अधिपति ये देवतागण हव्य पान करें । ऐश्वर्य को आकांक्षा वाले याजक यजन करें । 
१२६६. देव 5 इ्ो नराश छ सख्विवरूथ: सरस्वत्याश्निभ्यामीयते रथ: । रेतो न रूपममृतत॑ 
जनिन्नमिन्द्राय त्वष्टा दधदिन्द्रियाणि बसुबने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५७॥ 

रे्‌र्यवानू, त्वशदेव, देवी सरस्वती और अहिशकुसारों ने इद्देव के लिए समस्त जय से प्रशंसित तीन 
घर वाला रथ (यज्ष प्रस्तुत किया । उस माध्यम से उनकी जम देने में सर्थ इख्धिय में अमृतरूप रेतस्‌ स्थापित 
किया । ऐश्वर्य के अधिपति ये देवगण हव्य का पान करें । ऐश्वर्य की आकांक्षा वाले याजक यजन करें ॥५५ ॥ 
१९६७.देवो देबैरब॑नस्पतिर्हिंरण्यपर्णो अश्विध्या& सरस्वत्या सुपिष्पल5इन्द्राय पच्यते मधु । 
ओजो न जूतिकऋषभो न भाम॑ बनस्पतिनों दबदिन्द्रियाणि वसुबने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥ 

सुनहो (हरे-घरे) पत्तों और उत्तम फलों के अधिष्ठाता वनस्पतिदेव, अश्िनोकुपारों एवं देवी सरस्वती ने 
इद्नदेव को मधुर फल (यज्ञ द्वार प्राप्त दिव्य लाध; ओज, उचित विकरालता प्रदान कर उनकी इन्द्ियों में गति 
और सामर्थ्य कौ स्थापना की । ऐश्वर्य के अधिषति ये देवगज हव्य का पान करें । ऐश्वर्य की आकांक्षा वाले हे 
याजकगण ! आप भी यजन करें ४५६ ॥ 
११६८. देव॑ बर्हिरवारितीनामध्वरे स्तीर्णमब्चिध्यामूर्णप्प्रदा: सरस्वत्या स्योनमिन्द्र ते सद: । 
ईशायै मन्यु &४ राजान॑ बर्हिषा दधुरिच्द्रियं वसुवने वसुथेयस्य व्यन्तु यज ॥५७॥ 

सुन्दर सभा (यज्ञशाल) में सरस्वती देवी और अिनौकुमारों ने जल में उतपन्न होने वाली कुशा से निर्मित 
आसन (दिवराज) इद्रदेव के निमितत प्रदान किया और उमको ऐश्वर्य और मन्यु से सुशोभित किया. । ऐश्वर्य को 
आकांक्षा रखने वाले याजक यजत करें ॥५७ ॥ 
१२६९. देवों अग्नि: स्विष्टकृददेवान्यक्ष्यधायथ ४ होताराविद्रमश्विना वाचा बाच& 
सरस्वतीमग्नि & सोम & स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट5 इन्द्र: सुत्रामा सविता वरुणो भिषगिष्टो देवो 
बनस्पति: स्विष्टा देवा 5 आज्यपा: स्विष्टो अम्निरम्निना होता होत्रे स्विष्ठटकद्यशों न 
दब्दिन्द्रियमूर्जमपचिति & स्वथां वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥५८॥ 

अभिवदेव, भित्रावरुणदेव अदविनीकुमारों,टेवी सरस्वती, इन्द्देव सवितादेव, बरुणदेव, वनस्पतिदेव और 
'ृत पान के वाले अन्य देवगणो ने स्वि्टकृत से (भली ब्रकार अथवा उत्तम लक्ष्य की ब्राप्त हेतु) अम्नदेव द्वात 
हवि को ग्रहण किया । यजत से प्रसत्न हुए टेवगजों ने याजकों को यज्ञ, इत््रिय-सामर्ध्य, बल-पराक्रम एवं ऐश्वर्य 
अदान किया । ऐड्र्य के अद्विपति ये टेवगण, हव्य पान करें । ऐ्र्य के आकांक्षी याजक यजन करें ॥५८ ॥ 


सर चजुरेद संहिता 


१२१७०. अम्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमान: पचन्‌ पक्ती: पचन्‌ पुरोडाशान्‌ बध्नन्नश्निभ्यां 
छागछ& सरस्वत्यै मेषमिद्धाय ऋषभ २ सुन्वन्नश्चिभ्या & सरस्वत्या 5 इन्द्राय सुत्राग्ण 
सुरासोमान्‌ ॥५९॥ 

आज पुरोड़ाश पकाने के लिए यजान ने अम्निदेव का वरण किया और अश्विनोकुमाएें के लिए छाग 
(ओषधि) द्वारा, सरस्वती के लिए मेष (ओषधि) द्वार तथा इत्द के लिए ऋषभ (ओष॑धि) द्वारा पुरोडाशों को 
काया । अशिनीकुमारों और सरस्वती ने इद्रदेव के लिए महौषधियों का तोद्ण रस एवं सोमरस प्रदान किया ॥ 
१२७१. या 5 अद्य देवों वनस्पतिरभवद्धश्चिभ्यां छागेन सरस्वत्यै मेषेणेन्द्राय 
ऋषधेणाश्षस्तान्‌ मेदस्त: प्रति पचतागृभीषताबीबृथन्त पुरोडाशैरपुरश्चिना सरस्वतीनदः 
सुन्नामा सुरासोमान्‌ ॥६० ॥ 

'यज्नस्थल में वनस्पतिदेव ने उपस्थित होकर छाग (ओष॑ाि) द्वारा अब्विनौकुमारों को, मेष (ओष॑ि द्वारा 
सरस्वतीदेवी को तथा ऋषभ (ओबधि) द्वार इड्रदेव को प्रसत्र किया । सनतषट हुए इद्रदेव ने अश्विनौकुमारों और 
देवी सरस्वती के साथ महौषधियों का तीश्णरस तथा सोम पान किया ६० 4 
१२७२. त्वामद्य ऋष$ आर्षेय ऋषीणां नपादवृणीताय॑ यजमानों बहुध्य5 आ स्जततेभ्य 
5एप मे देवेषु कस वा बार्यायक्ष्यत5 इति ता या देवा देव दानान्वदुस्तान्यस्मा 5 आ च शास्स्वा 
च गुरस्वेषितञल 'होतरसि भद्गवाच्याय प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रृहि ॥६१ ॥ 

ऋषि प्रणौत मार्ग प६ अविचल, याजक ने यज्ञशाला में उपस्थित विभिन्न देवगणों में से ऐशव्य प्रदाता देवताओं 
का वरण किया और ऐश्वर्य के निभित उसका यजन किया । इन देवणणों ने याजक को दिव्य दान दिये । हे होता ! 
आप भी इन कल्याणकारी सूत्रों क. सबके कल्याण के लिए गान करें ॥६१॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 

ऋषि-शुनःशेप १.२ वामदेव ३-५ ।गयप्लात ६.७ ।विश्वामित्र ८ ।वसिष्ठ ९-१६ ।स्वस्त्यआव्रेय १२-६१ 

देवता-- वरुण १, २ । अग्नि, वर्ण ३, ४ । अदिति ५, ६ । स्वर्या नौ ७ । मित्रावकुण ८, ९। अब १०, 
१९। इष्प हद्र बयोधा १२। तमूतपात्‌ अथवा नराशंस १३ । इड १४ । बारह १५ । द्वार १६ । उपासानक्ता 
१७ । दिव्य होतागण १८ । तौन देवियाँ १९ । त्वफ २० । वनस्पति २१ । स्वाहाकृति २२ । लिंगोक्त २३-२८, 
४१-४५, ५९-६१ । अशिनीकुमार-सरस्वती-इद्ध २९-४०, ४८-५८ । यूप ४६ । स्विष्टकृत्‌ अम्नि ४७। 

फन्द-- निचृत्‌ गायत्री ३, ८ । निचृत्‌ विष्ुप्‌ २. ११ + स्वराट्‌ पंक्ति ३.४ । ज़िष्टूप्‌ ५ । भुरिक्‌ विदुप्‌ ६। 
विराद यवभध्या गायत्री ७ । त्रष्टप्‌ ९. ४८, ५०-५१, ५४ । भुरिक्‌ पंक्ति १० । विराट अनुष्ठप १२, १४ । अनुष्रुप्‌ 
१३, १६, १९-२२, २४, २५ । निचत्‌ अनुष्ठप १५.९७. १८ । भुरिक्‌ अनुष्टप्‌ २३. २७, २८ । विराट वृहती २६। 
निचृत्‌ अष्टि २९, ३३, ३६ । पुरिक्‌ अत्याष्टि ३० । अतिधृति ३१. ३२, ४१ । निच्त्‌ अतिषृति ३४ । भुरिक्‌ अष्टि 
३५ । धृत्ति ३७, ६० । भुरिक्‌ कृति ३८ । निच्रत्‌ अत्यष्टि ३९. ५६ । (दे) निचृत्‌ अत्यष्टि ४० । जरिपाद गायत्री, 
विराट आकृति ४२ । याजुषी पंक्ति, उत्कृति ४३ । याजुदी जिहुपू स्वराट्‌ उत्कृति ४४ । भुरिक प्राजापत्या उष्णिक्‌ 
+ भुरिक्‌ अभिकृति ४५। (दो) भुरिक्‌ अभिकृति ४६ । भुस्कि आकृति, आकृति ४७ ॥ ब्राह्मी उष्णिक्‌ ४९। 
अठिजगती ५२ । भुरिक्‌ अतिजगती ५३ । स्वराट्‌ शक्‍्वरी ५५ । अतिशक्‍्वरी ५७॥ अत्यष्टि, निचृत्‌ त्रिषरप्‌ 
५८ ।अष्टि ५९ । भुरिक्‌ विकृति ६१ । 


॥ इति एकविंशो5 ध्याय: ॥ 


-----+8सवन्‍ूक बन बकफ2-२३-.."०ह 





॥ अथ द्वार्विशो5 ध्याय: ॥ 


| अध्याय में अ्पेष की विशेष आह॒कियों का उल्लेख है । अह्ृत्यं क पर्व कुछ पं ये अरे 

मर 777 7777:7/7:575/%// 
संगत सटीक बैठती है। सर्व संचस्त होने यें खप होने के कारण वजीयकर्ओा को अभ्च का स्वधावत: चंचल अमन की 
्वालाओं को अर्वर्‌ कहर संवोदित किया गया है-- 
१२७३. तेजोसि शुक्रममृतमायुष्या 5 आयुर्मे पाहि। देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेश्चिनोर्बाहुभ्यां 
पृष्णो हस्ताभ्यामाददे ॥१॥ 

है तेजस्वरूप सुवर्ण (निष्क) ! आप आयु पराक्रम बल और अपरता को रक्षा करने वाले हैं। आप हमारी 
आयु को रक्षा करें । सविता देव के अनुशासन में अश्विनोकुमारों को भुजाओं (अर्थात्‌ स्वस्थ भुजाओं ) और पृषा 
देव के हाथों (प्राणवान्‌ हाथों ) के द्वारा हम आपको ग्रहण करते हैं ९ ॥ 
१२७४. इमामगृध्णन्‌ रशनापृतस्थ पूर्व४ आयुषि विदथेषु कव्या। सा नो अस्मिन्सुत5 
आ बभूव ऋतस्य सामन्त्सरमारपन्ती ॥२॥ 

यज्ञ से प्राण, जिस ज्ञान शक्ति द्वारा ऋषियों ने. जगत्‌ के आदिकारण कत के व्यापार (ब्रह्म और प्रकृति के 
क्रिया-कलाप) को जाना ।हम भी यजन करके ज्ञान श्रृंखला के दवा बह प्रकृति के रहस्यों को स्पष्ट रूप से जानें॥ 
१९७५. अभिथा असि भुवनमस्ति यन्‍्तासि धर्त्ता। स त्वममिन वैश्वानर७ सप्रथसं गच्छ 
स्वाहाकृत: ॥३॥ 

है अश्न (यज्ञामिन) ! आप समस्तलोकों के धारणकर्ता, नियंता और पदार्थों का ज्ञान कराने वाले हैं । वैश्वानर 
अजि में हवि कौ आहुति से अधिक शक्तिज्ञाली होकर आप ल्ष्य तक गम को ॥३ ॥ 
१२७६. स्वगा त्वा देवेभ्य: प्रजापतये ब्रह्म्नश्व॑ भन्त्यामि देवे भ्य: प्रजापतये तेन राध्यासम्‌ । 
त॑ बधान देबेध्य: प्रजापतये तेन राष्नुहि ॥४॥ 

है अश्न ! सर्वत्र संब्याप्त होने वाले आप प्रजापति आदि देवताओं तक स्वयं जाने में समर्थ हैं । हे बरहन्‌ 
अश्व ! (यज्ञामग) हम आपसे प्रजापति आदि देवगणों के निमित पहुँचने की ्ार्थना करते है, जिससे सब प्रकार से 
यह यज्ञ सफल-सिद्ध हो ॥४ ॥ 
१२७७, प्रजापतये प्रोक्षामीद्धास्निध्यां त्वा जुट प्रोक्षामि वायवे त्वा 
प्रोक्षामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुहं प्रोक्षामि सर्वे ध्यस्त्वा देवेध्यो जुट प्रोक्षामि। यो 
जिधा & सति तमभ्यमीति वरुण: । परो मर्त्त: पर: श्वा ॥५॥ 

आहत के पर्व यज्ञासप का अधिकिंचर- अधिवेक करते हुए कहा जाता है." 

है सबके प्रिय ! प्रजापति की संतुष्टि के लिए आपका अधिषेक करते है। इद्रदेव एवं अमिदेव के निमितत 
आपका अभिषिंचन है । वायुदेव एवं विश्वेटेवों की प्रीति के लिए आपका सम्पान करते हैं। सभी देवताओं के 
प्रिय आपका अभिषेक है । इन चज्बल यज्ञोय ज्वालाओं (अर्वन को हाति पहुँचाने वालों को वरुणदेव नष्ट करं। 
निष्नाणों (यज्ञ कुण्ड के बुझते अवशेष अथवा उत्साहडीन व्यक्तियों) को दूर हटाएँ, जान वृत्ति (होन वृत्ति) वालों 
को दूर हटाएँ ॥५ ॥ 


स्स्र जुट संहिता 


१२७८. अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहपां मोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा वायवे स्वाहा विष्णवे 
स्वाहेन्राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा ॥६ 

अभ्निदेव के निमित्त आहुति समर्पित है । सोम एवं जल के आनन्ददायक देवों के लिए आहुतियाँ अर्पित 
है । सबितादेवता के लिए, बायुदेवता के लिए आह॒तियाँ समर्पित है । विष्णु एवं इद्रदेव के निमितत आहृतियाँ दी 
जाती हैं। बृहस्पति, मित्र एवं वकणदेव के लिए आहूतिवँ प्रदान को जाली है-वे स्वोकृत हों ॥६ ॥ 

आने के पात्रों पें अश्न ्वारा की जाने वाली क्रियाओं के साथ स्वाहामकार किया जाता है। “तीय॑ वा अश्न:" एवं * “रे 
जहप्‌' के अमर ' के पराक्म तवा सम्पत्तिविधूत्तियों से सम्प्र होने काली चेष्ठाओं-क्रियाओं के साथ चज्ञीय ऊर्जा को 
समाविष्ट करने के लिए ये आहुततियाँ दी जाती हैं - 
१२७९. हिद्वाराय स्वाहा हिड्कृताय स्वाहा क्रन्‍्दते स्वाहावक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा 
प्रप्नोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा प्राताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपविष्टय स्वाहा सन्दिताय 
स्वाहा वल्गते स्वाहासीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूजते 
स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विजृम्भमाणाय स्वाहा विचृत्ताय स्वाहा स & हानाय स्वाहोपस्थिताय 
स्वाहायनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा ॥७॥ 

हिंकार (उत्पाहित होने पर स्वतः प्रकर होने वाले स्वर) के लिए आहुति अर्पित है । हिंकृत (उत्साह 
अ्यक्त किया जा चुका) के लिए आहुति है । क्रन्दन (उच्च स्वर से उद्घोष) एवं अवक्रन्दन (नीचे स्वर से 
अभिव्यक्ति) के लिए आहु्ियाँ हैं। कर्मों को पूर्णता को ग्रेरणा के निभित्त है। गंध लेने की 
पवृत्तियों एवं सूँघने की सम्पन्न हो चुको क्रियाओं के लिए आहुतियाँ हैं। गम 'की चेशओं 
के लिए आहूतियाँ दी जाती हैं। दिये जाने की प्रवृत्ति तथा गतिशौलता के लिए आहतियाँ हैं। आसन ग्रहण 
काने तथा लेटने कौ चेष्ठाओं के निधितत आहुतियाँ हैं। सोने तथा जागने के लिए आहतियाँ हैं। कूजन 
(ुनगुनाने तथा प्रबुद्ध होने को क्रियाओं ) के निमित आहुतियाँ है । भाई लेने (चैतन्य होने) प्रदौष्त होने के 
निभित्त आहुतियाँ हैं। शारीरिक सुड़ौलता के लिए, उपस्थिति के लिए, गमन एवं प्रयाण के निमितत ये आहुतियाँ 
दी जाती है, (स्वोकार हो) ॥७ ॥ 


१२८०. यते स्वाहा थावते स्वाहोदद्राबाय स्वाहोदद्वताय स्वाहा शूकाराय स्वाहा 
शूकृताय स्वाहा निषण्णाय स्वाहोत्यिताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय स्वाहा 
स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा बिधून्वानाय स्वाहा बिधृताय स्वाहा 
शुश्रृषमाणाय स्वाहा शण्वते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहेक्षिताय स्वाहा बीक्षिताय स्वाहा 
निमेषाय स्वाहा यदत्ति तस्मै स्वाहा यत्‌ पियति तस्मै स्वाहा यन्यूत्रं करोति तस्मै स्वाहा 
कुवते स्वाहा कृताय स्वाहा ॥८॥ 
जाते हुए, दौड़ते हुए तथा तीब गति वाले के लिए आहुतियाँ समर्पित है । उत्कर्ष के लिए प्रयलशील, जो 
शीधता करने वाले है तथा जो शीघता कर चुके है, उनके नि्ित्त आहुतियाँ दी जाती है । बैठे हुए, उठते हुए एवं 
चेगवान्‌ के लिए आहुतियाँ अर्पित है । विशेष क्रम में उपस्थित तथा विवृत्त गति (पुरू-पुर: किए जाने) के निमित्त 
आहुतियाँ है । कॉपने वाले, अधिक कॉपने वाले एवं शुश्रूषा चाहरे बाले के लिए आहुतियाँ दी जाती हैं । श्रवणशील 
के लिए देखे हुए, परखे हुए के निमित आहुतियों है । पलक झपकते एवं खाने की चेष्ठाओ के लिए हवा 
अर्पित है। जल सेवन तथा विसर्जन की क्रियाओं के लिए आहुतियाँ हैं ॥ क्रिवाएँ , जो की जा रही हैं और जो 
की जा चुकी है, उन सबके लिए आहठियाँ अर्पित है. ८ ॥ 


इाविशे्याक, स्स्ड 


१२८१. तत्सवितुररेण्यं भगों देवस्थ थीमाहि । थियो यो न: प्रचोदयात्‌ ॥९॥ 

सवीीरक पापनाशक , वरण करने योग्द, देव (सत्‌-चित्‌-आउन्‍्द) स्वरूप खविता देव को हम धारण करते 
है, वे (डल्मादक प्रेरक देव) हमारी बुद्धि को सम्मार्ग पर चले (अ्ठ कर्म करे) को गेरणा अरदान करें ॥९ ॥ 
१२८२. हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप ड्यये । स चेत्ता देवता पदम्‌ ॥१० ॥ 

है हिरण्यपाणि (सुनहरी किरणें जिनके हाथ हैं) सवित्ादेव ! आप सर्वझ्ञाता और सेवन काने योग्य है। हे 
देव ! रक्षा के लिए हम आपका आवाहन करते है ४९० ४ 
११८३. देवस्थ चेततो महीं प्र सवितुर्वामहे । सुमति & सत्यराधसम्‌ ॥११॥ 

है सबितादेव ! आप सर्वज्ञ व चैतन्यरूप सत्य तक पहुँचाने वाले है । हम सब सद्वुद्धि की रापति के निमितत 
आपकी स्तुति करते है ॥११॥ 
१२८४, सुष्ठुति & सुमतीवृधो राति & सबवितुरीमहे । प्र देबाय मतीविंदे ॥९२॥ 

है सबितादेव ! उत्ममत की वृद्धि करने वाले आप हम सबके भो सद्बुद्धि. प्रदान करें; जिससे हम आपकी 
अष्ठ रीति से स्तुति कर सकें ॥१२ ४ 
१२८५. राति ४3 सत्पतिं महे सवितारमुष ह्ये। आसव॑ देववीतये ॥९३॥ 

देवताओं को तृष्त करने के लिए, सज्जनों के स्वामी, दानशौल, परण ऐड््-सम्पन, सवितादेव की हम स्तुति 
करते हैं-पूजन करते है ॥१३ ॥ 
१२८६. देवस्थ सवितुर्भतिमासवं विश्वदेव्यम्‌। थिया धगगं मनामहे ॥१४॥ 

सपस्त देवताओं के हितकारी, परम ऐश््यसम्पत्र सबित्ादेव की भग (ऐश) बढ़ाने वाली पति (बरेष् बुद्ध) 
को भारण करने के लिए हम स्तुति करते हैं ॥९४ ॥ 
११८७, अग्नि& स्तोमेन बोधय समिथानो अमर्त्यम्‌। हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥१५॥ 

है अध्वर्यु ! आप अम्लिदेव को समिधाएँ अर्पित करके अपर (अखष्ड) बनाएँ । स्तुति से उन्हें बोध कराएँ 
सत्र करें ) जिससे वे हारी आहुतियों को देवगणों तक पहुँचाएँ ॥१५ ॥ 
१२८८. स हव्यवाइमर्त्य5 उशिग्दूतश्ननोहित: । अम्निर्थिया समृण्वति ॥९६॥ 

हि वहनकर्ता, अमर (प्रज्वलित,, स्वप्रकाशित, देवदूत और हम सबके हितैबी हे अम्निदेव ! धारण क्षमता 
के द्वास ही हविधारण करके आप देवताओं तक पहुँचाने दा सुब्यूरण कार्य करते है ॥१६ ॥ 
११८९. आमिन दूत॑ पुरो दथे हव्यवाहमुप बुबे। देवा? आ सादयादिह ॥१७॥ 

हवि वाहक, देवदूत, अष्निदेव को हम सामते स्थापित करते है । उससे ग्रा्थगा करते हैं कि हे अम्विदेव 
आपे यहाँ रहते हुए अन्य देवताओं तक पहुँचें #९७ ॥ 
१२९०.अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पय:। गोजीरया र&हमाण: पुरन्ध्या॥ 

है पवित्र करने वाले अस्नदेव ! आप सूर्व को त्रकट करने वाले, गति देंने वाले और देह (बह्माष्ड) के 
'पोषणकर्ता है। गौ आदि पशुओं के जोवनदाता जल को, आप अपनी गठिमान्‌ शक्ति द्वारा घारण करते है । गौएँ. 
आपकी शत से ही दुग्घ घारण करती हैं ॥९८ ॥ 


| शरीरस्व अध्नि(जठराब्ि) श्र संजालित विशिष्ट पाचन क्रिया ही दास आदि को दूध वें परिवर्तित करती है। इसलिए. 
अस्त की शक्ति से ही दूध क्वरज करने दी बात दही गयी है॥|| 


स्य्ड जुवेद संहिता 


१२९९१, विभूमा> प्रभू: पिज्राश्चोउसि हयोस्यत्योउसि मयो उस्यर्वाउसि सप्तिरसि वाज्यसि 
वृषासि नृमणा $ असि। ययुर्नामासि शिशुर्नामास्थादित्यानां पत्वान्विहि देवा 
आशापालाउ एत॑ देवेभ्यो5श्व॑ं मेघाय प्रोक्षित ४ रक्षतेह रन्तिरिह रमतामिह घृतिरिह 
स्वधृति: स्वाहा ॥१९॥ 

है अश्न (यज्ञामिि) ! आप मालृवत्‌ गुणों से विभूषित तबा पितृवत्‌ गुणों से प्रभुता-सम्पन हैं। आप 'ययु' 
(एमनशौल) और 'शिशु (प्रशंसनीय) नाम से ख्याति प्राप्त जिह्तर वेग से गमन करने वाले, शुओं का पीछा 
करे में समर्थ, शतरु के नाशक, श्रजा के खुखदाता और पराक़मो है। इस से मनुष्यों में आपका सम्मान है । जिस 
तरह आदित्यगण अपने पार्म में गमन करते है, वैसे ही आप भी तेजस्रता सहित गम करें । दिव्यगुण वाले, 
सभी दिशाओं के रक्षक (देवगण, देवकार्य में निरत विद्वान एवं शौर्यवान्‌ व्वातत) देवताओं के निमितत प्रोक्षित 
(संस्कारित) इस अश्व (बज्ञाम्र की रक्षा करें । यह हाँ प्रसतरत से रहे ((मण को) । यज्ञ वी धारण शक्ति बढ़ाने 
के लिए यह आहुि है, साधकों के स्व (अतःकरण) में धारण शक्ति बढ़ाने के भाव से यह आहति है ॥१९ ॥ 
१२९२. काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय स्वाहा मन: प्रजापतये 
स्वाहा चित्त विज्ञातायादित्यै स्वाहादित्ये महल स्वाहादित्ये सुमृडीकायै स्वाहा सरस्वत्यै 
स्वाहा सरस्वत्यै पावकाय॑ स्वाहा सरस्वत्यै वृहत्यै स्वाहा पृष्णे स्वाहा पृष्णे प्रपथ्याय स्वाहा 
पृष्णो नरन्धिषाय स्वाहा त्वष्टे स्वाहा त्वष्टे तुरीपाय स्वाहा त्वष्टे पुरुरूपाय स्वाहा विष्णवे 
स्वाहा विष्णवे निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा ॥२० ॥ 

(का) प्रजापति के निमित्त आह॒ति समर्पित है । (कसम) सुख स्वरूप प्रजापति के निभित्त आहुतति समर्पित 
है ।(कतमस्‍सस्‍मै) सर्वश्रेष्ठ पजापति के जिमित्त आदुति समर्पित है । वि्ा-बुद्धि धारणकर्ता के निमितत आदुतति समर्पित 
है। 'भन' रूप प्रजापति के निमित्त आहुति समर्पित है । चित्त के साक्षी आदित्य के निमित्त आहुति समर्पित है। 
सुख-भरदाता आदित्य के निभितत आहुति समर्पित है । देवी सरस्वती के निमित्त आहुति समर्पित है। महिमावती 
सरस्वती के निमित्त आहुति समर्पित है। पदार्व प्रदायक पृषादेव के निभितत यह आदूति समर्पित है। घानवों के 
'धारक-पोषक पूषादेव के लिए यह आहुति समर्पित है। त्वशटदेव के लिए आहुति समर्पित है । तीत्रगति के पोषक 
त्वश्टदेव के लिए. । समर्पित है । अनेक रूप वाले त्वष्टादेव के निमित्त आहुति समर्पित है । विष्णुदेव के 
लिए आहुति स्र्पित है । पालक विश्णुदेव के लिए आहुति समर्पित है । सभी प्राणियों के अन्तर मे स्थित विष्णुदेव 
के निमित्त यह आहुति समर्पित है ॥२० # 

१२९३. विश्वो देवस्थ नेतुर्मतों वुरीत सख्यम्‌। विश्वो राय 5 इषुध्यति दयुघ्न॑ वृणीत पुष्यसे 
स्वाहा ॥२१॥ 

विश्व के सभी मनुष्यादि मरगधर्मा प्राणो देवताओं के गरवक (सवितादेव) से मित्रता (कृपा प्राप्त करना 
चाहते हैं और पृष्टि के लिए अत्-थवैश्वादि को प्राप्त करना चाहते है । इस निमितत (सवितादेव के लिए) हम यह 
आहत प्रदान करते है ॥२१॥ 

१२९४. आ बरहान्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चली जायतामा राष्ट्र राजन्य: शूर 5 इषव्योतिव्याधी 

महारथो जायतां दोग्धी धेनुवोंढानडवानाशुः सप्ति: पुरन्थियोंषा जिष्णू रथेष्ठा: सभेयो 

खुबालन चलपा साथ बीरो जायतां निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न 
पच्यन्तां योगक्षेमो न: कल्पताम्‌॥२२॥ 





इविशोषष्याव: स्थ 


है बहान्‌ ! इस राष्ट्र मं बहवर्चस से सम्पन्न बाह्मण तथा पराक्रम, ध्र्विा में निपण, शत्रुओं को जीतने वाले 
महारथी (महायोद्ध! क्षत्रिय उत्पन्न हो। जीधरगामी जोड़े, भारवाही बैल, दुग्ध देने वाली गौएँ नागरिकों को प्राप्त 
हों। वहाँ की ख़ियाँ सर्वगुण-सम्पन्न और शीलवती हों । रथो वीरपुरुष विजदशोल हों । सभा में साधु स्वभाव 
बाले श्रेष्ठ वक्ता एवं वीर युवा हों । हम जब चाहे, तन (आवश्यकता के अनुरूप) जलवूष्ट हो । हमारा राष्रफल, 
ओष॑धि एवं अन्न से समृद्ध हो और सदैव सकुशल-सुरक्षित रहे ४२२ ॥ 
१२९५. प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रो्राय स्वाहा वाचे 
स्वाहा मनसे स्वाहा ॥२३॥ 

रण, अपार्‌ व्यान आदि भ्राणों को पुष्टि के लिए वे आह॒तियो है । देखने की, सुनते की तथा वाणी की शक्ति 
के परिष्कार के लिए ये आहुततियाँ है, भत के संस्कार के लिए यह आहुति सपर्षित है ॥२३ ॥ 
१२९६. प्राच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा 
प्रतीच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहोदीच्यै दिशे स्वाहार्बाच्यै दिशे स्वाहोर्ध्वायै दिशे 
स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहावाच्चै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा ॥२४॥ 

पूर्व, आसनेय, दक्षिण, नल्य पक्िम, वायव्य, उत्तर ईशार्‌ ऊर्ष्य एवं बोच बी दिशा, अधो तथा बीच की 
दिशा की तुष्टि के निमितत हम आहृठियां ब्रदान करते है ॥२४ # 
१२९७. अद्ध्यः स्वाहा वार्ध्य: स्वाहोदकाय स्वाहा तिष्ठन्ती भ्य: स्वाहा खबन्तीभ्यः स्वाहा 
स्पन्दमानाध्य: स्वाहा कृष्याध्य: स्वाहा सूद्याध्य: स्वाहा थार्याध्य: स्वाहार्णवाय स्वाहा 
समुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा ॥२५॥ 

पेय जल, रोग निवारक जल, ऊर्ष्वगाघी जल, स्थिर जल्‌ झरने वाले जल, प्रवाहित जल, कुएँ के जल, वर्षा 
के जल, धारण करने योग्य जल, समुद्र के जल एवं वायु मे स्थित जलों के निधित आहुठियाँ प्रदान करते है ॥२५ ॥ 
१२९८. वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहाभ्राय स्वाहा मेघाय स्वाहा विद्योतमानाय स्वाहा 
स्तनयते इस का वर्षते स्वाहाववर्षते स्वाहोग्रं वर्षते स्वाहा शीघ्र वर्षते 
स्वाहोद्गृहणते स्वाहा प्रुष्णते स्वाहा शीकायते स्वाहा प्रुष्वाभ्य: स्वाहा 
हादुनीभ्य: स्वाहा नीहाराय स्वाहा ॥२६॥ 

वायु के लिए, पुर (वाष्) के लिए, अपन (बनी भूत होती भाप) के लिए, मेष के लिए, विद्युत्‌ पैदा करे वाले, 
अर्जन करने वाले, विद्युत्‌ को वौचे फेंकने वाले, बरसे वाले, कम वर्षा करने वाले, अति काले वाले, शीघ्र 
बहसमे वाले, ऊपर उठने वाले, ऊपर से जल ्रहण करने वाले, बड़ी बूँदो वाले. छोटी बूँदो वाले, घनघोर वर्षा वाले, 
गड़-गड़ शब्द कसे वाले, कुहरे वाले--इन सभी मेघों के रिवित हम आहुठियाँ प्रदान करते है ॥२६ ॥ 


१२९९. अम्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृथिव्यै स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा दिवेस्वाहा 
दिग्ध्य: स्वाहाशाध्य: स्वाहोब्ैं दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा ॥२७॥ 

आसन सोम इद्र देवता के लिए, पृथ्वी, अनतरिक्ष, चुलोक, दिशाओं, उप दिशाओं, ऊर्ष्व दिशा और अधो 
'दिशा के निमित्त ये आहतियाँ प्रदान करते हैं ॥२७ ॥ 
१३००. नक्षत्रेभ्य: स्वाहा नक्षत्रयेभ्यः स्वाहाहोरात्रेध्य: स्वाहा ब॑मासेध्य: स्वाहा मासेभ्य: 
स्वाहा ऋतुभ्य: स्वाहार्तवेभ्य: स्वाहा संवत्सराय स्वाहा द्यावापृथ्िवीध्या ४ स्वाहा चन्द्राय 
स्वाहा सुर्याय स्वाहा रश्मिभ्य: स्वाहा वसुभ्य: स्वाहा रुद्रेभ्य: स्वाहा- दित्येभ्य: स्वाहा 









श्र जेट संहिता 


मरुदभ्य: स्थाहा विश्लेभ्यो देवेभ्य: स्वाहा मूलेभ्य: स्वाहा शाखाभ्य: स्वाहा वनस्पतिभ्य: 
स्वाहा पुष्पेध्य: स्वाहा फलेभ्य: स्वाहोषधीध्य: स्वाहा ॥२८॥ 

नक्षत्रों के लिए, नक्षत्ं के देवताओं के लिए, दिर-रात़ि के लिए, अर्डमास (पक्षों) के लिए, मास, ऋतु, ऋतु 
से उत्पत्र पदार्थ संवत्सर, छावा-पृथिवी, चद्रमा सूर्य, सूर्व की किरणों, वसुओं, रु, आदित्यों, मरुदगणों, मूलों 
(बड़ों ) शाखाओं, वनस्पतियों, पष्पों, फलों एवं ओषधियों के जिमित ये आहतियोँ प्रदान करते है ४२८ ॥ 
१३०१. पृथिव्ैस्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा दिये स्वाहा सूर्याय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः 
स्वाहादभ्य: स्वाहौषधी भ्य: स्वाहा वनस्पतिध्यः स्वाहा परिष्लवेभ्य: स्वाहा चराचरेभ्य: 
स्वाहा सरीसूपेभ्य: स्वाहा ॥२९॥ 

पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक, सूर्य, चन्रपा, क्षय जल, ओषधियों, वनस्पतियों, भ्रमणशील ग्रहों, रेंगने बाले 
आ्णियों एवं चराचर के निमित ये आहुतियाँ प्रदान करते है ४२९ ४ 
१३०२. असवे स्वाहा बसबे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये 
स्वाहाभिभुवे स्वाहाथिपतये स्वाहा शूषाय स्वाहा सः सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे 
स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा दिया पतयते स्वाहा ॥३०॥ 

प्राण, बसुदेव विभु, विवस्वान्‌ (सूयदिवी, गणपति, अभिभुव, अधिपरि, सामर्थ्यवान्‌, गमनशील गणश्री 
ज्योतिर्मानू, चन्द्रदेव. मलिम्लुच (अधिकमास के देवता) आदि को यज्ञीय ऊर्जा से अनुप्राणित करने के लिए ये 
आहुततियाँ समर्पित हैं ॥३० ॥ 
१३०३. मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय 
स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय स्वाहा 
४ हसस्पतये स्वाहा ॥३९१॥ 

चैत्र, वैशाख, ज्वेष्ट आषाढ़, श्रावण, भाद्रपट आश्चिर्‌ कार्तिक, अगहर (मार्गशौर्) , पौध, पाथु फाल्गुत और 
अधिक घास के संतुलन के लिए ये आहुतियाँ प्रदान करते हैं ॥३१ ॥ 
१३०४. बाजाय स्वाहा प्रसबाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा स्व: स्वाहा मुध्नें स्वाहा 

स्वाहान्त्याय स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा- घिपतये स्वाहा 

प्रजापतये स्वाहा ॥३२॥ 

अन्न देवता, उत्पादक देव, जलोत्पत्र अन्रों, यज्ञ के उपयुक्त अं, स्व (अन्तःकरण) मूर्था (मस्तिष्क के संतुलन), 
व्यापक अन्न (शरीर, मन विचार आदि के लिए पोषक तत्वों ) अन्तिम व्यवहार के निमित्त, संसार में होने वाले 
कर्मों के लिए, भुवनपति और प्रजापति आदि देवों के निमित्त ये आहुतियाँ प्रदान करते हैं ॥३२ ॥ 
१३०५. आयुर्यज्ञेन कल्पता ४४ स्वाहा प्राणो यज्ञेन कल्पता & स्वाहापानो यज्ञेन कल्पता 
& स्वाहा व्यानों यज्ञेन कल्पता & स्वाहोदानो यज्ञेन कल्पता & स्वाहा 
कल्पता ४» स्वाहा चक्षुर्यज्ञेन कल्पता & स्वाहा श्रोत्रं यज्ञेन कल्पता ४ स्वाहा वाग्यज्ञेन 
कल्पता & स्वाहा मनो यज्ञेन कल्पता & स्वाहात्मा यज्ञेन कल्पता & स्वाहा ब्रह्मा यज्ञेन 
कल्पता ४ स्वाहा ज्योतिर्यज्ञेन कल्पता * स्वाहा स्वर्यज्ञेन कल्पता & स्वाहा पृष्ठं यज्ञेन 
कल्पता & स्वाहा यज्ञो यज्ञेन कल्पता & स्वाहा ॥३३॥ 


डा्विशेष्ष्याय: श्श्क 


ज्ञ से आयु प्राण, अपार व्यार उदान और समान आदि पंच गराणों को वृद्धि हे, इसलिए ये आहुतियाँ 
समर्पित करते है । यज्ञ से चकु शो, वाद इर््रयाँ वलवान्‌ हो, इस नियितत आहुतियाँ समर्पित करते हैं। यज्ञ से 
मन, आत्म, आलब्योति,स्कलोक, बह्लोक और यज्ञौय भाव को समर्थ बनाने के निमित्त हम ये आहुतियाँ 
आर्पित करते हैं ॥३३ ॥ 
१३०६. एकस्मै स्वाहा द्वाध्या 5 स्वाहा शताय स्वाहैकशताय स्वाहा व्युष्टनै स्वाहा 
स्वर्गाय स्वाहा ॥३४॥ 

अद्वितीय परमेशर के लिए, प्रकृति-पुस्ष के लिए, (सौ वर्ष तक की आयु वालों ). एक शत (सौ 
वर्ष से ्षि आयु वालों) के लिए, पापों के शमनकर्ता के लिए एवं स्वर्ग के लिए हम आहुतियाँ 
प्रदान करते हैं ॥३४ ॥ 


ककेके 


-ऋषि, देवता, छन्द-बिबरण- 


'ऋषि-- प्रजापति १ । संवत्सर यज्ञपुसुव २-८ । विज्ञमि्र ९. १६ । गेधातिथि १०-१४ । सुतंधर १५। 
विरूप १७ | व्यरुण-असदस्यु १८-२०, २२-३४ । स्वसत्य आवेय २१+ 


देवता-- स्वर्ण-निष्क १ । रशवा २ । लिंगोकत ३, ४, २०, २२-३४ । लिंगोक्त अश्च ५ । लिंगोक्त (अमि 
आदि) ६ । अप्न ७, ८ । सविता ९-१४/२१ | अभि १५-१७ | पव्मान १८ । अद् देवगण, अभि १९। 


छतद- नियृत्‌ पंक्ति १। निज्रत्‌ जिहवुप्‌ २। भुरिरू अनुष्ठर्‌ ३। जगती ४.२७ | अतिथृति ५ । भुरिक्‌ 
अतिजगती ६ । (दो) अत्याष्टि ७। (दो) निजृत्‌ अतिषृति ८ । निचृत्‌ गायत्री ९, १३, १५-१६ । गायत्रो 
१०-१२:१७ । पिपौलिकामध्या निवृत्‌ गायत्री १४ । पिपोलिकामध्या विराट्‌ अनुष्ठुप्‌ १८ । विकृति १९ । विराट्‌ 
अतिषृि.निचृत्‌ अतिधृति २० ।आ्ष अनुष्दप २१ । स्वरा उत्कति २२ । स्वरा अनुष्ट( २३ । निचृत्‌ अतिषृति 
२४ । अष्टि २५ | विराद अधिकृति २६ । भुरिक्‌ अष्टि २८ | निृत्‌ अत्याष्ट २९ | कृि ३० । भुरिक्‌ अत्पि 
३१ । अत्पष्टि ३२ । निचृत्‌ कृति (दे) ३३ । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ ३४। 


॥ इति द्वाविंशो5 ध्याय: ॥ 


जा+शवसछ बन 


॥ अथ त्रयोविंशो5 ध्याय: ॥ 


१३०७, हिरण्यगर्भ: समवर्ततताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक5 आसीत्‌। स दाथार पृथिवीं 
झामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विथेम ॥१॥ 

सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ परमपुरुष (बजापति) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के एक मात्र उत्तादक और पालक रहे । 
वे सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पति से पहले भी विद्यमान ये. वही स्वर्ग, अन्तरिश्ष और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, हम 
उसी आतन्‍्दस्वरूप प्रजापति की तृष्ति के लिए आहुति समर्पित करते हैं (इनके अतिरिक्त और किसे आहुति 
समर्पित को?) ॥६॥ 
१३०८. उपयामगृहीतोसि प्रजापतये त्वा जुष्ट॑ गृहणाम्येष ते योनि: सूर्यस्ते महिमा। 
अस्ते5हन्त्संबत्सरे महिप्ता सम्बभूव यस्ते वायावन्तरिक्षे महिमा सम्बभूव यस्ते दिवि सूर्ये 
महिमा सम्बभूब तस्मै ते पहिस्ने प्रजापतये स्वाहा देवेध्य: ॥२ ॥ 

है हवि ! प्रजापति के प्रिय आपको हम ग्रहण करते हैं। आप उपयाष पात्र में स्थित हो, यह आपका धारक 
स्थान है । हे प्रजापति ! सूर्य, बाद, अन्रिक्ष, घुलोक, दि और संवत्सर में आपकी महिमा प्रकट है (अर्थात्‌ यह 
सब आपकी महिमा के परिचायक हैं )। आप (महिमावान्‌ प्रजापति) और देवगणों के नि्ित्त हम यह आहुति 
प्रदान करते हैं ॥२ ॥ 
१३०९. यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक5इृद्राजा जगतो बभूव । य5ईशे अस्य द्विपद्षतुष्पदः 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 0 

जो परमात्मा अपनी महिमा द्वारा निमिष मा में, मनुष्य पशु सहित सम्पूर्ण जगतू के अधिष्टाता होते हैं 
(अर्थात्‌ उत्पन्न काते हैं )। जो इस जगत्‌ के स्वामी हैं, उन आतन्टस्वरूप परमेश्वर के लिए यह आहुति समर्पित 
करते हैं (उनके अतिरिक्त और किसे आहुतति समर्पित करें ?) ॥३ ॥ 
१३१०. उपयामगृहीतोसि प्रजापतये त्वा जुष्ट॑ गृहणाम्येष ते योनिश्चन्द्रमास्ते महिमा । यस्ते 
राफ्नौ संवत्सरे महिमा (२४ ४९ 'यस्ते पृथिव्यामग्नौ महिमा सम्बभूव यस्ते नक्षत्रेष्‌ चन्रमसि 
महिमा सम्बधूव तस्मै ते प्रजापतये देवेभ्य: स्वाहा ॥ढ॥ 

है हवि ! प्रजापति के प्रिय आपको हम ग्रहण करते हैं। आप उपयाम पात़ में स्थित हों। यह आपका धारक 
स्थान है । हे प्रजापते ! चन्द्र, अग्नि, नक्षत्र, भूलोक, रात्रि और प्रति संवत्सर के रूप में आपकी महिमा प्रकट है । 
आप (महिमावान्‌ प्रजापति) और देवगणों के निमित हम यह आहुति ब्रदान करते हैं ॥४ ॥ 
१३१९१. युज्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुष: | रोचन्ते रोचना दिवि ॥५ ॥ 

जिस प्रकार आकाश में स्वप्रकाशित सूर्यदेव संबंधित ग्रहों को अपने साथ जोड़े रहते हैं, उसी प्रकार संतुलित 
मानस वाले क्विग्णण इस स्वप्रकाशित यज्ञाइ (यज्ञासस) के साथ सभी यज्ीय उपचारों को नियोजित रखते हैं ॥५ 
१३१२. युज्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा थृष्णू तृवाहसा ॥६ ॥ 

जिस प्रकार (कुशल व्यक्ति मनुष्यों को ले जाने वाले रथ में, दो घोड़ों को अपने वश में रखकर जोड़ते है. 
उसी प्रकार इस (देवताओं के लिए हवि ले जाने वाले) रब में 'शोणा' (लाल रंग के वेगवान्‌ अग्नि) तथा 'कृष्ण्‌' 
नामक अच्चों (सामर्थ्यवान्‌ मंत्रों ) को नियोजित करें ॥ 








जोकि या: हर 


१३१३. यहद्गातो अपो अगनीगन्ग्रिवामिद्रस्थ तन्वम्‌। एत&७ स्तोतरनेन पथा 
पुनरश्चमावर्त्तयासि न: ॥७॥ 

जब वायु के समान वेगवान्‌ यह अब (हविदुक्त श्राणवार्‌ वज्ञीय ऊर्जा) इन्द्देव के घ्रिय जलरूप (बरसने 
वाले जल) को ग्राप्त हो जाए, तब है स्तोताओ ! (अपनी मंत्र शक्ति से) इस ग्राण-पर्जन्य रूपी अश्व को इसी मार्ग 
से फिर लौटाओ ॥७ ॥ 

[कह हक े अपन ऊर् से प्रकृति चक्र को पोकण देगे कक उसके प्रधाव से प्रजा पर्व दर्ा रा होने का संकेत, 
किया गया है।| 
१३१४. कारक गायत्रेण छन्दसा रुद्रास्त्वाउ्जन्त ब्रष्ठभन छन्दसा दिव्यास्त्वाब्जन्तु 
जागतेन छन्दसा। भूर्भुकः:स्वर्लाजी३ज्छाची ३न्यव्ये गव्य$ एतदज्ञमत्त देवा5 एतदन्नमद्धि 

॥८॥ 

है अन्न ! (संचरित होने वाले प्राणपर्ज-य) ! गायत्री छद दाता बसुगण आपको अभिषिक्त करें। आदित्य 
आपको जगती छन्द द्वारा अिषिक्त करें । रद्रगण विश्ुप्‌ ऊद से युक्त करें। भूलोक, अत्तरिक्ष एवं स्वर्ग लोक में 
स्थित प्रकाशमान एवं सामर्ध्यवान्‌ हे देवगणो ! आप इस हब्य को ग्रहण करें । हे सत्युुपो ! इस यज्ञौय प्रक्रिया 
से पुष्ट हुए यवादि अन्नों एवं गौओं से उत्पन्न दूध आदि का सेवन करें #८ # 

१३९१५, कः स्विदेकाकी चरति क5 उ स्विज्जायते पुनः। कि स्विद्धिमस्य भेषज॑ 
किम्बावपन महत्‌ ॥९॥ 

(बह्मा होता से पूछते हैं, यह बताएँ कि) एकाकौ कौन विचरण करता है ? वह कौन है जो बार-बार पैदा 
'्रकाशित) होता है? हिम (शीत) की औषधि क्या है ? एवं बीज-वपन के निमितत बड़ा क्षेत्र कौन-सा है ? ॥९ ॥ 
१३१६. सूर्य: एकाकी चरति चन्रमा जायते पुनः । अग्निर्हिमस्य भेषज॑ भूमिरावपन॑ महत्‌।। 

(होता कहते हैं कि ) सूर्य एकाकी विचरण करता है। चन्द्रमा पुर-पुर पैदा प्रकाशमान होता है। अधि 
(हिम) (शीत) की औषधि है । बीज-वपन का बड़ा क्षेत्र यह पृथ्वी है ॥१० ॥ 

१३१७. का स्विदासीत्पूर्वचित्ति: कि८स्विदासीद बृहद्दय: । का स्विदासीत्पिलिप्पिला का 
स्विदासीत्पिशड्रिला ॥११ ॥ 

(होता बहा से पूणते हैं कि! सबसे पहले चित में धारण करने योग्य कौन सौ स्थिति है ? सर्वाधिक बलवान 
पक्षी कौन है ? शोभावान्‌ कौन है ? सब रूपों को निगलने वाला कौन है ? ॥११ # 

१३१८. दोरासीत्यूर्वचित्तिसश्षआसीद्‌. बृहद्यय:। . अविरासीत्पिलिप्पिला 
रात्रिरासीत्पिशड्िला ॥१२॥ 

(बह्मा उत्तर देते हुए कहते हैं कि) सबसे पहले चिन्तनीय (स्मरणीय) चौ है । अश्व (सब को गति देने वाले 
आष्न) ही सर्वाधिक शक्तिसमप्न पक्षी है । अवनि (रक्षिका पृथ्वी) सबसे बड़ी शो भावाली है । रात्रि समस्त पदार्थों 
के रूप को निगलने वालो अर्थात्‌ अपने अंधकार में छिपाकर रखने वाली है ॥१२ ॥ 

१३१९. वायुष्टवा पचतैरवत्वसितग्रीवश्छागैर्न्यग्रोघश्रमसै: शल्मलिवंद्धया। एप स्थ 
राध्यो वृषा पड्भिश्षतुर्भिरिदगन्बबह्माउकृष्णक्ष नोबतु नपोम्नये ॥१३॥ 

है अश्व ! (बज्ञामिन, वायु आपको परिपक्वता प्रदान करके. कृष्णबीवा अस्नि छाग (कृष्णवर्ण धर) प्रदान 

करके वट वृक्ष चमस प्रदान करके तथा सेमल वृक्ष वृद्धि प्रदान करके आपकी रक्षा करें । यह बलवान्‌ (अब) 





२३.३ जेट संहिता 


सर्वर संव्याप्त होने वालो आसतद प्रदायक वज्ञौय ऊर्जा, चारो चरणों में (स्वेदज, अंडज्‌ उद्धिज एवं जरायुज चाए 
अकार के जीवों का पोषण करते हुए) आगमन करे । धवलवणों अश्व (अम्निज्योति) हमारी रक्षा करे । इस हेतु 
अमिवदेव को नमस्कार है ॥३३ ॥ 
१३२०, स ४शितो रश्मिना रथ: स&शितो रश्मिना हयः । स “शितो अफ्वप्सुजा ब्रह्मा 
सोमपुरोगव: ॥१४॥ 

रश्मियों- ऊर्जा प्रवाह से यज्ञ रथ ग्रशंसित है. प्रकाश किरणों के कारण (हव) गतिषान्‌ अग्निदेव प्रशंसित 
है। जो जल से उत्पन्न है, वह जल से शोभित होता है । सोम को (पोषण के निमिल) आगे रखने (गति देने) के 
कारण बहा (प्रजापति) प्रशंसित होते हैं ॥१४ ४ 
१३२१. स्वयं वाज्जिस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व । महिमा तेन्येन न सन्नशे ॥ 

है (बाजिन) बलशाली यज्ञौय ऊर्जा ! आप स्वयं समर्थ बरें, स्वयं यजन द्वार विस्तार पाएँ, स्वयं हो पदा्ों 
से जुड़कर उन्‍हें प्रणवान्‌ बनाएँ । अन्य पदार्थों से मिलकर आपके महिमा (आपका प्रभाव) नष्ट न हों ॥९५ ॥ 
१३१२. न वा उ एतन्च्रियसे न रिष्यसि देवा इदेषि पश्चिभि: सुगेभि:। यत्रासते सुकृतो 
यज्न ते ययुस्तत्र त्वा देव: सविता दघातु ॥१६॥ 

यह (यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा अथवा आत्या) निहितरूप से न तो नष्ट होती है और न श्षीण होती है । यह देववान 
कार्म से देवों के उस स्थान तक पहुँचती है, जहाँ श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति रहते है। जहाँ वे पुण्यात्मा लोग गये 
है, वहाँ सविता देवता तुझे (यज्ञौय ऊर्जा अथवा जौवात्मा को) स्थापित करें ॥१६ ।। 
१३२३. अग्नि: पशुरासीत्तेनायजन्त स एतललोकमजयघ्ास्मिन्नग्नि: स ते लोको भविष्यति 
त॑ जेष्यसि पिबैता 5 अप: वा पतगरोतिजकक्य स एतल्लोकमजयघ्यस्मिन्वायु: स ते 
लोको भविष्यति त॑ पिबैता 5 अपः न : पशुरासीत्तेनायजन्त से 
'एतललोकमजयच्यस्मिन्‍्तसूर्य: स ते लोको भविष्यति त॑ पिबैता3 अप: ॥१७॥ 

सर्वद्राष्ट अग्तिरूप पशु (हथि) के द्वारा देवताओं ने वजन किया । जिसमें अग्नि तत्व्‌ प्रधान बल होता है, 
वह इस लोक को जीतता है। याजकगण भी इस लोक को जौतने एवं उसमें आश्रय पाने के निमित्त इस शां्रत 
ज्ञान को आत्मसातू करें | सर्वदरष्टा वायुरूप पशु (हवि) द्वारा देवताओं ने यजन किया । जिसमें बायु बल प्रधान 
होता है, वह इस लोक को जीतता है । इस लोक को जोत्ने एवं आश्रय पाने के निमित्त, है याजकगण ! आप भी 
इस शाधत ज्ञान को आत्मसात्‌ करें । सर्वद्ट सू्यरूप पशु (हि) के ड्वार देवताओं ने यजन किया । जिसमें सूर्य 
तत्त्व ्रधान बल होता है, वह इस लोक को जोत लेता है । हे याजकगण ? आप भी इस लोक को जौतते एवं आश्रय 
पाने के निमितत इस शाश्वत रस (ज्ञान) का पान करें ॥९७॥ 

| कक पत्र वें कि ने योगाकड़ होकर अध्व परवान भूल: शादु अछान भुद/लोक और जरा प्रा सूर्य के स्कललोक को 
ज्रप्त करने की पत्णा दी है॥ 
१३२४. प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । अम्बे अम्बिकेम्बालिके न मा नयति 
'कक्षन। ससस्त्यश्षक: सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌॥१८ ॥ 

शिविल अस्नि काम्पील वापिनी (काप्पोल के वृक्ष की समिधाओं पर पड़ी हुई) सुभद्रिकाओं (अ्ेष्ट हवियों) 
के साथ सोती (अपज्वलित स्थिति मे पड़ी) है । हवियाँ (वज्ञ पलियाँ तोन देवियों अप्बा, अम्बिका और अम्वालिका 
से प्रार्थना करती हैं कि हे अम्बे ! हे अम्बिके ! और हे अध्बालिके ! हमें कोई ऐसी (शिविल-अग्रखर) स्थिति में 
न ले जाएँ । यह आहृतियाँ प्राण. अपान एवं व्यान की पुष्टि के लिए हैं ९८ ॥ 








जपोकिशोब्याय: ड़ 


[इस ंत्र ें अप्खलित वज्ञास्ि अथवा जठराम्म यें आहूसियाँ न इसने का संकेत है 


१३२५.गणानां त्वा गणपति& हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति& हवामहे निशीनां त्वा 
निशिपति& हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भथमा त्वमजासि गर्भधम्‌॥१९॥ 

है गणों के बीच रहने वाले सर्वश्रेष्ठ गणपत्े ! हम आपका आवाहन करते है । हे प्रियों के बीच रहने वाले 
प्रियपते ! हम आपका आवाहन कराते हैं; हे निधियो के बोच सर्वश्रेष्ठ सिधिपते ! हम आपका आवाहन काते हैं। 
है जगत्‌ को बसाने वाले ! आप हमारे हों । आप समस्त जगत्‌ को गर्भ में धारण करते हैं, पैदा (प्रकट) करते हैं । 
आपकी इस क्षमता को हम भली प्रकार जानें ॥९९ ॥ 
१३२६.ता5उभौ चतुरः पद: संप्रसारयाव स्वगें लोके प्रोर्णुवाथां वृषा बाजी रेतोथा 
रेतो दधातु ॥२०॥ 

आप दोतों (यज्ञौय ऊर्जा एव देवशिया) स्वर्गलोक ये एक दूसोे का संरक्षण करे | दोनों मिलकर बर्ष, 
अर्थ, काम, पोक्षरूपी चारों चरणों का संसार में विस्तार करें । हे बलवान्‌ ! वी्य-पशाक्रम को धारण करने वाले 
आप हमें टरैतस) पशाक्रम प्रदान करें (वी्यवान्‌ बचाए) ॥२० ॥ 
१३२७, उत्सक्थ्या अब गुर्द थेहि समझिज चारया वृषन्‌। य खीणां जीवभोजन: ॥२१॥ 

आदि संकाय ने घणवान्‌ फिल की स्तुति करते हुए कहा है आप लव निशिजा पति... आप आ्याक है -आफकी 
अपाकषिती पार्वती वृद्धि । कस क् वे 'खीजा' यह प्रयोग खाबकों दी वृद्ध के लिए ही उपपुर बैठता है- 

है बलशाली- दुष्ट के दमनकर्ता ! जो लोग अपनी खियों ( (जुब्य ) को क्रोड़ा एवं व्यसन में नियोजित 
करके अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, आप उनको प्रताड़ित करें और विद्या एवं न्याय में बुद्धियों के (नियोजन) 
दाता उत्तम सुख की स्थापना करें ॥२९ ॥ 
१३१८.यकासकौ शकुन्तिकाहलगिति वज्बति । आहन्ति गधे पसो निगल्गलीति धारका । 

(अध्यर्यु का कघन) यह जो शक्ति धारण किए श्रवहमान जल है, शकु्तिका (पश्ची) के समान आह्वादजनित 
शब्द करता है । इस उत्पादक जल में यज्ञ-तेज आता है । तेजधारण किया हुआ जल, गल-गल शब्द करता है ॥२२ 


१३२९. यकोसकौ शकुन्तक 5 आहलगिति वज्चति | विवक्षत 5 इब ते मुखमध्वयों मा 
नस्त्वमभि भाषथा: ॥२३॥ 

(कुमारी का कथन हे अध्वर्य ! (पूवॉक्त तेज के प्रभाव से) आपका बोलने को आतुर मुख शक्ुन्तक पक्षी 
की तरह सतत शब्द कर रहा है । आप निरर्घक बातचीत पत करें (केवल यज्ञोय संदर्थ में अपनी वाणी का प्रयोग 
को) ॥२३ ॥ 
१३३०.माता च ते पिता च तेउग्र॑ वृक्षस्य रोहत: । प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमत९ंसयत्‌ ॥ 

(ब्रह्मा का कथन--) हे महिषि ! आपके माता और पिता (अग्नि और हि) वृक्ष के अग्र भाग पर (समिधाओं 
के ऊपए यज्ञौय प्रक्रिया के सहारे ऊर्ष्य मत प्राप्त करते हैं । वहाँ से आपके पिता सुसंगठित होकर (यज्ञ धूप से 
'पर्वय गठित कर) पर्जनय की वर्षा कर सुशोचित होते है (यज्ञ के प्रभावित के मे पर्जनय की वर्षा करते है) तब 
अतीत होता है, मानो वे कहते है-- “मै प्रसतन हूँ" ॥२४ ४ 
१३३१. माता च ते पिता च तेग्रे वृक्षस्थ क्रीड़तः। विवक्षत 5ड्व ते मुख ब्रह्मन्मा 
त्व॑ ददो बहु॥२५॥ 


र्क५ कजुवेंद संहिता 


(महिषरी का कथन- हे ब्रह्मा) ! आपके माता-पिता (देवगण एवं हवि) विश्व वृक्ष के उच्च भाग पर क्रीड़ारत 
(शक्ति प्रयोगरत) हैं। आपका मुख बोलने को आतुर (कर ठरह) है । (इस समय) अधिक न बोलें अर्थात्‌ केवल 
आवश्यक यज्ञीय उच्चारण हो करें । (वज्ञौयशक्ति बरयोग को निरथक उच्चारण से अस्त-व्यस्त न करें)॥२५ ॥ 
१३३२. ऊर््याभिनामुच्छापय गिरौ भार& हरज्निव। अथास्थै मध्यमेधता& शीते वाते 
पुनन्निव ॥२६॥ 

(उद्गाता का कथन-) जिस प्रकार किसी भार को, पर्वत पर पहुंचाकर सुर करते है और किसान घान्य 
पात्र को ऊँचा उठाकर धान्य को बायु के परवाह ड्रार सुद्ध करता है (धान्य के कचरे को हवा में उड़ाकर साफ करता 
है) उसी प्रकार हे प्रजापते ! आप हम सब को समुत्रत एवं पवित्र के २६ # 
१३३३.कर्ध्वमेनमुच्छुयताद़िरौं भार हरज्जिव । अधास्य मध्यमेजतु शीते बाते पुनन्निव ॥ 

(वावाता का कथन-) जिस प्रकार किसी भार के पर्वत पर पहुँचाकर समुन्नत करते है और किसान धान्य 
पात्र को वायु के प्रवाह में छोड़कर शुद्ध करता है । उसी शकार हे परजापते ! आप भी उसे (उस राष्ट्र को जिसके 
निमित्त यह अश्रमेध किया जा रहा है) समुत्रत व पवित्र करें #२७ ॥ 


१३३४. यदस्था5 अ४»हुभेद्या: कृथु स्थूलमुपातसत्‌। मुष्काविदस्थाउएजतो गोशफे 
'शकुलाबिब ॥२८॥ 

जब इस पाफ-नाशक दुष्टसंहारक यज्ञौय प्रकृति का पृथ्वी पर प्रत्यक्ष स्थापन हो जाता है, तव क्षत्रिय और 
ब्राह्मण धर्मरूपी गौ के चरणो में दो खुरों के समान सुशोषित होते हैं ॥२८ ॥ 

१३३५. यदेवासो ललापमुं प्रविष्टीमिनमाविषु: । सकता देदिश्यते नारी सत्यस्याक्षिभुवो 
यथा ॥२९॥ 

(परिवूक्ता का कबन-) जब दिव्य कर्मों (यज्ञ, में ्ेष्ठ पुरुष (वजञ को) आलन्‍्दवर्धक क्रिया सपपन्न करते 
है, तो जिस प्रकार नारी के अंग देखकर नारी की पहचान हो जाती है, उसी प्रकार आँखों से देखे जाने की तरह 
उन्हें सत्य की अनुभूति हो जाती है ॥२९ # 
१३३६.यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्यते । शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति ॥३० ॥ 

(क्षत्ा का कथन-) हिरण खेत में घुसकर जौ खा ले, तो किसान हिरण के पेट भरते से प्रसन्न नहीं, खेत की 
हानि से दुखी होता है, उसी प्रकार किसी ज्ञानी से जिक्षा पाने वाली शूद्या का अज्ञानी पति, पल के ज्ञानवर्धन से 
सुखी नहीं होता, प्रत्युत किसी अन्य की बात मानने के कारण पल से रुष्ट (ही) होता है ॥३० ॥ 

१३३७. यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्ट॑ बहु मन्यते । शूद्रो यदर्यायै जारो न पोषमनु मन्यते ॥३९ ॥ 

'(धालागली का कथन-) जैसे हिरण को खेठ में घुसकर जौ खाकर बहुत पुष्ट हुआ देखकर कृषक प्रसन्न 
नही होता, उसी प्रकार शुट्र (दर पुरुष से प्राप्त कुशिकषा को पाकर पुष्ट हुई अपनी नारो को देखकर, आर्य (ज्ञनी) 
अन्न नहीं होते ॥३१ ॥ 

१३३८. दथिक्राव्गों अकारिषं जिष्णोसश्नस्थ वाजिन:। सुरक्ि नो मुखा करता ण5 
आयूछधि तारिषत्‌ ॥३२॥ 

मनुष्य को घारण करे वाले, ्रोत गतिवाले, सबको जोतमे में समर्थ अच (यज्ञास्पि) को हम संस्कारित करते 
है। वह अश्न इस यज्ञ के प्रभाव से हमारे मुखों क्से सुरचित करने वाला और आयु को बढ़ाने वाला हो ॥३२ ॥ 

| की हथि के सुझ्वीदरण से सुकय तय आयु: पोषक तले की प्राप्त होती है |. 


जयोविशोःच्याय: रा] 


१३३९.गायत्नी त़िष्ठु|ब्जगत्यनुष्ठ प्पडकत्या सह । बृहत्युष्णिहा ककुप्सूचीभि: शम्बन्तु त्वा ॥ 

'हुए मंत्र से यज दर्यकापड के दम मे सची-वेषन प्रक्रिया करने का विदा है। यज़ कुष्द यें आस-पास समिचाएँ डाली 
जी हत्या चेहनण दी अति उशी यही है (छपका) एड फियय साइन खत, अर पृापबजत हर 
किस उसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस्लीलए सूचिकाओं (सलह॒यों) से उसमें छेट काके उम्के पाचन की प्रक्रिया दी की जाती. 
है। इस पिण्ड को अद् कहकर उसकी त्वचा क। छेदन ढस्के उसका संस्कार काने का विद्यार है-- 

है अश्व (वज्ञासस) ! गायत्री छनट्‌ वि्रुप छन्‍द, जगते छन्‍द. अमुषरप्‌ कद पंक्ति छन्द सहित वृहती छन्‍्द, उष्णिक्‌ 
'छतद एवं ककुए्‌ रद आदि सूचियों के माध्यम से आपको शान्त करें ॥३३ ॥ 
१३४०. द्विपदा याश्चतुष्पदाखिपदा याश्व षट्पदा:। विच्छन्दा याक्ष सच्छन्दा: सूचीभिः 
शम्यन्तु त्वा ॥३४॥ 

है यज्ञ ! जो दो पदों वाले, तीन पदों वाले, चार पदों वाले और छः पदों वाले उन्ट है, जो छन्द लक्षणों 
से हौन अथवा लक्षणों से युक्त है, ये सभी सूत्ियों द्वारा आपको शाल्ति ब्रदान को ॥३४ ॥ 
१३४९. महानाम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशा: प्रभूवरी:। पैघीर्विद्यतों बाच: सूचीभि: 
शम्यन्तु त्वा ॥३५॥ 

है यज्ञामे ! सब प्राणियों को धारण करने वालो ऋचाएँ, सम्पूर्ण दिशाएँ, “महानाम्नी” नामक देववाणियाँ, 
रैबती नामक ऋचाएँ, मेघ से उत्पन्न होने वाली विद्युत्‌ और सब प्रकार की श्रेष्ठ वाणियाँ सूचियों द्वारा आपको 
शांति प्रदान करें ॥३५ ॥ 
१३४२. नार्यस्‍्ते पल्‍्यो लोम विचिन्यन्तु मनीषया। देवानां पल्यो दिशः सूचीभि: 
शम्यन्तु त्वा ॥३६॥ 

है यज्ञासे । नेतृत्व मं समर्श (यजमान पल्वियोँ; आपके लोमों ( अनुपयुक् तत्वों ) को बुद्धि के सह अलग 
करें । देवगणों की पलियाँ एवं दिशाएँ सूची द्वारा आपका कल्याण करें ॥३६ ॥ 
१३४३. रजता हरिणीः सीसा युजो युज्यन्ते कर्मभि: ।अश्वस्य बाजिनस्त्वचि सिमाः शम्यन्तु 
शम्बन्ती: ॥३७ ॥ 

रजत सौसा और स्वर्ण की सूचियाँ मिलकर बलवान्‌ अब (यज्ञ पिण्ठ) की त्वचा (ऊपरी सतह) में नियोजित 
की जाती हैं, वे अच्छी प्रकार से अश्च (यज्ञाम्नि) की रक्षा करें । शांति से रहते हुए (उन्हें छेड़ा न जाए) अग्नि को 
शांति प्रदान को ॥३७ ॥ 
१३४४. कुविदड्झयवमन्तो यवा्चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूय । इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये 
बर्हिषो नम उत्ति यजन्ति ॥३८ ॥ 

है सोम ! जिस प्रकार अधिक यवों से पूरित फसल को विचार करते हुए क्रमशः काटते है । उसी प्रकार जो 
कुशआसन पर बैठकर “नम: आदि का उच्चारण करते हुए यजन कराते है, उन याजकों के निषितत विधिन् प्रकार 
के भोजन को यवायोग्य एृथक्‌-पृथक्‌ स्थापित करें ॥३८ ४ 
१३४५. कस्त्वा छन्वति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति | क3उ ते शमिता कवि: ॥ 

धन) आपको कौन घुक्त करता है? कौन आपको ज्ञासरों का उपदेश करता है ? कौन आपके अंगों को 
सुख पहुँचाता है ? और कौन विद्वान्‌ पुरुष आपको शांति पहुँचाता है ? मोक्षटाता, उपदेशक, सुखदाता और शांति 
अदाता कौन है ? (उत्तर) मेधावी प्रजापति ही सब करते हैं ॥३९ #॥ 





सबक जुकेंद संहिता 


१३४६. ऋतवस्त 5 ऋतुथा पर्व शमितारों वि शासतु। संवत्सरस्थ तेजसा शमीभि: 
शम्बन्तु त्वा ॥४० ॥ 

च के प्रधाव से ब्रकृति के अनुकूल का संकेत इन ये है- 

है यज्ञाम्ने ! कतुएँ, ऋतु के अनुसार शांतिदायक हों । इस पर्वकाल में ठीक भ्रकार से अनुशासित रहें । 
संवत्सर के तेज के प्रभाव से, शांतिदायी कममों से आपको शांति प्रदान को #ड० # 
१३४७. अर्धमासा: परूछैषि ते मासा 5 आ च्छब्नन्तु शम्यन्त:। अहोरात्राणि मरुतो 
विलिष्टसूदयन्तु ते ॥४९॥ 

है अब (ज्ञासि) जैसे रात. दिन दोतों पक्ष एव मास द्वात आयु सहज हो थ्षोण होती है । (वैसे है) मरुद्गण 
आपके जुटिपूर्ण भाव को दूर कर आपका कल्याण करें ॥४९ 8 
१३४८. दैव्या अध्वर्यवस्त्वा च्छचन्तु वि च शासतु। गात्राणि पर्वशस्ते सिमा: कृष्वन्तु 
शब्यन्ती: ॥४२॥ 

दिव्यगुणों से युक्त अध्वर्युगण आपके दोषों को विनष्ट करते हुए उत्तम मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए उपदेश 
करें । शरीर के अंगों, संधि आदि को शक्ति सम्पन्न बनाएँ #ड२ # 
१३४९. झोस्ते पृथिव्यन्तरिक्ष॑ वायुश्छिद्र पृणातु ते ।सूर्यस्ते नक्षत्र: सह लोक॑ कृणोतु 
साधुया ॥४३॥ 

है अश्! पृथ्वी, स्वर्ग और अन्तरिक्ष आपके दोषों को दूर करें। सूर्य-नक्षत्र आपके निभित्त लोकों 
को सच्चरित्र बनाएँ ॥४३ ॥ 
१३५०.शं ते परेभ्यो गात्रेभ्य: शमस्त्ववरे ध्य: । शमस्थभ्यो मज्जभ्य: शम्वस्तु तन्‍वै तब ॥ 

है अश्न ! आपके शरीर के अंग-प्रत्यंन अस्थि एवं घज्जा आदि विर्विकार हों । आपका सब प्रकार से कल्याण 
हो । आप दूसरों को सुख-शांति प्रदान करें #डड ॥ 
१३५१. कः स्विदेकाकी चरति क5उ स्विज्जायते पुऊ। कि& स्विद्धिमस्य भेषजं 
किम्बावपन॑ महत्‌ ॥४५ ॥ 

'इस फन्े ये उदुफता रत के पर परिधि ऋलुत हुए है- 

एकाकी विचरण करने वाला कौन है ? कौन बार-बार प्रकट होता है ? (अर्थात्‌ प्रकाशित होता है) हिम (शीत) 
की औषधि क्या है ? और उत्तम प्रकार से बोज बोने का बड़ा स्वान कौन सा है ? ॥४५ ॥ 
१३५२. सूर्य5एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुन:। अम्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावप्न 
महत्‌ ॥४६॥ 

सूर्य अकेला विचरण करता है । चन्द्रमा बार-बार जन्म लेता है । शौत की औषधि अग्नि है । बीज बोने का 
बड़ा आधार पृथ्वी है ॥४६ # 
१३५३. कि स्वित्सूर्यसमं ज्योति: कि& समुद्रसम& सर: । कि& स्वित्यूथिव्यै वर्षीय: 
कस्य मात्रा न विद्यते ॥४७॥ 

सूर्य के प्रकाश के समान ज्योति कौन सी है ? समुद्र के जैसा सरोवर कौन सा है? पृथ्वी से भी अधिक 
वर्षों का पुरातन कौन है ? किसका परिमाण मापन संभव नहों ? अछ #. 
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१३५४. ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिदौं: समुद्रसम& सर:। इन्द्र: पृथिव्यै बर्षीयान्‌ गोस्तु 
माज़ा न विद्यते ॥४८॥ 

सूर्य जैसी प्रकाशस्वरूप ब्रह्मज्योति है। घुलोक समुद्र के समान सरोवर है । पृथ्वी से भी अधिक प्राचीन 
इब्र है । गौ की तो तुलना किसी अन्य से यहीं हो सकती ॥४८ # 
१३५५. पृच्छामि त्वा चितये देवसख यदि त्वमत्र मनसा जगन्थ। येषु विष्णुस्त्रिपु 
पदेष्वेष्टस्तेषु विश्व भुवनमा विवेशां३ ॥४९ ॥ 

है देवताओं के भित्र ! यदि आप घन के द्वारा जानते हो, तो समाधान करें कि विष्णु जिन तीन स्थानों मे पूज्य 
चले, तो कया उनमें सम्पूर्ण भुवन समा गये ? यह जिज्ञासु भाव से हम आपसे पूछते है ॥४९ ॥ 
१३५६. अपि तेपु त्रिषु परेष्वस्मि येघु विश्व भुवनमा विवेश। सद्य: पर्येमि पृथिवीमुत 
चामेकेनाड्रेन दिवो अस्थ पृष्ठम्‌ ॥५० ॥ 

उन तौन स्थानों मं भी मैं ही हूं, जिसमें सम्पूर्ण भुवन समाये है । स्वर्ण पृथ्वों और ऊपर के लोकों को भी क्षण 
मात मे हो मैं इस एक अंग (घर) से जान लेता हूँ ७५० ॥ 
१३५७. केष्वन्त: पुरुष; आ विवेश कान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि। एतदब्ह्मन्रुप वल्हामसि 
त्वा कि स्वित्न: प्रति वोचास्यत्र ॥५९॥ ध् 

है बहान्‌ ! सबके अन्त: मे निवास काले वाला परष पुरुष किन पदाों थे रपता है ? इस पुरुष में कौन-कौन 
सौ वस्तुओं को आर्पित किया गया है ? जिज्ञासावश यह आएसे पूछते हैं, इस प्रश्व का उत्तर दें ॥५६॥ 
१३५८. पज्वस्वन्त: पुरुषह आ विवेश तान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि। एतक्‍्त्ात्र प्रतिभन्‍्वानों 
अस्मि न माया भवस्थुत्तरो मत्‌॥५२ ॥ 

चँकि तुम (परश्वकरत) पुझ से कम ज्ञान रखते हो, अतएव मै प्रत्यक्रूप से जानने वाला उत्तर देता हूँ । सुनो, 
पंच महाभूत और पांचों तन्याज्ओं पें परमपुरुष रमता है और ये पाँचों महाभूत, तत्याजओं सहित परमपुरु में 
अर्पित है ॥५२॥ 
१३५९. का स्विदासीत्पूर्वचित्ति: कि स्विदासीद बृहद्य: । का स्विदासीत्पिलिप्पिला का 
स्विदासीतिपश्लिला ॥५३॥ 

(है अध्यर्यु 0 सर्वश्रयय जानने का विषय क्या है ? सबसे बढ़ा पक्षी (डड़ने वाला अर्थात्‌ तौवगामी) कौन 
है? शोभागवी कौन है? और सभी रूपों को निगलने वाला कौन है? ४५३ ॥ 
१३६०.  चोौरासीत्पूर्वचित्तिरश्वअआसीद्‌. बृहद्य:। . अविरासीत्पिलिप्पिला 
रात्रिरासीत्पिशड्रिला ॥५४॥ 

सर्काधम जातने योग्य छौ हो है । सबसे बड़ा पक्ष (तोत्र उड़ने वाल) अ्च (अभि) हो है, सर्वाधिक शो धाययी 
अवि (रक्षा करे मे समर्थ पृशवी) है और रात सभी रूपों को निगलने वाली है ॥५४ ॥ 
१३६१. का ईमरे पिशड्लिला का ईं कुरुपिशड्रिला। क5ईमास्कन्दमर्षति क ईं पन्‍्थां वि 
सर्पति॥५५॥ 

'रूपों को कौन निगलती है ? रब्दपू्वक सभी रूपों को कौन निगलली है ? कूद-कूद कर चलने वाला कौन 
है? मार्ग पर सरककर चलमे वाला कौन है 2 ॥५५ # 
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ह 
१३६२.अजार ।पशड्डिला श्वावित्कुरुपिशड्रिला। शश5 आस्कन्दमर्षत्यहि: पन्‍्थां वि सर्पति। 
है अध्वर्युगण ! सभी रूषों को निगलने वाली अजा (माय) हो है । वह ही रूपों को शब्द करती हुई निगल 
लेती है । खरगोश उछल-उछल कर चलता है । मार्ग पर 'अहि' हो विशेष ्रद्यर से सरकता है ॥५६ ॥ 


१३६३. कत्यस्य विष्ठा: कत्यक्षराणि कति होमास: कतिथा समिद्ध: । यज्ञस्य त्वा विदथा 
पृच्छमत्र कति होतार5 ऋतुशो यजन्ति #५७॥ 

इस यज्ञ के अन्न कितने प्रकार के है? कितने अक्षर हैं ? होम कितने ग्रकार के होते हैं? सचिधाएँ कितने 
अकार की है ? प्रत्येक ऋतु में कितने होता यजन करते हैं? यह सब जानने के लिए हो हम यज्ञ के विशिष्ट ज्ञाता 
आपसे प्रार्थना करते हैं ५७ ॥ 


१३६४. षडस्य विष्ठा: शतमक्षराण्यशीतिहोंमा: समिथो ह तिल्र:। यज्ञस्थ ते विदथा प्र 
ब्रवीमि सप्त होतार5ऋतुशो यजन्ति ॥५८॥ 

छः प्रकार के यज्ञात्न (क्योंकि अन्न में छहों रस विद्यमान रहते हैं ) हैं । अक्षर सौ होते हैं (दो-दो छन्‍्दों का 
युग्प सौ वर्णो वाला होता है- यथा-गायत्रो (२४) +अठिषृति (७६) - १००, उच्णिक्‌ (२८) + प्रति (७२) » 
१००, अनुष्ठप (३२) + अत्यष्टि (६८) « १०० इत्यादि । होम अस्सी (४ ५ २०) होते है। समिधाएँ (अश्, गो, 
मृण) तीन प्रकार की हैं । प्रत्येक ऋतु में यज्ञकर्ता सात(छ: ऋतुओं का + १ बषद्कार का) होते हैं । इस यज्ञीय-ज्ञान 
को पैं आपसे कहता हूँ ॥५८ ॥ 

१३६५. को अस्य बेद भुवनस्थ नाभि को द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌। क: सूर्यस्य बेद बृहतो 
जनित्र॑ को वेद चन्द्रमसं यतोजा: ॥५९॥ 

(उदगाता का कथन) इस जगत्‌ की नाधि को जानने वाला कौन है ? घ्ावा-पृथिवौ को जानने वाला कौन 
है? महान्‌ सूर्य की उत्पत्ति कौन जानता है ? चन्द्रमा के उत्पन्न करने वाले को कौन जानता है ? ॥५९ ॥ 
१३६६. बेदाहमस्य भुवनस्य नाभि बेद द्यावापृथ्िवी अन्तरिक्षम्‌। बेद सूर्यस्थ बृहतो 
जनिम्रमथो वेद चन्द्रमसं यतोजा: ॥६० ॥ 

(बह्मा का कथन) पैं इस जगत्‌ की वाधि जातता हू । मैं चुलोक, धूलोक और अन्तरिक्षलोक को जानता हूँ। 
महान सूर्य की उत्पत्ति स्थल को भी पैं जासता हूँ । चन्द्रमा और जहाँ उसकी उत्पति हुई है, उसे भी मैं जानता हूँ ॥ 
१३६७. पृच्छामि त्वा परमन्त॑ पृथिव्या: पृच्छामि यत्र भुवनस्थ नाभि: । पृच्छामि त्वा वृष्णो 
अश्वस्य रेत: पृच्छामि वाच: परम व्योम ॥६१॥ 

_(यजमान का कथन) हम पृथ्वी के परम अन्त को पूछते हैं । पृथ्वी के नाभि स्थल को भी पूछते हैं। सब प्रकार 
के सुखों की वर्षा करे में समर्थ, सर्वव्यापी परमेश्वर का उत्पादक बल कौन है ? यह हम आपसे पूछते हैं। वाणी 
का श्रेष्ठ स्थान क्या है ? यह भी आपसे पूछते है ॥६१ ॥ 

१३६८. इयं बेदि: परो अन्त: पृथिव्या 5 अय॑ यज्ञों भुवनस्य नाभि: । अयश सोमो वृष्णो 
अश्वस्य रेतो ब्रह्माय॑ बाच: परम॑ व्योम ॥६२ ॥ 

पृथ्वी का परम अन्त यह वेदिका (वी पृथ्वोरूप) है । यह यज्ञ हो समस्त भुवतों को नाभि (यज्ञ से हो सम्पूर्ण 
जगत उत्पन्न हुआ) है। सब सुखों की वर्षा कर में सर्द सर्वव्यापक परमेश्वर का उत्पादक बल यह सोम ही 
है । यह बच्या हो वाणी (वेदरूप) का सर्वश्रेष्ठ स्थान है #६२ ४ 
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१६६९.सुभूः स्वयम्भू: प्रथमोन्तर्महत्यर्णवे । दे ह गर्भमृत्वियं यतो जात: प्रजापति: ॥६३। 
समस्त संसार के उत्पादक स्वयंधू परमात्मा ने महान्‌ सरोवर के बोच सपयानुसार प्राप्त गर्ष को घारण किया, 
जिससे बहा उत्पन्र हुए ॥६३ ॥ 
१३७०. होता यक्षठ्मजापति ४सोमस्य महिस्न: । जुषतां पिबतु सोम & होतर्यज ॥६४॥ 
होता ने महिमायुक्त सोम के द्वारा प्रजापति का यजन किया । प्रजापति सोघरस के ्रेमपूर्वक स्वीकार करें 
और पान करें । हे होता ! आप घी इसो प्रकार यजन करें #€ड ॥ 
१३७१. प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा रूपाणि परि ता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो 
अस्तु बय& स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥६५ ॥ 
समस्त प्रजाओं का पालन करे में समर्य हे प्रजापते ! हम जिस निमितत यह यज्ञ करते हैं, हमारा अभिप्राय 
सफल हो ( अर्थात्‌ जिन इच्छाओं को पूर्ति हेतु हम यज्ञ करते है, वे सोकामनाएँ पूरी हों) । हम आप की 
'कृपा-अनुग्रह से पराक्रमयुत्त-ऐचवर् ्रापत करें (सदैव खुखपूर्वक रहें) ॥६५ ॥ 


--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 


ऋषि- हिएण्यगर्भ १-४, ६५ । मधुच्करा ५-३१ । दधिक्रावा वायदेव्य ३२-६४ । 

देवता- क: १.३ । प्रजापति, देवगण २, ४ | आदित्यगण ५ । अश्न ६.७ । लिंगेक्त, अश्न ८ । प्रश्न ९, ११, 
४५,४७,४९, ५३, ५५, ५७, ५९, ६९ । प्रतिप्रश्त १०, १२.४६, ४८,५०-५२.५४, ५६, ५८, ६०,६२ । लिंगोक्त 
(अछ) १३ । अध १४-१७, २६. ३२-४४ । लिंगोक्त १८-२०. ६३ । कुयारी २२ | अध्वर्यु २३। महिषी २४। 
ब्रह्मा २५ | वावाता २६ । उद्‌गाता २७ परिवृक्ता २८। होता २९ | पालागली ३० । क्षत्ता ३१ । प्रजापति 
६४६५। 

एन्द- विश्टप्‌ ९,३६० । निदृत्‌ आकृति २ । विकृति ४ । गायज्जी ५ । विराद्‌ गायत्री ६ । निचृत्‌ नृहती ७। 
निदृत्‌ अत्यष्टि ८ । निदृद्‌ अनुष्ट्‌ ९ । अनुषटप्‌ १०, ११, २५. २६. २७, २९, ३१, ३२, ३७, ४०, ४१, ४९, 
४६-४८, ५३, ५५ । निदृत्‌ अनुष््‌ १२, १४, २४. २८, ३०, ३४ ४५. ५४ । भुरिक्‌ अतिजगती १३ । विराद्‌ 
अनुष्ठप्‌ १५.२२, ६३ । विराद्‌ जगती १६, १८ । (दो) अतिशक्वरी १७ । शक्वरी १९ । स्वराट्‌ अनुष्प्‌ २०। 
धुरिक्‌ गायत्री २९, ३९ । बृहती २३ । उच्णिक्‌ ३३, ४४ । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ ३५, ३६, ४२ । निवृत्‌ विदुए ३८, 
४९, ५०, ५७-५९, ६९ । पंक्ति ५१ । विराट जिशुए्‌ ५२.६२, ६५ । स्वरा उष्णिक्‌ ५६ । विराट्‌ उष्णिक्‌ ६४। 


॥ इति त्रयोविशो5 ध्याय: ॥ 


जाल. 








॥ अथ चतुर्विशो5 ध्याय: ॥ 


इस अच्याय पें अपेय यज्ञ के अर्त विधिक टेवलाओं के निकिल विचित्र पशु-पक्षयों को दज़णाला मे स्वापित यूप 
' आदद्ध करने का विदा है। रा के सप् विकास के लिए किये जाने वाले अप ्रोग ें सभी प्रजातियों के शु-पक्षियों 
को भी यजीय ऊर्जा से अमुष्ाणित काके उटें पुर वन मे छोड़ दिया जाता था। आार्य उकट ये थी इस अध्याय के अ में अपने 
चाय में स्पष्ट लिखा है- सं पलक: उल्दहचघ९ न तु हिस्यः" । यहाँ जिस-जिन पशु-पक्षयं को जिन-जिन देवताओं के निवित्त 
नियोजित करने का विधान विहित है, उनका सेतना स्वर पर घरायर कया संबंध है, सृष्टि व्यवस्था के लिए या सपाज के लिए 
उनका क्या विशेष उपयोग है-यह सब शोध का विषय है- 
१३७२, कस गोवनलो पर प्राजापत्या: कृष्णग्रीब5आग्नेयो रराटे पुरस्तात्सारस्वती 
म्ेष्यथस्तादूध बाद्नो: सौमापौष्ण: श्यामो नाभ्या& सौर्ययामौ श्रेतश्न 
कृष्ण्ष पार्श्रयोस्त्वाष्टी लोमशसक्थों सक्थ्योर्वायव्य: श्वेत: पुच्छ5 इन्द्राय स्वपस्थाय 
बामन: ॥९॥ 

घोड़ा, सौंगरहित वृषध और नौल गाय ये तौनों ब्रजापति के निमित्‌, काली गर्टन वाला अज अग्निदेव के 
निभित्त, सरस्वती की प्रीति के लिए मेषी को, ब्रेत अज को अशविनौकुमातं के निमित्त ऐसा अश्व जिसका नाभिस्थल 
काला है, सोम और पृषादेव के निमित्‌ बे एवं कृष्ण वर्ण के जिसके पार है, ऐसे सूर्य और यम के निमित्त त्वषा 
के निभित्त अधिक रोम वाले, शेत पूँछ वाले वायु के निभितत, इन के जिमित गर्भधातिनी, विष्णु की प्रीति के निमितत 
वामन (कम ऊँचाई वाले अर्थात्‌ यार) पशु बाँधें ॥६ ॥ 
१३७३. रोहितो धुय्नरोहित: कर्कन्थुरोहितस्ते सौम्या बध्ुररुणबध्रु: शुकबुस्ते वारुणा: 
शितिसन्धरोन्यतः शित्िरन्ध्: समन्तशितिसन्ध्रस्ते सावित्रा: शितिबाहुरन्यतः शितिबाहुः 
समन्तशितिबाहुस्ते बार्हस्पत्या: पृषती क्षुद्रपृषती स्थूलपृषती ता मैत्रावरुण्य: ॥२॥ 

लाल, धूम्र के सपान लाल, पके बदरी फल (बेए के सपान वर्ण सोध के हैं। भूरा, लाल धूरा, हरा भूरा वहण 
के हैं। श्वेत बिन्दियों वाले, एक ओर श्वेत बिन्दियों वाले, सब ओर श्रेत बिन्दियों वाले सवितादेव के लिए हैं । श्वेत 
पैर वाले बृहस्पति से संबंधित है । चितकबरे (काले सफेद चकते वाले) छेटे या बड़े चकते वाले पशु मित्रावरुण 
देव के निषित्त है ॥२ ॥ 
१३७४, शुद्धवाल: सर्वशुद्धबालो मणिवालस्त 5 आश्चिना: श्येत: श्येताक्षोरुणस्ते रुद्राय 
पशुपतये कर्णा ग्रामा3 अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपा: पार्जन्या: ॥३ ॥ 

शुद्ध ्ेत वालों वाले, पूर्ण ब्ेत बालों वाले और मणि की आभा के समान बालों वाले पशु दोनों अश्विनी- 
कुमाएं के निमित्त है । श्वेत वर्ण सवेत नेत्र तथा लाल वर्ण वाले पशु, पशुपति रट्र के निषित्त है । चद्रमा के समान 
अवल कर्ण: ने यम से संबंधित हैं। रद स्वभाव वाले रुद्र से संबंधित हैं। आकाश जैसे नील वर्णवाले पर्जन्य 
से संबंधित है ॥३ ॥ 


१३७५. पृश्निस्तिस्श्रीनपृश्निरूर्थ्वपृश्निस्ते मारुता: फल्गूलॉहितोर्णी पलक्षी ता: सारस्वत्य: 
प्लीहाकर्ण: शुण्ठाकर्णोघ्यालोहकर्णस्ते त्वाष्टा: कृष्णग्रीव: शितिकक्षोज्जिसक्थस्त 5 
ऐन्द्राग्ना: कृष्णाउिजरल्पाजिजर्महाज्जिस्त 5 उचस्या: ॥४ ॥ 


चुर्विशोःध्याव: सदर 


विचित्र वर्ण, हिस्झी रेखा वाले, विचित्र बिनदुओ वाले घर्द्गण से संबंधित हैं । स्वल्पबल वाली, लाल 
तथा श्वेत ऊन वाली (भेड़े) सरस्वती देवी से सम्बन्धित हैं । प्लीहय रोगयुक्त कर्ण वाले, छोटे कान वाले तथा लाल 
वर्ण के कान वाले त्वष्टदेव से सम्बंधित हैं। काली गर्दन वाले, श्वेतपाई्व भाग वाले तथा लाल चिह युक्त जंघा 
वाले पशु इन्द्र-अग्निदेव से सम्बन्धित हैं ।काले घब्बे, झोटे घब्बे तथा बड़े धब्बे वाले उषा देवी से सम्बन्धित हैं। 
१३७६. शिल्पा वैश्वदेव्यो रोहिण्यरूयवयो वाचेविज्ञाता अदित्यै सरूपा थात्रे वत्सतर्यों 
देवानां प्नीध्य: ॥५ ॥ 

विचित्र रंगों वाले पशु विश्वदेवी के निमित हैं। डेढ़ वर्ष को आयु वाले, लाल रंग के वाणी के निमितत हैं 
और बिना जाने हुए (विशेष पहचान से रहित) अदिति के जिपित हैं । सुषदर आकृति वाले धातादेव के निमित्त हैं। 
बछियाँ देव पलियों के निषितत है ॥५ ॥ 
१३७७, कृष्णग्रीबा5 आस्नेया: शितिभ्रवों बसूना& रोहिता रुद्राणा श्वेता 3अवरोकिण 
$आदित्यानां नभोरूपा: पार्जन्या: ॥६ ॥ 

0] 
निमित्त हैं और आकाश जैसे नोलवर्ण वाले पशु पर्जन्य के निमित्त हैं ॥६ ॥ 
१३७८. उन्नत 5 ऋषभो वामनस्त 5 ऐल्द्रावैष्णवा उन्नत: अमी चल *शितिपृष्ठस्त 5 ऐल्रा 
बा्हस्पत्या: शुकरूपा वाजिना: कल्माषा5 आम्निमारुता: श्यामा: पौष्णा: ॥७॥ 

ऊँचे, ठिगने, क्र (पुष्ट) ये इद्र-विष्णु के लिए, पृष्ठ भाग और अगले पैरों से सफेद तथा ऊँचे कद वाले 
इन्द्र-बृहस्पति के लिए, शुक जैसे (हो) वर्ण वाले बाजी देवता के निधित हैं । चितकबरें अ्निदेव और परुद्गण 
के निमित्त तथा श्याम वर्ण वाले पशु पृषादेव के निमितत है #७ ४ 
रा राम पे ३७९. एता5 ऐल्द्राग्ना द्विरूपा3 अम्नीषोमीया वामना3 अनइबाह5 आग्नावैष्णबा वशा 
5 एन्यो मैत््यः ॥८ ॥ 

ये जो पहले कहे गये चितकब्रे हैं, वे इद्रास्ी के निमित है । दो वर्ण बाले अग्नि और सोम से संबंधित 
है। बारे पशु अम्ति-विष्णु के निमितत है । बॉज (वनध्य) मिवावरूम के निमित है । एक पार्शव से चित्र-लिचितर पशु 
मित्र देवता के निमित हैं ॥८ ॥ 
१३८०. कृष्णग्रीवा3 आस्नेया बध्चवः सौम्या: श्वेता वायव्या5 अविज्ञाता5 अदित्यै सरूपा 
थात्रे बत्सतयों देवानां पत्नीध्य: ॥९॥ 

पवा पर कृष्ण चिह्न वाले अस्त के निभितत भूरे वर्णवाले सोष देवता के निमितत शत वर्णवाले वायु देवता 
के निभित्त और अविज्ञात (बिना किसी विशेष चिह्ल वाले) अदिति के जिमितत है, सु्दररूप वाले धाता के निमित 
तथा बलियाँ देवपलियों के निभित हैं ॥९ ॥ 
१३८१-कृष्णा भौमा धूप्रा5 आन्तरिक्षा बृहन्तो दिव्या: शबला बैद्युता: सिध्मास्तारका: ॥ 

कृष्ण पृथ्वी के निमित्त धू्रवर्ण के अन्तरिश के जिमित्त, बड़े पशु स्वर्ग (यौ) के निमिल्‍त, चितकबरे विद्युत के 
'निषित्त और सिध्म (कुष्ठ) रोग वाले पशु नक्षत्रों के लिए है ॥९० # 
१३८२. धूप्रान्वसन्तायालभते श्रेतान्प्रीष्माय कृष्णान्वर्षाभ्योरुणाज्छरदे पृषतो हेमन्ताय 
'पिशड्लाज्छिशिराय ॥११॥ 


श्ड३ अहुवेदसदा 


धूष वर्णवाले सन्त ऋतु, ्रेतवर्ण के ग्ीष्म ऊतु कृष्णवर्ण के वर्षा कु, अरुणवर्ण के शरद ऋतु, बिन्दियों 
वाले हेमन्त तु तथा अरुण-कपिल वर्ण के पशु शिक्षिर ऋतु के निमित निर्धारित हैं ॥११॥ 
१३८३. त््यवयो गायत्र्यै पज्वावयस्ष्ठुभे दित्यवाहो जगत्यै त्रिवत्सा3 अनुष्ठुभे तुर्यवाह5 
उच्णिहे ॥१२॥ 

डेढ़ वर्ष के गायज्री छन्‍द के निमितत, ढाई वर्ष के विषट॒[ के लिए; तीन वर्ष के अनुषरुप्‌ के लिए और साढ़े तीन 
वर्ष की आयु वाले पशु उष्णिक्‌ छन्द के निमित्त हैं #१२ # 
१३८४. पष्ठवाहों विराज5 उक्षाणो बृहत्या; ऋषभा: ककुभेनइवाह: पड़्कत्यै 
थेनबोतिच्छन्दसे ॥१३ ॥ 

पृष्ठ के द्वार भार वहन करने वाले विराट्‌ छनट के निमितत, वीर्य सेचन मे सपर्थ बृहती छन्ट के निमित्त, बलिप्ठ 
(कऋषभ) ककुप्‌ छन्द के निभितत, वृषभ (गाड़ी को खोले में समर्थ) पंक्ति छन्द के निभित्त और दुग्ध देने वाली गौ 
(पशु) अतिर्द के निमितत हैं ॥१३ ४ 
१३८५, कृष्णग्रीवा3 आस्नेया बश्नकः सौम्या5 उपध्वस्ता: सावित्रा वत्सतर्य: सारस्वत्यः 
श्यामा: पौष्णा: पृश्नयों मारुता बहुरूपा वैश्वदेवा वशा द्यावापृथिवीया: ॥१४॥ 

कृष्ण ग्रौवा वाले अभ्देव के निमित, भूरे रंग वाले सोमदेवता के निमित् मिश्नितर्ण वाले सवितादेव के 
निधिर् वत्सछागी (कम उम्रवाली बिया) सरस्वती के लिए, श्याम वर्ण के पूषा देव के लिए, चितकबों पशु 
मरूदगण के निपित है ।विभिन्न रूप वाले पशु वैश्वदेव के निमित् वनध्या गौएँ अन्तरि्ष और पृथ्वी के निधितत है। 
१३८६. उक्ता: सब्बरा5 एता5 ऐ्द्राग्ना: कृष्णा बारुणा: पृश्नयो मारुता: कायास्तूपरा: ॥ 

ये कहे गये, अच्छे प्रकार से चलने वाले पशु आदि इन्द और अष्पिदेव गणो के हैं। कृष्णवर्ण वाले वरुण 
के हैं। चितकबरे पशु मर्दगणों के है और सौंगरहित पशु प्रजापति के निमित हैं ॥१५ ॥ 
१३८७. अम्नयेनीकवते प्रथमजानालभते मरुद्धच: सान्तपनेभ्य: सवात्यान्मरुख्धो 
गृहमेधिभ्यो बष्किहान्मरु्धय: क्रीडिध्य: स&सुष्टान्मरुख्धच: स्वतवजबोनुस्‌ष्टान्‌ ॥१६ ॥ 

सेनानायक के तुल्य अलिदेव के निमितत अप्रणी-प्रवम श्रेणी वाले पशु है । उत्तम तप करने वाले मरुद्गणों 
के लिए वायु के समान तौबगामी पशु हैं। चिर प्रसृत पशु गृहमेध शमक मरुदगणों के निमित हैं । क्रीड़ा करने 
वाले मरुदगणों के लिए उत्तम गुणयुक्त पशु है ।स्वजेरित मल्द्‌गणों के निमित्त अनुषक़्ी (साथ रहने वाले) पशु हैं। 
१३८८. वक्ता: सज्बरा5 एता3 ऐन्द्राग्ना: प्राश्व॑ंगा माहेन्द्रा बहुरूपा वैश्वकर्मणा: ॥१७॥ 

ये जो ऊपर कहे गये, अर्थात्‌ जिनके निर्धारण पहले कर दिये गये है वे तब गमनशील पशु इ्र, अग्नि 
आदि के निमित्त हैं, उत्तम शंग (सीगों ) वाले महेद्रदेव आदि के निमित्त है और बहुत से रंगों वाले पशु विश्वकर्मा 
आदि देवगणों के,लिमितत हैं ॥१७ ॥ 
१३८९. धूप्रा बच्चुनीकाशा: पितृणा& सोमवतां बच्रवो धूय्ननीकाशा: पितृणां बर्हिषदां 
कृष्णा बश्लुनीकाशा: पितृणामस्निष्वात्तानां कृष्णा: पृषन्तखैयम्बका: ॥१८ ।! 

ेवले के समान पूरे रंग वाले पशु सोमगुण से युक्त पितृगणो के जिमिन, कुश आसन पर विराजमान पितृगणों 
के निमित्त धृरवर्ण वाले पशु है। कृष्णवर्ण के पशु अम्नि विद्या में निपुण पालक पितरों के निमितत है। ज्यबबक 
पितरों के निमित्त काले रंग के बिनटुयुरत पशु है ॥३८ ४ 


चतुर्षिशोष्याकः श्ध्ड 


१३९०. उक्ता: सज्बरा5 एता: शुनासीरीया: श्वेता वायव्या: श्वेता: सौर्या: ॥१९॥ 

पहले बतलाये गये पशुओं के अतिरिक्त शुशासौर के निमित्त गमनशोल पशु, बरेतवर्ण के वायु के निमित्त 
और घवल आभायुक्त पशु सविता देव के निमित्त बांधे ॥१९ ॥ 
१३९१. वसन्ताय कपिज्जलानालभते ग्रीष्माय कलविज्ञान्वर्षाध्यस्तित्तिरीज्छरदे वर्त्तिका 
हेमन्ताय ककराज्छिशिराय बिककरान्‌ २० ॥ 

सन्त ऋतु के लिए कपिज्जल (चातक) प्रष्म ऊतु को “चटक: वर्षा कतु के निभित्त 'तीतर', 'लवा' शरद्‌ 
ऋतु को, 'ककर', हेमन्त ऋतु के लिए तथा शिशिर ऋतु के लिए विककर पक्षियों को ग्राप्तकिया जाए ॥२० ॥ 
१३९२. समुद्राय शिशुमारानालभते पर्जन्याय मण्डूकानद्धचो मत्स्थान्मित्राय 
कुलीपयान्वरुणाय नाक्रान्‌ ॥२१॥ 

समुद्र के लिए शिशुमार (स्वयं के बच्चों को मारते वाले) जल: पर्जय (मेघ जल) के लिए मण्डूक जल 
के लिए मत्तय मित्रदेव के लिए तवा कुलीपय वरुण के लिए “गा” नाघ के जल जन्तु नियुक्त करें ॥२१॥ 
१३९३. सोमाय ह ४ सानालभते वायवे बलाका5 इन्द्राग्निध्यां क्रुज्वान्मित्राय महृन्वरुणाय 
चक्रवाकान्‌ ॥२२॥ 

सोम के लिए हंस, वायु के लिए बगुली इस्द्राती के लिए सारस, पित्र के लिए जल-काक और वरुण के 
निमित्त चकवों को नियुक्त करें ॥२२॥ 
१३९४. अम्नये कुटरूनालभते वनस्पतिध्य& उलूकानम्नीषोमाध्यां चाषान्निष्यां 
मयूरान्मित्रावरुणाध्यां कपोतान्‌ ॥२३॥ 

अमन के लिए मुर्ें, उलुक पक्षी वनस्पति के लिए, आम्रि-सोष के लिए नीलकंठ पक्षी, मयूर (पक्षी) दोनों 
अश्िनीकुमारों के लिए तथा मित्रारुण के लिए कपोठ नियुक्त करें ॥२३ | 
१३९५, सोमाय लबानालभते त्वष्टे कौलीकान्गोषादीददेबानां पत्नीध्य: कुलीका 
देवजामिभ्योग्नये गृहपतये पारुष्णान्‌ ॥२४॥ 

सोमदेव के निमित्त लवा, त्वाश को बया, देवपलियों के लिए गोषादि गुलतल पश्ची, देवताओं की भितियों 
के लिए कुलीक और गृहपति अग्नि के निमितत पारुष्ण पक्षी को नियुक्त करें ॥२४॥ 
१३९६. अड्डे पारावतानालभते राज्यै सीचापूरहोरात्रयो: सन्धिभ्यो जतूमसेभ्यों 
दात्यौहान्संवत्सराय महतः सुपर्णान्‌ ॥२५ ॥ 

दिन के लिए'कबूतरों' को, रत के निमितत 'सौचापू पक्षी, टिउ रात्रि के संधिकाल के लिए 'जतू'(चमगादड़) 
पक्षी, मास ( महीनों ) के लिए काले कौवों को तथा संवत्सर के निमित सुन्दर पंखों वाले “सुपर्ण" (गरुड) पक्षी 
को नियुक्त करें ॥२५ ॥ 
१३९७.  भूष्या:  आखूनालभतेन्तरिक्षाय. पाइत्रानिदवि. कशान्दिग्ध्यो 
नकुलान्बध्रुकानवान्तरदिशाभ्य: ॥२६ ॥ 

पृथ्वी के लिए चूहे, अन्तरिक्ष के लिए पंक्ति मे उड़ने वाले पक्षो विशेष “चुलोक' के लिए 'कश', दिशाओं 
के लिए नेवलों को तथा उपदिशाओं के लिए 'बधुक' वर्ण के उन्तुओं को नियुक्त करें ॥२६ ॥ 


र्द्< जुट संहिता 


१३९८. वसुभ्य5 ऋश्यानालभते रुद्रेध्यो रुरूनादित्येभ्यो न्यड्कून्विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
पृषतान्साध्येभ्य: कुलुड्ञान्‌ ॥२७॥ 
बसुगणों के लिए ऋष्य (मृग विशेष, रूह जाति के मृण रुद्रदेव के लिए, न्यड्कु जाति के मृग आदित्यों के 
लिए पृषत(चित्तीदार) मृग विश्वेदेवों के लिए तक कुलुक्र जाति के मृम साध्यदेवगणों के निमित्त नियुक्त करें ॥२७ 
१३९९, ईशानाय परस्वतः आलभते मित्राय गौरान्वरुणाय महिषान्वृहस्पतये 
गवर्यास्त्वष्ट 5 उच्ान्‌ ॥२८॥ 
'परक्वत जाति के मृग ईशामदेव के लिए, भितरदेव हेतु गौर मृग, वरुण को ैसें, वृहस्पति के निमित्त नील 
गौएँ और त्वष्टादेव के लिए ऊँटों को बाँधें #२८ ॥ 
१४००.प्रजापतये पुरुषान्हस्तिन 5 आलभते बाचे प्लुषीश्षक्षुषे मशकाउदछोत्राय भला: ॥२९॥ 
प्रजापति के निपित्त हाथियों को, वाक्‌ के लिए 'प्लुषी' (टढ़ो सुंड वालो) चु के निषित मशक (मच्छर) वो 
और श्रोत्र के लिए धपरों को नियोजित करें ॥२९ 
१४०१. प्रजापतये च बायबे च गोमृगो वरुणायारण्यो मेषो बा प मनुष्यराजाय 
मर्कटः का रोहिदृषभाय गवयी क्षिप्रश्येनाय वर्तिका ः कृमिः समुद्राय 
'शिशुमारो हस्ती ॥३० ॥ 
प्रजापति और वायु देव के निभित्त 'बर-नौल-गाय', वरुणदेव के लिए जंगली मेष', यम के निमित्त 'कृष्ण- 
मेष: नोश के लिए बददर शार्दूल (पुरुक सिंह) के लिए लाल मृग्‌ कष्भ देव के लिए 'मादा-नील गाय', थिग्रश्येन 
देव के लिए 'बटेर' नौलाडु के निमित्त 'कृमि' समुद्र के लिए 'सुँस' गरमक जलजन्तु और हिमवान्‌ देवता के लिए 
हाथी नियोजित करें ॥३० ॥ 
१४०२. उलो हलिक्ष्णो वृषद &शस्ते थात्रे दिशां कड्ढो धुडआग्नेयी 
। लोहिताहि पुष् पुष्करसाटस्ते त्वाष्टा वाचे ऋुज्च: ॥३१॥ 
प्रजापति के लिए किन्नर (गानविद्या में निषुणी, उल, 'हलिक्ष्ण (सिंह विशेष) और बिलाव' धाता देव के 
लिए दिशाओं के लिए 'कड्ू, आमेय दिशा के लिए 'घुड्खा. 'चिड़ा, लाल सौप और कमल को खाने वाला 
'पश् विशेष, ये तौन त्वशदेव के लिए और वाक्‌ के लिए 'करौच' पक्को को नियोजित करें ॥३१ ॥ 
१४०३. सोमाय कुलुड्5 आरण्योजो नकुल: शका ते पौष्णा: क्रोष्टा मायोरिद्वस्थ गौरपृग:ः 
पिट्ठो न्यदकु: कक्‍्कटस्ते5नुमत्यै प्रतिश्रुत्कायै चक्रवाक: ॥३२॥ 
'कुलुंग' (कुरंग) गराषक पशु विशेष सोम के लिए, 'जंगलीमेप :नेवला' और 'मधुमक्खी' पूषादेव के लिए. 
'भृगाल' मायुदेव के लिए, 'गौर घृग' इन के लिए, 'न्यकु-घृग. 'पिद्र मृग' और कक्कर मृण ये तीनों अनुमति 
देव के निमित्त और चकवा पक्षी 'प्रतिश्रुत्कदेब' के लिए उियोजित करें ॥३२।। 
१४०४. सौरी बलाका शार्ग: सृजय: शयाण्डकस्ते मैत्रा: सरस्वत्यै शारि: पुरुषवाक्‌ 
'शार्दूलो बृक: पृदाकुस्ते मन्यवे सरस्वते शुक: पुरुषवाक ॥३३॥ 
“बगुले' सूर्दिव के लिए, 'चातक' 'सृजय' तथा “शवाप्डक' ये पक्षी मित्र-देववा के लिए , 'वैना' सरस्वती 
देवी के लिए, 'सेही' पृथ्वी के लिए, शेर. पेड़िया और सर्प ये मन्युदेव के निमितत तथा समुद्र के लिए 'तोता' 
(मनुष्य जैसा बोलने वाला) पक्षी नियोजित करें ॥३३ ॥ 





चुर्विशोष््याद- सदर 


१४०५. सुपर्ण: पार्जन्य5 आतिर्वाहसो दर्विदा ते बायबे बृहस्पतये बाचस्पतयें 
पैड्वराजोलज5 आन्तरिक्षः प्लवो महूर्मतस्यस्ते नदीपतये दयावापृश्चिवीय: कूर्म: ॥३४ ।। 

'पर्जन्य के निमित्त 'सुपर्ण' पक्षी, 'आड़ो.' 'वाहस” और “काप्ठ कुडट' ये तीनों पक्षी वायुदेव के निभितत, 
'वैज्राज' पश्षी वाणी के स्वामी बृहस्पति के लिए, अन्तरिक्ष के लिए 'अलज' पक्षी, 'जल-कुक्कुट, 'कारंडव' 
और 'म्त्य' वे 'नदी पति' के लिए तथा कछुआ द्यावा-पृथिवो के लिए नियोजित करें ॥३४ ॥ 

१४०६. पुरुषमृगअ्षन््रमसो गोधा कालका दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनां कृकेबाकु: सावित्रो 
हसो वातस्य नाक़ो मकर: कुलीपयस्तेकूपारस्य हियै शल्यक: ॥३५॥ 

चन्द्रमा को 'नर-हिरन', वनस्पति देव का 'गोह . 'कालका पक्षो' और कठफोड़ पक्षी, सविता देव को 'ताग्रचुर', 
वायुदेव को 'हंस', समुद्र को 'नाक्' 'मगरमच्छ' और 'कुलीपय' गराघक जन्तु और ही देव को 'सेही' अर्पित करें । 
१४०७, एण्यड्नो मण्डूको मूषिका तित्तिरिस्ते सर्पाणां लोपाश5 आश्विन: कृष्णो राध््याउ 
ऋक्षो जतू: सुषिलीका त5इतरजनानां जहका वैष्णवी ॥३६॥ 

“हरिणी' अहृदेवता, मेढक, चूही और तीतर ये सब सो , लोपाश दोनों अश्विनीकुमाणों, कृष्णमृण राज, रीछ, 
जतू और सुषिलीका पश्षो-ये तीनों 'इतर देव-गाणों तथा “जहका” गामवाली विष्णु देवता के लिए है ॥३६ ॥ 
१४०८, अन्यवापोर्धमासानामृश्यो सच सुफजंलो गन्धर्वाणामपामुद्रों पासां कश्यपो 
रोहित्कुण्डणाची गोलत्तिका तेप्सरसां ६ ॥३७॥ 

“कोकिल' अर्धमास के निभितत क्रष्य जाति का पृ पोर और सुषर्ण गन्धवों के लिए, कर्क (केकड़) आदि. 
जल के लिए, कछुआ मासों के लिए, रोहित भृग, कुष्डूजायी तामक वनचरी और 'गोलतिका-पक्षी' ये तीनों 
अफा्ं के लिए हैं । 'मृत्य देवता' के लिए कृष्ण भूग नियोजित करें ॥३७ ॥ 

१४०९. उर्ाह्तूनामाु: कर 'कशो मान्थालस्ते पितृणां बलायाजगरो वसूनां कपिज्जलः 
'कपोत5 उलूक: शशस्ते (नित्य बरुणायारण्यो मेष: ॥३८ ॥ ज 

'वर्षाह (वर्षा को आहूत करने वाली अर्थात्‌ पेदकी) ऋतुओं के लिए, मृषक, छछ्दर और मान्याल (छिपकली) 
ये तौनों पितरों के निमितत, कपिज्जल वसुओं के लिए, अजगर बल-देवता के लिए, निर्कतिदेव के लिए कबूतर, 
उलूक और खरगोश एवं वरुणदेव के लिए जंगली मेष नियोजित को ॥३८ ॥# 

१४१०. प्रित्र 'घृणीवान्वार्धीनसस्ते मत्या अरण्याय समरो रुरू रौद़ 
क्बयिः 54992.) 'कामाय पिक: ॥३९॥ 

विचित्र पशु विशेष आदित्वो के विक्िए उष्ट (कैट). चल और कग्ड में स्तन जैसी आकृति वाला बकरा -ये 
तीनों मति देवी के लिए, नौलगाय अरण्यदेवा के लिए, रूह मृण स्ट्रदेव के लिए, क्वायि नामक पक्षी, कौवा और 
मुर्गा- ये वाजि देवताओं के निषित्त और कोकिल कामदेव के लिए नियोजित करें ॥३९ ॥ 

१४११. खडगो वैश्देवः श्वा कृष्ण: कर्णों गर्दभस्तरक्षुस्ते रक्षसामिद्राय सूकर: सि छे 
हो मारुतः कृकलास: पिष्पका शकुनिस्ते शरव्यायै विश्वेषां देवानां पृषतः ॥४०॥ 
पैने सौंग वाला गेंडा वैछेदेवों के लिए, काले रंग का कुत्ता, गधा और व्याप्र ये तौनों राक्षसों के लिए, सुअर 
इन्द्र के निमितत, सिंह मरुद्गण के निमिल, गिरणिट, पपीहा और शकुि राम की पक्षिणी ये सब शरव्य देवी के 
लिए और पृषत-मृग सभी देवताओं के लिए नियोजित है ४४० ॥ 
वह 





--ऋषि, देवता, छत्द-विवरण- 


ऋषि--प्रजापति १-४० । 
देकला-- प्रजापति आदि १-४०। 


छ्द- धुरिक्‌ संकृति १ । निदृत्‌ संकृति २ । निचृत्‌ अतित्रगती ३ । विराद्‌ अतिषृति ४ । निचृत्‌ बृहती 
५,२७ । स्वराद्‌ बराह्मी गायगी ६ । अतिजगली ७ । स्वरा बृहती ८, ११ । निजृत्‌ पंक्ति ९ । स्वाद गायत्री १०। 
स्वराद्‌ अनुष्प्‌ १२ । निचृत्‌ अनुष्ट्‌ १३ । भुरिक्‌ अठि जगती १४, १८.३३ । विराट्‌ उष्णिक्‌ १५ । शकवरी 
१६, ४० । भुरिक्‌ गायत्री १७ । त्रिपाद गायत्री १९ । विराट जगती २० । बृहती २१, २८ । विराट बृहती २२। 
पंक्ति ३३ । भुरिक्‌ पंक्ति २४ | स्वराट्‌ पंक्ति २५। भुरिक्‌ अनुष्दप्‌ २६ । विराट अनुष्ठप्‌ २९ । निचृत्‌ अति धृति 
३० । स्का त्रिष्टप्‌ ३९, ३९ । भुरिक्‌ जगती ३२, ३७। स्वराट्‌ शक्‍्वरी ३४ । निचृत्‌ शक्वरी ३५ । निचृत्‌ 
जगती ३६ । स्वराद्‌ जगती ३८। 


॥ इति चतुर्विशो5 ध्याय: ॥ 


50७, छ७०_ 


॥ अथ पज्चविंशो5 ध्याय: ॥ 
'अख्येय रक् के अर्थ वर याग एवं स्विश्कृत अह॒त्तयों के कम यें विशेष आहुतियों फदान दी जाती हैं। इन 
ये प्राणियों के विचित्र अप ये स्थित ज़रियों को देवकओं दी प्सछला के लिए समित किया जा है। अकपेध 

हू संकठन के अर मं प्र ह। सभी दी जरिया टेक प्रयोजों के लिए सपिंत हों, यह आदर्श संबठनाचयक विधा है। आर्य 
हीबर के अनुसार आप्प (एफ) वें विचित्र अंग दी काकियों दी धार करते हुए युति देने का विदान है < 
१४१२. शादं दद्धिरवकां दन्तमूलैर्मृदं वस्वैंस्तेगान्द & ट्टाभ्या ७ सरस्वत्या $अग्रजिहं 
जिद्भाया5 उत्सादमवक्रन्देन तालु बाज & हनुभ्यामष5 आस्येन वृषणमाण्डाभ्यामादित्याँ 
श्मश्रुि: पन्थान भ्रुभ्यां द्यावापथिवी किए त॑ कनीनकाभ्या ४ शुक्लाय स्वाहा 
कृष्णाय स्वाहा 'पक्ष्माण्यवार्या5 पक्ष्माणि पार्या5 इक्षक ॥१॥ 

दांतों की शक्ति से शाद देवता (बोपलघास) को, दलों को जड़ों (की शत्ति) से अवका अर्थात्‌ जल में उतपत्र 
होगे वासी घासरूप शैवाल देवता को, दौँों के पौछे वाले भाग से मिट्टो को, दढ़ों से तेगदेवता को अन्न करते 
है। जिड्ा को गेक से सरस्वती देवी को एवं जिद्धा से उत्साददेवता को प्रसन्न करते हैं। तालु की शक्ति से 
अवक्नददेव को, ठोढ़ी से अन्रदेव को, मुख से जलदेवता को भ्रत्र करते हैं दोनों अप्डकोशों की शक्ति से 
'वृष्णदेवता को तु करते है । दाढ़ी-मुंछ को शक्ति से आदित्यों को दोनों धो से पथ देवता को, वरौनियों (दोनों 
पलकों के बालों ) से पृथ्वी एवं घुलोक को तथा आँख की दोनों पुतलियों से विद्युत्‌देवता को प्रसन्न करो हैं। 
शुक्ल एवं कृष्ण देव- शक्तियों को संतुष्टि के निमित यह आहुति समर्पित है । नो के ऊपरी एवं नीचे के लोगों 
(बालों ) से 'पार' एवं 'अवार' देवशक्तियों को त्सन्र करते हैं ॥९ ॥ 
१४१३. वात॑ प्राणेनापानेन नासिके उपयाममथरेणौष्ठेन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनूकाशेन 
बाई निवेष्यं पर्स स्तनयिलु निर्बधिनाशनिं 3३००० कनीनकाध्यां कर्णाध्या 
& औोत्र अज्ाध्या कर्णों तेदनीमघरकण्ठेनापः चित्त मन्याधिरदितिछे 
शीर्ष्णा निर्करति निर्जर्जल्पेन शीर्ष्णा संक्रोशै: प्राणान्‌ रेष्माण & स्तुपेन ॥२॥ 

प्राणवायु की शक्ति से वातदेव तथा अपान वायु की शकि से गसिका (स्थित देवशत्ति) को प्रसन्न करते है। 
ऊपर के ओष्ठ से सद्‌ देवता तथा जौचे के ओष्ठ से उपयाम देवता को असत्र करते है। शरीर की वाहा कासि से 
अन्तरदेवता तथा आन्तरिक देह कात्ति से बाह्देवता को ब्सत्र करते हैं। मस्तक से प्रवेश शक्ति को, सिर दी 
अस्थ से स्तनयिलु देवशक्ति को, मस्तिष्क को शक्ति से अशनि देवता को, आँख की पुत्लियों से विद्युदे 
शक्ति को, दोनों कानों से श्रोतर देवशक्ति को तचा सुनने को शक्ति से दोनों कानों की देवशक्ति को प्रसत्र करते हैं 
नीचे के गले (कण्ठ) से तेदनौदेव को, सूखे गले से जलदेवता करे, गले को नाढ़ियों से चित देवशत्ति को, शि 
अदितिको, जर्जरित शिरोभाग से 'निर्तिदेव' को. शब्दायपान अंगों से श्राणों को तवा शिखा को शक्ति से रे 
शक्ति को प्रसत्र करते हैं ॥२ ॥ 
१४१४. मशकान्‌ केशैरिद्र स्वपसा वहेन बृहस्पति शकुनिसादेन 
अछफेराक्रमण& स्थूराभ्यामृक्षलाभि: कपिज्जलाउजवं जक्लूभ्यामध्वानं बाहुष्य' भू 
लेनारण्यमग्निमतिरुम्ध्यां पूषणं दोर्भ्यामश्विनावध्धसाभ्या छरद्ध७ रोराध्याम्‌ '../ जाम 





र््र ंजुवेंद संहिता 


केशों से मशक देवशक्तियों तथा पुष्ट कनयों से इद्रदेव को असन्न करते हैं। पक्षी सदूश गति से वृहस्पति, 
खुरों को शक्ति से कृर्मदेव, (एड़ो के ऊपर को गाँठ) गुल्फों से आक्रमण, गुल्फों के नौचे वालो नाड़ियों से 
कपिज्लदेव्‌ जंघाओं से वेग को देवो, बाहुओं से मार्गदिव जानु से अरष्यदेव्‌ जानुदेश से अम्निदेव, जानु (घुटना) 
के नौचे भाग की शक्ति से पृष, दोनों कंधों से अश्विनीकुमारों तथा अंस- गरन्वियों से रद्द को प्रसन्न करते हैं ॥३॥ 
१४१५. अम्ने: पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्रस्थ तृतीया सोमस्य चतुर्थ्यदित्यै पज्वमीन्द्राण्यै 
घष्ठी मरुता& स॒प्तमी बृहस्पतेरष्टम्यर्यम्णो थातुर्दशमीद्स्यैकादशी 
ह्वादशी यमस्य त्रयोदशी ॥४ ॥ 

दायीं ओर की पहली अस्थि अस्निदेव के लिए, दूसरी वायुदेव के लिए, तीसरी इन्द्र को, चौथी सोष को, 
'पॉचवी अदिति को,छठवीं इन्रपली को, सातवीं मतों के लिए. आठवो वृहस्पति के लिए, नौवीं अस्थि अर्वभादेव 
के लिए, दसवी धातादेवता के लिए, स्वारहवी इन्देव के निमित्त बारहवीं वरुण के निमितत तथा यमदेवता की 
असन्नता के लिए तेरहवीं अस्थि (की श्ति) समर्पित है ॥४ ॥ 


१४९६. इन्द्रागययो: पक्षत्ति सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्थ तृतीयापां चतुर्थी निर्करत्यै 


पज्वम्यम्नीषोमयो: सर्पाणारं& सप्तमी ३००“ 
आर फरबाइली वरुणस्थ द्वादशी यम्बै त्रयोदशी 
देबानामुत्तरम्‌ ॥५ ॥ 


बायीं ओर को पहली अस्थि इन्र एवं अम्किदेयं की प्रसन्नता के लिए , दूसरी अस्थि सरस्वती के लिए, 
तोसरी अस्थि मित्र देवता की प्रसन्रता के लिए, चौधी जल के निमित, पौंचवी नि्रीतिदेव के निमित, छठवीं अग्नि 
एवं सोमदेवता की प्रसनता के लिए , सातवीं सर्पों (जागदेवों) के लिए, आठवीं देव विष्णु के लिए , नकमी पूषा 
के लिए, दसकीं त्वाशदेव के लिए , ग्यारहवीं इन्द्रदेव के लिए, बारहवों वरूणदेव के लिए तथा यमदेवता की 
असन्नता के लिए तेरहवीं अस्थि समर्पित है । दाहिना हिस्सा पृथ्वी और घुलोक के लिए तथा बायाँ भाग सभी 
देवों की प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए समर्पित है ॥५ ॥ 
१४१७. मरुताएं स्कन्या विश्ेषां देवानां प्रथमा कीकसा रुद्राणां द्वितीयादित्यानां तृतीया 
जायो: पुच्छमम्नीषोमयोर्धासदौ क्रुज्वां श्रोणिभ्यामिन्द्रावृहस्ती. ऊरुष्यां 
भित्रावरुणावल्गाभ्यामाक्रमण ४ स्थूराध्यां बल॑ कुष्ठाध्याम्‌॥६॥ 

स्कन्थ प्रदेश की अस्थि मरुद्गणों के लिए नियोजित करते है । प्रधप अस्थि पंक्ति वि्वेदेवों के लिए, दूसरी 
पंक्ति रद्ों के लिए, तीसरी अस््थि पंक्ति आदित्यों के लिए समर्पित है । पूँछ भाग वायुदेव के लिए, नितम्ब अति 
एवं सोमदेवता के लिए, श्रोणि क्रौध देवता के लिए, ऊरु इन्द्र और बृहस्पतिदेव के लिए, मित्र और वरुणदेव के 
लिए जंघाएँ, आक्रमणदेव के लिए अधोधाग तथा ऊपर का भाग बलदेबता की ग्रसत्रता के लिए समर्पित है ॥६ ॥ 


१४१८. पृषणं वनिष्दुनान्थाहीनस्थूलगुदया सर्पान्गुदाभिर्विह्वतआ आन्जैरपो वस्तिना 
वृषणमाण्डाध्यां शेपेन प्रजा& रेतसा चाघान्‌ पित्तेन प्रदरान्‌ पायुना 
कृश्पाउछकपिण्डे: ॥७ ॥ 


'स्वूल आँ का भाग पृषादेवत के लिए, स्वूल गुदा फेजहीन सर्घो के लिए तथा अन्य सर्प के लिए सामान्य 
मुदाका भाग, लो का शेष भाग विहुतदेवता के लिए. बस्ति भाग व्ये जल के लिए, अण्डकोषों की शक्ति वृषणदेव 
के लिए, उपस्थ को शक्ति वाजी देव के लिए, कोर्व प्रा के लिए, पिल “चाब' देवता के लिए, गुदा का तृतीय भाग 
अदरदेवों के लिएतथा शकपिण्डों को कृश्म देवता को ग्रस्त के लिए स्र्षित करते है ॥७॥ 


पालक: च्यायः र३ 


१४१९. इन्द्रस्य क्रोडोदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवोदित्ये भसज्जीमूतान्‌ हृदयौपशेनान्तरिक्ष॑ 
पुरीतता नभ डदयेंण चक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिवं वृक्‍्काध्यां गिरीन्‌ प्लाशिभिरुपलान्‌ 
प्लीहा वल्मीकान्‌ क्लोमभिग्लौभिगुल्मान्‌ हिराभि: खवन्तीहदान्‌ कुक्षिभ्याझ 
समुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्मना ॥८ ॥ 
करोड (छाती के मध्य का भाग) इद्रदेव का है अर्थात्‌ इन्रदेव की प्रसनता के लिए नियोजित है । पैर अदिति 

देवता का, जु (हंसुली को अस्थि का भाग) दिशाओं कई भेढ़ाग्र अदिति का, हृदय भाग मेघों का है तथा हृदय 

नाड़ी अन्तरिक्ष की प्रसत्रता के लिए, पेट का भाग आकाशदेव के लिए, फेपड़ों का भाग चक्रवाक्‌ के लिए, दोनों 

गुर्दे झुलोक के लिए, प्लाशि भाग (गुर के नीचे की नाड़ी) पर्वतों की ग्रस़न्रता के लिए, क्लोम भाग वल्मीक के 

लिए, ग्लौनाड़ी गुल्मदेवों की प्रसन्नता के लिए, रक्तवाहिनियाँ नदियों की ्रसन्नता के लिए, कुक्षि (कोख) का भाग 

हद के लिए, उदर समुद्र की परसत्रता के लिए कया भस्म को वैद्वानसदेव को प्रसननता के लिए समर्पित करते हैं ॥८ 


१४२०. विधृतिं नाभ्या घृत& रसेनापो यूष्णा रच परम, मरशारएसजा शीन॑ बसया 
परष्वा अश्रुभिहांदुनीर्दूषीकाभिरस्ना रक्षाछेसि क्षत्राणि रूपेण पृथिवीं त्वचा 
जुष्बकाय स्वाहा ॥९॥ 

नाभि से विधृत्िदेवता को प्रसत्र करते हैं। वीर्य रस से घृत शक्ति कर पक्‍्वात्ररस से जल देवता को, वसा 
बिंदुओं से मरीचि देवता को, शरीर की उण्णता से नौहार (ओस) टेवता को, वसा से शौन देव को, अश्रुं से परष्वा 
(पौधों को सींचने वाले फुहार) देवता को, के के मल से हादुनी (आकाशौय विद्युत्‌) देवता को, रुधिरकणों से 
रक्षादेव को, विभिन्न अंगों से विभिन्न देवताओं को प्रसत्र करते हैं। शारीरिक सौन्दर्य से नकषादेवों को, त्वचा से 
'ृथ्बोदेवी को तथा जुम्बक (वरुण) देव को प्रसार करने के लिए आहूति प्रदान करते हैं ॥९ ॥ 

१४२१. हिरण्यगर्भ: समवर्त्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक$ आसीत्‌। स दाधार पृथिवीं 
हामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥९० ॥ 

'प्राणिजत्‌ की उत्पति से पूर्व हो जो हिरण्यगर्ध (सृष्टि रच से पर्व जो स्वर्ण की आधायुक्त ज्योति पिण्ड 
के रूप मे प्रकट हुए या जो अपने गर्भ मे स्वर्ण जैसा तेज समाहित किये हुए) परमात्मा विद्यमान था, जो इस जगत्‌ 
का एक मात स्वामी है, इस पृथ्वी और चुलोक को धारण करने वाले उस सच्विदानन्द स्वरूप परमात्मा के लिए. 
हम आहुति समर्पित करते है (उसके अतिरिक्त और किसे आहति प्रदान की जाए?) ॥१० ॥ 

१४२२. यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक$ इद्राजा जगतो बभूब। य5 ईशे अस्य 
द्विपदक्षतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥११॥ 

जो अपनी महतौ-मरिमा से इस सजोब्‌ दृश्य जगत्‌ का एक मात्र शासक हुआ है तथा जो प्राणिघाज (दो व 
चार पैर वाले जीवों ) का स्वामी है, उस सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा के लिए आहुति समर्पित करते हैं । 
१४२३. यस्थेमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र & रसया सहाहु:। यस्थेमा: प्रदिशो यस्य 
बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१२॥ 

सच्विदानस्द स्वरूप जिस परयात्या की महती-महिया से विशाल ब्फीली पर्वत-चोटियों का निर्माण हुआ, 
'दिव्य जीवन-रस रूपी जल से परिपूर्ण सागर जिसके द्वारा बनाये गये कहे जाते है तवा दसों दिशाओं के रूप में 
जिसकी भुजाएँ फैली हुई है, उस (बजापति) की इसन्रता के लिए हम आहुठि सम्दित करने हैं ॥१२ ॥ 


४ जुवेंद संहिता 


१४२४. य$ आत्मदा बलदा यस्य विश्व5 उपासते प्रशिषं यस्य देवा:। यस्य च्छायापृतं 
अस्थ मृत्यु: कस्मै देवाय हविया विधेम ॥१३ ॥ 

जो भौतिक एवं आध्यात्पिक सार्थ् को तरदान करने वाला है, जिसकी छा-छाया (आन्रय) में रहकर 
अपरत्व का सुख तथा जिससे विमुख होकर पृत्युजन्य दुःख ध्ाप्त होता है, सम्मार्गगामी सभी देवगण जिसकी 
उत्तम शिक्षाओं का पालन कराते है, उस सच्चिदानन्‍्द स्वरूप परमात्या के लिए हम आहूठिवाँ समार्पित करते है ॥ १३ । 
१४२५. आ नो भब्रा: क्रतवों यन्तु विश्वततोदब्धासो अपरीतास 5 उद्धिदः । देवा नो यथा 
सदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो बक्षितारो दिवे-दिवे ॥१४॥ 

कल्याणकारी, दुर्लभ व फलदायी यज्ञों (अथवा संकल्पों ) को हम सभी ओर से प्राप्त कं (अर्थात्‌ सभी ओर 
श्रेष्ठ संकल्प एवं यज्ञीय कर्मों का वातावरण बने), ताकि सभी देवता प्रमादरहित होकर नित्यप्रति हमारी वृद्धि 
(सर्वतोमुखी प्रगति) के लिए प्रवृत्त हें ॥९४ ॥ 

१४२६. देवानां भद्गा सुमतिऋजूयतां देवाना 9 रातिरभि नो निवर्ततताम्‌। देवानाु 
सख्यमुपसेदिमा बय॑ देवा न आयु प्रतिरन्तु जीवसे ॥१५॥ 

'लोककल्वाण में निरत, सरल हृदय वाले देवों की जन हितकारिणी उत्तम मति एवं उनके श्रेष्ठ अनुदान हारे 
लिए हर प्रकार से अनुकूल हों ।देवों को मित्रता से हम सभी लाभाग्वित हों ।सभी देव हमे दी्ायुष्य प्रदान को ॥ 
१४२७. तान्पूर्वया निविदा हूमहे वर्य॑ भग मित्रमदितिं दक्षमस्रषम्‌। अर्यमर्ण बरुण 
सोममश्चिना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥१६ ॥ 

चीन स्वयंभुवा, दिव्यवाणो से हम उत धर घिड अदिति, दक्, अर्वभा, वरुण, सोम एवं अश्विनौकुमारों 
आदि अविनाश देवों के लिएआह्‌ठियाँ अर्पित करते है । सौभाग्यदायिती देवी सरस्वती हमारा का कल्याण करें। 
१४२८. तन्नो बातो मयोभु बातु भेषज॑ तन्माता पृथिवी तत्पिता छौ: । तद्‌ ग्रावाण: सोमसुतो 
म्रयोभुवस्तदश्चिना शृणुत॑ थिष्णया युवम्‌॥१७॥ 

'सबको धारण करने वाले हे अश्विनीकुमारो ! आपके अमुषरह से वायुदेव हमारे लिए ओषधीय गुणों से युक्त 
सुखद प्राणवायु प्रवाहित करें । धरतीयाता गेगनाशक वनस्पतियों से तथा आकाश पिता जीवन - तत्वों से युक्त 
जल से सम्पत्र बनाएँ । निचोड़ने वाले गरावा (पत्थर) हारे लिए जौवनी शक्ति से युक्त सुखकारी सोम प्रदान करें। 
आप हमारी फरर्थता खुनकर हमें सुखी बनाएँ ४१७ ॥ 

१४२९. तमीशान॑ जगतस्तस्थुषस्पतिं थियज्जिन्वमवसे हूमहे बयम्‌। पूषा नो यथा 
वेदसामसद वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥१८ ॥ 

अखिल विष्च की रक्षा करने वाले, बुद्धियों को प्रेरित कर सबको वश मे करने वाले परमात्मा का हम आवाहन 
करते है। पिता को घाँति पोषण, संरक्षण एवं सहायता करे वाले वे हमारे बुद्धिलल को बढ़ाकर हमें सुखी बनाएँ ॥ 
१४३०. स्वस्ति न5 इन्द्रो वृद्धअवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। स्वस्ति नस्‍्ताक्ष्यों 
अरिंश्रनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पति्दधातु ॥९९॥ 

महान्‌ ऐशर्यशाली इन््रदेव हमारा कल्वाण करें, सम्पूर्ण जगत्‌ के ज्ञात पृषादेवता हमारा कल्याण करें, अनिष् 
का नाझञ करने वाले पक्षों (पंखो ) से युक्त गकड़देव हयारा कल्याण करें तथा टेवगुर बृहस्यति हम सबका कल्याण 
करते हुए हमें सुखी बनाएँ ॥१९ # 


'पल्वर्विशोःव्याक: रच 


१४३१. पृषदश्चा मरुतः पृश्निमातर: शुभंयावानो विदथेषु जग्मय:। अग्निजिल्ला मनक 
सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमप्निह ॥२० ॥ 

'शत्तिशञाली अब वाले अर्थात्‌ तीतर गति से चलने वाले, अदिति के पुद सबका कल्याण करने वाले, अधि 
रूपी जिड्मा तथा सूर्यरूपी नेत्र वाले, सर्वज्ञ मर्तदेवता अपनी विधिन्न शक्तियों के साथ इस ज्ञशाला में पषरें 
और हमें सुखी बनाएँ ॥२० ॥ 

१४३२. भद्॑ कर्णेभि: शृणुयाम देवा भर्द पश्येमाक्षभिर्यजन्रा:। स्थिरैरज्वस्तु्ववा छे 
सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहित यदायु: ॥२१॥ 

याजकों के पोषक हे देवताओ ! हम सदैव कल्याणकारी वचों को ही अपने कायों से सुर, नं से सदैव 
कल्याणकारी दृश्य ही देखें । हे देव ! परिपुष्ट अंगों से दुक्त सुदृढ़ शरीर वाले हम आपकी वन्दना करते हुए पूर्ण 
आयु तक जोवित रहें ४२१ ॥ 
रद राख लत 'शरदो अन्ति देवा यत्रा कक्षक्रा जरस॑ तनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति 
मा नो सध्या २२॥ 

है विश के स्वामी ! (हम वाजकगण) पुत्र पौजो से युक्त दृद्धावस्‍था होने तक, सौ वर्ष तक का पूर्ण जीवन 
सुखपूर्वक जिएँ । जीवन के मध्य में हम कभी पृत्यु को श्राप न हों ॥२२ ॥ 

१४३४. अदितिवयौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुऋ्र । विश्वे देवा अदिति: प्रज्व 
जना$ अदितिरजातिमदितिर्जनित्वम्‌ ॥२३॥ 

'पृष्व, अनतरिक्ष एवं घुलोक अखण्डित व अविनाश हैं । जगत्‌ का उत्पादक परपात्या एवं उसके द्वारा उत्पन्न 
यह जीक-जगत्‌ भी कभी नष्ट होने वाला है । विश्व की समस्त देव-शियाँ, अविनाशी हैं । समाज के पाँचों वर्ग 
(हमण, क्िय, वैश्य, शुदद एवं निषाद) तया पहतत्वों (प्वी, जल, अमन, वायु, आकाश) से विनिर्षित यह सृष्टि 
अविनाशी है। जो कुछ उत्पत्र हो चुका अथवा जो कुछ उत्पन्न होने वाला है, वह भी अपने कारणरूप से कभी 
नष्ट नहीं होता है ॥२३ ॥ 

१४३५. मा नो मित्रो वरुणों ऋषुक्षा मरुत: परि ख्यन्‌। यह्वाजिनो 
देवजातस्य सफ्तेः प्रवक्ष्यामो दो बम ॥ 

हम याजकगण यज्शाला में, िव्यगुण सम्फत्र, गतिमान्‌, पराक्रमी, वाजी (बलशाली) देवताओं के ही ऐर्य 
का गान काते हैं। अकः मित्र वरुण, अर्थमा, आयु, ऊभुषय, मस्दगण, इन्र आदि देवता हमारी उपेक्षा करते हुए. 
हमसे विमुख न हों (व्‌ अनुकूल रहें ) ॥२४ ॥ 


| बा का अर्थ घोड़ा न करके उसे बलजाली देकों का पर्याय पाया गया है । आचार्य उक्ट एवं पहीचर ने थी अपने 
भाष्य में अह के जाम से देवों की हो स्तुति का घाव स्पष्ट किया है 








कं्र में देवशक्तियों के लिए आइ संज़क संबोधन दिया गया है। वौचे के तीन यंतों में थी जहाँ समर्थ 
देवशरियों के लिए. अब संक़क सम्बोदन है, यहीं निरीह जीव आत्याओं को 'अज' (बकरा) कहा का है। देखों की पृष्ट 
के लिए किये गए दक्ष का लाब व्रकृति मे संप्यास सर्व शक्तियों के साथ-साथ स्तमानय जीजों से सम्डड़ देता को भी 
ऋष होता है, यह भाव यहाँ अभी है- 


पर] जुवेंद संहिता 


(पलक, 'ेवर्वयुकत. सबको आवृत करे वाले (देवों) के मुख के पास (देवों का मुख यज्ञाग्गि को 
कहा जाता है ॥) हविष्यात्र (पुरोडाश आदि) लाया जाता है, तो भली ब्रकार आगे लायाहुआ विश्वकप अज/अनेक 
रूपों में जन्म लेने वाली जीव चेतना) भी मै-मैं करता (मुझे भी चाहिए- इस भाव से) आता है, (तब वक्ता) इ्र 
और पूषा आदि के प्रिय आहार (हव्य) को ग्रापत करता है ॥२५ ॥ 


१४३७. एव मर ुरो अश्वेन वाजिना पृष्णो भागो नीयते विश्वदेव्य;। अभिप्रिय॑ 
यत्पुरोडाशमर्वता ४४ सौश्रवसाय जिन्वति ॥२६॥ 

यह अज जब बलशाली अश्च के आगे लाया जाता है, ते श्रेष्ठ पर (याजक अधवा प्रजापति) इस चंचल 
(अर के साथ अज को थी, सबको प्रिय लगने वाले पुरोडाश आदि हत्य का घाग देकर वश प्राप्त करते हैं २६ ॥ 


१४३८. यद्धविष्यमृतुशो देवयान॑ त्रिर्मानुषा: पर्यश्च॑ नयन्ति । अत्रा पृष्ण: प्रथमो भाग5 एति 
यज्ञ देखेध्य: प्रतिवेदयज्ञज: ॥२७॥ 

जब घनुष्य (वाजकगण) हविष्य को (यज्ञ के माध्यय से) तौयों टेबयान यागों (पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं घुलोक) 
में अश्व की तुपरसंचारित करते है, तब यहाँ (प्वो पर) यह अज पोषण के प्रथम भाग को पाकर देवताओं के हित 
के लिए यज्ञ की विज्ञापित करता चलता है ॥२७ ॥ 


१४३९. होताध्वर्युरावया अम्निभिन्थों ग्रावग्राभ5ठत शछस्ता सुविफ्रः। तेन यज्ञेन 
स्व॒र॑कृतेन स्विष्टेन वक्षणा3आ पृणध्वम्‌॥२८॥ 

होता, अध्यर्य प्रतिजरस्थाता, आम्नीध, प्रावस्‍तोता, प्रशासता, परज्ञावान ब्रह्म आदि हे क्ात्विजो ! आप 
उस सब प्रकार सक्जित ( अड्ठ -ठपाड़ों सहित सम्पत्र ) यह द्वारा इशट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए (प्रकृतिगत) 
जवाहों को समृद्ध बनाएँ ४२८ # 
१४४०. यूपत्रस्का यूपवाहाक्षपाल॑ ये अश्वयूषाय तक्षति। ये चार्वते पचन७ 
सम्भरन्त्युतो तेषामभिगृ्ततिन3 इन्बतु ॥२९ ॥ 

है कत्विजो ! यज्ञ को व्यवस्था में सहयोग देते वाले. लकड़ी काटकर यूप का निर्माण करने वाले, यूप को 
यज्ञशाला तक पहुँचाने वाले. चबाल (लोहे या लकड़ी को फिर) बनाने वाले, अश्न बॉँधने के खूँटे को बनाने 
वाले-इन सबका किया गया प्रयास हमारे लिए हितकारी हो ॥२९ ॥ 


१४४१. उप प्रागात्सुमन्मेथायि मन्‍्य देवानामाशा5 उप वीतपृष्ठ: । अन्वेन॑ विप्राउ ऋषयो 
मदन्ति देवानां पुष्टे चकृमा सुबन्युप्‌ ॥३० ॥ 
अश्वमेध यज्ञ की फलश्रुति के रूप मं श्रेष्ठ मासवीयफल हमे स्वयं ही ग्राप्त हो । टेवताओं के मनोरध को 
पूर्ण करे में समर्थ इस अश्व (शत्ति/ की कामना सभी करते हैं । इस अश्व को देवत्व की पृष्टि के लिए मित्र के रूप 
-में मात हैं। सभी बुद्धिमान्‌ ऋषि इसका अनुमोदन करें ॥ 
'्छ ३९ से ४५ तक के पंत का अर्ड कई आयें वे अछयेय में ी जाने वाली अध बलि (हिंसा) के कम में किया 
है। इस पंध को घूपिका पे यह स्पष्ट किया ज चुका है कि वेट यें अ्च शब्द का प्रयोग घोड़े के सर् मे कह प्र परकृत में 
'संण्यास सर्थ शक्ति धाराओं (यजीय सर्व की किरणो-टेवशियों ) आदि के निपिल किया गया है। इसलिए इन मं 
'का अर्थ हिंसापपक सस्दर्व मेन डरके उक विद यज़ोच सर ये ही किया जाया उचित है- 
१४४२. यद्वाजिनो दाम सन्दानमर्वतो या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्य । यद्दा घास्य प्रभूतमास्ये 
तृण& सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥३१ ॥ 








पज्वर्विशोःध्याय: स्व 


इस वाजिन्‌ (बलशाली) को नियंत्रित रखने के लिए गर्दन का वन्‍्धन, इस (अर्वन) चंचल के लिए पैरों का 
बंधन, कमर एवं सिर के बन्धत तथा मुख के घास आदि ठण सो देवों को अर्पित हों । (यज्ञय ऊर्जा अथवा राष्ट्र 
की शर्ियों को सुनियंत्रित एवं समृद्ध रखने वाले सभी साधन देवो के हो नियंत्रण े रहें ) ॥३१ ॥ 

१४४३. यदश्वस्थ क्रविषो मक्षिकाश यद्मा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति। यद्धस्तयो: 
शमितुर्यननखेषु सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥३२ ॥ 

_अश्व (संचरित होने वाले हव्य) का जो विकृत (होमा न जा सकने वाला) भाग मक्खियों द्वारा खाया जाता 
है, जो उपकरणों में लगा रहता है, जो याजक के हाथो में तवा जो नाखूनों में लगा रहता है, वह सब घी देवत्व के 
अति ही समर्पित हो ॥३२ ॥ 
१डढढ, सका इसपासलात _य$ आमस्य क्रविषो गन्धो अस्ति। सुकृता तच्छमितारः 
कृष्वन्तूत मेथःं पचन्तु ॥३३॥ 

उदर में (यज्ञ कुष्ड के गर्भ से) जो उच्छेटन योग्य गन्ध अधपचे (हविष्यातर) से निकल रही है, उसका शमन 
भली प्रकार किये गये मेध (यज्ञीय) उपचार ड्वारा हो और उसका पाचन भी देवों के अनुकूल हो जाए ॥३३ ॥ 
१४४५. यत्ते गात्रादम्निना पच्यमानादभि शूल॑ निहतस्थावधावति। मा तद्भृप्यामाश्रिषन्मा 
तृणेषु देवेभ्यस्तदुशऊ्यो रातमस्तु ॥३४॥ 

'य कृष्ण के पष्य में हयात का बड़ा पिच्ड बर जाता भा बह अध्ि ें दौक से पत आए इसके हिपए डे शूल से ऐद 
'दिपा जाता था। उस कम में फी प्रुटियों का निवारण करने का बज़ इस बज वे है- 

आप के जो अष्न द्वारा पचाये जाते हुए अंग, शूल के आघात से इधर-उधर उछल कर गिर गये है; वे भूि 
पर ही न पढ़े रहें, ृणों मं न भिल जाएँ । वे भी यज्ञ भाग चाहे वाले देवों का आहार बनें ॥३४ ॥ 

१४४६. ये आजिन॑ परिपश्यन्ति पकय॑ं य5 ईमाहु: सुरभिर्निहतेति। ये चार्वतो 
माछसभिक्षामुपासत5 उतो तेषामभिगूर्तिन 5 इन्बतु ॥३५ ॥ 

जो इस वाजिन्‌ (अन्रयु्त पुरोडाश) को पकता हुआ टेखते हैं और जो उसकी सुगंध को आकर्षक कहते हैं; 
जो इस भोग्य अब्र से बने आहार की याचता कराते है, उनका पुरुषार्द भी हमारे लिए फलित हो ॥३५ ॥ 
१४४७. यन्नीक्षणं मॉस्पचन्या5 उखाया या पात्राणि यूष्ण5 आसेचनानि । ऊष्पण्यापिधाना 
चरूणाप्रज्टा: सूना: परि भूषन्त्यश्चम्‌॥३६ # 

जो उखा पा में पकाये जाते (अन्न एवं फलों के गूदे से बने) पुरोडाश का निरीक्षण करते है, जो पात्रों को 
जल से पकित्र करने वाले है, (पका के क्रम थे) ऊम्मा को रोकने वाले उक्कन, चह आदि को अंक (गोद मै रखने 
बाले, तथा (पुरोडाश के) टुकड़े काटने वाले जो उपकरण हैं, वे सब इस अश्नमेध को विभूषित करने वाले (यज्ञ 
की गरिमा के अनुरूप) हों ॥३६ ॥ 

१४४८. मा त्वाम्निर्धवनयीद्धूमगन्थि्मोखा भ्राजन्त्यभि विक्त जध्चि:। इष्टे वीतमभिगूर्त 
वषदकृत॑ त॑ देवास: प्रति गृभ्णन््यश्वम्‌ ॥३७॥ 

(पकाये जाते हुए पुरोडाश के प्रति कहते हैं --) थुएँ की गंघवाली अस्नि तुम्हें पोड़ित न करे, (अग्नि के 
अभाव से) चमकता हुआ अस्मि पात्र (उख! तुम्हे उद्धिस त करे । ऐसे (धुएँ आदि से रहित, धलो प्रकार सम्पन्र) 
अश्नमेथ को देवगण स्वीकार करते हैं ३३७ ॥ 


र्क८ जुवेंद संहिता, 


१४४९, निक्रमणं निषदनं विवर्त्तन॑ बच्च पड्वीशमर्वत:। यच्च पपौ यच्च घासिं जघास 
सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥३८ ॥ 

(है यज्ञलूप अच्च ) आप का निकलना; बैठसा, आन्दोलित होना. पलटन पीना; खाता आदि सही क्रियाएँ. 
देवताओं में (उनके हो बीच, उतहं के संरक्षण में) हों ४३८ ॥ 

१४५०. यद्श्चाय वास5 उपस्तृणन्त्यधीवास॑ या हिरण्यान्यस्मै । सन्दानमर्वन्तं पड्वीश प्रिया 
देवेष्वा यामयन्ति ॥३९ ॥ 

'यज्ञ को समर्पित (पूजन योग्य) अछ को सजाने वाला ऊपर का वख्र आभूषण, सिर तथा पैर बाँधने की 
मेखलाएँ आदि सभी देवताओं को घसत्नता प्रदान करे वाले हों ॥३९ ॥ 

१४५१० यत्ते सादे महसा शूकृतस्थ पाष्ण्या वा कशया वा तुतोद । सुंचेंव ता हविषो अध्वरेषु 
सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि ॥४० ॥ 

(है यज्ञाम्रहुप अश्व ') अतिशीष्ता (जल्दबाजी) में तुम्हें सताने वालों, निचले भाग को (हृ्य को जल्दी 
पाने के लिए आस्नि के निचले भाग को कुरेद कर) पीड़ित करे वालों द्वारा को गयी सभी बरुटियों को (हम 
पुरोहित) खुबा की आदूततियों (पृताहुतियों ) से ठोक करते है ॥४० ॥ 

१४५२. चतुस्िछशद्वाजिनो देवबन्धोर्वडक़्ीरश्वस्थ स्वधिति: समेति। अच्छिद्रा गात्रा 
बयुना कृणोत परुष्परुरनुधुष्या विशस्त ॥४९॥ 

है कत्विजो ! धारण कस की सामर्थ्य से यु गतिमान्‌, देवताओं के वन्‍्यु इस अश्व (यज्ञ के चौतीस अंगों 
को अच्छी प्रकार जाते । प्रत्येक अंग को अपने त्रयासं द्राा सुदृढ़ वगाएँ और उसकी कमियो को दूर को ॥४१॥ 
१४५३. एकस्त्वप्टसश्वस्था विशस्ता द्वा यन्तारा भवतस्तथ ऋतु: । या ते गात्राणामृतुथा 
कृणोमि ता-ता पिण्डानां प्र जुहोम्यम्तौ ॥ड२ ॥ 

(काल विभाजन के क्रम में) त्वष्टा (सूर्य ) रूपो अन्न का विधाजन संवत्सर (वर्ष) करता है । उत्तरायण तथा 
'दक्षिणायन नाम से दो विभाग उसके नियत होते हैं। वह वसत्तादि दो-दो घाह कौ ऋतुओं में विधक्त होता है। 
यज्ञ में शरीर के अलग-अलग अंगों की पुष्टि के निमित ऋतु संबंधी अनुकूल पदार्थों की आहुतियाँ देते हैं ॥४२ ॥ 
१४५४. मा त्वा तपत्मिय 5 आत्पापियन्त मा स्वथितिस्तन्व 5 आ तिष्ठिपत्ते। मा ते 
गृश्नुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू क: ॥४३॥ 

है अश्न धार अथवा यज्ञ) ! आप का परम ध्रिव आत्मत्त्व अर्वात्‌ अपना गौरव कभी भी पीड़ादायक स्थिति 
में छोड़कर न जाए (राष्ट्र का मौसव अशुण्ण रहे) । शब्त (विखष्डित करने वाली शक्तियाँ) आप के अंग-अवयवों 
'पर अपना अधिकार न जमा सकें (राष्ट्र कभी खण्डित न हो) । अकुजल व्यक्ति भी आपके दोषों के अतिरिक्त किसी 
उपयोगी अंग पर असि (तलबाएं का प्रयोग व करे ॥४३ ॥ 

१४५५. न वा उ एतनि्रयसे न रिष्यसि देवाँ? इदेबि पथ्िधि: सुगेभि: । हरी ते युडजा पृषती 
अभूतामुपास्थाद्ाजी धुरि रासभस्य #डड ॥ 

है अब ! (यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा) न तो आपका वाज्ञ होता है और न आप किसी को नष्ट करते है, (वरन्‌ आप) 
सुगम- सहज आर्ग से देवताओं तक पहुँचते है। शब्द करने वालों ( पंश्ेच्चार करने वालो) के आधार पर बाजी 
(ऐश्वर्यवान्‌) और हरि (अंतरिक्षीव गतिशील प्रवाह) उपस्थित हो कर. आपके साथ संयुक्त होकर पुष्ट होते हैं ॥ड४ ॥ 


'पर्विजोउध्यायः श्र 


१४५६. सुगव्य॑ नो वाजी स्वश्व्यं पु्टस: पुत्रां उत विश्वापुष७े रथिम्‌। अनागास्त्व॑ नो 
अदिति: कृणोतु क्षत्र॑ नो अश्वो वनतारं हविष्मान्‌ ॥४५ ॥ 

देवत्व को प्राप्त करे वाला यह बलशाली (वज्ञौय प्रयोग) हमे पु-पौब, घर-घान्य तथा उत्तम अब के रूप 
में अपार वैभव प्रदान करे । हम दौनता, पापकृत्यों एवं अपराधों से सदैव दूर रहें। अश्च के समान शक्तिशाली 
हमारे गागरिक पराक्रमी हों ॥४५ ॥ 
१४५७. इमा नु क॑ भुवना सीषधामेन्द्क्ष विश्वे च देवा: । आदित्यैरिक्: सगणो मरुद्धिरस्मभ्यं 
भेषजा करत्‌। यज्ञ च नस्तन्व॑ च प्रजां चादित्यैरिस्र: सह सीषधाति ॥ड६॥ 

इन्द्र और विश्ववह्माण्ड में स्थित समस्त देवता इन समस्त लोकों को अपने अनुशासक नियंत्रण में रखें । 
अपने गणों सहित आदित्य, इन्र, मर्त्‌ आदि हमारे लिए उपचार (आरोग्य और पृष्टि के लिए प्रयास) करें । यह 
यज्ञ हमारे शरीर एवं प्रजाओं को इन्द्र एवं आदित्य के साथ (युक्त होकर) अप नियंत्रण संरक्षण मं रखे ॥४६ ॥ 
१४५८. अम्ने त्व॑ नो अन्तम5 उत ब्राता शिवो भवा वरूथ्य: 28:22 नया अच्छा 
नक्षि द्ुमत्तम ७ रयिं दा: । त॑ त्वा शोचिष्ठ दीदिक: सुम्नाय 'सखिभ्य: ॥४७॥ 

हमारे निकटस्थ हितैषो हे अम्निदेष ! आप हम वाजकों को देदीप्यमान ऐश्वर्य प्रदान कर हमारा कल्याण 
को । सत्कर्म में निरत हम याजकों की, दुराचारियों एवं हिसा करे वालों से रक्षा करें । हे दुतिमान॒ अल ! हमारे 
सहयोगियों के लिए धर्‌ ऐश्वर्य एवं सुख प्रदान करे, इस हेतु हम आपकी प्ार्यसा करते है ॥४७ ॥ 


- ऋषि, देवता, छत्द-बिवरण - 


ऋषि - प्रजापति १-८ । प्रजापति, पुण्डिप औदत्य ९ । हिरण्यगर्भ १०, ११ । प्राजापत्य हिरण्यगर्ध १२, 
१३ । गोतम १४-२३ । दीर्घतमा २४-४५ । भौवनआएय या भौवनसाधन ४६ । बन्धु सुबन्‍यु श्रुवन्थु ४७ । 

देखता-- शाद आदि १-८ । शाद आदि.वहुण ९ । क: १०-१३ । विद्वेटवा १४-२३, ४६ ।अश्व २-४५ । 
असि ४७। 

छल्द - भुरिक्‌ शकवरी, निृत्‌ अतिशक्वरी ९ । (दो) भुर्क्‌ अतिशक्वरी २। भुरिक्‌ कृति ३ । स्वराद्‌ 
श्ृति ४ । स्वराट्‌ विकृति ५ । निचृत्‌ अतिषृति ६ । निचृत्‌ अष्टि ७ । निदृत्‌ अधिकृति ८ । भुरिक्‌ अत्यष्ट ९। 
फैट ९०११, २२-२३, २७३०, ३१, ४१ । स्वाद पंक्ति १२, ३७.४२. ४५ । निवत्‌ विश्व ९३, २६, २४२५. 
३३, ३३, ४०.४३ । निवृत्‌ जगती १४, २६ । जगती १५, १६, २० । भुरिक्‌ वि्ए्‌ १७, ६८, २९, ३४, ४४। 
स्वराद्‌ बूहती १९ । विराट जिश्वुप्‌ २८ । स्वराट्‌ बरि्रुप ३५ । भुरिक्‌ पंक्ति ३६३८ । विराद्‌ पंक्ति ३९ । धुरिक्‌ 


'शक्वरी ४६ । शक्वरी ४७। 
॥ इति पद्चरविशो5 ध्याय: ॥ 
>ा++शसबस बस ०-०+--ह 


॥ अथ षद्विंशो5 ध्याय: ॥ 


१४५९. अग्निश्व पृथिवी च सन्नते ते मे सं नमतामदो वायुश्चान्तरिक्षं च सन्नते ते मे सं 
नम्तामद$ आदित्यक्ष दयौश्ष सन्नते ते मे सं ममतामद5 आपक्च वरुण सन्नते ते मे सं 
नम्ततामद: । सप्त सं सदो अष्टमी भूतसाथनी | सकामाँ२ अश्वनस्कुरु संज्ञानमस्तु मेमुना। 

एन और पृथ्वी आपस में सहयोगपूर्वक रहते है । वे दोनों इसे (मेरे स्नेह और कामना के पात्र को) हमारे 
अनुकूल बनाएँ । हवा और आकाश भी परस्पर समान गुण वाले है, वे दोनों अपना उदाहरण प्रस्तुत करके इसे 
अनुकूल बनाएँ आदित्य और न भो परल्यर अनुकूलता से रहते है वे दोनों इसे हमारे अनुकूल बनाएँ । जल 
और वहण भी आपस में अनुकूलता से रहते है, वे भी इसे हमारे अनुकूल बाएँ । हे देव ! सप्त संसद (अम्सि 
वायु, अनतरिष, सूर्य, आकाश, जल, वरुण) और आठवो पृथिवी के आश्रय स्वरूप आप सभी मार्गों, विविध 
शक्तियों तथा वस्तुओं को अपनी कामना के अनुकूल बचाएँ, ताकि हमें सभी के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो ॥ 
१४६०. यथेमां वा कल्याणी मावदानि जनेभ्य:। ब्रह्मराजन्याध्या शूद्राय चार्याय च 
स्वाय चारणाय च॒। प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे काम: समृध्यतामुप 
मादो नमतु॥२॥ 

जिस प्रकार कल्याण करने वाली इस (दिव्य) वेदवाजी का हमने (मचद्रष्ट ऋषि) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शृद्र, 
प्रिय अधिय जो एवं सम्पूर्ण लोगों के लिए उपदेश किया है, उसो घ्रकार हे मरुष्यो ! आप लोग भी उपदेश करें 
जिससे इस संसार में यज्ञ हेतु देवताओं को दक्षिणा देने बाले लोग हमसे ग्रे के । हमारा यह अधीष्ट मनोरथ 
पूर्ण हो और हमें यश की प्राप्त हो ॥२॥ 


१४६१. बृहस्पते अति यदयों अर्हाद्‌ घयुमद्विभाति: नरक । यद्दीदयच्छवस3 ऋतप्रजात 
तदस्मासु द्रविणं थ्रेह्टि चित्रम्‌। उपयामगृहीतोसि ' ले योनिर्बुहस्पतये त्वा ॥३। 
हे बृहस्पते ! जिस आत्पशक्ति से आप सबके स्वायो, सबके पूज्य और सभी लोगों में आदित्य के समान 
तेजस्वी एवं सक्रिय होकर सर्वत्र सुशोषित होते है, जिस सक्ति से आप सबकी रक्षा करत हैं, उसी आत्मशक्ति से 
आप हम सब पुष्य को श्रेष्ठ धन प्रदान करें । आप राष्ट के निर्धारित नियमों द्वारा स्वीकार किये गये हैं, यह पद 
आपके योग्य है। अत: हय सब 'बृहस्पतति' पट के लिए आप को चुकते हैं ॥३ ॥ 
१४६२. इन्द्र गोमन्निहा याहि पिबा सोम रे शतक्रतो । विद्यद्धिग्रावभि: सुतम्‌। 
उपयामगृहीतोसीद्धाय त्वा गोमत 5 एप ते योनिरिन््राय त्वा गोमते ॥४ ॥ 
है शतक्रतु (सैकड़ों प्रकार के यज्ञों के कर्ता) गोमत्‌ (गौओं अथवा ईन्द्रयादि के पालनकर्ता) इन्रदेव ! आप 
इस यज्ञ में आएँ और भली प्रकार पत्थरों दारा अभिषत सोमरस का पान करें । हे सोम ! आपको पवित्र कलश 
में गोषालक इब्रदेव की प्रसत्नता के लिए एकत्रित करते हैं। आपको (इस स्थान पर) तेजस्वी इ्देव की प्रति के 
लिए प्रतिष्ठित करते हैं ॥४ ॥ 
१४६३. इन्द्रा याहि वृत्रहन्यिवरा सोम शतक्रतो। गोमद्धिग्रावभि: सुतम्‌। 
उपयामगृहीतोसी-्राय त्वा गोमत5एष ते योनिरिन्धाय त्वा गोमते ॥५ ॥ 


'चहविलोउव्यायः रबर 


है शतकतो वृहहत्ता इद्रदेव ! आप इस यज्ञ मे पंधारें और पत्थरों से निष्प्र गो-दुग्ध भिश्नित इस सोम का 
पान करें हे सोम 'हम आपको “उपयाम' पाज में एक करके ठेजस्वी देव को प्रसन्नता के लिए प्रतिष्ठित कराते हैं ॥ 
१४६४. ऋताबान वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌। अजल्न॑ घर्ममीमहे। उपयामगृहीतोसि 
वैश्वानराय त्वैष ते योनिर्वैश्वानराय त्वा ॥६ ॥ 

ईश्वरस्वरूप, कभी नष्ट न होने वाले, तेज राशिस्वरूप्‌ प्रकाशवार्‌, प्राणिमात्र के हितैषी, विश्व के मार्ग दर्शक 
अभ्निदेव की हम (स्तोतागण) स्तुति करते है। आप उपयाम पाज़ में ग्रतिप्टि हो, वैश्वानर को प्रसच्ता प्राप्त हेतु 
हम आपको इसमें ग्रहण करते है । वै्वानर को तुष्टि हेतु हब आपको इसमें स्थापित करते है ॥६ ॥ 
१४६५. वैश्वानरस्थ गो स्थाम राजा हि क॑ भुवनानामभिश्री: । इतो जातो विश्वमिदं वि 
चट्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण । उपयामगृहीताप्सि वैश्वानराय त्वैष ते योनिवैंश्वानराय त्वा ॥७ ॥ 

'हम वैज्वानर (विश्व हितकारी प्राणाम्न) की सु्ाति (बेष्ठ निर्देश) मे प्रतिष्ठित रहें । सभी भुवाों के 
आश्रयदाता यह वैश्वानर निल्ितरूप से यही (पृ्ची पर) उत्पन्न हुए है । यह सारे संसार का निरीक्षण करते है । सूर्य 
के समान हो वे प्रकाश एवं तेज से युक्त हैं। उपयाम पात में ग्रहण करके वैश्वानर को जगत्‌ हितकारी कार्यों के 
लिए यहाँ (यज्ञ में ) स्थापित करते है ॥७ ॥ 
१४६६. वैश्वानरों न॥ ऊतय 5 आ प्र यातु परावतः। अग्निरुक्थेन बाहसा। 
उपयामगृहीतोसि वैश्वानराय त्वैष ते योनिर्वैश्वानराय त्वा ॥८ ॥ 

सम्पूर्ण जगत्‌ के हितैषी वैशवानर अम्र, स्तोज़रूपी वाहन द्वारा दिव्यलोक से यहाँ आकर हमारी सुरक्षा करें। 
आप उपयाम पा में प्रतिष्ठित हों । यहो (पृथ्वी) आपका उत्पत्ति स्थल है । वैश्वानर (लोक कल्याणकारी) की 
असन्नता प्राप्त हेतु आपको इस स्थान पर स्थापित करते हैं ॥८ # 
१४६७. अस्लिरषि: पवमान: पाज्लजन्य: पुरोहित:। तमीमहे महागयम्‌। 
उपयामगृहीतोस्यग्नये त्वा वर्चस 5 एव ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे ॥९॥ 

जो अभि पौचों वर्णो-सम्पूर्ण समाज (बहाण क्षत्रिय वैश्य, शुद्र तथा निषाद) को घचद्रष्य ऋषियों के 
सदृश निर्मल करने वाला पुरोहित (लोकहित को सामने रखते वाल) है । उन महार्‌ स्तुत्थ अमिदेव की हम स्तुति 
करते हैं। आप उपयाम पा मं प्रतिष्ठित हों । यहों आपका आवास केद्र है । तेजस्वी अग्निदेव (परपात्या) की 
असन्नता के लिए आपको यहाँ प्रतिष्ठित करते है ४९ ॥ 
१४६८.महाँ? इन्द्रों वज्रहस्त: घोडशी शर्म यच्छतु। हन्तु पाष्पान॑ योस्मान्द्रेष्टि। 
उपयामगृहीतोसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिमहिद्राय त्वा ॥१०॥ 

.. जो वज्रपाणि, महान्‌ इद्रदेव सोलह कलाओं से युक्त (पूर्ण! है, वे हमें खुखी बनाएँ । जो हम से द्रेष करते है, 
उन दुष्ट आत्माओं का नाश करें । इद्रदेव की प्रसत्रता के निधि आप (अमिनदेव) उपयाष पाज में प्रतिष्टत हों, 
हम आपको इस स्थान पर स्थापित करते हैं ॥१० ॥ 
१४६९.तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धस:। अभि वत्सं न स्वसरेषु थेनव5 इन्दं 
गीर्मिनिवामहे ॥११॥ 

है यजमानो ! सब सम्पदाओं से युत्त; सबके दर्शनीय, सबके आवास ग्रदान करने वाले, अन आदि पदार्थों 
से संवुष्ट करने वाले उन इत्रदेव की, दिव्य वाणियों से (धावविह्डल होकर) हम उसी ग्रकार प्रार्थना करते है, जिस 
कार गौएँ स्लेहपूर्वक रैंपाती हुई अपने बछड़ों को बुलाती है ११७ 


२६३ यजुकेंद संहिता 


१४७०.यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहदर्च विभावसो । महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा5 उदीरते ॥९२॥ 

है उद्‌गाताओ ! आप बृहत्‌ साथ (स्तुतिगान की एक पड्धाति) से अधीष् प्रदान करने वाले, तेजस्वरूप उर 
अभ्निदेव की स्तुति करें, जो महारानी की तरह सम्पत्ति और पोषक अन्नादि प्रदान करने मे समर हैं ॥९२ ॥ 
१४७१.एब्यू पु ब्रवाणि तेग्न 5 इत्येतरा गिर:। एभिवर्धास5 इन्दुभि:॥१३॥ 

सोम (आदि पोषक रो) से वृद्धि को प्राप्त होने वाले है अम्निदेव ! आप स्वाभाविक रूप से इस यह्-स्वल 
'पर पार । हम भावप्रवण स्तोजों से आपकी श्रर्थगा करते है ॥९३ ४ 
१४७२.ऋतवस्ते यज्ञ वि तन्वन्तु मासा रक्षन्तु ते हवि:। संवत्सरस्ते यज्ं दधातु न प्रजां च 
परिपातु न: ॥१४॥ 

है देव ! सभी ऋतुएँ यज्ञ के विस्तार के अनुकूल हों (चज्ञौय प्रक्रिया के विस्तार में सहायक हों) सभी महीने 
हवि का र्षण को, संवत्सर यज्ञ को धारण करें, जिससे हमारे (सभी परिजनों का परिपालन हो सके ॥१४ ॥ 
१४७३.उपड्वरे गिरीणा सड़मे च नदीनाम्‌। थिया विप्रो अजायत ॥१५॥ 

'र्वतों की उपत्विकाओं, गिरि - कन्दराओं और नदियों के किसे, संगम स्थलों पर ध्यान करने से 
'विफ-विवेकवानों की प्रज्ञा जागरद्‌ होती रही है ॥९५ ७ 
१४७४.उच्चा ते जातमन्यसो दिवि सद्धृम्या ददे। उग्र रे शर्म महि श्रव: ॥१६॥ 

है सोम ! हम आपके श्रेष्ठ रस (आज) से निष्पत्र घुलोक मे रहने वाले, प्रशंसनीय, श्रेष्ठ सुख प्रदान करने 
वाले आश्रय को स्वीकार करते है । वह पृथ्वी के समान स्थिरतायुक्त हो ॥१६ ॥ 
१४७५.स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्य:। वरिवोवित्यरि स्रव ॥९७॥ 

है सोम ! आप यश और कीर्तियुक्त धन को जासने वाले हैं । आप इन्द्र, वहूण और मल्तों की तृष्ति के लिए. 
हमें रसरूप ें प्राप्त हों ॥१७ ॥ 
१४७६,एना विश्वान्यर्य5 आ चद्युम्नानि मानुषाणाम्‌। सिघासन्तो बनामहे ॥१८॥ 

है विश के स्वामी ! मनुष्यों को श्रेष्ठ सम्पदा प्रदान कर, ताकि सेवाधावी व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकें ॥१८ ॥ 
१४७७,अनु बीरैरनु पुष्यास्म गोभिरन्वश्नैरनु सर्वेण पुष्टै:। अनु द्विपदानु चतुष्पदा बय॑ देवा 
नो यज्ञमृतुथा नयन्तु ॥१९ ॥ 

हम वीर पु” से युक्त हों । गौओं, अक्चों तथा सब ब्रकार के सेक्ों और पशुओं से समृद्ध बनाने के लिए 
दिव्य शक्तियाँ हमारे इस यज्ञ को कतुओं के अनुसार सम्पन्न करें ॥१९ ॥ 
१४७८.अम्ने पत्नीरिह्ा वह देवानामुशतीरुप | त्वष्टार७ सोमपीतये ॥२० ॥ 

है अभ्निदेव ! आहुतियों की इच्छा करने वाली देव पत्ियों (शक्तियों ) को तथा त्वष्टा ददिों के शिल्पी) 
देवता को हमारे इस यज्ञ में सोमरस पीने के लिए अपने साथ लेकर आएँ ॥२० ॥ 
१४७९.अभि यज्ञ गृणीहि नो ग्नावो नेष्ट: पिब ऋतुना। त्व ४४ हि रलघा5 असि ॥२१॥ 

है, पल (शक्ति) युक्त वेश-अस्निदेव ! आप हमारे इस यज्ञ को सम्पत्र (पूर्ण) करें तथा ऋतु के अनुसार सोम 
रस का पान करे: क्योंकि आप हमारे लिए श्रेष्ठ सम्पदाएँ घारण करे वाले हैं ॥२१ ॥ 


'चहुकिशोःध्याय- र्द्ड 


१४८०. द्रविणोदा: पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत । नेट्टादतुभिरिष्यत ॥२२॥ 

है क्त्विजो ! जिस तरह धनघ्रदाता ने्ठ (अम्नि) देवता समयानुसार सोमरस पौने की इच्छा करते है, वैसे 
ही आप लोग भी पौने की कामगा से उसे घाप्त करें । आप यज्ञ करें और सम्मान के अधिकारी बनें ॥२२ ॥ 
१४८१. तवाय& सोमस्त्वमेहार्वाड्‌ शश्नत्तप७ सुमना5 अस्य पाहि। अस्मिन्‌ यज्ले बर्हिष्या 
निषद्या दभ्रिष्वेमं जठर 5 इन्दुमिन्द्र ॥२३ ॥ 

है ऐश्वर्य सम्पन्न इद्धदेव ! आप हमारे निकट आएँ । यह सोम आपके निमित्त अर्पित है। अत: प्रसन्नचित्त 
होकृषु दीर्घकाल तक इसकी रक्षा करें ।इस यज्ञ में कुश के आसन पर आसन होकर इस सोम को स्वोकार करें । 
१४८२. अमेब न: सुहवा5 आ हि गन्तन नि बहिंषि सदतना रणिष्टन । अथा मदस्व जुजुषाणो 
अन्यसल्त्वष्टदेंवेभिरजनिधि: सुमद्रण: ॥ २४ ॥ 

है आवाहन पर ध्यान देने वाली देवपलियो ! (शक्तियो ) आप अपने गृह सदृश हमारे इस यज्ञ मण्डप में 
'पारें और कुश-आसन पर प्रसप्रतापूर्वड आसीन हों । हे त्वप्टदेव ! आप देवपलियों के साथ हविष्यात्र को 
अहण करते हुए आनन्दित हों ४२४ ॥ 
१४८३. स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम थारया। इन्द्राय पातवे सुक्त ॥२५॥ 

है सोमदेव ! आप अपनी स्वादिष्ट और आनन्द प्रदान करने वाली धारा के साथ इद्रदेव के लिए कलश में 
प्रवाहित हों; क्योंकि आप उन्हीं के पीने के लिए निकाले गये हैं #९५ ॥ 
१४८४. रक्षोहा विश्वचर्षणिरधि योनिमयोहते । द्रोणे सघस्थमासदत्‌ ॥२६ ॥ 

हे दिव्य सोमदेव ! आप राक्षसों का विनाश करने वाले तथा समस्त विश्व को देखने वाले हैं। आप काष्ठपात्र 
तथा लौह निर्मित श्र से संस्कारित होकर, द्रोजकलश में स्थिर होकर, यज्ञ के मध्य में विराजमान रहें ॥२६ ॥ 


-कऋषि, देवता, छत्द-विवरण-- 
ऋषि-- विवस्वान्‌ १ । विवस्वानू लोगादि २ । गृत्समद ३, २४ । रम्याध्षि ४, ५ । प्रादुराक्षि ६ । कुत्स ७ । 
वसिष्ठ-भरद्वाज ८.९ | वसिष्ठ १० । नोधा गोतम ११ । वसूयव १२ । भरद्राज १३, १४ । वत्स १५ | आमहौयव 
१६-१८ । मुद्गल यज्ञपुरुष १९ । मेधातिबि २०-२२ । विश्वामित्र २३ । मधुच्छन्दा २५, २६ । 
'लिंगोक्त १,२ | बहा ३ । इत्र ४.५. ११, २३ । वैश्वानर ६-८ । अम्नि ९, १२-१४, २० । महेद्र 
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१५ । भुरिक्‌ बृहती १४ । निचृत्‌ गायजी १६.१७ । विराट गायत्री १८ । जिहुप्‌ १९ । गायत्री २०-२२, २५, २६। 


पुरिदर्पकति २३। 
॥ इति षड्विंशो5 ध्याय: ॥ 


जावे कन-स>०2२००+ 


॥ अथ सप्तविंशो5 ध्याय: ॥ 


१४८५. समास्त्वाग्न 5 ऋतवो वर्धयन्तु संवत्सरा5 ऋषयो यानि सत्या। स॑ दिव्येन दीदिहि 
रोचनेन विश्वा 5 आ भाहि प्रदिशक्षतत्र:॥९॥ 

है अ्ने ! आपको ऋषिगण प्रत्येक मास ऋतु और संवल्सर में दिव्य मं से बढ़ाते हैं। इस प्रकार आप 
अपने अलौकिक तेज से देटीष्यमान होकर सम्पूर्ण दिशाओं तथा चारों उपदिशाओं को आलोकित करें ॥६॥ 
१४८६. स॑ चेध्यस्वाम्ने प्र च बोधयैनमुच्च तिष्ठ महते सौधगाय। मा च रिषदुपसत्ता ते 
अने ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥२ ॥ 

है अभ्निदेव !आप भलीप्रकार देदीष्यमान होकर इस यजमान को आत्पड्ञन प्रदान करें तथा महा्‌ ऐश्वर् 
दिलाने के निमित्त प्रयलशोल हों । हे अम्े ! आप को उपासना कसले वाला उपासक अमृतत्व को प्राप्त के । 
आपके क्विज तथा याजकगण कॉर्तिमान्‌ हों और विपरोत आचरण वाले वह सब न पाएँ ॥२ ॥ 
१४८७. त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणाउ इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा न;। सपलहा नो 

स्वे गये जागृह्मप्रयुच्छन्‌ ॥३ ॥ 

है अम्ने ! ये विद्र लोग आपकी अर्चना के हैं। इसके द्वारा सम्मानित किये जाने पर आप हमारे लिए 
मंगलकारी हों है अग्ने !हमारे रिपुओं के विनाशक तथा विजेता, आप अपने गृह में प्रमादरहित होकर जाग्रत्‌ रहें॥ 
१४८८. इहदैवाग्ने अधि धारया रयिं मा त्वा नि क्रन्यूर्वचितो निकारिण: । क्षत्रमग्ने सुयममस्तु 
तुध्यमुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्दत: ॥४॥ 

हे असले ! इन यजमानों के धन की वृद्धि करें । बज्ञासि को प्रकट कलले वाले याजक आपकी आज्ञा की 
अवहेलना न करें । क्षत्रिय (शौर्यसम्प्र व्यक्ति) सरलता से आपके वशौधूत हों । आपके भक्त अविनाशी होकर 
सप्पूर्ण समृद्धि को प्राप्त हों ॥४ ॥ 
१४८९. क्षत्रेणाम्ने 3४: से रभस्व मित्रेणाम्ने मित्रधेये यतस्व। सजातानां मध्यमस्था 
$ एधि राज्ञामग्ने विहव्यो दीदिहीह ॥५ ॥ 

है महान्‌ अमितदेव ! आप श्षत्रियों को क्षार्र् को ब्रा देते हुए यज्ञ सम्पन्न करे । सूर्य के साथ रहकर यज्ञ 
आदि सृजवात्मक कार्य के का प्रयल करें । सजातियों के मध्य रहवे वाले हे अमने ! राजाओं के द्वार बुलाये 
जाने पर इस यज्ञ में आकर आप प्रदीष्त हों ॥५ ॥ 
१४९०. अति निहो अति स्िधोत्यचित्तिमत्यरातिमग्ने । विश्वा हाग्ने दुरिता सहस्वाथास्मभ्य 
& सहवीरा & रचिं दा: ॥६ ॥ 

है अभ्निदेव ! आप हत्था कस वालों, कुत्सित आचरण करे वालों, दुराचारियों, मनचलों और लोगियों 
को साहस के साथ सम्पूर्ण दुशताओं से टूर करें । इसके बाद हे अमन ! हमें बौर सत्तान के साथ उत्तम घर-घान्य 
जदान करें ॥६ ॥ 
१४९१. अनाधघृष्यो जातवेदा5 अनिष्ट्रतो विराडम्ने क्षत्रभूद्दीदिहीह। विश्वा 5 आशा: 
अमुब्बन्भानुषीर्भिय: शिवेभिरद्य परि पाहि नो वूधे ॥७ ॥ 


सप्तदिशेष्यायः श्र 


है अपने ! आप अपराजेय्‌ सर्वज्ञाता अन्धर तेजवान्‌ तथा सर्वशक्ति सम्पन्न ्षव्र-धर्म का पोषण करने 
वाले हैं। इन गुणों से सम्त्न होकर सभी दिशाओं को प्रकाशित करें । मनुष्य के सभी घयानक रोग-शोक आदि 
को नष्ट काके समृद्धि प्रदान करे तवा शानवभाव से हमारा परिषालन करें ॥७ ॥ 
१४९२. बृहस्पते सवितर्बोधयैन & सछशितं चित्सन्तरा “े स छे शिशाधि । वर्धयैन महते 
सौभगाय विश्व 5 एनमनु मदन्तु देवा: ॥८ ॥ 
है वृहस्पतते ! हे सबितादेव ! इन वाजकों को तोत् बुद्धि वाला बताकर और अधिक चेतना सम्पन्न कॉं। 
महान्‌ सम्पदाओं के निमित्त इसको आगे बढ़ाएँ । विद्वेदाा भी अनुकूल होकर इसे हर्षित कं ॥८ ॥ 
पक पल (४९: [ध. यद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुज्ब:। प्रत्यौहतामश्चिना 
भिषजा शचीधि: ॥९ ॥ 
है वृहस्पते ! परलोक में जाने के भय से तवा यमराज के भव से हमें छुडाएँ। है असले ! इस (याजक वर्ग) 
के यज्ञादि के के द्वारा अश्वितौकुपार (दें के वैध) मृत्यु भव को दूर करें, जन्य-जत्मानतरं के पापों को दूर करें ॥ 
१४९४. उद्गयं तमसस्परि स्व: पश्यन्त 5 उत्तरम्‌। देबं देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
हम इस जगत्‌ के अज्ञाान्‍धकार से मुक्त होकर उत्कृह खुख ब्रदान कस वाले, अधिनाशी, महान्‌ गुण सप्पत्र 
सवोतकृ्ट ज्योतिस्वरूप सूर्दिव (सित॥ को देखते हुए परमपद को ग्राप्त कें ॥९० ॥ 
१४९५. ऊर्ष्ा5 अस्य समिणो भवत्त्यूर्वा शुक्रा शोचीछेध्यम्नेः। श्युमत्तमा 
सुप्रतीकस्य सूनो: ॥११॥ 
'या्िकों के द्वारा उत्पन्न किये जाने पर श्रेष्ठ दौखने वाले ऑप्सिदेव की किरणें समिधाओं से ऊर्ष्वगघत 
करती हैं तथा शुभ प्रकाश फैलाते हुए ऊपर उठते की ग्रेरजा देती हैं ॥९१॥ 
१४९६, तनूनपादसुरो विश्ववेदा देवो देवेषु देवः। पथो अनक्तु मध्वा घृतेन ॥१२॥ 
'शरौर की रक्षा करने वाले एण्णवान्‌ विश्वेता, देवताओं में बहान्‌ अम्सदेव मधुर थी की आहुतियो द्वार यज्ञ 
को बढ़ाएँ तथा सन्पार्ग पर बढ़ने की बेरणा प्रदान करें ॥१२॥ 
१४९७. मध्वा यज्ञ नक्षसे प्रीणानो नराश सो अग्ने। सुकुददेचः सविता विश्ववार: ॥१३॥ 
दिव्यगुणों से सब्पन्न आस्तिक कत्वजो द्वार पूज्य हे असल ! श्रेष्ठ करो के सम्पादनकर्ता तेजस्वी सविता 
रूप आप सम्पूर्ण जगत्‌ के प्रिय पात्र हैं। आप पुर पदार्थों से यह को सम्पत् करते हैं ॥९३ ॥ 
९४९८, अच्छायमेति शबसा घृतेनेडानो वह्लिनमसा। अम्निे खुचो अध्वरेषु प्रयत्मु ॥ 
जलकर यह अध्वर्य विभिन्न सतजं दा ग्रर्थवा करते हुए. पत तथा हविष्यात्र के सहित यज्ञपाओं (जुटी को 
लेकर अस्त के निकट जाते हैं ॥१४ ॥ 
१४९९. स यक्षदस्य महिमानपस्‍्ले: स ईं मद्धा सुप्रयस: | वसुझ्षेतिष्ठो वसुधातमञ्ञ ॥१५॥ 
'वह याज्षिक यज्ञ कार्य मे निमान होकर, अत्वन्व जाज्वल्थमान, उत्तम सम्पदाओं को प्रदान करने वाले और 
अन्न से सुसम्पत्र अग्निदेव की आशाधना करता है । वह याज्ञिक ही हर्षशद हवियों से आदुति प्रदान करे ॥१५ ॥ 
१५००. रो देवीरन्वस्थ विश्वे ब्रता ददन्‍्ते अम्ने:। उरुव्यचसो धाम्ना पत्थमाना: ॥१६॥ 
विशाल आकाश पे युक्त सामर्च्थवान्‌ दिव्यद्गार अभ्मदेव के संकल्प को थारण कराते है तवा समस्त देवगण 
अग्नि के कर्म (यज्ञ) को धारण करते हैं ॥९६ 





बड़ वेद संहिता 


१५०१, ते अस्य योषणे दिव्ये न योना उषासानक्ता । इम॑ यज़ञमवतामध्वरं न: ॥९७॥ 
इस यज्ञ मण्डप में अस्सि की दो दिव्य देवियाँ उता (दिन) और नर (राति) विद्यमान है। व दोनों हपारे इस 
श्रेष्ठ यज्ञ की सरल रीति से सुरक्षा करें तथा कुण्डमध्य में अम्किदेव के साव विराजें ॥१७ ॥ 
१५०९. दैव्या होतारा 5 ऊर्श्वमध्वरं नोस्नेर्जिल्वामि गृणीतम्‌ । कृणुत नः स्विष्टिम्‌। ।१८ ॥ 
'दिव्यगुणों से युक्त दोनों होता अग्सि और वायु हमारे इस यज् को ्रेप्ठ ढंग से सम्पन्न कं । हमारे यज्ञामिि 
'की लपरें ऊर््वगामी होकर हर प्रकार से हमें ऊर्ष्वगमत की प्रेरणा प्रदान के ४९८ ॥ 
१५०३. तिस््रो देवीबंहिरिेद & सदन्त्विडा सरस्वती भारती। मही गृणाना ॥१९॥ 
महती स्तुतियोग्य तौनों देवियाँ इड्‌ सरस्वती और भारती यज्ञशाला में इस कुश-आसन पर आऱ हों ॥१९ 
१५०४.-तज्नस्तुरीपमद्धुतं पुरुक्षु त्वष्टा सुवीर्यम्‌। रायस्पोष॑ वि ष्यतु नाभिमस्मे ॥२० ॥ 
त्वष्टदेव उस शौ्रगति वाले, अद्भुद, विभिन्न रूों मं सुशोचिद ऐशवरय पोषक श्रेष्ठ वैधव को हमे 
प्रदान कों ॥२०॥ 
१५०५. वनस्पतेव सृजा रराणस्त्मना देवेषु । अस्निरव्य छै शमिता सूदयाति ॥२९॥ 
है वनस्‍थते ! आप देवस्वरूप होकर देवताओं को हवियों द्वारा आहुति प्रदान करें । कल्याणकारी अग्निदेव 
उन आहुतियों को संस्कारित करते हैं /२९ ॥ 
१५०६. अन्न स्वाहा कृणुहि जातवेद5 इन्द्राय हव्यम्‌ । विश्वे देवा हविरिद जुषन्ताम्‌ ॥१९ | । 
है अमिदेव ! आप सर्वािद्‌ हैं। हमारी इतर आहुतियों को इद्रदेव के लिए प्रदान कराएँ । समस्त देवगण 
इन आहुतियों का सेवन करें ४२२ ॥ 
१५०७. पीजो अन्ना रयिवृथः सुभेथा: श्वेत सिषक्ति नियुतामभिश्री:। ते वायवे समनसो 
वि तस्थुरविश्वेश्नर: स्वपत्यानि चक्रु: ॥२३ ॥ 
अन्नदि से पुष्ट हुए ऐशर् बढ़ाते वाले. सदबुद्धि रपम्र वायुटेव का आश्रय लेने वाले, उसके सपान स्वभाव 
वाले अबों (यज्ञीयकर्जा) का सेवन वायुदेव करते है । वे (वज्ञौय ऊर्जारूप) अध् वायुदेव के लिए उपलब्ध रहते 
है । श्रेष्ठ मनुष्य (याजकगण) श्रेष्ठ सन्‍तान आदि की श्राप के लिए ऐसा हो (य्ञ सपपन्र को ॥२३ ॥ 
१५०८. राये नु य॑ जज्ञतू रोदसीमे राये देवी थिषणा धाति देवम्‌। अथ वायुं नियुतः सपश्नतः 
स्वा उत श्वेत वसुथितिं निरेके ॥२४॥ 
च्ावा-पृथिवी ने जिस वायु (धराण तत्व) को ऐश्र्य के लिए पैदा किया, उसी वायु को दिव्य वाकदेवी, धन 
के निषित्त धारण करती हैं। इसके पश्चात्‌ शुद्ध सम्पत्ति को धारण करने वाले वायु (प्राणतत्व) का सभी प्राणी 
जअह्याण्ड में रहकर सेवन करते है ॥२४ ॥ 


(अनत असरिक्ष से समस्त दिव्य सम्पदाओं के रूप में पृ्वी पराणततव दो ग्रहण करती है। उसी प्राण तत्व 
का सभी ग्ाजी सेवन करते हैं) 


१५०९. आपो ह अजिकबादन सर्स दाना जनवन्तीरम्निम्‌। ततो देवाना७ 
समवर्ततासुरेक: कस्मै देवाय हविषा 





सप्विशोडब्याक: ख्ड 


स्वर्णिम आधामय अस्ि के तेज को गर्भ में धारण किये हुए. महान्‌ जल भरण्डार सर्वश्रयम पृथ्वी पर प्रकट 
हुआ। उस हिरण्वगर्भ से देवताओं के प्राजल्‍ूप आत्या (लि शरीररूपी हिरण्यगर्ध) की उत्पत्ति हुई। हम, 
हिराण्यगर्धरूपी प्रजापतिदेव के लिए हवि ब्दान करते है (उनके अतिरिक्त और किसे हवि प्रदान करें ?) ॥२५ ॥ 
१५१०. यश्चिदापरो महिना पर्यपश्यद्क्ष॑ दधाना जनयन्तीर्यज्ञम्‌। यो देवेष्वथि देव5 एकड 
आसीत्‌ कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२६ ॥ 

जिस (परपात्पशक्ति ने (सर्वर विद्यमान) जल को देखा और दक-प्रजापति के माध्यम से यज्ञ करने वाली 
जज को जन्म दिया, उन सभी देवों में श्रेष्ठ प्रभापात देव को हम आहुति शदान करते हैं ॥२६ ॥ 
१५११. प्र याभिर्यासि दाश्चा »समच्छा नियुद्धिर्वायविष्टये दुरोणे । नि नो रथि ४ सुभोजस 
युवस्व नि बीर॑ गव्यमश्व्यं च राघ: ॥२७॥ 

है बायो ! यज्ञमण्डप में आहुति प्रदान काने वाले दाजक के पास आप अश् की भाँति जिस तीव गति से 
जते है, उसी प्रकार हमें वीर-संतार्‌ गौ, अश्व आदि अपार वैभव प्रदान करें ॥२७॥ 
१५१२. आ नो नियुद्धि: शतिनीभिरध्वर सहस्रिणीभिरुप याहि यज्ञम्‌। वायो 
अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥२८॥ 

है वायो ! आप सैकड़ों-हजारों अब्ों द्वात खौंचे जाते हुए बाहों पर आरूढ़ होकर अर्थात्‌ तीत गति से 
हमारे इस यज्ञ मं पधारें और इसके सेवन से स्वयं तृष्त हों तथा हम सबक भी हर्षित करें । आप अपने कल्याणकारी 
साधनों द्वारा हमारे सदा रक्षा करें ॥२८ ॥ 
१५१३. नियुत्वान्वायवा गद्य & शुक्रो अयामि ते। गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌॥२९॥ 

सत्कर्पतत याजकों कौ ओ! गषनशील हे बायो ! आप अपने तौबगामी वाहन द्वारा इस यज्ञस्‍्थल पर शीघ्र 
पाएं । शुक्र आदि ग्रह आपको धारण करने के लिए तत्पर हैं ॥२९ ॥ 
१५१४. वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिप। आ याहि सोमपीतये स्पाहों देव 
नियुत्वता ॥३० ॥ 

विजयी वीरों द्वारा स्पृहणीय हे वायुटेव ! बड़ फलरूप रसों मे अमुख शुक्र प्रह आपके लिए प्रस्तुत है। 
'तीबगामी अक्ो से युक्त बाहन द्वारा सोमरस पीने के लिए आप सौध हो पधारें ॥३० ॥ 
१५१५. बायुरग्रेगा यज्ञप्री: साक॑ गन्पनसा यज्ञम्‌। शिवो नियुद्धि शिवाभि:॥३१॥ 

बल्ब करने वाले, यज्ञ से आजन्दित होने वाले, संगलदरी वायुदेव अपने कल्वाणकारी अ्चों पर आरूढ़ 
होकर पूर्ण मनोयोग से हमारे यह मं पधारे ॥३१ ॥ 
१५१६. वायो ये ते सहस्निणो रथासस्तेभिरा गहि। नियुत्वान्सोमपीतये ॥३२॥ 

है वायो ! आपके पास सहसतरो रव (वा है, उन रदों में अबरशक्ति (हर्स पावर) जोड़कर सोमरस को पीने 
के निमित हमारे इस यज्ञ मं पघोरें ॥३२ ७ 
१५१७. एकया च दशमिश्व स्वभूते द्वाध्यामिष्टये विछेशती च। तिसृभिश्ष वहसे 
ब्रिछिशताच नियुद्धिर्वायविह ता विषुज्व ॥३३॥ 

स्वयं के ऐदव्य से सुशोभित है वायुदेव ! आप एक, दो, लीन एवं (गुणितदस) दस, बौस, तीस अब्न (अश् 
शक्ति) युक्त वाहनों ( यात्रों ) को इस अधीष्ट प्रयोजन के लिए छोड़ें ॥३३ ॥ 


र्चथ बंद संहिता 
१५१८. तव वायबृतस्पते त्वहुर्जामातरद्धुत। अवा&ंस्वा वृणीमहे ॥इ४॥ 


है सत्यपालक वायुदेव ! आप त्वष्टदेव के जामाता और आश्षर्यजनकरूप वाले हैं। आपके द्वार प्रुक्त 
रक्षा-साधनों को हम हर तरह से अंगोकर करते है ४३४ ॥ 
१५१९. अभि त्वा शूर नोनुमोदुग्धा5 इब थेनव: । ईशानमस्य जगत: स्वर्दूशमीशानमिन्द्र 
तस्थुषः ॥३५॥ 

सूर्य की भौंति सब पर दृष्टि रखने वाले हे शक्तिशालो इद्रदेव ! आप इस सम्पूर्ण स्थावर जंगम-जगत्‌ के 
स्वामी और नियत्ता हैं, हम आपके सम्मुख नमन कराते हैं । बिता दुहो गौ जैसे बछड़े को पाना चाहती है, वैसे हो 
हम आपसे अनुदान पाना चाहते हैं ॥३५ ॥ 
१५२०. न त्वावा अन्यो दिव्यो न पार्थिबो न जातो न जनिष्यते। अश्वायन्तों मधवश्निन्द्र 
बाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥३६ ॥ 

है ऐशवरयवान्‌ इद्रदेव ! आपके सदृश दिव्य देव कोई अन्य उही है, न कोई पैदा हुआ है, न ही भविष्य मं पैदा 
होगा | अतः हम घोड़ों, गौओं और शक्ति की कामना से आपके लिए आहुति समर्पित करते हैं ॥३६ ॥ 
१५२९. त्वामिद्धि हवामहे सातौं बाजस्थ कारव:। त्वां वृत्रेष्विन्दर सत्पतिं नरस्त्यां 
काष्ठास्वर्वतः ॥३७॥ 

सत्य का पालन करे वाले हे इद्रदेव ! हम वज्ञ करवे वाले याजकगण धर-धान्य लाध के लिए. शतुओं का 
जाश करे के लिए. अच्च लाभ तथा सभी दिश्ञाओं में विजय ्रप्त काने के लिए आपका आवाहन करो हैं ॥३७ ॥ 
१५२२. स त्व॑ नक्षित्र बहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्विक: । गामश्व3 रश्यमिन्द्र सं किर 
सना बाजें न जिग्युपे ॥३८ ॥ 

है अद्भुत कर्म वाले वज्नधारी इन्रदेव ! आप अपने पराक्रम और आत्पतेज से सबके द्वार सत्य हैं। हमे 
गाय तथा अछसहित रथ प्रदान करें । जिस प्रकार युद्ध जौतने को कामना से घोड़ों को अन्नादि देकर मजबूत किया 
जाता है, उसी प्रकार हमे भी आप पुष्टि प्रदान को ॥३८ ॥ 
१५२३ कया नश्षित्र 5 आ भुबदूती सदावृध: सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥३९॥ 

सर्वदा वृद्धि करे वाले, अद्घुत शक्ति सम्पन्न हे इद्रदेव ! किस रक्षण तथा वर्तन क्रिया से प्रसन्न होकर 
आप सदैव हमारे मित्ररूप मे प्रस्तुत होते हैं? ॥३९ # 
१५२४. कस्त्वा सत्यो मदानां म & हिष्ठो मत्सदन्थस: । दृढ़ा चिदारुजे बसु ॥४० ॥ 

है धनसम्पन्न इनद्रदेव ! सोमरस का कौन सा अंश आपको आनन्दित करता है, जिस अंश को पीकर हर्षित 
होते हुए आप याजकों को स्वर्ण आदि घन त्दान करते है ? ॥॥४० ॥ 
१५२५. अभी घु ण: सखीनामविता जरितृणाम्‌ | शतं भवास्यूतये ॥४१॥ 

है इद्रदेव ! आप मित्र सदृश हम याज्ञिकों के पालक है। आप भक्तों को रक्षा के लिए विविध प्रकार 
के उपायों का सहारा लेते हैं ॥४९ ॥ 
१५२६. यज्ञा-यज्ञा वो अग्नये गिरा-गिरा च दक्षसे । प्र-प्र वयममृत॑ जातवेदसं प्रियं मित्र 
न श्सिषम्‌ ॥ढ२ ॥ 


सपतविशेषष्याक: रद 


यज्ञो में अत्यत शक्ति-सम्पन्न, अमर. सर्वीदिद्‌ और प्रिय पित्र के समान अम्लदेव की, विभिन्न सतोज़ों से 
हम स्तुति करते हैं ॥४२ ॥# 
१५२७: पाहि नो अम्न 5 एकया पाहद्युत द्वितीयया। पाहि गीर्भिस्तिसुभिरूजां पते पाहि 
चतसूभिर्वसो ॥४३ ॥ 

है अमने ! आप बलों के स्वाघो तथा उत्त निवास ्रदार करे वाले है। हम आपकी ऋक्‌, यजु साम तथा 
अधर्वरूपी दिव्य तो से वन्दना करते हैं; आप हमारी रक्षा को ॥४३ ॥ 
१५२८. ऊर्जो नपात स हिनायमस्मयुर्दाशिम हव्यदातये | भुवद्वाजेष्वविता भुवद्वृध 5 
उत त्राता तनूनाम्‌ ॥डड॥ 

है अध्यर्युगण ! आप शौर्य के रक्षक अग्निदेव को संतुष्ट करें । ये हमारे शरौर, पत्नी तथा बच्चों की रक्षा 
'करते हैं तथा कामनाओं को पूर्ण करते है ।जोवन में उन्नति को कामना करते हुए हम उन्हें आहुति प्रदान करते है ॥ 
१५२९. संवत्सरोसि परिवत्सरोसीदावत्सरोसीइत्सरोडसि वत्सरोसि। उषसस्ते 
कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्तामर्थमासास्ते कल्पन्तां मासास्ते कल्पन्तामृतवस्ते कल्पन्ता 
संबत्सरस्ते कल्पताम्‌। प्रेत्या 5 एत्यै सं चाज्य प्र च सारय। सुपर्णचिदसि तया 
देवतयाज्विस्वद्‌ धुवः सीद ॥४५ ॥ 

है अगने ! आप संवत्सर, परिवत्सा, इदावत्सर इट्वत्सर तथा वत्सर (वर) हैं। आपके लिए उषा, दिन-राठ, 
कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष, मास, ऋतु तथा वर्ष सुसम्पत् हों। आप हमाएँ भ्रगतत के निमित्त अपनी शक्तियों का संग्रह 
तथा विस्तार करते हैं। आप उन दिव्य क्तियो के साथ मिलकर श्राणवायु के सदृश दृढ़ होकर स्थिर रहें ॥४५ ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 

ऋषि- अग्नि १-९, ११-२२ । प्रस्कष्व १० । वसिष्ठ २३, २४, २७, २८, ३५. ३६ हिरण्यगर्भ प्राजापत्य 
२५. २६ । गृत्समद २९, ३२ । पुरुमीव-अजमीद ३०, ३१ । जजापति ३ । व्यक्ष आंगिरस ३४ । शंयु बा्स्पत्य 
३७, ३८ । वायदेव ३९-४९ । शंयु ४२-४५ । 

देखता- अग्नि १-९. ४२-४५ । सूर्य १० । इध्म ११ । तनूरपात्‌ १२ । सराशंस १३ ।इड १४ । बहिं १५ । 
द्वार १६ । उषासानक्ता १७ । दिव्य होतागण १८ । तन देवियाँ १९ । त्वष्टा २० । वनस्थति २९ । स्वाहाकृति 
२३२। वायु २३, २४, २७-३४ । प्रजापति २५, २६ । इद् ३५-४१। 

छन्‍्द- विह्टप १, २.८, ९, २४. २६, २८ + विराट िहुप्‌ ३.३३ । स्वरा विहुप्‌ & २५ । स्वराद्‌ पंक्ति ५. 
२७ भुरिक्‌ बृहती ६ । निचृत्‌ जगती ७ विराद अनुषठप्‌ १० । उष्णिक्‌ ११, १२। निनृत्‌ डष्णिक्‌ १३, १६, 
१७, २०, २२। भुऐिक्‌ उष्णिक्‌ १४ स्वराद्‌ उष्णिक्‌ १५। भुरिक्‌ गायत्री १८। गायज्ी १९, ३१, ३२, 
३९ (विराट अष्णिक्‌ २१ । निदृत्‌जि्ट[ २३ । निजृत्‌ गायत्री २९. ३४. ४० । अनुष्द ३० । स्वराट्‌ अनुष्ठ( ३५ 
3३ । निजृत्‌ पंक्ति ३६ । निचृत्‌ अनुष्नप्‌ ३७ । स्वराट्‌ बृहती ३८, ४४ । परादनिचृत्‌ गायत्री ४९ । बृहती ४२। 


निचृत्‌ अभिकृति ४५ । 
॥ इति सप्तविंशो5 ध्याय: ॥ 
जाकर ०-२-_ 


॥ अथ अष्टाविंशो5 ध्याय: ॥ 

इस अध्याय में प्रकृति में चल रहे | 43)७०१९०० ०5 है। इसमें प्रारम्भ में जिस 'होता' का उल्लेख है, उसे 
सभी चा्यवाों ने 'पकति पक संचालक दिव्य हेता' ही पास है। 'आउ्य' का अर्थ वि ये 'पी, तेल, दृष' आदि किसी थी 
'इतीय फार के संदर्मं लिया है। प्ही आर्थ अधिक: पुर संत थी है- 
१५३०. होता यक्षत्समिथरेद्रमिडस्पदे नाभा पृथिव्या 3 अधि। दिलो वर्ष्यन्समिध्यत 5 
ओजिष्ठक्षर्षणीसहां वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥९॥ 

दिव्य याज्जिक ने समिथाओं के द्वारा इन्रदेव के निभित्त यज्ञ किया है । (प्रकृति चक्र के उस विराट यज्ञ में ) 
अमितदेव घरतो पर यज्ञाप्सि रूप मे, मध्य स्थान अन्तरिक् यें विद्युत रूप तथा ऊपर स्वर्ग मं सूर्य के रूप में 
आलोकित होते हैं । श्रेष्ठ विजेता ओजस्वी इस्रदेव, हव्यपान करें । हे होता ! आप भी उनके निमित्त यज्ञ कं ॥१ ॥ 
१५३१. होता यक्षत्तनूनपातमूतिभिजेंतारमपराजितम्‌। इन्द देव स्वर्दिद 
पश्चिधिर्मधुमत्तमैर्नराशरं्सेन तेजसा बेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥२॥ 

महान्‌ तेजस्वी, मनुष्यों के द्वार प्रशंसित्‌ शरीर के रक्षक शुओं से पराजित न होने वाले, शजुओं के विजेता, 
अपने को जामने वाले, देवेद्र के लिए दिव्य होता ने अपनी हर्षश्रदायक तथा सुमधुर आहुतियों द्वाया यज्ञ किया । 
इस प्रकार वे हव्य का पान को । हे वाज्ञिक | आप भी यह करों ॥२॥ 
१५३३. होता यक्षदिडाभिरिद्रमीडितमाजुद्ठानममर्त्यम्‌। देवो देवैः सवीयों वज्रहस्तः 
पुरन्दरो वेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥३ ॥ 

वेद मंत्रों की मधुर स्तुतियों के द्वार सत्य देवताओं के उपासक, अविनाश इद्धदेव के लिए महान्‌ याश्िक 
जे यज्ञ किया । दिव्य गुणों से सम्पन् शाुओं की पुरियों को न करे वाले वम्रधारी देवराज इ्र, हव्य का पान 
कर तृष्त हों.। हे होता ! आप घी यज्ञ करें ॥३ ॥ 
१५३३. होता यक्ष्र्टिषीद्रं निघदर॑वृषभ॑ नर्यापसम्‌। वसुभी रुद्रैरादित्वैः 
सयुग्धिरव्हिरासद्वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥४ ॥ 

धन की वर्षा करने वाले, याज्ञिकों के हितैषी इन्द् देव को कुशाओं के आसन पर आरूढ़ करके होताओं ने 
यजन किया । समान कृत्य करने वाले वसुओ, रु तदा आदित्यों के साथ कुश-आसन पर बैठकर वे हब्य का 
पान करें । हे होता ! आप प्रो यज्ञ करें ॥ड ॥ 
१५३४, होता यक्षदोजो न वीर्य & सहो द्वार 5 इन्द्रमवर्धयन्‌ । सुप्रायणा 5 अस्मिन्यज्ञे वि 
अयन्तामृतावृधो द्वार 5 इन्द्राय मीदुषे व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यज ॥५ ॥ 

प्हान्‌ यज्ञिक ने इद्धदेव के निमित यज्ञ किया और द्वार के देवता ने उसके अन्दर ओज, वीर्य और मनोबल 
को बढ़ाया । सरलता से जाने योग्य और यज्ञ संवर्धक द्वार, अभीष्वर्षक इद्रदेव के लिए खुल जाएँ; वे इस वज्ञ 
में परधारकर हष्य का पान करें । हे याज्ञिक ! आप भी (ऐसा ही) यज्ञ करें ॥५ ॥ 
१५३५. होता यक्षदुषे उन्दस्य थेनू सुदुधे मातरा मही । सवातरौ न तेजसा वत्समिन््रमवर्धतां 
वीतामाज्यस्य होतर्यज ॥६॥ 

महान होता ने इन्नदेव को मा के सदृशू उत्त दूध देने वाली दो गौओं के समार, पृथ्वी और उषा का यजन 
किया । इसके बाद उसने तेज के डरा इद्रटेव को संवर्धित किया । जिस त्रकार दो गौएँ एक बढड़े को प्यार 


अशविजोडष्याय: न स्थर 


'करती हुई उसे मजबूत बनाती है, उसी प्रकार (उक्त दोजों यज्ञ के प्रभाव से) वे हव्य (पोषण) प्राप्त कर पु्ट हों । हे 
याज्ञिक ! आप भी उसी निमित्त यज्ञ करें ६ 8 


१५३६. होता यक्षदैव्या होतारा भिषजा सखांया हविषेज्धं भिषज्यत:। कवी देवौ 
्रचेतसावि्ाय थत्त 5 इन्द्रियं बीतामाज्यस्थ होतर्यज ॥७ ॥ 

महान्‌ दिव्यहोता ने चिकित्सक, मितररूप. महान्‌ गुणों से सम्प, उत्कृष्ट जञावान्‌ देवगणों के वैध (दोनों 
अध्विनीकुमारों) के निमित्त यज्ञ किया । वे दोनों इन्द्रदेव को चिकित्सा कर उनको आतग्य लाभ प्रदान करते हुए 
हव्य का पान करें | हे याज्ञिको ! आप भो इसो हेतु यज्ञ करें #७॥ 

१५३७. होता यक्षत्तिस्ो देवीर्न भेषज त्रयस्बरिधातवो5पस 5 इडा सरस्वती भारती महीः। 
इन्द्रप्ली्विष्मतीर्व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥८ ॥ 

'महान्‌ होता ने तो लोकों में, अम्ल, वायु, सूर्य-- इन हौतों के धारक, सर्दी, गर्म, वर्षा तथा बायु आदि 
की व्यवस्था करने वाले इन्द्रदेव का पालन करने वालो, ओवधियुक्त आइुति से सम्पत्र इडा, सरस्वती तथा भारती-इुन 
'ीजों देवियों का यजन किया । वे हव्यपान कर तृषत हों । हे बाज्िक ! आप भी इसके निमित यज्ञ कं ॥८ ॥ 
१५३८. होता यक्षत्त्वष्टारमिन्र देव॑ भिषज्े घृतश्रियम्‌। 8 सुरेत्स 
मधघोनमिन्द्राय त्वष्टा द्दिन्द्रियाणि वेत्वाज्यस्थ 'होगबज ॥९॥ कप 

'महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ , दान-दाता, रोगनाशक श्रेष्ठ याहलिक, स्नेह, धन-सम्पत्र, विविधरूप वाले, श्रेष्ठ शक्ति से 
सम्पन् त्वषदेव का दिव्य होता ने यजन किया । उसके बाद त्वष्टदेव ने इद्रदेव के लिए अनेकानेक शक्तियों को 
प्रदान किया । वे हब्य का पान करें । है याज़िक ! आप भी उन्हीं के लिए यह्ञ को ॥९ ॥ 

१५३९. होता यक्षइनस्पति० शमितार शतक्रतुं थियो जोष्टारमिन्द्रियम्‌। मध्वा 
समज्जन्यथिभि: सुगेभि: स्वदाति यज्ञ॑ मधुना घृतेन वेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥१९०॥ 

दिव्यहोता ने शांति-स्‍्थापक, बहुत कार्य करने वाले, विचारपूर्वक कार्य करने वाले, इद्रदेव के हितैपी 
वनस्पतिदेव का यजन किया और मधुर घ्ृतादि से युक्त यज्ञ को सम्पत्र करके सुगम मार्गों से देवों तक पहुँचाया। 
वे (देवगण) मधुर घृतयुक्त हि का पान करें । हे होता ! आप भी इसो विमित यज्ञ करें ॥१० ॥ 

१५४०, होता यक्षदिन्द्रछः स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेदरू स्वाहा स्तोकाना& स्वाहा 
शक स्वाहा हव्यसूक्तीनाम्‌ | स्वाहा देवा आज्यपा जुषाणा5 इन्द्र 3आज्यस्य 
व्यन्तु ॥११॥ 

'दिव्यहोता ने पृताहुति से. स्निग्ध पटार्ों से, सोमरस से, स्वाहाकारयुक्त हि से तथा सम्बन्धित श्रेष्ठ मं 
का प्रयोग करते हुए इन्द्रदेव के निमितत यज्ञ किया । स्वाहा के उच्चारण से हर्षित होकर हव्य पौने वाले देवता तथा 
इन्द्देव उसका पान करें । हे वाज्ञिक ! आप भी इसी निमित यह्न करें ॥३१॥ 

१५४९१, देवं बर्हिरिन्द्र सुदेव॑ देवैबीरवत्स्तीर्ण वेद्यामवर्धयत्‌ । वस्तोर्वृत॑ प्राक्तोर्भते 
राया बर्हिष्पतोत्यगाइसुबने वसुधेयस्य वेतु यज ॥१२॥ 

'दिन में काटे जाने( पर भी ) राज में वेदो पर कार्य क्षेत्र मं) विस्तार पाने वाले, बीरों की भाँति अपने संस्कारों 
से ( परिस्थितियों का) अतिक्रमण करने वाले, इन्द्र मस्त्‌ आदि देवों का विक्यस करने वाले बहिदिव ( कुशादि 
के अधिल्यत् देव) ईम्म का का कर है जंगुड खाक ! ऐर्व थी जाप एवं घाएण के लिए आप भी 
'यज करें ॥१२ # 


रथ. चुद संहिता 


१५४२. देबीद्ार 5 इन्द्र सझ्ते वीड्वी्यामन्नवर्धयन्‌। आ वत्सेन तरुणेन कुमारेण च 
मीवतापार्वाणरं रेणुककार्ट नुदन्तां वसुबने बसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥१३॥ 

सामूहिकरूप से देहली-कपाट (आदि रूपों में संव्याप्त) रूप दिव्य शक्तियों ने अपने कर्म से इन््रदेव को 
वृद्धि प्रदान की । (वे इद्धदेव) बाल अवस्था अववा तरुण अवस्था वाले हानिकारक तत्तवों को आगे जाने से रोके 
'था धूल भरे बादलों को दूर करें । वे(इन्र) ऐशवर्य प्रदान करके, उसे (टव्यशक्तियों को) यजमान के गृह मे स्थित 
करने के निमित्त 'ह॒व्य' का पान करें । हे होता ! आप भी यज्ञ करें ३३ ४ 
१५४३. देवी उषासानक्तेद्ध यज्ञे प्रयत्यद्वेताम्‌।-दैवीर्विश: प्रायासिष्टा & सुप्रीते सुधिते 
बसुवने वसुधेयस्य बोतां यज ॥१४॥ 

हमेशा ग्रेम करने वाली, श्रेष्ठ हितैषी उषा और रात्रि देवो, यज्ञ के द्वारा इन्द्रदेव को समृद्ध करें तथा महान्‌ 
दिव्य प्रजाजनों वसु, रुद्र आदि को हर समय ग्रेरित करे । वे याज्चिक के ऐर्य को प्राप्त तथा स्थिरता के निभित्त 
रत्य पान करें । हे होता ! आप भी इसो निषितत यह करें ॥१४॥ 
१५४६. देवी जोष्ट्री वसुधिती देवमिद्धमवर्धताम्‌। अयाव्यन्याघा द्वेषा& स्थान्या वक्षद्रसु 
वार्याणि यजमानाय शिक्षिते वसुबने वसुथेयस्य वीतां यज ॥१५ ॥ 

हमेशा प्रेम करने वाली, ज्ञान-संपन्र ऐश्वर्य धारण करने बाली, अहोरात्र की देवो इन्द्रदेव की वृद्धि करती हुई, 
(थम) इन (यजमान) के पाप और बुरे भाग्य को दूर करती है (का दूसरो) गहजोय ऐवर्य प्रदान करती हैं। वे 
यजपान के लिए धन की भ्राप्ति और स्थिरता के लिए हव्य का पान करें । हे होता ! आप भी इसी निमितत यज्ञ कें॥ 
१५४५. देवी ऊर्जाहुती दुधे सुदुधे शल्य मदन कु । इपमूर्जमन्या वक्षत्सग्धिछ 
सपीतिमन्या नवेन पूर्व कप ऊर्जयमाने बसु वार्याणि 
यजमानाय शिक्षिते बसुबने 'बीतां यज ॥१६॥ 

अत जल एवं कामनारूपो दूध सहित दो देवियों े इद्रदेव को वृद्धि बात की । दोनों अन्न-जल रूपी 
शक्ति को वहन करती है । दयायुक्त, रस की वृद्धि करने वाली, कत्व को जानने वाली, नये अन्न से पुराने और पुराने 
से नये अन्न को धारण करती हुई बजमान के लिए महार्‌ ऐश्वर्य प्रदान करने एवं उसे स्थिर करने के लिए वे हव्य 
का पान करें । हे होता ! आप भी इन्हीं के निमित्त यज्ञ करें ॥१६ & 
१५४६. देवा दैव्या होतारा देवमिन्द्रमवर्धताम्‌। हताघश &सावाभाए्टाँ बसु वार्याणि 
यजमानाय शिक्षितौ वसुबने वसुथेयस्य वीतां यज ॥१७॥ 

दृष्कर्मों का दण्ड देने वाली, दुश्ता को नष्ट करके टेवत्व को बढ़ाने बाल, दिव्य होतारूप दोनों देवियों ने 
इद्रदेव को वृद्धि प्रदान की और यजपान को वांछित ऐश्वर्य प्रदान किया । वे दोनों यजमान के लिए धन प्राप्ति 
और उसकी स्थिरता के निमितत हव्य पान करें । हे होता ! आप भी इसरो निमित्त यह करें ॥१७ ॥ 
१५४७, देवीस्तिस्नस्तिस्नो देवी: पतिमिन्द्रमवर्धयन्‌। अस्पृक्षद्धारती दिव&७ रुद्रैज्ञ७ 
सरस्वतीडा टसुमती गृहान्‌ वसुबने वसुथेयस्थ व्यन्तु यज ॥१८ ॥ 

जो देवियों ने पालपकर्ता इद्रदेव को संबर्धित किया । इनमे भारती दिव्यलोक को, रुद्रों की सहचारिणी 
सरस्वती यज्ञ को, वसुमतो (इडा) भूलोक को स्पर्स करती है : तोनों देवियाँ याजक के लिए घर-प्राप्ति और उसकी 
स्थिरता के लिए हव्य पान करें । हे होता ! आप भी इसो निमित यज्ञ करें ३८ ४. 


अहाविजोष्ष्याव: स्ढ्ड 


१५४८. देक$ इन्द्रो नराश&सस्िवरूथस्त्रिबल्खुरो देवमिन्द्रमवर्धवतू। शतेन 
शितिपृष्ठानामाहित: सहस्लेण प्रवर्त्तत॑ मित्रावरुणेदस्थ होत्रमर्हतो बृहस्पति: 
स्तोत्रमश्चिनाध्वर्यवं बसुबने वसुथेयस्य वेतु यज ॥१९॥ 

हु प्रशंसित, तौयों लोकों के स्वामी, रू, यजु, साम को कचाओं से युक्त यजञदेव ते इद्रदेव को वृद्धि 
प्रदान की । वे काली पीठ वाली हजारों (गौओं या मेघो) के द्वारा सुशोधित होते है। इस यज्ञ के होता कर्मशील 
रण, स्तोता बृहस्पति तथा अध्र्यु दोनों अश्िचकुमार है । वे (इन््देव) याजक के लिए ऐशवर्य की प्राप्ति तथा 
उसकी स्थिरता के उद्देश्य से हव्यपान करें । हे होता ! आप भी इसी निमित यज्ञ करें ॥१९ ॥ 


१५४९. देवो देवैर्वनस्पतिरहिरण्यपर्णों, मघुशाखः  सुपिष्यलो देवमिन्रमर्धयत्‌॥ 
दिवमग्रेणास्पृक्षदान्तरिक्ष॑ पृथिवीमद्‌ ७ हीइसुबने वसुधेयस्य वेतु यज ॥२० ॥ 

सुर पत्तों से, मधुमथी टहनियों से. सुस्वादिए फलों से सम्यत्न वनस्पति देव ने टेवगणों के साथ इन्रदेव 
को तेजस्विता से संवर्धित किया । वे वनस्पतिदेव अपने अगले भाग से आकाश को तथा जह द्वारा धरती को 
स्पर्श करते हुए विश ब्रह्माण्ड मे व्याप्त है । वे देव याजक के लिए धन आप्ति और उसकी स्थिरता के लिए हव्य 
पान करें । हे होता ! आप भी इसो निकिति यज को ४२० ४ 
१५५०. देव॑ बर्हिरबारितीनां देवमिन्रमवर्धयत्‌। स्वासस्थमिद्रेणासत्रमन्या 
बहींशंष्यभ्यभूदसुबने वसुधेयस्य वेतु यज ॥२१॥ 

पानी के बौच पें आलोकित, सुखपूर्वक बैठने योग्य, इद्धदेव के आश्रययुक्त अनुयाज देव ने इद्रदेव को 
संवर्धित किया । वे आकाशस्थ वस्तुओं को अभिभूत करके, यजमान को ऐश्वर्य देने और उसको स्थिरता के लिए 
हव्य पान करें । हे होता ! आप घी इसरो के निमित्त यज्ञ करें #२१॥ 
१५५३१. देवो अग्नि: स्विष्टकृद्देवमिन्द्रमवर्धयत्‌ । स्विष्ट कुर्वन्ल्विष्टकृत्स्विष्टठआ करोतु नो 
बसुबने वसुधेयस्य बेतु यज ॥२२॥ 

सष्ठ कापनाओं की पूर्ति करने वाले अम्िदेव ने इनद्देव को संवर्थित किया । बे आज श्रेष्ठ कर्म करते दुए. 
हारे लिए उत्तम फल प्रदान करें और यजमान के ऐश्र्य प्राप्त और उसकी स्थिरता के लिए हत्य पान करें । है 
होता ! आप भी उन्हीं के लिए यज्ञ को ॥२२ ४ 
१५५२. अग्निमद्य होतारमबृणीताय॑ यजमान: पचन्पक्ती: पचन्पुरोडाशं बध्नन्निन्द्राय 
छागम्‌। सूपस्था 5 अद्य देवों वनस्पतिरभवदिन्द्राय छागेन। अधघत्तं मेदस्त: प्रति 
पचताग्रभीदवी वृधत्पुरोडाशेन । त्वामद्य ऋषे ॥२३ ॥ 

पकने वाली चरू को पकाकर, रोगनाशक दुग्ध के निम्ति बकरी को बॉधकर, इस यजमान ने इद्रदेवे के 
िभित्त आज आसन को ग्रहण किया । वनस्‍्पतिदिव ने आज परिषाक हवि तथा बकरी के दुग्ध को यहण कर 
(उससे बने) पुरोडाश के द्वारा इडरदेव को समृद्ध किया । हे ऋषियों ! आपको भी आज इसी तरह करना चाहिए ॥ 
१५५३. होता यक्षत्समिधान॑ महद्यशः सुसमिद्धं वरेण्यमस्निमिद्धं वयोधसम्‌। गायत्री छन्द 
5 इन्द्रिय॑त्यविं गां बयो दबद्वेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥२४॥ 

दिव्य होताने गायत्री छन्द, इडियशक्ति, व्यवि गौ प्रकाश, ऊर्जा, गतियुर्त किरणें) एवं आयुष्य धारण करते 
हुए, प्रदीषत, तेजस्वी, महान्‌ यशस्वी, आयुष्य बढ़ाने वाले अम्नि एवं इन्द्देव के लिए यजन किया । प्रयाजदेव 
एवं इन्द्रदेव (हवि का) पान करे | (उनको कृपा ऋष्ति के लिए) याजकगण हव्य की आहुतियाँ प्रदान करें ॥२४ ॥ 


स्ढथ जुट संहिता 


१५५४. होता यक्षत्तनूनपातमुद्धिदं यं गर्भमदितिर्दथे शुचिमित्द्रं जयोधसम्‌ | उष्णिह छन्द5 
इन्द्रियं दित्यवाहं गां बयो दबद्वेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥२५ ॥ 

िव्यहोता ने, उष्णिक्‌ छत, इन्द्रियशक्ति: दित्ववाट्‌ गौ (चज्ञौय ्रक्रिया संचालित करने वाली किएणें ) एवं 
आयुष्य को घारण करते हुए अदिति ने जिसे गर्भ में धारण किया. उन आयुध्य बढ़ाने वाले इन््रदेब के लिए यंजन 
किया । प्रयाज एवं इद्ादि देव (हवि का) पान करें । याजकगण आहूठियाँ ्रदान करें #२५ ॥ 
१५५५. होता यक्षदीडेन्यमीडितं वृत्रहन्तममिडाभिरीड४ सह: सोममिन्द्रं वयोधसम्‌। 
अनुष्ठभ॑ छन्द5 इन्द्रियं पज्चाविं गां बयो दबद्वेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥२६ ॥ 

दिव्य होता ने अनुषठप्‌ कद इच्दियशक्ति, पंचावि गौ ( पंच भूत में संब्याप किएणें ) एवं आवुष्य को धारण 
करते हुए, सतुतियोग्य, स्तुतियों से प्रशंसित, आनन्द बदान करने में सोम के समान समर्थ, आयुष्य बढ़ाने वाले 
'इन्नदेव के लिए यजन किया । प्रयाजदेव इत्द्रादि सहित (हवि का) पान करें । याजक आहत प्रदान कं ॥२६ ॥ 
१५५६. होता यक्षत्सुबर्हिषं पे शाकतमकज 'सीदन्त॑ बर्हिषि प्रियेपृतेद्ं वयोधसम्‌ । बृहतीं 
छन्द5 इन्द्रियं त्रिवत्सं गां बयो दबद्वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥२७॥ 

दिव्य होता ने, वृहती छन्द, इन्द्रिय शतति, तौन बड़ों वालो गाय (जलचर, भूचर, नभचरों को जीवन देने 
वाली किरणें ) एवं आयुष्य को धारण करके, पोषण देने वाले, पृत्यु से परे प्रिय, अपर, पवित्र आसन पर स्थापित 
होने वाले, आयुष्य बढ़ाने वाले इन्रदेव के लिए यजन किया । ग्रवाजदेव इन्रादि सहित हि का पान करें। 
याजकगण आहुहियाँ दें ॥२७॥ 


१५५७. होता यक्षद्व्यचस्वती: सुप्रायणा 5 ऋतावृथो द्वारो देवीहिंरण्ययीब्ह्माणमिर्क 
वयोघसम्‌। पद्मक्ति छन्द5 इहेन्द्रिय तुर्यवाहं गां बयो दधदव्यन्वाज्यस्थ होतर्यज ॥२८ ॥ 

दिव्य होता ने पंक्ति छल इन््रयशि, तुर्यवाट्‌ गौ (स्वेदज, अंडज, उ््चिज एवं जरायुज चारों को पोषण 
देने बाली किरणें ) एवं आयुष्य को धारण कस्के, जिसमें खुविधापूर्वक जाने के स्थान हैं, ऐसे यज्ञ का विस्तार करने 
जाली, स्वर्णिम द्वार के समान देवी (यज्ञाम) के माध्यम से आयुष्य बढ़ाने वाले इन्द्रदेव का यजन किया । प्रयाज 
एवं इद्रादि देव हि का सेवन करें । याजकणण भी आहवियां दें ॥२८ ॥ 


१५५८. होता यक्षत्सुपेशसा सुशिल्पे बृहती उधे नक्तोषासा न दर्शते विश्वमिर््ध वयोधसम्‌। 
त्रि्ठभ॑ छन्द 5 इहेन्द्रियं पष्ठवाहं गां बयो दधद्वीतामाज्यस्य होतर्यज ॥२९॥ 

'दिव्यहोता ने तर सन्‍द, इन्द्र, पष्ठवार्‌ मौ (कृति के पोषण का भार वहन काले में सर्थ किरणें) 
एवं आयुष्य को धारण करके सुत्दररूप एवं शिल्प वाली, महिमाशालिनी और दर्सनौय रात्रि एवं उषा के माध्यम 
से आयुशनहे यहे.सर्वाफीइनदेव केसिए कसर दिख ये टच रह हविका पवकरे । यलकरण 
भी यजन करें ॥२९ ॥ 


१५५९. होता यक्षठ्नचेतसा दिखकपुतय 'चशो होतारा दैव्या कबवी सयुजे्द्ध वयोधसम्‌। 
जगतीं छन्द5 इन्द्रियमनड्वाहं गां बयो दबद्वीतामाज्यस्य होतर्यज ॥३० ॥ 

दिव्य होता ने जगती छन्‍्द, इन्द्रियशक्ति, शकट खींचने वाले वृषभ (पोषण चक्र को गतिशील बनाने में 
समर किरणें) एवं आयुष्य को धारण करते हुए, प्रखर झनवुतत; देबढाओं मे ्रेष्ड यश सम्पत्र कानतदशो, आयुष्य 
बढ़ाने वाले इद्धदेव का दोनों सहयोगो होताओं सहित यजत किया । प्रयाज एवं इल्धदेव हवि का पान करें। 
_याजकगण भी हवन करें ॥३० # 





अछविशेष्याप: र्८्द 


१५६०. होता यक्षत्पेशस्वतीस्तिस्रो देवीर्हिरण्ययी भारतीर्बृहतीर्मही: पतिमिन्द्रं बयो धसम्‌ । 
विराज॑ छन्द5 इहेन्द्रियं थेनुं गां न वयो दबद्व्यस्वाज्यस्य होतर्यज ॥३१॥ 

दिव्य होता ने विराट्‌ छनद, इद््रवशति दूध देने वाली गौ (पोषक किरणें) एवं आवुष्य को धारण करे हुए. 
सौन्दर्ययुक्त स्वर्णकान्ति युक्त, बहुत महिमावाली, इडा, सरस्वती एवं भारती देवियों सहित, आयुष्य बढ़ाने वाले, 
'पालनकर्ता इन्रदेव के निभित यजन किया । इद्रादिदेव हवि का पात करें । वाजकगण घी आहतियोँ दें ॥३९ ॥ 
१५६९१. होता यक्षत्सुरेतसं त्वष्टारं पुष्टिवर्धन ७ रूपाणि बिप्रत॑ पृथक्‌ पुष्टिमिद्ध 
बयोबसप्‌ | द्विपदं छन्द5 इन्द्रियमुक्षाणं गां न क्यो दबद्वेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥३२॥ 

दिव्यहोता ने द्विपणा ऊन इच्वियशत्ति, सिंचन करने वालों गौ (आणवर्षक किरणे) एवं आयुष्य को धारण 
करते हुए, उत्पादन शक्ति से सम्पन्न, विभि्र प्राणियों कर पोषण देने वाले, पुष्टि को धारण काने वाले त्वष्टदेव एवं 
आयुष्य बढ़ाने वाले इन्द्रदेव का यजन किया । त्वष्ठा एवं इद्रदेव हवि का पान करें । याजक आहुति प्रद्स करें ॥ 
१५६२. होता यक्षद्वरस्पति& शमितार& शतक्रतु& हिरण्यपर्णमुक्थिन& रशनां बिप्रत 
जि पनाम वयोधसम्‌। ककुभ॑ छन्द5 इहेन्द्रियं वशां वेहत॑ गां बयो दघद्वेत्वाज्यस्थ 

तर्यज ॥३३ ॥ 

दिव्यहोता ने ककुप्‌ कम, इन्द्र शत्ति; वन्ध्या एवं गर्धघातिनी गौ (हानिकारक विकिरण से युक्त विकारों 
को गर्भ में ही नष्ट कर देने वाली किरणें ) एवं आयुष्य को धारण करते हुए, हवियों को संस्कारित करने वाली, 
अनेक कर्मों मे ्रयुक्त होने वाली, सुनहले पत्तों वालो, यज्ञौय सामर्थ्य से युर, रज्जुयुत; मगर, सेवन योग्य 
वनस्पतियों एवं आयुष्य बढ़ाने वाले इख्देव के लिए यजन किया । वनस्पति एवं इ्देवता हि का पान करें। 
याजकगण हवन करें ॥३३ ॥ 

१५६३. होता यक्षत्स्वाहाकृतीरम्निं गृहपतिं पृथग्वरुण भेषज॑ कविं क्षत्रमिन्रं बयोधसम्‌। 
अतिच्छन्दसं छन्द5 इन्द्रियं बृहदूषभ॑ गां बयो दधदव्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यज ॥ ३४ ॥ 
दिव्यहोता ने, अति छन्‍्दस्‌ नामक छन्‍्द, इन्द्रियशक्ति, महान्‌ बलिष्ठ गौ (अद्भुत सामर्थ्ययुक्त किरणें ) एवं 
आयुष्य को घारण करके प्रत्येक यज्ञ में वरण योग्य, ओषधि गुणयुत्त, क्रातदर्शो, स्वाहाकारयुक्त अमित एवं 
आयुष्यवर्धक, रक्षा करने वाले इन्द के लिए यजन किया । त्रवाजदेव एवं इस्द्रादि देवगण हवि का पान करें। 
बाजकगण आहुतियाँ प्रदान करें ॥३४ ॥ 
१५६४. देव॑ बर्हिर्वयोधस॑ देवमिन्रमवर्धयत्‌। गायत्र्या छन्दसेन्द्रियं चक्षुरिन्द्रे बयो 
द्दसुबने वसुधेयस्य वेतु यज ॥३५ ॥ 

'बरहिंदिव ने गायत्री छन्द ड्वारा मेसत्ति; बल, आयुष्य आदि इब्देव मे स्थापित करते हुए आयुष्य बढ़ाने वाले 
'(दद्रदेव) को (यज्ञ हथि द्वार) वृद्धि प्रदान को । यजमान को ऐशवर्य प्रदान करे एवं उसे स्थिरता प्रदान करे के 
लिए बर्हि देव हवि का पान करें । हे होता ! आप भी यजन करें ॥३५ ॥ 

१५६०. देवीडडरों वयोधस& शुचिमिन्द्रमवर्धयन्‌। उष्णिहा छन्दसेन्द्रियं प्राणमिन्द्रे बयो 
वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥३६ ॥ 

'उष्णिक्‌' छनद के द्वार द्वार-देवियों वे ग्राण बल और आयु को इद्देव में स्थापित करते हुए जीवन दाता 
अष्ठ (इ) को यज्ञ हवि द्वारा समृद्ध किया । यजमान को ऐडर्य प्रदान करने एवं उसे स्थिर बनाने के लिए द्वार 
देवियाँ हवि का पान करें । हे होता ! आप भरी यजन करें ॥३६ ॥ 


रद जुरवेंद संहिता 


१५६६. देवी उषासानक्ता देवमिद्धं वयोबसं देवो देवमवर्बताम्‌। अनुष्टभा उन्दसेन्द्रिय 
बलमिन्द्रे वयो दबइसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥३७॥ 

अनुष्ठप्‌ छतद के द्वारा उचा और राि दोनों देवियों वे बल, झड्रय और आयुष्य को इन्रदेव में स्थापित करते 
हुए जीवनदाता इन्रदेव को हवि ड्वारा समृद्ध किया । यजमान को हऐस्वर्य प्रदान करने एवं उसे स्थिर करने के लिए. 
उच् एवं रिदेवी हवि का पान करें । हे होता ! आप भी यजत करें ॥३७ ॥ 

१५६७. देवी जोष्टी वसुधिती देवमिन्द्रं वयोबसं देवी देवमवर्थताम्‌ । बृहत्या छन्दसेन्रियछ 
्रोत्रमिन्द्रे बयो दधद्डसुबने बसुधेयस्य बीतां यज ॥३८ ॥ 

वृहती छन्द के द्वारा कान्तिमयो, परस्यर प्र करने बाली, ऐशर्य को धारण करने वालो, दोनों अनुयाज देवियों 
ते अवणशक्ति, इड्रिय और आयु को इस््रदेव मे स्थापित करते हुए, दिव्य जीवनदाता इन्रदेव को यज्ञ हि द्वार 
समृद्ध किया । यज़मान को ऐश्बर्य प्रदान करने एवं उसे स्थिरता खदान करने के लिए दोनों अनुयाज देवियाँ हि 
का पान करें । हे होता ! आप भी यजर करें ॥३८ ॥ 

१५६८. देवी ऊर्जाहुती दुधे सुदुधे पयसेन्द्रं क्योधसं देवी देवमवर्थताम्‌। पड्कत्या 
छत्दसेद्धिय/3 शुक्रमित्रे ह दबइसुबने वसुथेयस्य बीतां यज ॥३९॥ 

'कापनाओ का दोहन और उसको परिू्ण करने वालो, दौष्तिमयो, अ्र-जल ग्रदान करने वाली दोनो देवियों 
ले पंक्ति ऊद के पाध्यम से शुक्र (बोयी, इख््रिय और आयुष्य को इन्द्दे में स्थापित करके जीवन दाता इब्रदेव 
को यज्ञ हवि द्वारा समृद्ध किया । यजमान को ऐशवर्य प्रदान करने एवं स्थिर बनाने के लिए दोनों देवियाँ (कर्जा 
एवं आहुति) हवि का पान को । है होता ! आप भी वजन करें ॥३९ ॥ 

१५६९. देवा दैव्या होतारा देवमिन्धं बयोथसं देवों देवमवर्धताम्‌। त्रिप्ठुभा छन्दसेन्द्रय 
त्विषिमिन्द्रे वयो दधइसुबने वसुधेयस्य बीतां यज ॥४० ॥ 

तिष्ठुप्‌ कद के द्वारा दोनों दिव्य होताओं जे तेज इच्धिय और आयुष्य को इस्द्रदेव मे स्थापित करते हुए. 
जीवनदाता, दिव्य इन्द्रदेव को यज्ञ हथि दाता समृद्ध किया । यजमान को ऐस्वर्य प्रदान करने एवं उसे स्थिर बनाने 
के लिए दोनों दिव्य होता हि का पार करें । हे होता ! आप भी यजन करें ॥४० ॥ 

१५७०, देवीस्तिस्नस्तिस्रो देवीर्वयोधस॑ पतिमिन्रमवर्थयन्‌। जगत्या छन्दसेन्रियंछ 
'शूषमिन्दरे बयो दधइसुबने वसुथेयस्य व्यन्तु वज ॥४९॥ 

'जगती हन्द के द्वार तीतों देवियों (इडा, सरस्वती और भारती) ने बल, इड्रिव और आवुष्य को इ्देव मे 
स्थापित करके आयु प्रदाता, पोषक इन्रदेव को वह हवि द्वारा समृद्ध किया । यजघान को ऐश्वर्य प्रदान काले एवं 
उसे स्थिर करने के लिए तीनों देवियां हि का पान करें । है होता ! आप भी यजन करें ॥४१॥ 

१५७१, देवो नराश ४ सो देवमिन्द्रं वयोथसं देवो देवमवर्धयत्‌। विराजा छन्दसेन्द्रिय छे 
रूपमिन्दे बयो दयदइसुबने वसुथेयस्थ बेतु यज ॥४२॥ 

'विराद्‌ छन्द के द्वारा देवत्व सम्पन्न बहुष्रशंसित वह़देव ये रूप. बल और आयुष्य को इब्रदेव मे स्थापित 
करके आयुष्य प्रदाता दिव्य देवेद्र को यह्न हवि द्वारा समृद्ध किया । यजमान को ऐश्वर्य प्रदान करने एवं उसे 
स्थिर करने के लिए यज्ञदेव हवि का पान करें । हे होता ! आप भी यजन करें ॥४२ ॥ 

१५७२. देवो व॑नस्पतिदेंबमिन्द् बयोबस देवो देवमवर्थयत्‌ । द्विपदा छन्दसेन्द्रियं भगमिन्दे 
बयो दथइसुवने वसुधेयस्य बेतु यज ॥४३॥ 





अछि ब्यावः ब्ट्८ 


'दिपदा छन्‍द के द्वारा दिव्य वसवातदेव ने सौधारेद इन्ट्रय और आयुष को इद्रद मे स्थापित करके दिव्य 
जीवन प्रदाता इद्नदेव को यह द्वार समृद्ध किया । वजमान को ऐस्वर्व घदान करने एवं उसे स्थिर करे के 
लिए वसतस्पतिदेव हवि का पान करें । हे होता ! आप भी वजन करें ॥४३ ॥ 
१५७३. देव॑ बहिर्वारितीनां देवमिन्द्रं वयोधसं देव॑ देवमवर्थयत्‌ । ककु भा छन्दसेन्द्रियं यश5 
इन्द्रे बयो दथद्डसुबने वसुधेयस्य वेतु यज ॥डड॥ रे 

'ककुप्‌ छत के द्वारा जलोत्पत्र भेषज के मध्य मं प्रकाशपान बहिंदिव ने यश इख्द्रिय और आयुष्य को इन्रदेव 
मे स्थापित करके दिव्य जोवनदाता इन्रदेव को यह्-हव द्वार सपुद्ध किया । यजमान को ऐस्वर्य प्रदान करने एवं 
उसे स्थिर करने के लिए यहिंदेव हवि का पान करें । हे होता ! आप भी यजन करें ॥डड ॥ 

१५७४. देवों अग्नि: स्विष्टकृदेवमिर्द वयोथसं देवो देवमवर्धयत्‌। अतिच्छन्दसा 
छन्दसेन्द्रिं क्षत्रमिन्द्रे वयो दघदसुबने वसुधेयस्य वेतु यज ॥४५।। 

अतिरन्दस छतदके दर श्रेष्ठ कर्म करने वाले दिव्य अम्सिदेव ने थाजशक्ति, इ्रिय और आयुष्य वो इ्रदेव 
ये स्थापित करके दिव्य जीवन के दाता इन्द्रदेव को यज्ञ हव द्वारा सपुद्ध किया । यजपान को ऐश्वर्य प्रदान करने 
एवं उसे स्थिर करने के लिए अग्निदेव हवि का पान करें । हे होता ! आप भी जन करें #४५ ॥ 
१५७५, अम्निमद्य होतारमवृणीताय॑ यजमान:ः पचन्यक्तीः कान पोबल चन्पुरोडाशं बह्नन्निन्द्राय 

बसे छागम्‌। नम अद्य देवो वनस्पतिरभवदिन्राय बयोधसे छागेन। अधघत्त 
मेदस्त: प्रतिषचताग्र! । त्वामद्य ऋषे ॥४६ ॥ 

पकने योग्य चह को पकाकर, आयुर्वर्धक, रोगसाशक दुग्ध के निधिल बकरी को (यूप में ) बाधक, इस 
बजमान ने इन्द्रदेव के निमित यज्ञौय प्रक्रिया के रूप में अभ्नि को, वनस्पतिदेव ने परिषाक हवि-पुरोडाश तथा 
जकरी के दुग्ध को ग्रहण कर उसके द्वार इड्देव को समृद्ध किया । हे ऋषे ! आप आज ऐसा यज्ञ कर ॥४६ ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 

'ऋषि- प्रजापति, अधिनीकुमार, सरस्वती १-२२:२४-४५ । स्वस्थ आत्रेय २३:४६ । 

देवता- इध्म १ । तनूनपाद्‌ २.२५ । इड ३.२६ । बहिं ४.१२. २१, २७, ३५. ४४ | द्वार ५, १३, २८, ३६। 
उपसानक्ता ६,१४२९,३७ । दिव्य होतागण ७:३०:४० । तौन देवियाँ ८.१८.३१:४९ । त्वष्टा ९, ३२। वनस्पति 
१०, ३३, ४३ + स्वाहाकृति ११.३४ । चावा-पृचिवी अबवा अहोरात्र १५३८ । इद्र ( वैदिक यवालय, अजमेर 
की संहिता के अनुसार ] १६. ३९ । पार्शिवाम्नि १७ ; बज्ञ १९ । यूप २० । स्विष्टकृत्‌ अग्नि २२ । लिंगोक्त 
२३, ४६ । समित्‌ २४। नराशंस ४२ । स्विष्कृत्‌ ४५ । 

छन्‍्द- निचृत्‌ विश्व १.६२ । निद्त्‌ अतिजयती २, ५.९.६२:४२. ४३ । स्वराट्‌ पंक्ति ३, १४ । विश 
६.२१ | जगती ७ । निचृत्‌ जगती ८ । स्वराट्‌ अतिजगती १०, २७४५ । विज्त्‌ शक्‍्बरी ११, २६, ३९ । भुर्कि 
शक्‍्वरी १३, ३०.३१,३२। भुरिक्‌ अतिजगती १५. २५. ३७. ३८, ४४ । घुरिक आकृति १६ । घुरिक्‌ जगती 
१७, ४९ । अतिजगती | कृति १९. २३ । निजृत्‌ अतिशक्वरी २०.२९ । स्वराद्‌ जगती २४ स्वर 
'शक्‍्वरी २८ । निचृत्‌ अत्यष्टि ३३ | अतिशबवरी ३४ । भुरिक्‌ विशरप्‌ ३५. ३६ । आकृति ४६ । 


॥ इति अष्टाविंशो5 ध्याय: ॥ 


---िप्क्‍नससनक बा कमन>>सिनन तन 























॥ अथ एकोनत्रिशो5 ध्याय: ॥ 


१५७६. समिद्धोअज्जन्‌ कृदरं मतीनां घृतमम्ने मधुमत्पिन्वमान:। बाजी वहन्‌ वाजिनं 
जातवेदो देवानां वक्षि प्रियमा सस्थम्‌॥१॥ 

है सर्वज्ञाता अमे ! आप विधिवत्‌ बज्दलिठ होकर, मेधावीजन के इदयगत भाव को व्यक्त करते हुए पौष्टिक 
तथामधुर घृत का सेवन करें । यज्ञ हवि को देवगणों के निक्तत ले जाते हुए, उनके घिव सहचयों को प्रदान करें ॥९ ॥ 
१५७७, घृतेनाज्जन्सं पथो देवयानान्‌ प्रजानन्‌ वाज्यप्येतु देवान्‌। अनु त्वा सप्ते प्रदिशः 
सचन्ता& स्वधामस्मै यजमानाय थेहि॥२॥ 

यह वाजी (शक्तिशाली-श्तिवर्डद-वायु भूत रच) यज्ञीय प्रक्रिया दो सम्नता हुआ देवगणों के जाने योग्य 
मार्ग का पूत द्वारा अभिषिचन करता हुआ; देवगणों को प्राप्त हो। हे अब (कर्जारूप सूकष्मौकृत हल)! सभी 
दिशाओं में रहने वाले प्राणी आपको जाते हुए अनुभव करें । आप इस वजमान को स्वधा (स्फूर्तधारण की क्षमता 
या दुष्ट) प्रदान करें ॥२ ॥ 

१५७८, ईडश्वासि वन्दश्ष बाजिन्नाशुआसि मेव्यक्ष सरते। अम्नि्टवा देवैवसु्रि: सजोषा: 
प्रीत॑ बह्िं वहतु जातवेदा: ॥३ ॥ 

है वाजिन्‌ (सृक्ष्मीकृत बलशाली ह॒व्य) ! आप प्रार्वतीय तथा वन्दगीय होकर, शौघ्र हो शुद्ध हों । बसुदेवों से 
प्रेम करने वाले, आत्मज्ञानी अभ्निदेव, परसत्र होकर आपको देवगणों के निकट ले जाएँ ॥३ ॥ 

१५७९. स्तीर्ण बहिं: सुष्टरीमा जुषाणोरु पृथु प्रथमान॑ पृथिव्याम्‌। देवेभियुक्तमदिति: 
सजोषा: स्यो्न॑ कृष्वाना सुविते दधातु ॥४॥ 

दैवी सम्पदाओं से युरत सर्वसुलध और सुखदावी अदितिदेवो पृथ्वी के विस्तृत कषत्र म फैले हुए कुश-आसन 
पर बैठकर श्रेष्ठ जनों को बल प्रदान करें ॥४ ॥ 

१५८०, एता 5 उ व: ९४ विश्वरूपा वि पक्षोि: श्रयमाणा 5 उदातै:। ऋष्वा: सतीः 
कवफ: शुम्भमाना द्वारो देवी: सुप्रायणा भवन्तु ॥५॥ 

(है यजमानो !) यह दिव्यद्वार (सूक्ष्म जगत से सम्पर्क बनाने वाले) श्रेष्ठ धनयुक्त, सुन्दर लम्बे आकार वाले, 
पंख के सप्ात फ्राटक वाले, आवागमन में उपयोगी, खोलते-बस्द करे पर श्रेष्ठ ध्वनि करने वाले, शोभावाले, 
सरलता से ले जाए जाने योग्व और दूसरी विशेषताओं से सम्पत्र कपाटों से सुशोभित हों ॥५ ॥ 

१५८१. अन्तरा मित्रावरुणा चसनती मुखं यज्ञानाममि संविदाने। उषासा बा& सुहिरण्ये 
सुशिल्पे ऋतस्थ योनाविह सादयामि ॥६ ॥ 

चुलोक और पृथ्वी के बौच में विचरने वालो, सम्पूर्ण वज्ञोय व्यवहारों के विषयवस्तु को प्रकाशित करने 


वाली, श्रेष्ठ ज्योति सम्पन्न, कुशल शिल्पकारों द्वारा विनि्ित, हे उद्ा और उत्त देवियो ! हम ईश्वर के स्थान रूप 
इस यज्ञ में आपको स्थापित करते हैं ॥६ ॥ 


निया श्र 


१५८२. प्रथमा वा$$ सरथिना सुवर्णा देवौ पश्यन्तौ भुवनानि विश्वा । अपिप्रय॑ चोदना वां 
भिमाना होतारा ज्योति: प्रदिशा दिशन्ता ॥७॥ 

समान रथ वाले, सुतदर स्वर्णिम वर्ण वाले. सपस्त लोकों को देखने (पालने) वाले आप दोनो (अग्नि तथा 
वायु) सभी लोगों को मिजकर्ष यें संलम्त करते हैं । सभी दिशाओं को प्रकाशित करने वाले आप दोनों दिव्य 
'होताओं को हमने प्रसत्र किया ॥७ ॥ 

१५८३. आदित्यैनों भारती वष्दु यज्ञ& सरस्वती सह रुद्रैने: आबीत्‌। इडोपहता वसुभि: 
सजोषा यज्ञ नो देवीरमृतेषु घत्त ॥८ ॥ 

देवी भारती आदित्यों के साथ हमारे यज्ञ को रक्षा करें, वसुओं और रुट्“ों के साथ देवी इडा तथा सरस्वती 
हमारे यह्ञ की रक्षा करें, हम उनका आवाहन करते है । हे देवियो ! आप हमारे यज्ञ को देवों मं स्थापित करें ॥८ ॥ 
१५८४. त्वष्टा वीर देवकार्म जजान त्वष्टर्वा जायत आशुर्च: | त्वष्टेदं विश्व भुवन॑ जजान 
बहोः कर्तारमिह यक्षि होत: ॥९॥ 

ह्वश्देव ने दिव्यगुणों को कामना करने वालो कोर सनतायों व उत्पन्न किया । उलहोंने हो शौघ्रगामी और 
सम्पूर्ण दिशाओं में व्याप्त होने वाला अश्व (सूर्य उत्पत्र किया । है याजक ! आप बहुविध विराट जगत्‌ के निर्माता, 
उस परमात्मा का इस स्थान में (यज्ञशाला में) यजन करें ॥९. 
१५८५. अश्लो पृतेन त्मन्या समक्त उप देवाँर ऋतुशः पाथ 5 एतु। बनस्पतिदेंवलोक॑ 
प्रजानन्नग्निना हव्या स्वदितानि वक्षत्‌ ॥१० ॥ 

'घृत द्वारा भली प्रकार सिंचित हुआ अश्व (सृश्मीकृत हत्य) अज्ररूप हवि से युक्त, नियमपूर्वक देवों के पास 
पहुँचे । देवलोक को जासने वाले वनस्पतिदेव अग्नि के माध्यम से प्रहणीय हवि अन्य देवों को प्राप्त कराएँ ॥१० ॥ 
१५८६, प्रजापतेस्तपसा बावृधान: सद्यो जातो दथिषे यज्ञमस्ने । स्वाहाकृतेन हविषा पुरोगा 
याहि साध्या हविरदन्तु देवा: ॥११ ॥ 

है अगले ! आप अरणि-मन्थन से तत्काल प्रकट होकर प्रजापति की तप से वृद्धि को प्राप्त करते हुए, यज्ञ 
को धारण करते है। स्वाहाकार पूर्वक समर्पित हवि द्वारा अप्रगामी होकर आप पधारें, जिससे साध्य देवता हमारी 
वि को ग्रहण करें ॥११॥ 

१५८७. यदक़न्दः प्रथम॑ जायमान 5 उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । श्येनस्थ पक्षा हरिणस्थ 
बाहू उपस्तुत्यं महि जात॑ ते अर्वन्‌ ॥१२॥ 

हे अर्वन्‌ !(चंचल गतिवाले !) बाज के पंखों तथा हिसन के पैरों की तरह गतिशील आप जब ग्रधम, समुद्र 
से उत्तर हुए, तब उत्पति स्थान से प्रकट होकर आप शब्द करने लगे, हब आपकी महिमा स्तुत्य हुई ॥१२॥ 

| कहाँ चल गतिवाले ग्राण-परजययुक्त पेयों के लिए अर्कन्‌ सम्होचपे अधिक सार्थक सिद्ध होता है।) 

१५८८. यमेन दत्त॑ त्रित एनमायुनगिन्द्र 5 एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌। गन्धवों अस्य 
रशनामगृभ्णात्‌ सूरादश्च॑ वसवो निरतष्ट ॥१३॥ 

वसुओं ने सूर्यमण्डल से अन्न ( तौवगति से संचार करने वाली ऊर्जा रश्मियों ) को निकाला । तीनों लोकों 
में विचसले वाले वायु ने कम के द्वार प्रदान किये गये अछ को रथ में ( कर्म में) नियोजित किया । सर्वप्रथम इस 
अभ्न पर इद्रदेव चढ़े और गन्धर्व ने इसको लगाम संभाली (ऐसे अश्व को हम स्तुति करते है ) ॥१३ ॥ 





रथ वेद संहिता 


१५८९. आस यमो अस्थादित्यो अर्वश्नसि त्रितो गुह्लोन बतेन | अलि सोमेन समया विपृक्तड 
आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥१४॥ 
है अर्वन्‌ ! अपने गुप्त व्ों (जो त्रकट नहीं है, ऐसी विशेषताओं ) के कारण आप यम है, आदित्य है, त्रित 
(तीनों लोकों अथवा तीनों आयामों ) मे संव्याप्त हैं। सोम (पोषक ब्रवाह) के साथ आप एकलूप है। बुलोक में 
स्थित आपके तौन बन्धन (छक, यजु सामरूप) कहे गये है ॥१४ ॥ 
(विजन का सर्वभान्य नियम है कि किसी पिच्ड को स्थिर करते के लिए लीन दिज्ाओं से संतुलित शक्ति चाहिए। इस 
'रैप्द्ात को 'इक्वलीजियय ऑफ थी फोसेंज (नर ज़क्िों का संतुलर) एवं टरावेगिल आए पोज (क्ति जरिदोण), कहे 
न्‍ हैं। संभव: ऋषि अपनी सूत्र दृष्टि से अलरिक वें ची वही सात काल होता देखने है | 
१५९०. त्रीण त 5 आहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः समुद्रे। उतेव में 
वरुणश्हन्त्स्थर्वन्‌ यत्रा त 5 आहु: परम जनित्रम्‌॥१५॥ 
है अर्वन्‌(चंचल प्रकृति वाले) ! आपका ग्रेष्ठ उत्पादक सूर्य कहा गया है । दिव्यलोक में, जल तथा अन्तरिक्ष 
मे आपके तौन-तोन बन्धन कहे गये हैं। आप वरुणरूप में हमारी प्रशंसा करते हैं ॥९५ ॥ 
१५९९१, इमा ते वाजिन्नवमार्जनानीमा शफाना& सनितुर्नियाना। अन्ना ते भद्रा शना5 
अपफश्यपृतस्थ या5 अभिरक्षन्ति गोपा: ॥१६॥ 
हे बाजिन्‌ (बलशाली मेष) ! आपके पार्जन (सिचन) करने वाले साधनों को हम देखते हैं। आपके खुरों 
(धाराओं के आघात) से खुदे हुए यह स्थान देखते हैं। यहाँ आपके कल्याणकाएी रज्जु (नियंत्रक सूत्र है, जो रक्षा 
करने वाले है, जो कि इस ऋत (सनातन सत्य यज्ञ) को रक्षा करते है ॥१६ ॥ 
१५९२. आत्मान॑ ते मनसारादजानामवों दिवा पतयन्त॑ पतड़म्‌। शिरों अपश्य॑ पश्चिभि: 
सुगेभिररेणुभिजेंहमान॑ पतत्रि ॥१७॥ 
है अश्व (तीव गति से संचार करने वाले वायुघूत हव्य) ! बौचे के स्थान से आकाश मार्ग द्वारा सूर्य की तरफ 
जाते हुए आपकी आत्या को हम विचाएपूर्वक जानते है । सरलतापूर्वक जाने योग्य, धूलिगहित मार्गों से जाते हुए. 
आपके नीचे की ओर आने वाले सिरों (्ेष्ठ भागों) को भी हम देखते हैं ॥९७ ॥ 
१५९३. अन्ना ते रूपमुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिष 5 आ पदे गो:। यदा ते मत्तों अनु 
भोगमानडादिद्‌ ग्रसिष्ठ $ ओषधीरजीग: ॥१८ ॥ 
है अश्व (तीव गति से संचार करने वाले वायुभूत हत्य) ! आपके यज्ञ की कामना वाले श्रेष्ठ स्वरूप को हम 
सूर्य मंडल में विद्यमान देखते हैं। यजमान ने जिस समय उत्तम हवियों को आपके निमित समर्पित किया, उसके 
बाद ही आपने हध्यरूप ओषधियों को गहण किया ॥३८ 8 
१५९४. अनु त्वा रथो अनु मयों अर्वन्ननु गावोनु भग: कनीनाम्‌। अनु ब्रातासस्तव 
सख्यमीयुरनु देवा ममिरे वीर्य ते ॥१९ ॥ 
है अर्वन्‌ (चंचल प्रकृतिवाले यज्ञामि) !रथ (योर) आपके अनुगाणी है । आपके अनुगामी मनुष्य कन्याओं 
का सौभाग्य तथा गौएँ है । मनुष्य समुदाय ने आपकी मित्रता को आषप्त किया तथा देवगणों ने आपके शौर्य का 
वर्णन किया है ॥३९ ॥ 
१५९५. हिरण्यशज्ोयो अस्य पादा मनोजवा5 अबर5 इन्द्र& आसीत्‌ | देवाड इदस्य 
हविरद्यमायन्‌ यो अर्वन्त प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥२० ॥ 








एकोनकरशोडध्यायः श्ध्ड 


सबसे पहले स्वर्ण मुकुट धारण करके अछ पर आरूढ़ होने वाले इन्देव वे । इस अश्व के पैर लोहे के समान 
दृढ़ और मन के सदृश वेगवान्‌ हैं । देवताओं ने हो इसके हविरूप घोजन को ग्रहण किया ॥२० ॥ 
१५९६. ईर्मान्तास: सिलिकमध्यमास: स& शूरणासो दिव्यासो अत्या:। हथ्डसा5 इब 
श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्पमश्चा: ॥२१॥ 

जब पुष्ठ जंघाओं और वक्ष वाले, मध्य भाग में पतले, बलशाली, सूर्य के रथ को खौंचने वाले और लगातार 
चलते वाले अश्न (किरणे ) पक्तिबद्ध होकर हंसों के समान चलते है, तब वे स्वर्गमार्ग में दव्यता को प्राप्त होते हैं। 
१५९७, तब शरीर पतयिष्णवर्वन्तव चित्त वात5 इब श्वजीमान्‌। तब शूझणि बिष्ठिता 
पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा चरन्ति ॥२२॥ 

है अर्वन्‌ (चल प्रकृति वाले अभिदेव) ! आपका शरौर ऊर्ध्वगमन करने वाला और चित्त वायु के समान 
वेगवाला है। आपको विशेष प्रकार से स्थित दौजिियाँ वनों में दावारल के रूप में व्याप्त है ॥२२॥ 
१५९८. उप प्रागाच्छसन॑ वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा दीश्यान: । अज: पुरो नीयते नाभिरस्यानु 
पश्चात्कवयो यन्ति रेभा: ॥२३ ॥ 

यशस्वी घन के समान लो गति से चलायमान तेजस्वी अब (सुक्ष्यीकृत हृ्य) ऊपर की ओर देव मार्ग को 
जाता है। अज (अर्थात्‌ कृष्ण वर्ण धर) आगे चलता है । (सृक्मीकृत हब्य कह नाभि (नाधिक -न्यूक्लियस-मुख्य 
भाग) उसका अनुगघन करता है । पौछे पीछे पाठ करते हुए स्तोता चलते है (मंत्रों का पाठ होता है ) ॥२३ ॥ 
१५९९, उप प्रागात्परम॑ यत्सघस्थमर्वा २ अच्छा पितर॑ मातर॑ च। अद्टा देवाज्जुप्टतमो हि 
गम्या 5 अथा शास्ते दाशुषे वार्याणि ॥२४॥ 

ये शक्तिशाली अर्वन्‌ (चकनल प्रकृति वाले सूक्ष्मीकृत हत्य) सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक और 
सम्माननौय माता-पिता (घ्ावा-पृथिवो) से मिलते हैं । है याजक ! आप भी सदगुणों से सुशोभित होते हुए देवत्व 
को प्राप्त करें | देवताओं से अपार वैधव उपलब्ध को ॥२४ ॥ 
१६००. समिद्धो अद्य मु दुरोणे देखो देवान्‌ यजसि जातवेद:। आ च वह 
मित्रमहश्चिकित्वान्लव दूत: '्रचेता: ॥२५॥ 

्रणियात्र के हितैपो हे मित्र अस्सिटेव ! आप भ्रज्वलित और महान्‌ गुण सम्पन्न होकर कुशल याजकों द्वारा 
निर्धारित यह्ञ मण्डप में देवों को आहूत करें कथा यजन करें । आप श्रेष्ठ चेतना युक्त विद्वान तथा देवों के दूत है ॥ 
१६०१. तनूनपात्यथ 5 ऋतस्य यानान्मथ्वा समज्जन्स्वदया सुजिद्द। मन्मानि धीभिरुत 
यज्ञमृन्धन्‌ देवत्रा च कृणुह्मध्वर॑ न: ॥२६॥ 

है शरीर के रक्षक और श्रेष्ठ वाजी वाले अम्ने ! आप सत्वरूप यज्ञ के मागों को वाइमाधु्य से सींचते हुए, 
'वियों को ग्रहण करें । बुड्धियों द्वार मरपर्वक यज्ञ को समृद्ध करें । हमरे यज्ञ को देवों तक पहुँचने योग्य बनाएँ । 
१६०२. नराशछसस्थ महिमानमेषासुप स्तोषाम यजतस्य वज्ञै:। ये सुक्रतवः शुचयो 
घियन्धा: स्व॒दन्ति देवा3 उभयानि हव्या ॥२७॥ 

हम यज्ञ से पूजित. मनुष्यों द्वात प्रशंसित अस्निदेव की महिमा का गान करते है । शुभ कर्मयुकत पवित्र बुद्ध 
सम्पन्न देवता दोनों प्रकार की हवियों (स्थूल एवं सूकष्) से यजन करते है ॥२७ ॥ 
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१६०३. आजुद्डान 5 ईड्यो वन्दाश्षा याहाम्ने वसुभि: सजोषा: । ल्वं देवानामसि यह्न होता 
स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥२८ ॥ 

देवताओं को आहूत कल्ले वाले हे अपने ! आप ग्रार्थना करने योग्य, वनदनीय तथा वसुओं के सपान ग्रेय 
करने वाले हैं । अत: आप देवताओं के होता के रूप में यहाँ पधार कर उनके लिए यज्ञ करें ॥२८ # 
१६०४. प्राचीन बर्हि: प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्लाम्‌। व्यु प्रथते बितर॑ 
बरीयो देवेभ्यो अदितये स्थोनम्‌ ॥२९॥ 3० 

कुशक्डका के रूप में यह बिल हुई कुशाएँ बहुत ही उत्तम है। यह देवताओं तथा अदिति के निभित्त 
सुखपूर्वक आसीन होने के योग्य हैं। यह यज्ञवेदी को ढकने के लिए फैलायी जाती हैं ॥२९ ॥ 
१६०५. व्यचस्वतीरुविया वि श्रयन्तां पतिध्यो न जनय: शुम्भमाना:। देवीडरो 
बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणा: ॥३० ॥ 

जैसे पतिवता ख््रियाँ अपने पति के निमित्त अनेक प्रकार से गति (कार्य) करने वाली तथा सुशोभित होकर 
विश्रान्ति प्रदान करती हैं, वैसे ही देवत्व सम्पन्न महान्‌ द्वार-देवियाँ रिक्त स्थान वाली, सबको आने-जाने के लिए 
परर्ग देने बाली तथा देवगणों को लुगमता से प्राप्त होने वालो हों ॥३० # 
१६०६. आ इणक्ओी अजते उपा के उषासानक्ता सदतां नि योनौ। दिव्ये योषणे बृहती 
सुरुक्मे अधि श्रिय र शुक्रपिशं दघाने ॥३१ ॥ 

श्रेष्ठ रीति से अपना कार्य सम्पत्र करने वाली, एक दूसरे के समौष्‌ दिव्ययज्ञ स्थान में रहने वाली, श्रेष्ठ 
आपूषणों से सम्पन्न, शुक्ल तथा कपिश (पुरा वर्ण थे सुशोित उचा और वक्ता दोनों देवियाँ इस ब्ञ स्थान में 
'भली प्रकार से प्रतिष्ठित हों ॥३१ ॥ 
१६०७, दैव्या होतारा प्रथमा भिमाना यज्ञ भनुषो यजध्यै। प्रचोदयन्ता विदथेषु 
कारू प्राचीन ज्योति: प्रदिशा दिशा आइ२॥ 

विराट्‌ प्रकृते यज्ञ के दोनों दिव्यहोता श्रेष्ठ वाणी बोलने वाले है। वे पूर्व दिशा से निकलने वाले, 
आवाहन करते योग्य पुरातन सूर्यरूप ज्योति से यज्ञ करते हैं। मनुष्यों को यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करे की 
परणा बदान करते हैं ॥३२ ॥ 
१६०८. आ नो यज्ञ भारती तूयमेत्विडा मनुष्वदिह् चेतयन्ती। तिख्रो देवीबहिरेद७ 
स्योनंडसरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥3३ ॥ 

यहाँ इस यज्ञ में मनुष्यों को ज्ञान और कर्म का समान बोध कराने वाली घारती, इडा तथा सरस्वती तीनों 
देवियौ शीधरता से पधारकर कु से निर्मित इस कोमल आसन पर आसौन हों ॥३३ ॥ 
१६०९. य 5 इमे छावापृथिवी जनित्री रूपैरपिथ्ंडशद्भुवनानि विश्वा। तमद होतरिषितो 
यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ ॥३४ ॥ 

है यज्ञ करने वाले मेधावी विद्वान्‌ होता ! आज आप इस यज्ञ मं त्वष्टदेव का पूजन करें; जो घुलोक पृथ्वीलोक 
तथा अन्य समस्त लोकों का निर्माण करके उसका स्वरूप प्रकट करते है ॥३४ # 
१६१०. उपावसूज त्मन्या समज्जन्‌ देवानां पाथ5 ऋतुथा हवी&षि। वनस्पति: शमिता 
देवो अग्नि: स्वदन्तु हव्यं मथुना घृतेन ॥३५ ॥ 





'एकोनकिजोउध्याक, रद 


है याजक ! आप यज्ञ करते समय देवताओं को समर्पित किये जाने वाले हव्य को मधुर रस तथा घृत से 
स्िचित्‌करते हुए आहत ्रदान करे । वनस्पति. शमिता तथा अम्निदेव उन दिव्य हवियों को ग्रहण करें ॥३५ ॥ 

।* सा के खां पे संजय (शालि) कार्य को सध्यदित काने वाले व्यक्ति को शमिता कहते है ॥ 

१६११. सद्यो जातो व्यमिमीत यज़मम्निर्देवानामभवत्‌ पुरोगा:। अस्य होतु: प्रदिश्यृतस्य 
वाचि स्वाहाकृत& हविरदन्तु देवा: ॥३६॥ 

'उलपनन होते ही देवताओं का नेतृत्व कले वाले हे अभ्निदेव ! आप देवताओं का आवाहन करने वाले तथा 
पूर्व दिशा में दिव्य ज्योतिरूप से स्थित हैं । आपके मुख में स्वाह्कार रूप से समर्पित आहुति देवगण ग्रहण करें ॥ 
१६१२. केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या3 अपेशसे | समुषद्धिरजायथा: ॥३७ ॥ 

अज्ञानी पुरुषों को सट्ज्ञान और रूपहोयों को सुन्दर स्वरूप प्रदान काने वाले हे अभ्निदेव ! आप उषा के 
साथ समानरूप से उत्पन्न होते हैं ॥३७ ॥ 

१६१३, जीमृतस्थेव भवति प्रतीक यट्मी याति समदामुपस्थे। अनाविद्धया तन्‍्वा जय 
त्व& स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु ॥३८ ॥ 

कवच को धारण करके जब शूरबौर योद्धा संघ्ाम स्थल के लिए जाते है, तब सेना का स्वरूप बादल 
के सदृश होता है। हे वीरपुरुष ! आप बिना आहत हुए विजय को ग्राप्त करें, उस कवच की महान्‌ 
शक्ति आपकी रक्षा को ॥३८ ॥ 

१६९४. धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीब्रा: समदो जयेम। धनु: शत्रोरपकाम॑ 
कृणोति धन्वना सर्वा: प्रदिशों जयेम ॥३९॥ 

'हम धनुष की शक्ति से गौओं को जौतें, मार्ग और संत्राप में विजय प्राप्त करे । हमारा धनुष शतु को पराजित 
करता है, ऐसे धनुष की महिमा से सभी दिशाओं को जीतें ॥३९ ॥ 

१६१५, वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रिय सखाय॑ परिषस्वजाना। योषेव शिबक्ते 
बितताशि धन्वज्ज्या इय& सपने पारयन्ती ॥४० ॥ 

संग्राम में विजय दिलाने वाली ग्रत्यंचा धनुष पर चढ़कर अव्यक्त ध्वनि करती हुई, ग्रिय वाणरूप मित्र से 
मिलती है । वह योद्धा के कामों तक खिचती हुई ऐसे परतोत होती है. मानो कुछ कहना चाहती है ॥४० ॥ 
१६९१६. ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्र बिभृतामुपस्थे। अप शत्रून्‌ विध्यतारं 
संविदाने आर्ली इमे विष्फुरन्ती अमित्रान्‌ #ड१ ॥ 

समान विचार वाली खी की तरह आकर शुओं को टंकार से संकेत करने वाली यह घनुष की डोरी अपने 
बीच में बाण को उसी प्रकार घारण कराती है, जैसे माँ अपने पुत्र को गोट में ग्रहण करती है । यह धनुष की डोरी 
शत्रुओं का संहार करे ॥४९॥ 

१६१७. ब्नीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्षा कृणोति समनावगत्य । इषुधि: सद्भा: पृतनाश्ष सर्वा: 
पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूत: ॥ड२॥ 

बह तरकस अनेकों बाणों का पिता (रक्षक) है । अनेकों बाण पुत्र की तरह इसके आश्रय में रहते है। युद्ध 
भूमि में जाकर ये पुत्रवत्‌ बाण चीत्कार करते हैं । पीठ पर बैघा हुआ वह तरकस आज्ञा मिलने पर सेना के समस्त 
योद्धाओं पर विजय प्राप्त करता है ॥४२ ॥ 


सदर यजुबेंट संहिता 


१६१८. रथे तिष्ठन्‌ नयति बाजिन: पुरो यत्र-यत्र कामयते सुषारथि: । अभीशूनां महिमान॑ 
'पनायत मनः पश्चादनु बच्छन्ति रश्मयः हड३े ॥ 

रथ पर आरूढ़ हुआ सारथी जहाँ कहीं भी जाना चाहता है, आगे जुड़े अश्ों को इच्छानुसार ले जाता है। 
वह बागड़ोर भी प्रशंसनीय है, जो पीछे स्थित होकर अश्चों के सन को अपने काबू में रखती है ॥४३ ॥ 


१६१९. तीब्रान्‌ घोषान्‌ कृष्वते वृषषाणयोश्वा रथेभि: सह वाजयन्त:। अवक्रामन्तः 
प्रपदैरमित्रान्‌ क्षिणन्ति श्र रनपव्ययन्त: #डड ॥ 

आश्वों की लगाम जिनके हाथ में है. ऐसे सारथी उच्च जवघोष करते है तथा रश्चों के साथ बल लगाकर 
चलते वाले घोड़े अपने खुरों से शत्रुओं को घायल करते हैं। वे अशध स्वयं सुरक्षित रहकर शबुओं का 
विनाश करते हैं ॥४४ ॥ 

१६२०. रथवाहण# हविरस्य नाम यत्रायु्ध निहितमस्य वर्भ । तत्रा रथमुप शग्म “४ सदेम 
'बय& सुमनस्यमाना: ॥४५ ॥ 

जहाँ इस योद्धा के कवच तथा अख-शख््र रखे रहते है. उम वाहन का नाम रंश-वाहन है । अनुकूल विचारों 
से युक्त हम इस सुखकारी रथ को स्थापित करते है ॥४५ » 

१६२१. स्वादुषछेसदः पितरों बयोधा: कुच्छेम्नित: शक्तीवन्तो गभीरा:। चित्रसेना5 
इषुबला5 अपृपष्रा: सतोबीरा5 उरवो द्वातसाहा: ॥४६ ॥ 

आराम से (देर तक) आसीन रहे बाले:रक्षा करने वाले, आयु को धारण करने वाले, सहनशौल , बल-समपन्र, 
गम्पीर श्रेष्ठ सेता-युत, अख- सो सहित, विशालकाय और शत -सैमिकों का सामना करने वाले हमारे श्रेष्ठ रप 
रक्षक हों ॥४६ ॥ 

१६२२. ब्राह्मणास: पितर: सोम्यास: शिवे नो द्यावापृध्चिवी अनेहसा। पूषा नः पातु 
दुरितादूताबृधो रक्षा माकिनों अधशख्स ईशत ॥४७॥ 

'हानिष्ठ जीवन जीने वाले बाह्यण, सोमरस का पान करने वाले पितर और कल्याण करने वाले देवगण तथा 
अपराधों को रोकने में सक्षप दावा और पृथिवा हमारी रक्षा करें । ये पृषादेव अपराधों से हमारी रक्षा करें और 
कोई भी पापी व्यक्ति हमारे ऊपर शास्त त करे ॥४७ # 

१६२३. सुपर्ण बस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभि: सन्नद्धा पतति प्रसूता। यत्रा नर: सं च वि 
च्‌ द्रबन्ति तत्रास्मभ्यमिषव: शर्म य&्सन्‌ ॥ड८ ॥ 

'जो बाण पक्षी के पंख को धारण करता है, जिसका फलक शतुओं को खोजने वाला है । तनतु से बैधा हुआ 
वह रिपुओं पर गिरता है। युडस्वल पर जहाँ वीर योद्धा इधर-उधर जाते हैं, वहाँ पर यह बाण हमारे लिए 
कल्याणकारी हो ॥४८ # 

१६२४. ऋजीते परि वृद्धग्थि नोश्मा भवतु नस्तनू:। सोमो अधि ब्रवीतु नोदिति: शर्म 
यच्छतु ॥४९॥ 

है ऋजुगामो बाण ! आप हयारे ऊपर घत गिरो । हमारा शरीर पत्थर के सदृश घजबूत हो । सोमदेव 
अनुकूल होते हुए हमारी स्तुति का अनुषोदन करें ठथा देवयाता अदिति हमारे लिए कल्याणकारी ग्रेरणाओं को 
अधित कर, हमें प्रसन्नता प्रदान करें ।४९ ॥ 


'एकोनत्रिशोउम्याव: रद 


१६२५. आ जद्डन्ति सान्वेषां जघनाँ? उप जिघ्नते। अश्चांजनि प्रचेतसोश्चान्समत्सु 
चोदय ॥५० ॥ 

है अब्चो के प्रेरक कशा (चाबुर) ! आप युद्ध मे शौर्य समपत्र मर्नल वाले अब को गरेरित करें। आपके द्वार 
'ही अबनरोही वीर इन अश्नों के उभरे हुए अंग को आयात करते हैं तवा जंघाओं को चोट पहुँचाते है ॥५० ॥ 
१६२६. अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाथमान: । हस्तघ्नो विश्वा बयुनानि 
विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमारंसं परि पातु विश्वतः ॥५१॥ 

परत्यंचा के प्रहार को हटाता हुआ, हाथ की रक्षा करने वाले चर्म खेटक बाह्‌ से वैसे ही लिपटता है, जैसे 
बाहु से साँप | इसो प्रकार सम्पूर्ण युद्ध कौशल को जानने वाला वोरपुरुष अपने नगर वासियों को भली प्रकार से 
सुरक्षित रखता है ॥५१ ॥ 
१६२७. बनस्पते वीड्बड़ो हि भुया5 अस्मत्सखा प्रतरण: सुवीर:। गोभि: सन्नद्धो असि 
वीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥५२ ॥ 

काष्ठ निर्मित हे रथ ! आप हमारे मित्र होकर, मजबूत अंग तथा श्रेष्ट योद्धओं से सम्पन्न होकर संकटों से 
हमें पार लगाएँ । आप श्रेष्ठ चर्म द्वार बंधे हुए है। इसलिए वीरतापू्ण कार्य करं। हे रथ ! आपका सवार जीतने 
योग्य समस्त वैभव को जीतने में समर्थ हो ॥५२ ॥ 
१६२८. दिव: पृथिव्या: पर्योज उद्धृतं वनस्पतिध्य: पर्याभूत& सहः। अपामोज्मानं परि 
गोभिरावृतमिन्द्रस्य बज़“ हविषा रथ यज ॥५३॥ 

हे अध्वर्युगण ! आप पृथ्वी और सूर्यलोक से ग्रहण किये गये तेज को, वनस्पतियों से प्राप्त बल को, जल 
से प्राप्त परक्रम वाले रस को सब तरफ से नियोजित करें । सूर्य किरणों से आलोकित, बच्र के समान सुदृढ़ रथ 
को यजन कार्य में समर्पित करें ॥५३ # 
१६२९. इन्द्रस्य बच्ो मरुतामनीक॑ मित्रस्य गर्भों वरुणस्थ नाभि: । सेमां नो हत्यदातिं 
जुषाणो देव रथ प्रति हव्या गृभाय ॥५४ ॥ 

है दिव्य रथ ! आप इद्धदेव के वद्र तवा मर्तों की सैन्यशक्ति के समान सुद॒ढ़ हैं । पित्रदेव के गर्भरूप आत्मा 
तथा वरुणदेव की नाभि के समान हैं । हमारे ड्वास समर्पित हविष्यानन को ग्राप्त कर तृष्त हों ॥५४ ॥ 
१६३०. उप श्वासय पृथिवीमुत दां पुरुजा ते मनुतां विष्ठितं जगत्‌ । स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण 
देबै्दूराइवीयो अप सेथ शत्रुन्‌ ॥५५॥ 

है दुल्दुधे ! आप अपनी ध्वनि से भू तथा दिव्यलोक गुंजायमान करें, जिससे जंगम तथा स्थावर जगत्‌ 
के प्राणी आपको जानें। आप इन्द्देव तथा दूसरे देवगणों से ग्रेम करने वाली हैं। अतः हमारे रिपुओं को 
हमसे दूर हटाएँ ॥५५ ४ 
१६३१. आ क्रन्दय बलमोजो न आया निष्टनिह्ि दुरिता बाधमान:। अप प्रोथ दुन्दुभे 
दुच्छुना5 इत5 इन्द्रस्थ मुष्टिससि वीडयस्व ॥५६ ॥ 

है दुलदुभे ! आपकी आवाज को सुन करके सु सैनिक रोने लगें। आप हमें तेज प्रदान करके हमारे पापों 
को नष्ट करें। आप इ्ददेव की मुष्टि के समान सुदढ़ होकर हमें मजबूत करें तथा हमात सेना के समीप स्थित दुष्ट 
शत्रुओं का पूर्णरूपेण विनाश करें ॥६६ # 


धर वेट संहिता 


१६३२. आमूरज प्रत्यावर्तयेमा: केतुमदुन्दु्भिवाबदीति। समश्वपर्णाश्र॒रन्ति नो 
नरोस्माकमिन्ध रथिनों जयन्तु ॥५७॥ 

है इत्नदेव ! युद्धघोष करके आप दुशं को सेनाओं को भलीजकार दूर भगाएँ । हमारी सेना विजय उद्पोष 
करती हुई लौटे । हमारे दुतगामो अच्चों के साथ वौर रचारोही घूपते है। वे सब विजयश्री का वरण करें ॥९७ ॥ 

_अबले दो मंत्रों ये देवताओं से संबंधित पशुओं का कर्जन कदा लीसरे मज में उससे संबंधित हकियों का वर्णन है- 
१६३३. आग्नेयः कृष्णग्रीव: सारस्वती मेषी बच्रु: सौम्य: पौष्ण: श्याम: शितिपृष्ठो 
बाहस्पत्य: शिल्पो वैश्वदेव 5 ऐद्रोरुणो पारुत: कल्याष5 ऐन्द्राग्न: सछेहितो थोराम: सावित्रो 
बारुण: कृष्ण5 एकशितिपात्पेत्व: ॥५८ ॥ 

कृष्ण ग्रीवा वाला पशु अग्नदेवता से. मेषी सरस्वती देवी से, पिंगल रंग का पशु सोमदेवता से, काले रंग 
का पश पूषादेवता से. काली पोठ वाले पशु कृहस्पति से. विभिन्न वर्ण के पशु विदवेटेवों से, अरुण रंगवाला इन्द्देव 
से, चितकबे वर्णवाला पशु मर्त्‌ से. मजबूत अंग वाला पशु इद्र और अस्निदेवता से, अधोस्थान में सफेद रंग 
वाले पशु सूर्य से, तथा एक पैर सफेद तथा लेष सभी काले अंग वाले वेगवान्‌ पशु वरुणदेवता से सम्बन्धित है। 


१६३४. अग्नयेनीकवते रोहिताजिजरनड्वानधोरामौ सावित्रौ पौष्णौ रजतनाभी वैश्वदेवौ 
पिशड्जो तूपरौ मारुत: कल्माष 5 आस्नेय: कृष्णोज: सारस्वती मेषी वारुण: पेत्व: ॥५९॥ 

लाल चिह्ों वाला वृषभ ज्वाला वाले अस्नि से, नीचे स्थान में सफेद रंगवाले दो पशु सवितादेवता से, नाभि 
स्थान में चांदी की तरह शुकल रंग वाले दो पशु पूषा देवता से. पौले रंग के सौग रहित दो पशु विश्वेदेवादेवता से, 
जितकबरे रंग का पशु मरददेवों से, काले रंग का अज अम्सिदेवता से, मेषी सरस्वती देवी से तथा वेगवान्‌ 
'पतनो मुख पशु वरणदेवता से सम्बन्धित है ॥५९ ४ 


१६३५. अग्नये गायत्राय त्रिवृते राथन्तरायाष्टाकपाल5 इन्द्राय त्रैष्ठभाय पञ्वदशाय 
बाहतायैकादशकपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्य: सप्तदशे ध्यो बैरूपे ध्यो द्वादशकपालो 
मित्रावरुणाध्यामानुष्ठ भाध्यामेकविछेशाध्यां वैराजाध्यांपयस्था बृहस्पतये पाइक्ताय 
त्रिणवाय शाक्वराय चर: सवित्र 5 औष्णिहाय त्रयस्बिशाय रैवताय द्वादशकपाल: 
प्राजापत्यश्षरुदित्ये॒ विष्णुपल्ये॒ चरुरम्मये.. वैश्वानराय.. द्वादशकपालोनुपत्या5 
अष्टाकपाल: ॥६० ॥ 

'गायत्री छत्द व्रिवृत सतोम, रथन्तर साम से स्वुद, अक्ाकपाल' मे सुसंस्कृत पुरोडाश (हवि) अग्नि के लिए. 
है। वि्टप्‌ छनद, पकदश स्तोम वृहत्साम से स्तुत, एकादज कपाल मे सुसंस्कृत हाव इन््देव के लिए है। जगती 
छन्‍्द, सप्तदश स्तोम, वैरूपसाम से स्तुत, द्रादश कपाल में सुसंस्कृत हवि विश्वेदेवों के लिए है। अनुष्ुप्‌ कद, 
एकविश स्तोम और वैराज साम से स्तुत दुग्घनिर्मित चर मिज्ञवरुण के लिए है । पंक्ति छन्द्‌ त्रिणव स्तोम, शाकवर 
साम से स्तुत्‌ चरु बृहस्पतिदेव के लिए है। उष्णिक्‌ छत्ट, अयरिबिश स्तोम, रैवत साम द्वारा स्तुत॒ द्वादश कपाल में 
सुसंस्कृत पुरोडाश हवि सवितादेवता के निभित है । बरजापति के निमितत चर विष्णुदेव की पली और अदिति के 
लिमित्त यज्ञ योग्य पदार्थ, वैज्ञानर अमिदेव के निषितत-द्वादश कपाल में सुसंस्कृत पुरोडाश-हवि और अनुमति 
देवता के निमित्त अहाकपात में 'सकब 'पुरोडाशञ समर्पित करा चाहिए ॥६० ॥ 

| अकाल एक जाए का पान है. जिसे हकिल्‍्य पुरोकका को पाया जाता है 

्् 





-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 


ऋषि--वृहदुक्य वापदेव्य अबवा अश्व सामुद्रि १-११ । भार्गव जमदग्नि दोर्घतया १२-२४ | जमदस्नि 
२५-३६ । मुच्छदा ३७ । पायु भारदाज ३८-६० । 


देकता-- समित्‌ १.२५ । तमूरपात्‌ २. २६ । नराशंस ३, २७ बहिं ४.२९ | द्वार ५३० । उबसानत्ता 
६,३१ । दिव्य होतगण ७, ३२ । तौन देवियाँ ८,३३ । त्वष्ट ९.३४ । वनस्पति १०, ३५ । स्वाहाकृति ११३६ | 
अश्व १२-२४ | इड २८ । अम्नि ३७ । सन्नाहम्‌ ३८ । कार्मुक ३९ । गुण ४० । आलीं ४१ | तृण ४२ +सारवि, 
रक्णियोँ ४३ । अशन समूह ४४ । रथ ४५. ५२-५४ । रथ-रक्षक ४६ । ब्रह्म आदि लिंगेक्त ४७ । इषु ४८, ४९। 
कशा ५० । हस्तल ५१ । दुन्दुधि ५५, ५६ । दुन्दुषि इत्र ५७ । पशु-समृह ५८/५९ । अग्नि आदि ६०। 





ए्द-जिहुए्‌ १,५-९, १११२. १७ १८, २७, ३१, ३४, ३९, ४१.४२. ४४-४६, ४८, ५१ । विरद्विह्प 
३२.१४, १९, २२ | पंक्ति ३ । निजृत्‌ कि्युप्‌ ४, १०, १६, २०, २४-२६, ३०, ३५, ३६, ३८, ४०, ५४ । भुरिक्‌ 
विष्टप १३, ५५, ५६ | भुरिक्‌ पंक्ति १५. २१, २३, २९, ३३, ५२, ५७ । स्वराट्‌ बृहती २८ । आर्षी जिहुप्‌ ३२। 
मायत्री ३७ । जगती ४३ । विराद जगती ४७.५३ । विराट अनुष्टप्‌ ४९, ५० । भुरिक्‌ अत्यष्टि ५८ । पुरिक्‌ अति 
'शबवरी ५९ । विराट प्रकृति, प्रकृति ६० । 


॥ इति एकोनत्रिंशो5 ध्याय: ॥ 


जा४चछकमकल०-9--- 


॥ अथ त्रिंशो5 ध्याय: ॥ 


१६३६. देव सवितः प्र सुब यज्ञ प्र सुब यज्ञपतिं भगाय। दिव्यो गन्धर्व: केतपू: केत॑ नः 
पुनातु वाचस्पतिवाच नः स्वदतु ॥१ ॥ 

है उत्पादक सवितादेव ! आप हम सबको शुभ कर्म करने तथा वज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों के संरक्षण की प्रेरणा प्रदान 
करें । आप अपने श्रेष्ठ ज्ञान से पवित्र करने वाले हैं । अत: हम सबके विचारों को भो पवित्र करें। आप दैवी गुणों 
से सम्पन्न वाणी के पोषक हैं. अतः हम सबकी वाणो को सुमधुर बनाएँ ॥१ ॥ 


१६३७. तत्सवितुवरेण्यं भर्गों देवस्य थीमहि। थियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥२॥ 
'हम उन सरेरक सविता के तेज को धारण कराते हैं. जो हमारी बुद्धि (कर्ष) को सत्मा्ग को ओर ग्रेरित को ॥ 
१६३८. विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुब । यद्धद्वं तन्न 5 आ सुब॥३॥ 


है सर्व उत्पादक सवितादेव ! आप हमारों समस्त बुराइयों (पापकर्मो ) को दूर करें तथा हमारे लिए जो 
कल्याणकारी हो, उसे प्रदान करें #३ ॥ 


१६३९. विभक्तार& हवामहे वसोझ्चित्रस्थ राघस: । सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥४॥ 

श्रेष्ठ आश्रयदाता, सरवत्कृ्ट सम्पदाओं को बॉटने वाले, सबको सत्कर् मे ग्रेरित करने वाले, मनुष्यों के सच्चे 
उपदेशक उन सर्वश्ररक सवितादेवता का हम आवाहन करते हैं #४ # 
१६४०. ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुजच्यो वैश्यं तपसे शूद्रं तमसे तस्करं नारकाय 
बीरहण पाप्मने क्लीब माक्रयाया 5 अयोगूं कामाय पुंश्नलूमतिक्रुष्टाय मागधम्‌॥५॥ 

'इस अध्याध में ० ५ से क० २२ तक के पं वें “वसू विद्याव" का कर्ज है। इसमें कुल १८३ यंत्र खण्ड है। सबके 
लिएकियाप्द, अल में बहस पंत वे" आलते' के रूप में आदाहै। ड़ग पट का प्रयोष २० अर चे होता हज प्राण कल! 
पूरा करा, सिद्ध काया, उपयोग काना, जोड़ा, स्वोकात कर्ता, अपंण करा, प्रसत्र करना, स्र्ञ करा, निवारण 
करता, खाटना आदि। रातों ने अपने-अपने ढंध से इस प्रकरण के अनेक प्रकार के अर किये हैं। यहाँ य़ीय मर्यादा के 
अनुरूष सहज ओोषप्य अर्थ लिये गये हैं। यह प्रकरण अष़ेयाडि प्लोय प्रयोगों के अंतिय चरण से सम ै। य्र के प्रधाव 
से सथाज में करे यकीय व्यक्त कप लाए काये दी दृष्टि से किये जे काले निदोजरों एवं मिवारणों का उल्लेख ढस प्रबण 
सैंकिया गया प्रतीत होता है-- 

ब्राह्मण का बहाकर्म (यज्ञ विद्यादान आदि), क्षत्रिय का नौति को रक्षा, वैश्य का पोषण कर्म तथा शुद्ध का 
सेवा कार्य सहज कर्म है । अन्धकार (स्थान के कार्यो) में चोर. नरक के लिए वोरघातक, पापकर्मो के लिए क्लौबत्व 
(पुंसकत्वी, आक्रय (कय-विक्रय) के लिए अयोगु (बल पुरुषावों), काम (सेवन) के लिए व्यभिचार तथा वक्तृता 
के लिए मागध (योग्य प्रमाण देने वाला) उपयुक्त है ॥५ # 


१६४१: सु हल शैलूषं धर्माय सभाचरं नरिष्ठायै भीमल॑ नर्माय रेभ७ हसाय 
कारिमानन्दाय प्रमदे कुमारीपुत्रं मेथाये रथकारं थैर्याय तक्षाणम्‌॥६ ॥ 

उृत्त(अंगविश्षेप) के लिए सूत को, गौत के लिए तट (हाव- भावपूर्ण अभिव्यक्ति में कुशल) को, धर्म के लिए- 
सभासदों को, नतृत्व के लिए पर्याप्त सामर्थ्यवान्‌ को, उम्रता के लिए मृदुधाषी को, विनोद के लिए स्वांग भरने 
बाले को निवुक्त करें । आनन्द त के लिए रियो के प्रति सख्य भाव को, प्रबल मद ( से उन्पतत) के लिए कुमारी 
(वीरांगना) पुत्र को, मेघा (बुड्मतायुक्त कार्वके लिए शिल्पो को तथा थैर्य (युक्त कार्य) के लिए तक्षों (गढ़ाई करने 
बालों) को नियुक्त करें ॥६ ४ 


किशोपच्याय: क्र 


१६४२. तपसे कौलाल मायायै कर्मार&४ रूपाय मणिकार& शुभे बप*& शरव्याया 5 
इषुकार हेत्वै धनुष्कारं कर्मणे ज्याकारं दिष्टाय रज्जुसज॑ मृत्यवे मृगयु मन्तकाय श्वनिनम्‌॥ 
त्ापक्रिया के लिए कुम्भकार, कुशलता के लिए कारीगर, सौन्दर्य (को परख) के लिए जौहरी, शुभ संस्कारों 
के लिए वोने -छाँटने में कुशल व्यक्ति, लक्यवेध के लिए बाण बगाने वाले, प्रश्ेपण अख्डों के लिए धनुषकार, 
0क्षेपण) कर्म के लिए श्रत्यज्वा (डोरी) बनाने वाले, दिष्ट (आज्ञा-आदेश) देने के लिए रस्सी पर चढ़ने-उतरते में 
कुशल, मृत्युदण्ड के लिए बधिक तथा व के लिए कुत्तों को ले जाने वाले को निवुक्त करें ७ ॥ 
१६४३. नदीभ्य: पौड्जिष्ठ मृक्षीकाभ्यो नैषादं पुरुषव्याप्राय दुर्भदं गन्यर्वाप्सरोभ्यो ब्ात्यं 
प्रयुग्भ्य5 उन्मत्त सर्पदेवजने भ्योप्रतिपदमये भ्य: कितव मीर्यताया 5 अकितवं पिशाचेभ्यो 
'विदलकारीं यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ ॥८ ॥ 

नदियों (को पार करने) के लिए मछुवारों कर. रो आदि वनचरों के लिए निषादों ( वनवासियों ) को, व्याप्र 
की तरह आक्रामक पुरुष (को निवाच्ित करने) के लिए प्रचण्ड वोर को, अप्सराओं एवं गन्धवों के लिए संस्कार 
न हुए (व्यक्ति को, शोधकार्य के लिए उत्पत्त (द्तचित्त) को, सर्प, देखों तथा मरुष्यों के लिए (संयुक्त रूप से) 
अतुलतौय ज्ञानी पुरुष को, पासों के (खेल के ) चूत कुशल को कथा उन्नत प्रयासों के लिए छलकपट-पुक्त सज्जनों 
को, पिशाच (प्रकृति वालों ) के लिए भेद नोति उत्पन्न कर देने वालों को, यातुधानों ( मार्ग के लुटेरों ) के लिए. 
अवशोध उपस्थित कर देने वालों को नियुक्त करना चाहिए ॥८ ॥ 

१६४४. सन्धये जार॑ गेहायोपपति मात्यैं परिवित्त निर्क॒त्यै परिविविदान मराध्या 5 एदिथिषुः 
पततिं निष्कृत्ये पेशस्कारी७ संज्ञानाय स्मरकारीं प्रकामोद्यायोपसद वर्णायानुरुध॑ 
बलायोपदाम्‌॥९॥ 

सुलह के लिए वयोवृद्ध, पर के लिए (प्रमुख के अतिरित) उपग्रणुख, आर्तता के निवारण हेतु पर्याप्त सध्पत्न 
व्यत्ति; आपात स्थिति (भुखमरी-महाघारी आदि) मे साधन जुटाने थें कुशल, (कार्य को) असिद्धि की स्थिति में हित 
को प्राथमिकता देने में समर्थ, परिशेधत के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया में कुल व्यक्ति सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्ति के 
लिए सलेहपूरवक कार्य करने में कुशल व्यक्ति, अचानक कार्य आ पढ़ने की स्थिति में सन्निकर व्यत्ति, स्वीकृति 
आफ कले के लिए अनुरोधागह में कुशल व्यक्ति तवा शक्ति के लिए सहारा देने वाले को नियुक्त को ॥९॥ 
१६४५. उत्सादेभ्य: कुब्न॑ प्रमुदे बामन ड्ार्भ्य: ख्नाम& स्वप्नायान्थमधर्माय बधिर॑ पवित्राय 
भिषजं प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्श माशिक्षायै प्रश्निन मुपशिक्षाया $ अभिप्रश्निन॑ मर्यादायै 
प्रश्नविवाकम्‌॥१० ॥ 

'उत्सादन (शुनाश) के लिए खद्‌गघारी, विनोद के लिए बौने ठा दवारों (को रक्षा) के लिए परिश्रणी पुरुष 
को नियुक्त करें । स्वप्न के लिए अन्ये का और अधर्म को स्थिति में बहरे का अनुगमत कं । कायशुद्धि (रोग 
मुक्ति) के लिए औषधि विशेषज्ञ, विशिष्ट ज्ञान के लिए खगोलविट्‌ , समग्र शिक्षा के लिए (विविध) प्रश्त पूछने 
(पूछ सकते) वाले,(शिक्षा के) अभ्यास के लिए जिज्ञासू तथा न्याय व्यवस्था के लिए पंच को नियुक्त करना चाहिए। 
१६४६. अमेंभ्यो हस्तिपं जवायाश्मपं प्ष्ट्यै गोपाल॑ वीर्यायाविषालं तेजसेजपालमिरायै 
'कीनाशं कीलालाय सुराकारं भद्गाय गृहप& श्रेयसे वित्तथमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारम्‌ ॥११॥ 

'भारी सवारियों के लिए हस्तिपालक को, तीव्र गति के लिए अब्पालक को, पुष्टि के लिए गोपालक को, वीर्य 
के लिए मेषपालक को, तेजस्‌ के लिए अजपालक के, अन्नवृद्धि के लिए (निराई आदि करने वाले) किसान को, 





३०.३8 अजुवेंद संहिता 


अपृतोषण शुद्ध पेय के लिए अधिषदण विशेषज्ञ को, खुख एवं कल्वाणवृद्धि के लिए गृहपालक को,/ब्रेष्ठ का 
से) श्रेय पाने के लिए सम्पन्न को तथा अध्यक्षता के लिए निरीक्षक को नियुक्त करना चाहिए ॥११॥ 
१६४७, भायै दार्वाहारं प्रभाया 5 अम्ययेथं ब्रथ्नस्थ विष्टपायाभिषेक्तारं वर्षिष्ठाय नाकाय 
परिवेष्टां? देवलोकाय_ पेशितार॑ मनुष्यलोकाय प्रकरितार& सर्वेभ्यो लोकेभ्य5 
उपसेक्तारमव ऋत्यै वधायोपमन्थितारं मेघाय वास: पल्पूलीं प्रकामाय रजयित्रीम्‌ ॥१९२॥ 
आभ्निके लिए लकड़हारे को. श्रभा (प्रकाश) के लिए अग्नि जलाने वाले को, सूर्य की उष्णता (गर्मी अधिक 
'पड़ने) वाले स्थान के लिए अभिषेक करने वाले को, स्वगॉपम सुख के लिए सब ओर से प्रभावित करने वाले को, 
देक्लोक के लिए सुन्दर आकृति बनाने वाले को, मनुष्यलोक के लिए (श्रेष्ठ कह प्रसार करने वाले को, सभी 
लोकों के लिए सेचन करते वाले (तुष्टि ग्रदान करने वाले) को, आक्रमण करके वध करने के लिए खलबली मचा 
देने वाले को नियुक्त करें, मेधापराप्त के लिए वस्त्र ्धालन जैसी विधा का अनुगमन करें, शोभा के लिए रंजन 
कला (चित्रकारिता आदि) के ज्ञाता का अनुसरण करें ॥३२ # 


१६४८. ऋतये स्तेनहदयं वैरहत्थाय पिशुनं विविकत्वै क्षत्तार मपबरहधायानुषतार 
बलायानुचर॑ भूप्ने परिष्कन्द प्रियाय प्रियवादिन मरिष्ट्या 5 अश्वसाद४ स्वर्गाय 
भागदु्ध वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ॥१३ ॥ 

'शु सैन्य (विन करने) के लिए गुप्त (एज, सीति रखरे वाले को. शा हत्या के लिए चुगलखोर को, पेद 
(उत्पन्न करने) के लिए विधाजक को, (सूश्मता से) निरीक्षण के लिए निगरानी वाले को, बल के लिए आज्ञानुवरती 
को, क्षेत्र विशेष के लिए परिभ्रमण करने वालों को, प्रिय कार्य के लिए प्रियवादी को, अरिष्ट (निवारण) के लिए. 
अक्वारोही को, स्वर्गीय वातावरण के लिए उचित वितरण करने वाले को तथा श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति के लिए सब 
ओर से प्रभावित करने वाले को नियुक्त करें ॥ 
१६४९. मन्यवेयस्ताप॑ क्रोधाय निसर॑ योगाय योक्तार शोकायाभिसरत्तरिक्षेमाय 

मुत्कूलनिकूलेध्यस्त्रिष्ठिन॑ बषुषे मानस्कृत& शीलायाज्जनीकारी 
कोशकारी यमायासूप्‌॥१४॥ 

अन्यु (अनीति प्रतिरोधक) का आदर्श (मोड़ के लिए) लोहे को तपाने वाला है । क्रोध की शान्ति के लिए. 
दान (कृति वालों ) को, योग (जोड़ने) के लिए योगी (जोड़ने वाले) को, तेजस्विता के लिए अग्रगामी को, क्षेम 
के लिए (संरक्षण के निमित्त) मुक्ति दाता को, उतार चढ़ाव वाले क्षेत्रों के लिए (डँच-बौच से निपटने के लिए) तीनों 
(कैच-नीच -समतल) में दक्ष को, शारीरिक विकास के लिए प्रमाण के अनुसार आचरण करने वालों को, शालीनता 
के लिए दृष्टि की शुद्धि करने वाले को प्रयुक्त करें । विपतति (से बचने) के लिए संचय की नौति वाले को तथा यम 
(नियम आदि) के लिए निष्यक्षता को प्रवृत्ति वाले को प्रयुक्त करें ४९४ ॥ 

१६५०. यमाय यमसूमथर्वध्योवतोका& संवत्सराय पर्यायिणीं परिवत्सरायाविजाता- 
मिदावत्सरायातीत्वरीमिद्वत्सरायातिष्कड्री वत्सराय. विजर्जरा. संवत्सराय 
'पलिक्नीमृभुभ्योजिनसन्यर साथ्येध्यश्र्मम्नम्‌ ॥१५ ॥ 

'इस कब्हिका में पढ़ाई विशेष प्रयोजमें के लिए पृथद-पथद्‌ गुणों काली नारियों को नियुक्त करने का संकेत है। इब 
कम में संवससर आदि काल खब्ों का उसलेख थी है। दाल विधान ये दस्त (वर्ष ) के पौच-पौँच के वर्ग बरावे मे 
'है। डालकर के उतर विशेष में ्रबम रन को संकससर, दितीय को परिवार हृशीय को हृदाकाल चर्च को अनुक्सर 

। जात है पहिसखओं के लिए जो सप्लोचय आये हैं. वे मोध के विषय हैं कि वैदिक काल में किस, 
'जुज-र्ष वाली नारी के लिए कौ झ संोयर प्रु्त होता का- 





'किलोषच्यायः कण 


हे परमात्मन्‌ 0 आप को नियम बजाने वालों के लिए नियाण में समर्थ सन्‍्तानों को जन्म देने वाली को, 
हिंसा से दूर रहने वालों के लिए अवतोका नामक खो के. संवत्सर के लिए कालक्रम को विधि-व्यवस्था जानने 
वाली को, परिवत्सर के लिए बहाचारिणी कुमारो को. इदावत्सर के लिए अत्यधिक गतिशौल रहने वाली को, 
'इद्चत्सर या अनुवत्सर के लिए अतिशय ज्ञानवती खो को, वत्सर या अनुवत्सर के लिए जराजोर्ण वृद्धा स्वो को, 
संवत्सर के लिए श्वेतकेशी वृद्धा खो को नियुक्त करना चाहिए तदा ऋषुओं के लिए अपराजेय पुरुष से मित्रता 
रखने वाले को और साध्यों के लिए विशिष्ट ज्ञान (वर्म विज्ञान) यु्त पुरुषों को नियुक्त करता चाहिए ॥१५ ॥ 
१६५१. सरोभ्यो वकामुरआाका दाशं वैशन्ताभ्यो बैन्द नइवलाभ्य: शौष्कलं पाराय 
मार्गारमवाराय कैबर्त तीर्थेध्य 5 आन्दं विषमेभ्यो मैनाल& स्वनेभ्य: पर्णक॑ गुहाध्य: 
किरात# सानुध्यो जम्भकं पर्वतेध्य: किम्पूरूषम्‌ ॥९६ ॥ 

'सरोवरों के लिए घौवरो, उपवों के लिए सेवकों, छोटे जलाशवों के लिए निषादों, बदवल (नरकर) बहुल 
देशों के लिए शौष्कल (पत्य जीबी) , पार जाने के लिए मार्ग जाने वालों, अवार (उस पार से इस पार आने 
वाले) के लिए कैवर्स (वाविक), तोर्थ (जल के तटकरती क्षजं) के लिए (कगार बांधने वालों, विषम स्थलों से रक्षा 
हेतु बाड़ लगाने वालों, स्वन (नाद कस) के लिए पर्णक (दुरहो बजाने वाले) . गुफाओं के लिए कोल-किरातो, 
सानु (शिखए के लिए प्रचण्ड पुरुषों तथा पर्वतों के लिए छोटे कट के पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ॥९६ ॥ 
१६५२. बीभत्सायै पौल्कस॑ वर्णाय हिरण्यकार॑ तुलायै बाणिजं पश्चादोषाय ग्लाबिन॑ 
विश्ेध्यो भूतेध्य: सिध्यल भृत्ये जागरणपधृल्वे स्वपनमात्यें जनवादिने व्यूद्धया 5 
अपगल्भ७ सछेशराय प्रच्छिदम्‌ ॥१७॥ 

ओघत्स (पृणित) कार्यों के लिए पौल्कस ( अनगढ़ों ) को. सुन्दर आकार देने के लिए स्वर्णकार को, तुला 
व्यवहार (तौलने आदि) के लिए वणिक्‌(व्यापारो) को, बाद में टोषारोपण करने के लिए अग्रसन्न व्यक्ति को, सभी 
प्राणियों के लिए पिध्पल (सिद्ध प्रदायक पुरुष) को, समृद्धि के लिए जागरूक को, असपृद्धि के लिए आलसी 
अकृति वाले करे, पीड़ा (की निवृत्ति के लिए लोगों को सावधान करने वाले को, वृद्धि के लिए अपगल्भ (निरभिमानी) 
को तथा बाण प्रश्षेण के लिए लक्ष्य-वेध में कुशल व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए ॥१७ ॥ 

१६५३. अक्षराजाय कितव॑ कृतायादिनवदर्श त्रेताय॑ कल्पिन॑ द्वापरायाधिकल्पिन 
मास्कन्दाय सभास्थाणुं मृत्यवे गोव्यच्छमन्तकाय गोघात॑ क्षुथे यो गां विकृन्तन्त॑ 
'भिक्षणाण5 उपतिष्ठति दुष्कृताय चरकाचार्य॑ पाप्मने सैलगम्‌ ॥१८ ॥ 

'पौँसे खेलने के लिए चतुर पुरुष कृत (क्रियाशौल) के लिए समीक्षक जता (क्रिया के लिए संकल्पित) के 
लिए कल्पनाशील, द्वापर (क्मोन्मुख) के लिए अतिकल्पनाशील, आस्कन्‍्द (आक्रमण की स्थिति में ) सभा में 
हि तु) मति वाले, मृत्यु के लिए इन्दिय सुखों के पीछे चलनेवाले, अन्तक (यमराज) के लिए गोघाती, 
शुधा (भूखा रहने) के लिए गाय को मारने वाले-घीख माँगते हुए उपस्थित होने वाले, दुष्कृत निवारण के लिए. 

(रहने वाले आचार्य तथा पापियों के लिए दुश्ठापूर्वक दण्डित करने वाले को नियुक्त करना चाहिए ॥ 


१६५४. अ्रतिश्रुत्काया 5 अर्न॑ घोषाय भषमन्ताय बहुवादिनमनन्ताय मूक 
शब्दायाडम्बराघात॑ 


बीणावाद॑ तूणबध्म मवरस्पराय शद्खबथ्म॑ बनाय 
वनपमन्यतोरण्याय दाक्यम्‌ ॥१९॥ 


अतिज्ञा के लिए औचित्य का निर्वाह करने वाले को, घोषणा के लिए (जोर से) बोलने वाले को, अन्त (विवाद 
के अन्त) के लिए कुशल वक्त को, अनन्त (विवाद के अनिर्णय) के लिए चुपचाप रहने वाले को, शब्द के लिए 


०५ जुवेंद संहिता 


आडम्बराघात (... : जोर से वाद्यय्व बजाने वाले) को, महत्व के लिए वोजावादक को, तुमुल स्वर के लिए बड़े 
ढोल बजाने वाले को, मध्यम आवाज के लिए शंख बजाने वाले को. वन (को रक्षा) के लिए वनरक्षक को तथा 
दूसरे प्रकार के अरण्यों के लिए दावानल से रक्षा करने वाले को निवुक्त करता चाहिए. ॥१९ ॥ 
१६५५. नर्माय पुँश्लल्‌ु हसाय कारिं यादसे शाबल्यां ग्रामण्यं गणकमभिक्रोशकं तान्महसे 
बीणावाद पाणिष्न॑ तृणवध्य॑ तान्नत्तायानन्दाय तलबम्‌ ॥२० ॥ 

कौतुक में लगी हुई दुश्षर महिला को, हँसाने में लगे हुए उकल उतारने वालों को तथा जल-जन्तुओं को 
ले में ्रवृत्त नीच जातिवालों को दूर हटाना चाहिए । घामाधौश ज्योतिषियों एवं सबको बुलाने वाले को सत्कार 
के लिए नियुक्त करना चाहिए । वीणावादक, ताल वाद्य बजाने वाले को तथा स्वर वाद्य बजाने वाले को वृत्य के 
लिए बा आनन्द के लिए ताली बजाने वाले को नियुक्त करत चाहिए ॥२० ॥ 


१६५६. अग्नये पीवान॑ पृथिब्यै पीठसर्पिणं बायवे चाण्डालमन्तरिक्षाय ब&शनर्तिन दिवे 
खलतिः क्ष नक्षत्रेध्य: किर्मिरं चन्द्रमसे किलासमट्ढे शुक्ल पिड्ञाक्ष राज्यै 
कृष्ण पिज्ञक्षण्‌ ॥२१॥ 

अमन के (साथ कार्य करने के) लिए स्थूल पदारों (बलवान्‌ पुरुषों ), पृथ्वी के लिए आसन पर बैठकर 
चलने वालो, वायु (का साथना काले) के लिए प्रचण्ड (कार्य काने वाले) पुरुष अन्तरिक्ष के कार्य (अधर पर लटककर 
कार्य करने वाले) के लिए बाँस के ऊपर कला दिखाने वाले, घुलोक के लिए खगोलवि्‌, सूर्य के लिए हरितवर्ण 
वाले, नक्षत्रों के लिए नारंगी रंग पहचानने वाले, चन्द्रमा के लिए किलास (चर्म रोग विशेष) वाले, दिन के लिए 
सफेद रंग के पीली आंख वालों तथा रात्रि के लिए काले रंग के पौलो आँख वालों को नियुक्त करना चाहिए ॥२१ 
१६५७. अधैतानष्टी विरूपाना लभतेतिदीर्ध चातिह॒स्व॑ चातिस्थूल॑ चातिकृशं ००३ 
चातिकृष्ण॑ चातिकुल्व॑ चातिलोमशं च। अशृद्रा5अब्राह्मणास्ते प्राजापत्या: मागथ: 

क्लीबोशूद्रा 5 अब्राह्मणास्ते प्राजापत्या: ॥२२॥ 

इस प्रकार ऊपर कहे गये तथा इन आठों- अति टीर्ष, अति हस्व, अति स्थूल, अति कृश, अति शुक्ल, अति 
'कृष्ण तथा अति कुल्व (रोम रहित) और अति रोमशों (रोम यु ) को तथा इन चार प्रकार के-- मागघ (चाटुकाएं 
'पुंधली (दुराचारिणी) कितव (जुवारी) व क्लीब (तपुंसक)-- ऐसे अबाह्यणों और अशुददों को (बुद्धि एवं श्रम का 
कार्य न कर सकते वालों को) प्रजापति (परजापालक) को सौंप देवा चाहिए । (ताकि पहले आठ के लिए उचित 
निर्वाह और दूसरे चार के लिए उचित नियलण को व्यवस्था कर सकें) ॥२२ ॥ 


--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 
ऋषि-- नारायण पुरुष १ । विश्वामित्र २ | श्यावाश्र ३ । मेघातिथि ४-२२ । 
देखता--सबिता १-२२। 
छत्द-- जिहुप्‌ ९ । निचृत्‌ गायतरो २ । गायत्री ३.४ । स्वराट्‌ अतिशववरी ५.११ । निचृत्‌ अष्टि ६.७ | कृति 
८१३ । भुरिक्‌ अत्यष्टि ९.१०, २१ । विदाट्‌ संकृति १२ । निदूत्‌ अत्यष्टि १४ । विराट कृति १५.१६ । विराद्‌ 
'घृति १७ । निचृत्‌ प्रकृति १८ । भुरिक्‌ घरति १९ । भुरिक्‌ अतिजगती २० । निदृत्‌ कृति २२। 


॥ इति त्रिंशो5 ध्याय: ॥ 


जाल कक रस ट२०+॒ 





॥ अथ एकत्रिंशो5 ध्याय: ॥ 


१६५८. सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्नाक्ष: सहस्नरपात्‌। स भूमि& सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठ- 
इशाइगुलम्‌॥१॥ 
(जो) सहस्त्रों सिर वाले, सहसं नेत्र वाले और सहस्रों चरण वाले विराट्‌ पुरुष है. वे सारे ब्रह्मांड को आवृत 
करके भी दस अंगुल शेष रहते हैं। ॥९॥ 
[दरापुलप्‌ -माप मे पर्णाक अंत ९ से भी ९ अधिक है 
१६५९. पुरुष5 एवेद सब॑ यद्धूतं यच्च भाव्यम्‌ | उतामृतत्वस्येशानो यदज्नेनातिरोहति ॥ 
जो सृष्टि बन चुको, जो बनने वाली है, यह सब विराट्‌ पुरुष ही हैं । इस अमर जीव-जगत्‌ के भी वही स्वामी 
है । जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, उसके भी वह स्वामी हैं ॥२ ॥ 
१६६०. एतावानस्य महिमातो ज्यायाँ पूरुष: । पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्थामृ्त दिवि। 
विराद पुरुष को महत्ता अति विस्तृत है । इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी हैं और तीन भाग अनन्त 
अन्तरिक्ष मं स्थित है ॥३ ॥ 
श तिपादूर्ध्व 5उद्ैत्पुरुष: पादोस्थेहाभवत्‌ पुन: । ततो विष्वष्ड्‌ व्यक्रामत्साशनानशने 
अभि॥४॥ 
चार भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग मे यह सा संसार जड़ और चेतन विविधरूपों में समाहित है। 
इसके तीन घाग अनन्त अन्तरिक्ष में समाये हुए हैं ॥४ ॥ 
१६६२.ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुष: । स जातो अत्यरिच्यत पश्चादधूमिम्रथो पुर: ॥ 
उस विराट पुरुष से यह बहाण्ड उत्पन्न हुआ । उस विराट से समाष्ट जीव उत्पन्न हुए । वही देहधारी रूप 
में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को, फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया ॥५ ॥ 
१६६३.तस्माछज्ञात्सर्वहुतः सम्भृत पृषदाज्य्‌ । पशृस्‍्ताँक्षक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्ष ये ॥ 
उस सर्वश्रेष्ठ विराट्‌ प्रकृति यज्ञ से दियुक्त पृत प्राप्त हुआ (जिससे विराट्‌ पुरुष की पूजा होती है) । वायुदेव 
से संबन्धित पशु हरिण, गौ, अश्वादि को उत्पति उस विराट पुस्ष के द्वार हो हुई ॥६ ॥ 
१६६४. तस्माहाज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋतच: सामानि जज्ञषिरे। छत्दा & सि जक्षिरे 
तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥७॥ 
उस विराद यज्ञपुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेट का प्रकरौकरण हुआ । उसी से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का 
ज्दुर्भाव हुआ, अर्थात्‌ वेद की कचाओं का प्रकरोकरण हुआ ॥3॥ 
१६६५. तस्मादश्चा5 अजायन्त ये के चोभयादत:। गाबो ह जज्षिरे तस्मात्तस्माज्जाता 
<अजाबय: ॥८॥ 
उस विराद्‌ यज्ञपुरुष से दोनों तरफ दौंत वाले घोड़े हुए और उसी विराट्‌ पुरुष से गौएं, बकरियाँ और 
भेड़ें आदि पशु भी उत्पन्न हुए ॥८ ॥ 


१६६६.त॑ यज्ञ बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रत: । तेन देवा3अयजन्त साध्या5ऋषयश्ञ ये ॥ 


मु] वेद संहिता 


मंतर ऋषियों एवं योगाध्यासियों ने सर्वशदम प्रकट हुए विराट पुरुष को यज्ञ (सृष्टि के पर्व विद्यमान महान्‌. 
बह्माण्डरूप यज्ञ अर्थात्‌ सृष्टियजष) में अभिषिक्त करके उसी परम पुरुष से हो यज्ञ (आत्पवजञ का गरादुर्भाव किया ॥ 
2००९२४+७३! व्यदधु: कतिथा व्यकल्पयन्‌ । मुखं किमस्यासीत्‌ कि बाहू किमूरू पादा 
5 उच्ेते ॥१० ॥ 

संकल्प द्वारा प्रकग हुए जिस विराद्‌ पुरुष कर ज्ञानीजन विविध ग्रकार से वर्णन करते हैं, वे उसकी कितने 
कार से कल्पना करते हैं उसका मुख क्या है ? भुजा, जंपाएँ और पाँव कौन से है? शरीर संरचना में वह पुरुष 
किस प्रकार पूर्ण बचा ? ॥९० ॥ 

१६६८. ब्राह्मणोस्य मुखमासीढ्वाहू राजन्य: कृत: ऊरू तदस्य यहैश्य: पजचा ४ शूद्रो 
अजायत॥११॥ 

विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण (जञाजोजन) हुए, क्षत्रिय (पराक्रमी व्यक्ति, उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के 
समान हैं। वैश्य अर्थात्‌ पोषण शत्तिकमप्पन्न व्यकि उसके जंघा एवं सेवाधर्णी व्यक्ति, उसके पैर हुए ॥११॥ 
१६६९. चन्द्रमा मनसो जातक्षक्षो: सू्यों अजायत। श्रोत्राद्मायुश्ष प्राणश्व मुखादग्निरजायत। 

'विराद्‌ पुरुष के मन से चरण मत से सर्व कर्म से वायु एवं प्राण तवा मुख से आग्न का प्राकटय हुआ ॥ 
१६७०. नाध्या5 आसीदन्तरिक्ष ७ शीष्णों दौ: समवर्त्तत। पद्धां धूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा 
लोकाँ? अकल्पयन्‌॥१३॥ 

विराद्‌ पुरुष की नाभि से अन्तरिक्ष, सिर से चुलोक, पाँवों से भूमि तथा कानों से दिशाएँ प्रकट हुईं । इसी 
अकार (अनेकानेक) लोकों को कल्पित किया गया है (रचा गया है) ॥१३ ॥ 

१६७९१. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । बसन्तोस्यासीदाज्यं ग्रीष्म5 इध्म: शरद्धवि: ॥ 
जब देवों ने विराद्‌ पुरुररूप को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंध किया; तब पृत वसंत ऋतु, ईंधन (समिधा) 
मष्पकतु एवं हवि शरदकतु हुई ॥१४ ॥ 

[कहाँ पृ कक के प्रात स्वस्य का वर्जन है] 

१६७२. सप्तास्थासन्‌ परिधयस््रि: सप्त समिषथ: कृता: । देवा यदाज्ञ॑ तन्‍्वाना 5अवध्नन्‌ पुरुष 
पशुम्‌॥१५॥ 

देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया, उसमें विराट पुरुष को हो पशु (हत्य) रूप को भावता से बॉँधा (नियुक्त 
किया), उसमें यज्ञ की सात परिथियाँ (सात समुद्र) एवं इक्कौस (उन्द) समिाएँ हुई ॥९५ ॥ 

१६७३. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। ते ह नाक॑ महिमान: सचन्त 
यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: ॥१६॥ 

_आदिकालीन श्रेष्ठ धर्मपतायण देवों ने. यज्ञ दवा यजलप विराट्‌ का यजन किया । यज्ञौय जीवन जीने वाले 
(साजक) पूर्वकाल के सिद्ध- साध्यगणों तथा देवताओं के निवास भहिमाशालो स्वर्गलोक को ग्ाप्त करत है ॥१६॥ 
१६७४. अद्ध्य: सम्भूतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मण: समवर्तताग्रे। तस्थ त्वष्टा 
विदधदूपमेति तन्पर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥१७॥ 


सर्वश्क्षम सब कर्म करे वाले परमात्मा (विचकर्, ने पृथ्वी एवं जल बनाये और उस जलरूप रस (प्राणवत्त, 
से सृष्टि का निर्माण हुआ । मर्त को देवत्व प्रदान करते हुए वह विर्-पिर्माता विड् का निर्माण करता है ॥९७ ॥ 








'एडडिकोउच्याप कह 


१६७५. वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवर्ण॑ तमसः परस्तात्‌। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्‍्धा विद्येयनाय ॥१८ ॥ 

'सूर्य के समतुल्य तेजसम्पत्र, अंधकाररहित, वह विराट्‌ पुर है, जिसको जानने के प्त्‌ साधक (उपासक) 
को मोक्ष की प्राप्ति होती है । मोक्षजराप्ति का यहो मार्म है, इससे भिन्न और कोई मार्ग उहीं ॥१८ ॥ 
१६७६. ग्रजापतिश्षरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुथा वि जायते। तस्य योनिं परि पश्यन्ति 
थीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥१९॥ 

भ्रबापालक परमात्मा की सत्ता सम्पूर्ण पार में विद्यमान है, वह अचत्मा होकर भी अनेक रूपों मे प्रकट 
होता है । उसकी कारण शक्ति में सम्पूर्ण भुवत समाहित है । ज्ञवो-जन उसके मुख्य स्वरूप को देख पाते है ॥१९ ॥ 
22 यो देवेभ्यड आतपति यो देवानां पुरोहित: । पूर्वो यो देवेध्यो जातो नमो रुचाय 
ब्राहाये ॥२० ॥ 

देव समुदाय में अग्रणी एवं उरे (देवों को) प्रकाशित करने वाले. जिनका प्राकटय सब देवों से पहले ही 
हुआ है, उन तेज सम्पन्न बह्म को समन है ॥२० ॥ 
2 रुचं ब्रह्म जनयन्तो देवा5 अग्रे तदब्रुवन्‌ । यस्त्वैवं ब्राह्मणों विद्यात्तस्थ देवा 3असन्‌ 

॥२१॥ 

बहाज्ञानी देवों का प्रारंभिक कथन है कि जो प्रकाशमय बहा को प्रकट करने वाले ज्ञानी उसको (विराट सत्ता 
को) जानते है, उनके अधिकार में समस्त देवशक्तियाँ रहती हैं ॥२१ ४ 
१६७९. श्रीक्ष ते लक्ष्मीश् पल्यावहोरात्रे पायें नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌। 
बृष्णाश्निषाणामुं म 5 इषाण सर्वलोक॑ प 5 इघाण ॥२२॥ 

है प्रकाशस्वरूप परपात्यन्‌ ! सबको सृम्पन्रता प्रदान करने वाली वैभवरूपी लक्ष्मी आपकी पली स्वरूप हैं 
'भुजाएँ राषि और दिन एवं नक्षत्र आपके रूप हैं । घुलोक एवं पृथ्वी आपके मुख सदृश हैं। इच्छाशक्ति से सबकी 
इच्छाओं को पूर्ण करे में समर्थ हे ईबर !हमारी उत्तम लोकों की प्राप्त की इच्छ पूर्ति के लिए आप कृपा कर ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 
'ऋषि-- नारायण पुरुष १-१६ । उत्तलारायण १७-२२। 
देवता-पुरुष जगदबीज १-१६ । आदित्य १७-२२। 
छन्द--निचृत्‌ अनुष्टप्‌ १-३, ८-११, १४ । अनुष्ठ[्‌ ४. ५.७, १२, १३, १५ २०, २१ । विराद अनुष्ठप्‌६। 
विराद्‌ जिष्टप्‌ १६ । भुरिक्‌ विश्ुप्‌ १७, १९ । निडृत्‌ विहुए्‌ १८ । निदूत्‌ आए विह्ुप २२। 


॥ इति एकत्रिंशो5 ध्याय: ॥ 
ंालवसक बार ०-9-००_॒ 


॥ अथ द्वात्रिशो5 ध्याय: ॥ 


१६८०. तदेबाम्मिस्तदादित्यस्तद्ायुस्तदु चद्रमा: । तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आप: स॒ प्रजापति:॥ 

सर्वव्यापक परमात्म ही स्वयं प्रकाशित प्रजापति है, वही सभी जगह प्रकाश फैलाने वाले अमित, सूर्य के 
सदृश तेजयुक्त आदित्य व्यापक धाणरूप) वायु, आनरदमव चरम, दोष्तिमार्‌ (शुद्ध और पकित) शुक्र श्रेष्ठ 
उत्कृष्ट पक-प्रदर्शक ब्रह्म सव में समाहित जल एवं समस्त ग्रजाजरो के पालक (थी) है ॥१ ॥ 
१६८१. सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि। नैनमृध्व॑ न तिर्यज्च॑ न मध्ये परि 
जग्रभत्‌॥२॥ 

परम तेजस्वी सर्वव्यापी परमात्मा से हो सभी काल प्रकट हुए हैं । इस परमात्या को ऊपर से, इधर-उधर 
से अथवा मध्य भाग से, पर्णरुप से कोई भी ग्रहण नहों कर सकता । (पूर्जरूप से कोई नहीं जान सकता) ॥२ ॥ 
१६८२. न तस्थ प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। हिरण्यगर्भः इत्येष मा मा 
हिसीदित्येषा यस्मान्न जात5 इत्येष: ॥३॥ 

जिस परमात्मा कौ महिमा का वर्णन 'हिरण्यगर्भ' (२५ ।१०) 'यस्मात्न जात (८ ३६) तथा 'मा मा 
हिंसीत' (१२।१०२) अदि मंत्र मे किया गया है, जिस गम और यश अत्वस बड़ा है; पस्तु उसका कोई 
प्रतिमान नहीं है ॥३ ॥ 
१६८३. एयो ह देव प्रदिशोनु रा हो ह जात: स 3 गर्भे अन्त:। स एवं जात: स 
जनिष्यमाण: प्रत्यद्‌ जनास्तिष्ठति ६: ॥४॥ 

वह परमात्मा सभी दिशाओं-उपदिशाओं, जन्म लिए हुए तथा उमम लेगे के लिए तत्पर (अभी माता के गर्भ 
में स्थित) सभी प्राणियों मे संव्याप्त है। वहो जनम लेकर पुरः-पुरः (आगे भी) जग लेने वाला है तथा वर्तगान में 
भी सर्व कहो विद्यमान है ॥४ ॥ 
१६८४, यस्माज्जातं न पुरा कि चनैव य 5 आबभूव भुवनानि विज्वा। प्रजापति: प्रजया स 
शरराणख्रीणि ज्योती छैषि सचते स पोडशी ॥५ ॥ 

जो परमात्मा अकेले ही सी भुकमो में व्याप है उसे पूर्व कुछ भी उतपत्र नहीं हुआ, वह प्रवा के साथ रहे 
बाले प्रजापति सोलह कलाओं पे युक्त तो ज्योतियों (अम्र विद्युत सूर्य) को धारण करते है ॥५ ॥ 
१६८५. येन दौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व: स्तभितं येन नाक: । यो अन्तरिक्षे रजसो 
विमान: कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥६॥ 

जिस परमात्मा ने चुलोक को तेजस्वी बग्राया, जिसने सुख और आनन्द की प्राप्त के लिए पृथ्वी को दृढ़ 
वाया और आदित्य मण्डल एवं स्वर्गलोक को स्विर किया: जिसने आकाश मे नाता लोकों का निर्माण किया, 
उस आनन्दस्वरूप परमात्मा की भक्तिपूरवक अर्चत करते है (उसके अतिरिक्त और किसकी अर्चना की जाए 2?) ॥६ 


५७७७ क१३ 
१६७५. वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 


नान्य: पन्‍्था विद्यतेयनाय ॥१८ ॥ 

सूर्य के समतुल्य तेजसम्पनर अंधकाररहित, वह विदट्‌ पुरुष है, जिसको जानने के पकषात्‌ साधक (उपासक) 
को मोक्ष को प्राप्ति होती है । मोक्षप्राप्ति का यही मार्ग है, इससे भिन्न और कोई मार्ग यहीं ॥९८ ॥ 
१६७६. प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते । तस्य योनिं परि पश्यन्ति 
धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥१९॥ 

प्रजापालक परमात्मा की सत्ता सम्यर्ण पदार्थों में विद्या है, वह अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में प्रकट 
होता है । उसकी कारण शक्ति में सम्पूर्ण भुवत समाहित हैं । ज्ञावो-जन उसके मुख्य स्वरूप को देख पाते हैं ॥१९ ॥ 
शक यो देवेध्य5 आतपति यो देबानां पुरोहित: । पूववों यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय 

॥रण व 

देव समुदाय में अग्रणी एवं उन्हें (देवों को) प्रकाशित करने वाले, जिनका प्राकट्य सब देवों से पहले हो 
हुआ है, उन तेज सम्पन्न ब्रह्म को तमन है ॥२० ॥ 
शक रच ब्राह्म॑ं जनयन्तो देवा5 अग्रे तदब्रुवन्‌ । यस्त्वैव॑ ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा 3असन्‌ 

॥२१॥ 

अहाज्ञानी देवों का प्रारंभिक कथन है कि जो प्रकाशमय ब्रह्म को प्रकट करने वाले ज्ञानी उसको (विराट सत्ता 
को) जानते हैं, उनके अधिकार में समस्त देवशक्तियाँ रहती हैं ॥२१ ॥ 
१६७९. श्रीक्ष ते लक्ष्मीक्ष पल्यावहोरात्रे पाले नक्षत्राण रूपमश्चिनौ व्यात्तम्‌। 
इष्णाश्निषाणामुं मं 5 इृधाण सर्वलोक॑ म 5 इधाण ॥२२॥ 

है प्रकाशस्वरूप परपात्पन्‌ ! सबको सम्पन्नता प्रदान करने वाली वैधवरूपी लक्ष्मी आपकी पली स्वरूप है, 
भुजाएँ रात्रि और दिन एवं नक्षत्र आपके रूप हैं । चुलोक एवं पृथ्वी आपके मुख सदृश हैं। इच्छाशक्ति से सबकी 
हच्मओं को पूर्ण कले में समर्थ हे ईर ! हमारी उत्त लोकों की प्राप्त की इच्छा पूर्ति के लिए आप कृपा कोें ॥ 


--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण- 
ऋषि-- नारायण पुरुष १-१६ । उत्ततारायण १७-२२। 
देवता--पुरुष जगदबीज १-१६ । आदित्य १७-२२। 
छ्द--निचृत्‌ अनुष्टप्‌ १-३, ८-११. १४ । अनुष्ड्‌ ४. ५.७, १२. १३. १५, २०, २१ । विराद अनुष्ठप्‌ ६। 
विराट विश्युप्‌ १६ । धुरिक्‌ विश्ुप्‌ १७, १९ । निजृद्‌ वि १८ । निजृत्‌ आए जिहटप्‌ २२। 


॥ इति एकत्रिंशो5 ध्याय: ॥ 


जा+ध्चछकस>-9--7_ 


॥ अथ द्वात्रिशो5 ध्याय: ॥ 
१६८०. तदेवाग्निस्तदादित्यस्त्वायुस्तदु चन्द्रमा: । तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आप: स प्रजापतति:॥ 


सर्वव्यापक परमात्मा ही स्वयं प्रकाशित प्रचार है. वहों सभी जगह प्रद्मश फैलाने वाले अमन सूर्य के 
सदृश तेजयुक्त आदित्य, व्यापक (प्राणरूप) वायु आनन्दमव चद्धमा, दीप्तिमान्‌ (शुद्ध और पवित्र शुक्र श्रेष्ठ 
उत्कृष्ट पथ- प्रदर्शक ब्रह्म, सब में समाहित जल एवं समस्त प्रबाजयों के पालक (भी) है ॥९ ॥ 
१६८१. सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युत: पुरुषादथि। नैनमृथ्व॑ न तिर्यज्व॑ न मध्ये परि 
जग्रभतू॥२॥ 

'परम तेजस्वी सर्वव्यापी परमात्मा से हो सभी काल प्रकट हुए हैं। इस परमात्मा को ऊपर से, इधर-उधर 
से अथवा मध्य भाग से पर्णरूप से कोई भी ग्रहण गहों कर सकता । (परणहुप से कोई रहीं जान सकता) ॥९॥ 
१६८२. न तस्थ प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। हिरण्यगर्भ$ इत्येष मा मा 
हिपीदित्येषा यस्मान्न जातः इत्येष: ॥३ ॥ 

जिस्न परमात्मा की परहिमा का वर्णन 'हिएण्यगर्ध/ (२५ ।१०) “बस्मान्न जात (८ ३६) तथा 'मा मा 
हिंसीत्‌' (१२।१०२) आदि पं में किया गया है, जिसका गाम और यश अत्यन्त बड़ा है; पल्तु उसका कोई 
प्रतिमान नहीं है ॥३ ॥ 
१६८३. एपो ह देव: प्रदिशोनु कहो ह जातः स उ गर्े अन्ः। स एव जात: स 
जनिष्यमाण: प्रत्यड् जनास्तिष्ठति आड़॥ 

वह परमात्मा सभी दिशाओं-उपदिश्ाओं, जन्म लिए हुए तथा उन लेगे के लिए तत्पर (अप माता के गर्भ 
में स्थित) सभी प्राणियों में संव्याप्त है । वहो जयय लेकर पु-पुरः (आगे भौ) जम्म लेने वाला है तथा वर्तमान में 
भी सर्व वही विद्यपान है ॥४ ॥ 
१६८४, यस्माज्जात॑ न पुरा किं चनैव य 5 आबभूव भुवनानि विश्वा। प्रजापति: प्रजया स 
छरराणस्रीणि ज्योती 8ैषि सचते स घोड़ी ॥५ ॥ 

जो परमात्मा अकेले हो सभी भुकतं मे व्या है उसे पूर्व कुछ भी उतर नहीं हुआ, वह प्रा के साथ रहने 
वाले प्रजापति सोलह कलाओं से बुक तीनों ज्वोतियों (अम्र विद्युत्‌ सूर्य! को धारण करते है ॥५ ॥ 
१६८५. येन द्ौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व: स्तभितं येन नाक:। यो अन्तरिक्षे रजसो 
विमान: कस्मै देवाय हविधा विधेम ॥६॥ 

जिस परमात्माने बुलोक को तेजस्वी बनाया. जिसने सुख और आज की प्राणि के लिए पृथ्वी को दृढ़ 
बनाया और आदित्य मण्डल एवं स्वर्गलोक के स्थिर किय; जिससे आकाश मे गाता लोकों का निर्माण किया, 
उस आनन्दस्वरूप परमात्मा की भक्तिपूर्वक अर्चना करते है (उसके अतिरिक्त और किसको अर्चना वी जाए 2) ॥६ 





ाकिशोउध्याक: ब्सर 


१६८६. यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने। यत्राधि सूर 5 उदितो 
विभाति कस्मै देवाय हविषा विथेम। आपो ह बदबृहतीर्यश्विदाप: ॥७॥ 

जिस परमात्या की शक्ति से पोषक पदाों द्वारा पराणि जगत्‌ को संरक्षण देने वाले चुलोक और पृचिवोलोक, 
इनमें रहने वाले ज्ञानीपुरुष मरूशक्ति ड्वारा सर्वत्र देखते हैं और जिसमें तेजोमय सूर्य उदित तथा प्रकाशित होता है, 
उस आतन्दमय परमात्मा की भक्तिपूर्वक अर्चना करते हैं। “आपो ह यद्‌ बृहती:” और “यक्षिदाए:” इन दो मंत्रों 
(२७ /२५-२६) में उस परमात्मा का विस्तार से वर्णन है ॥७ # 
१६८७. वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्न विश्व भवत्येकनीडम्‌ | तस्मिन्निद& स॑ च वि चैति 
सर्व स ओत: प्रोतक्ष विभू प्रजासु ॥८॥ 

अरत्येक पदार्व में छिये उस परमात्मा को ज्ञाी-जन वित्द सम्पूर्ण जग को आश्रय देने वाले रूप में जानते 
हैं। सब प्रजाओं में व्याप्त उस परमात्मा में सभी प्राणी प्रलयकाल में लय हो जाते हैं तथा सृष्टिकाल में उसी से 
पुर: प्रकर होते है ॥८ ॥ 
१६८८. प्र तद्बोचेदमृतं नु विद्वान्‌ गन्यों धाम विभूत॑ गुहा सत्‌ । त्रीणि पदानि निहिता 
गुहास्थ यस्तानि वेद स पितु: पितासत्‌ ॥९ ॥ 

उस परपात्पा के स्वरूप का वर्णन ज्ञाजीजन हो कर सकते है। बुद्धि में धारण करने पर हो वह परमात्म 
सुशोभित होता है । जो उस परमात्मा के तोन पद (तीन स्वरूप-सत्‌, चित्‌, आसन्‍्द) को चारण करता है, वह पालकों 
का भी पालक होता है ॥९ ॥ 


न पर स्‌ विध्ाता थ्वामानि वेद भुबनानि विश्वा। यत्र देवा 5 
धामन्नध्यैरयन्त ॥१० ॥ 


अपरत्त प्राप्त ज्ञाकीजन जिस तीसरे धाम (स्वर्भरूप, मे स्वेच्छा से विचरण करते हैं। (उस धाम में व्याप्त 
बह परमात्मा हप सबका ब्थु हप सी को उत्पत्र करने वाला तथा हर कार से पोषण करे वाला है । वह सभी 
चुनो तथा प्राणियों को जानने वाला है ॥१० # 
१६९०. परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वा: प्रदिशो दिशश्ष। उपस्थाय 
प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि स॑ विवेश ॥१९॥ 

सभी प्राणियों, सभी लोकोंसघी दिशाओं और उपदिशाओं को जानकर सत्य नियम (वेदतयी) पर आधारित 
सनातनरूप की उपासता करके ज्ञानीजन आत्परूप से परमात्मा में समाहिठ हो जाते हैं ॥११ ॥ 
१६९१. परि दावापृथित्री सद्य इत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्व:। ऋतस्य तन्‍्तुं 
वितत॑ विचृत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ ॥१२ ॥ 

आकाश से पृथ्वी पर्यन्‍त सभी पदार्थों, सभी लोकों, सभी दिशाओं एवं आत्मश्क्ति को जब ज्ञानीजन जान 
लेते है, तब अटल सत्यरूप में विशेष रूप से बे उस परमात्मा की अनुभूति करके वैसे ही बन जाते है, जैसे वह 
पहलें (सनातन परमात्मरूप में ) थे ॥१२ ॥ 
१६९२. सदसस्पतिमद्धुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। सनिं मेघामयासिष&छ स्वाहा ॥१३ ॥ 

आप्त करने योग्य, विलक्षण इन्देंव के मित्र विश के स्वामी (परमात्मा से सेवन के योग्य धन तथा उत्तम 
बृद्धिकी याचंना करते है। इसके लिए आहुति सपर्पित है ॥१३ # 


करे हें संहिता 


१६९३. यां मेथां देवगणा: पितस्थ्रोपासते। तया माम्तद्य मेथयाम्ने मेधाविन॑ कुर 
स्वाहा ॥१४॥ 

'देवगण तथा पितृगण जिस उत्तम बुद्धि को कामना करते हैं, हे अम्निदेव ! उस बुद्धि से आज हमें मेघावी 
बनाएँ । इसके लिए यह आहुति समर्पित 5 [अंक 
१६९४. मेथां मे वरुणो ददातु मेभामग्नि: प्रजापति: । मेथामिद्रक्ष वायुश्ष मेथां धाता ददातु 
में स्वाहा ॥१५॥ 

है बरणदेव ! हे प्रजापालक अम्निदेव ! हे इन्द्र और वायुदेव ! हे परमात्मन्‌ ! हमें उत्तम बुद्धि प्रदान करें । 
इसके लिए ये आहतियाँ समर्पित हैं ॥१५ # 
१६९५. इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम्‌। मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्वै 
ते स्वाहा ॥१६॥ 

देवगण हमारे इस ज्ञा+-तेज तथा हमारे इस क्षातरबल, इन दोनों को हम में शोभायमान करें । इसके लिए यह 
आहुति समर्पित है ॥१६ ॥ 


के के के 
--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 
ऋषि-- ब्रह्म स्वयंभु १-१२ । मेघाकाम १३-१५ । त्रोकाम १६। 
देबता--आत्मा १-१२ । सदसस्पति १३ । अमि १४ । वरुण आदि लिंगोक्त १५ । श्र पं्रक्त १६ । 


हतद- अनुष्ट ९-२. १६ । निदृद्‌ पंक्ति ३ । भुरिक्‌ विश ४, ५ । निवृद्‌विषटु६६, ८-११ । निवृत्‌ शक्‍वरी 
७ । व्िष्ट(्‌ १२। भुरिक्‌ गायत्री १३ । निचृत्‌ अनुष्टप्‌ १४ । निदृत्‌ वृहती १५। 


॥ इति द्वात्रिंशोउ ध्याय: ॥ 


बम -३० 


॥अथ त्रयस्तिंशो5 ध्याय: ॥ 


१६९६. अस्याजरासो दमामरित्रा5 अर्चद्धूमासो अम्नय: पावका:। श्वितीचय: श्वात्रासो 
भुरण्यवो वनर्षदो वायवो न सोमा: ॥१॥ 

इस यजमान की अम्सियाँ, जरारहित और गो को रक्षा करे वाली है, अर्चन योग्य, जाज्वत्यमान, पवित्र 
करने वाली, शुब्र ऐश्वर्य से युक्त करने वाली, शोध फल देने वाली, प्रजा क्य पोषण देने वाली, वन (काष्तों ) में 
व्याप्त, वायु के समान प्राणदायक और यजमान को अधीष्ट ग्रदान करने वाली हैं ॥१ ॥ 
१६९७, हरयो थूमकेतवो बातजूता 5 उप दवि। यतन्ते वृथगग्मव: ॥२॥ 

'हरत वर्ण, धूधरूपी ध्वजावाली, वायु से वृद्धि पाने वाली अभि स्वर्ग (कष्व) गम के निमित्त निरंतर 
अबलशील रहती हैं ॥९॥ 
१६९८. बजा नो मित्रावरुणा यजा देवा? ऋतं बृहत्‌। अम्ने यक्षि स्वं दमम्‌॥३॥ 

है असे ! आप हमारे मित्र वरुण और (अन्य) देवों के लिए वज्ञ करें । साथ ही अपने घर को यज्ञादि शुप 
कर्मे से युक्त करें ॥३ ॥ 
१६९९. युक्ष्वा हि देवहूतमाँर अश्वाँ २ अस्ने रथीरिव। नि होता पूर्व्य: सद: ॥ढ॥ 

है अने ! देवों का आवाहन करने वाले अश्नों को सारवी के समान श्रेष्ठ रथ में नियोजित करें । आदिकाल 
से हो बुलाये जाने वाले आप इस यज्ञ में अधिष्ठित हों ॥४ ॥ 
१७००, द्वे विरूपे चरत्ः स्वथ्थें अन्यान्या वत्समुप धापयेते। हरिरन्यस्थां भवति 
स्वथाबाउ्छुक्रो अन्यस्यां ददूशे सुवर्चा: ॥५ ॥ 

दो भिन्न रूप रंगवाली ख्लियों के समान रात्रि और दिन अपने उत्तम करों में तत्पर विविध प्रकार से विचरण 
करते हैं। उप से एक श्यामवर्ण रा के स्वधावार्‌ पत् चद्र उलब्र हुए और दूसरे दिन के उत्तम तेज से युक्त 
पु सूर्य प्रकट हुए-- ऐसी मान्यता है ॥५ ॥ 
१७०१. अयमिह प्रथमो धायि धातृभिहोंता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्य:। यमणवानों भूगवों 
विरुरचुरवनेषु चित्र विभ्व॑ विशे-विशे ॥६ ॥ 

देवों का आबाहन करने बाले, यज्ञ में अधिष्ठित, सोम यागादि में स्तुत्य अग्निदेव को यज्ञ स्थान में क्रत्विजों 


के दवा प्रमुखरुप से स्थापित किया गया है। ज्ञानवार्‌- तपस्बो अपवार भृगु आदि ऋषियों ने परत मनुष्य 
के उपकार के लिए उन विराद्‌ अम्निदेव को, को मे-यज्ञ था में प्रज्लित किया था ॥६ ॥ 


१७०२. त्रीणि शतात़ी सहल्लाण्यमि त्रिछेशच्च देवा नव चासपर्यन्‌। औक्षन्‌ पृतैरस्तृणन्‌ 
बर्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादवन्त ॥७॥ 

तीन सहस, तीन सौ, तीस और नौ अर्थात्‌ वैंलोस सौ उसवालीस देववागण अम्रिदेव को सेवा करते हैं। वे 
'घूत आहत द्वात ऑल को प्रत्वलित करते है, अत्देव के लिए कुशाओं का आसन प्रदान काते है और फिर 
उन्हें होतारूप से वरण कर स्थापित करते हैं #७ ॥ 


जझ२ जुवेंद संहिता 


१७०३. मूर्थानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमघृत 5 आ जातमम्निम्‌ । कवि सप्राजमतिथिं 
जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवा: ॥८॥ 

देवगणों ने घुलोक के शिरस्थान में आदित्य के रूप में पृथ्वी की सीमा तक ग्रकाशित होने वाले वैश्वानर, 
चज्ञादि मे उत्पन्र क्रान्दर्शी सम्वक्रूप से ओजवान्‌ समस्त प्रजाजबं द्वारा अतिविरूप में आदर को प्राप्त मुख्य 
होतारूप में विराजित अम्तिदेव को सबके रक्षकरूप में परज्वलित किया ॥८ ॥ 
१७०४. अम्निर्वृत्राणि जड्डनद्रविणस्युर्विपन्‍्यया। समिद्ध: शुक्र: आहुत: ॥९॥ 

यज्ञ कुण्ड में आमच्ित्‌ शुभ तेजयुक्त; ्रदौष्त ऑष्किदेव, हविष्याज्रूप घन की कामना करते हुए विविध 
अकार की आहूतियों द्वारा पापों (वृ को विनष्ट करते हैं ॥९ # 
१७०५, विश्ेषि: सोम्यं मध्यम्न5 इन्द्रेण वायुना। पिज्ा मित्रस्य घ्रामभि: ॥९० ॥ 

है अम्ने ! भिन्देव के तेज से युक्त इत्र, वायु ता समस्त देवों के साथ आप सोम रूप मधु का पान करें ॥१० ॥| 
१७०६. आ यदिये नूषतिं तेजः आनद्‌ शुचि रेतो निषिक्तं चौरभीके | अग्नि: शर्थमनव्ा 
युवान& स्वाध्यं जनयत्‌ सूदयच्च ॥११॥ 

जिस समय अन्न और जल के लिए मंत्र द्वारा पवित्र हुए टेवों के उद्देश्य से यजन करने योग्य तेज का 
अभिन में हवन होता है, उस समय अम्निदेव, बल के आश्रयभूठ, दोषमुत्त, अनवरत प्रवाहित, सम्यक्‌ विचारणीय, 
जगत्‌ के बीजरूप जल को स्वर्ण के समीष अन्तरिक्ष मं मेघरूप मे ग्रकर करते हैं और वृष्टिरूप मं गिराते हैं ॥१३ ॥ 
१७०७, अम्ने शर्थ महते सौभगाय तब थुप्नान्युत्तमानि सन्‍्तु। स॑ जास्पत्य& सुयममा 
कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महाछसि ॥१२॥ 

है अग्ने ! महान्‌ सौभाग्य के निित्त अपने बलों को प्रकट करें । आप श्रेष्ठ यशवाले होकर प्रकाशित हों । 
उत्तम यजमान दब्पती को परस्पर स्नेह धाव से संयुक्त करें और शत करने वालों की पहत्ता को गिरा दें ॥१२ ॥ 
१७०८. त्वा हि मन्द्रतममर्कशोकैवववृमहे महि न: श्रोष्यम्ने । इन्द्रं न त्वा शवसा देवता वायु 
'प्रणन्ति राथसा नृतमा: ॥१३॥ 

है अ्ले ! आप अत्यन्त गम्भीर हैं, ऐसे आपको सूर्य के समान तेजस्वी मंत्रों से हम वरण करते हैं। आप 
हमने महान्‌ सतोजं का अ्वण करें । आप बल मे इत््रदेव और वायु के सदृशञ हैं आपको श्रेष्ठ मनुष्य एवं देवगण 
'ह॒वियों से पूर्ण करते हैं ॥९३ ॥ 
१७०९. त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियास: सन्‍्तु सूरय: । यन्तारों ये मघबानो जनानामूर्बान्‌ दबन्त 
गोनाम्‌॥१४॥ 

है उत्तम प्रकार से आहूत अम्ने ! मनुष्यों में से जो जितेल्धिय-धनवान्‌ पुरुष आपके निमितत गौओं के दुग्ध, 
दि, घृत आदि से युक्त पुरोडाश अर्पित करते है, वे तेजस्वी पुरुष आपके प्रिय पात्र हों #९४ ॥ 
१०९८ शुि श्रुत्कर्ण बह्लिभिदेंबैरम्ने सयावत्रि:। आ सीदन्तु बर्हिंषि मित्रो अर्यमा 

अब्वरम्‌॥१५॥ 

है अग्ने ! आप स्तुतियों का श्रवण करनेवाले और हवियों को साथ लेकर वहन करने वाले हैं। आप देवों 
के साथ हमारे यजन कर्म मे स्तोतरों का श्रवण करें और मित्र्‌ अर्वमा तथा ग्रातः सदन में हवि-गृहीता देवों के साथ 
कुश के आसन पर विराजें #१५ ॥ 


अवर्खिशोडष्याय: ककइ 


१७११. विश्वेषामदितिर्यज्ञियानां विश्वेषामतिथिर्मानुषाणाम्‌। अम्निर्देवानामव आवृणानः 
सुघडीको भवतु जातबेदा: ॥९६ ॥ 

सर्वझ सम्पूर्ण यज्ञ (वन योग्य! देवों के मध्य अदिति (दीवता रहित-तेजस्वी) रूप में और सम्पूर्ण मनुष्यों 
के मध्य में अतिथि के तुल्य पूजनौय अम्सिदेव देवों को हविष्यात्र देते ह॒ए हमें उत्तम सुख देने वाले हों ॥१६ ॥ 
१७१२. महो अम्ने: समिधानस्य शर्मण्यनागा मित्रे वरुणे स्वस्तये। 
श्रेष्ठे स्थाम सवितु: सवीमनि तद्देवानामबों अद्या वृणीमहे ॥१७॥ 

सवितादेव की आज्ञा के अनुगत होकर हम देवों के संरक्षण का वरण करते है । हम पृज्य और प्रदीष्त अग्नि 
के आश्रय को प्राप्त करते हुए भित्र और वरुण के मध्य में अपराधरहित होकर सदा कल्वाण को ग्राप्त कें ॥१७ ॥ 
१७१३. आपक्चित्यिप्यु स्तयों न गावो नक्षज्न॒तं जरितारस्त5 इन्द्र । याहि वायुर्न नियुतो नो 
अच्छा त्व० हि घीभिर्दयसे वि वाजान्‌ ॥१८ ॥ 

है इद्रदेव ! स्तोतागण आपके यज्ञ को प्राप्त करते हैं और जल आपके बल को अधिवर्डित करते है। आप 
हमारे समीप आगमन करें । अपने उन वायु के वेग वाले अक्चों को नियोजित कर अपनी बुद्धि (युक्त करो) द्वार 
हमारे समीप अन्नादि के प्रदाता बसकर आएँ. ॥१८ ४ 
१७१४. गाब5 उपावताबतं मही यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया ॥९९॥ 

दिव्य किरणें आकाश और पृष्ची दोनों रूपों को रक्षित करते हैं हे स्वर्णिम कर्ण वाली (दो कोनों को मिलने 
वाली) किरणों ! आप यज्ञ के पास आकर हमें रक्षित करें ॥₹९ # 
१७१५. यदद्य सूर5 उदितेनागा मित्रो अर्यमा | सुवाति सविता भग:॥२०॥ 

आज सूर्य के उदित होने पर पापरहित हुए हर्को मित्र सविता, भग और अर्यभादेव श्रेष्ठ कर्म में ्ेरित करे॥ 
१७१६. आ सुते सिज्यत श्रियरोदस्योरभिश्रियम्‌ । रसा दधीत वृषभम्‌। त॑ प्रत्वथाय॑ बेन:।। 

च्ावापृथ्वी के आश्रय में वर्षणशील सोम का तौर प्रवाह अत्यन्त शो भायमान होता है; ऋत्विग्गण उस (जगत्‌ 
के आधारभूत) सोम प्रवाह को अभिषुत करके सौंचते हैं ॥२१ ॥ 

| इस पा के अस पे 'त फ्लखा (७९२) एवं'अव॑ लेर' (७९६) के फ़रॉचिक जा ही प्रतीकात्पक रूप से दिये गये 
है| इसका अर्थ संदर्पित सार पर ही देखा जाव 
१७१७. आतिष्ठन्तंपरि विश्वे अभूषज्छियो वसान्रति स्वरोचि: । महत्तदवृष्णो असुरस्य 
नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥२२॥ जे 

सब देवों ने मिलकर, जिस देव को प्रतिष्ठित कर, चारों ओर से घेर कर, खड़े होकर स्तुति आदि की है, ऐसे 
देव इन्द्र अति तेजस्वी ऐश्वर्यों से सुशोभित होकर विचस्ते है । विश्वरूप वे इन्द्रदेव, जल को वर्षण के लिए प्रेरित 
करते हैं। वे इन्धदेव असुर्यों का संहार कर महान्‌ यशस्वी होते हैं और अमृत तत्वों का पान कर चिरकाल तक 
उसी प्रतिष्या पर विराजते हैं ४२२ ॥ 
१७१८. प्र वो महे मनदमानायान्यसोर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे । इन्द्रस्य यस्य सुमख सहो. 
महि श्रवो नृम्णं च रोदसी सपर्यत: ॥२३ ॥ 

है ऋत्विजो ! विश्व के उत्पादक, पनुष्यों के लिए अन्नदात, महान्‌ आनन्द-अ्रदायक उन इन्द्देव का अर्चन 
करें, जिनको द्यावापृथ्िवी भी उत्तम यज्ञ, संघर्षशक्ति. महान्‌ यश्ष और घन आदि पदार्थों को प्रदान करके पूजते हैं ॥ 


क्कड जजुवेंद संहिता 


१७१९. बृहन्निदिध्म5 एवां भूरि शस्तं पृथु: स्वरू । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ २४॥ 

जिनके मित्र अति तेजवानू अतिव्यापक, शत्रुओं को तपाने वाले, सामर्थ्यशाली और महान्‌ इन्द्रदेव हैं, उनकी 
ही बहुत प्रशंसा होती है । ऐसे इद्रदेव बन्दगोय हैं ॥२४ ॥ 

१७२०. इन्दरेहि मत्स्यन्थसो विश्वेषि: सोमपर्वाभि:। महाँर अभिष्टिरोजसा ॥२५ ॥ 

तेज से सम्पन्न अत्यन्त महान्‌ और पूजनौय हे इद्रदेव ! आप यहाँ यज्ञशाला में पथारें और सम्पूर्ण सोम के 
पर्वों (यज्ञोत्सवो) से प्राप्त हुए रस और इविष्यात्र से तृष्ति को ग्राप्त हों ॥२५ ॥ 

१७२१. इन्दों वृत्रमवृणोच्छर्थनीति: प्र॒मायिनाम्मिनाइर्पणीति।. अहन्‌ 
व्यसंशसमुशधम्वनेष्वाविधेना 5 अकृणोद्राम्याणाम्‌ ॥२६ ॥ 

'महान्‌ बलशाली, नौति-कुशल, धन हरण करे वाले चोएों को पीड़ित करने वाले इ्रदेव, मायावी असर 
को विनष्ट करते हैं, साथ ही वे वृत्ासुर का प्रतिरोध करते. हिंसक दुष्टों का संहार करते एवं देवों को आह्ादित 
करते हुए, याज्िकों की श्रेष्ठ वाणियों को प्रकट करते हैं ॥२६ # 
मल माहिर सश्रेको यासि सत्पते कि त5 इत्था। सं पृच्छसे समराण: 
हरिवो यत्ते अस्मे। महा इन्दो यः ओजसा कदा चन स्तरीरसि कदा 
चन प्र युच्छसि ॥२७॥ 

है सज्जनों के स्वामी इन्द्र देव ! आप अकेले कहाँ जाते हैं? हे पहिमावान्‌ ! आपके जाने का अभिप्रय क्या 
है? सम्यक्‌ प्रकार से जाते हुए आप पूछे जाते हैं कि हे हरित वर्ण अश्न वाले इन्देव ! हमसे गमन का कारण 
कहें; क्योंकि हम आपके ही हैं । हे महान्‌ इद्रदेव ! आप अपने तेज से व कभी हिंसा करने वाले हैं और न कभी 
प्रमाद करने वाले हैं ॥२७ ॥ 

१७२३. आ तक्त5 इन्द्रायवः पनन्ताभि यः ऊर्व॑ गोमन्त॑ तितृत्सान्‌। सकृत्स्वं ये पुरुपुत्रां 
महीछ सहस्धारां बृहतीं दुदुक्षन्‌ ॥२८ ॥ 

है इद्रदेव ! जो दुष्ट भूमि के मालिक की हिंसा कराते है; उन्हें आप मारते है । जो बहुत से पु वाली, प्रचुर 
अन्नादि उत्पन्न करने में समर्थ पृथ्वी का दोहन करते हैं और सहखों धाराओं से वर्षणशौल घुलोक का दोहन कर 
सोम का अधिषव करते है वे मनुष्य आपकी श्रेष्ठता की ही सतत स्तुति करते हैं ॥२८ ॥ 

१७२४. इमां ते थियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे थिषणा यत्तः आनजे । तपुत्सवे च प्रसवे 
च सासहिमिद्ध॑ देवास: शवसामदन्ननु ॥२९॥ 

है महान्‌ इद्रदेव ! हम आपको बुद्धि को धारण करते हैं। आपके निमितत स्तुति कराने में नियोजित बुद्धि, 
आपकी सामर्थ्य को प्रकट करती है । उसी सामर्थ्व से हमारे उत्सव और प्रसव (जन्मोत्सव) के समय पीड़ा पहुँचाने 
वाले शत्रुओं को दबाने वाले इद्रदेव बलशाली देवगणों द्वारा अभिवन्दित किये जाते है ॥२९ ॥ 

१७२५. विश्राड्‌ बृहत्पिबतु सोम्यं मध्यायुर्दधद्यज्ञपतावबिद्भुतम्‌ । बातजूतो यो अभिरक्षति 
त्मना प्रजा: पुपोष पुरुधा वि राजति ॥३० ॥ हक 

जो वायु के समान प्रचण्ड वेगवानू, विशेषरूप से देटीप्भान्‌ सम्पूर्ण वेजों से युक्त अपनी सामर्च्य से ऋजाओं 
को सब ओर से रक्षित करते हैं, अनेकों प्रकार से प्रकाशित करते हैं, ऐसे वे सूर्यदेव अपनी रश्ियों द्वारा दिव्य 
सोमादि मधुर रसों का पान करें ॥३० ॥ 


अव्डकोड्याद: झ३५ 


१७२६. उद॒ त्य॑ जातवेदसं देव॑ वहन्ति केतवः । दूशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥३१॥ 

'उन सर्वज्ञाता, सर्ववकाशक महान्‌ सूवदिव को, सम्पूर्ण विद दवा घली-भाँति देखे जाने के लिए किरणें 
ऊर्ष्वगति प्रदान करती है ३१ ॥ 

[सर रक्षियों अपत्तन के गुण के कारण प्र: कालीन सूर्ष को कुछ अपर उठावर दरन बारात है।] 
:१७२७. येना पाबक चक्षसा भुरण्यन्तं जनार अनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥३२॥ 

है पावक (पविजकर्ता )) हे वरुणदेव ! जिस सूर्वरूप ज्योति (प्रकाश) से आप अपरे स्वर्णिम दिव्यरूप को 
देखते हैं, उसी ज्योति से आप हम प्रजाजतों को देखें ॥३२ ॥ 

१७२८, दैव्यावध्वर्यू आ गत छेरथेन सूर्यत्वचा। मध्या यज्ञ ७ समज्जाथे। त॑ प्रलवधाय॑ 
बेनक्षित्रं देवानाम्‌ ॥३३ ॥ 

है दिव्य अध्वर्य-अश्विनौकुषारो ! आप सूर्य के समान कान्िमार्‌ रथ के द्वारा यहाँ आएँ और मधुर हवियों 
डरा यज्ञ को उत्तम रौति से सम्पन्न कं ७३३ ॥ - 

| है फल, अ॑ केरू, देकारा चरम ये लीजों तो रूप ें प्र हुए ह।(तं फ़रलका एव अप चेक के संदर्ध मंध २९ 
सेहत जा चुके हैं. कित देवनागु७ (४२ पर है) ।] 

१७२९. आ न इडाभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानर: सविता देव5 एतु । अपि यथा युवानो 
मत्सथा नो विश्व जगदभिपित्वे मनीषा ॥३४ ॥ 

हम सभी प्राणियों के परम हितकारी हे सविादेव ! आप हमारे श्रेष्ठ अर से परिपूर्ण, प्रशंसित यक्ष-गंह मं 
आगपन करें [सदा जीवन रहे वाले हे देवो !आप यहाँ दृषत होकर इस जयत्‌ को अपनी बुद्धि द्वार तृप्त कं ॥ 
१७३०. यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा $ अभि सूर्य । सबव॑ तदिद्ध ते वशे ॥३५॥ 

सूर्य के दवा अन्धकार की भाँति शजुओं का विजन करन वाले हे इन्द्रदेव ! आप जहाँ कहीं भी उँदेत होते 
है, वे सब आपके अधिकार में होते हैं ॥३५ # 

१७३१. तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमा भासि रोचनम्‌ ॥३६ ॥ 

है सूर्यदव ! आप संसार को तारे वाले, संसार के दर्शन योग्य और तेज के उत्पतिकर्ता है। आप संसार 
को अपनी तैजस्विता से प्रकाशित करले वाले है ॥३६ ॥ 

१७३२. तत्सूर्यस्य देवत्व॑ तन्महित्वं मध्या क्ोर्थितत८ सं जभार। यदेदयुक्त हरितः 
सघस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥३७ ॥ 

'सूरदिव की वह दिव्यता और महता अत्यन्त व्यापक है. जो खंखार के भध्य स्थित होकर, विस्तीर्ण गह-मण्डल 
का निर्माण करने वाली और संहासकर एकीघूत करने वाली है । जब वे देव अपनी हरिक-वर्ण-किरणों को आकाश 
से विलग कर केद्र में धारण करते है, तब राषि इस नह्याष्ड के ऊपर गहन तमिसा का आवरण डाल देती है ॥ 
१७३३. तन्मित्रस्य वरुणस्थाभिचक्षे सूर्यो रूप कृणुते छोरुपस्थे । अनन्तमन्यदुशदस्य 
पाज: कृष्णमन्यद्धरित: सं भरन्ति की के 

'चुलोक के अंक मे स्थित सूरदिव, मित्र और वरुणदेव का वह रूप प्रकट का है, जिससे वे मनुष्यों 
को सब ओर से देखते हैं। इन सूदिव का एक रूप शुद्ध, चैठनद निर्गुण है तथा दूसरा इख्धियगम्य सगुण 
स्वरूप है, उसे दिशाएँ घारण करती हैं ॥३८ ॥ 


कक चुद संहिता 


१७३४. बण्महाँ? असि सूर्य बडादित्य महाँर असि। महस्ते सतो महिमा पनस्यतेद्धा देव 
महाँ? असि ॥३९॥ 

है सूर्यदेव ! आप निश्षय हो सबसे महान्‌ हैं। हे आदित्य ! आपके महान्‌ होने के कारण आपकी महत्ता की 
सब स्तुति करते है| हे-देव ! आप निश्चय हो सवोत्कृट है ॥३९ ॥ 
१७३५. बट्‌ सूर्य श्रवसा महाँ? असि सत्रा देव महोर असि। मह्डा देवानामसुर्य: पुरोहितो 
विभु ज्योतिरदाध्यम्‌ #४० ॥ 

है सूर्यदेव ! आप धनादि सम्पदा को प्रकट करने वाले होकर महान्‌ हैं । हे देव ! प्राणियों के हितकारी, देवों 
में अगर प्रतिष्ठित, सर्वव्यापक, अविनाशी और तेजस्वी आप यज्ञ करने के कारण महत्ता को प्राप्त हैं ॥४० ॥ 
१७३६. श्रायन्त5 इब सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। वसूनि जाते जनमान5 ओजसा प्रति 
भाग॑ न दीथिम ॥४९॥ 

सूर्य प्रकाश का आश्रय लेकर विस्तार पाने वाली रश्पियाँ समस्त घान्यादि पदार्थों का उपयोग करती हैं। 
वैसे ही हम लोग अपने लिए और उत्पन्न होने वाली सन्‍्तान आदि के लिए ओजल्‌ के धाग को धारण करें ॥ 
१७३७, अद्या देवा5 उदिता सूर्यस्थ निरंहसः पिपृता निरवद्यात्‌। तन्नो मित्रो वरुणो 
मामहन्तामदिति: सिन्‍्युः पृथिवी उत दो: ॥8२ ॥ 

है देवो ! आज सूर्योदेव काल की दिव्य प्रकाश रश्मियाँ हमें पापों से रक्षित करें और अपयश से दूर करें । 
मद, वहण, सिन्यु, पृथ्वी और घुलोक हमारी मगोकामताओं को पूरा करें । ।४२॥ 
१७३८. आ कृष्णेन रजसा वर्त्तमानों निवेशयत्रमृत॑ मर्त्यं च। हिरण्ययेन सबिता रथेना 
देवों याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥४३॥ 

उष्काल की रक्पियों रूपी स्वर्णिम रव पर आरूड़ साविता देव, गहन तबिसायुक्त अतरिष्ष पथ मे प्रणण 
करते हुए, देवों और मनुष्यों को यज्ञ श्रेष्ठ कर्मो में नियोजित करते हैं। वे समस्त लोकों को प्रकाशित करते 
हुए अर्थात्‌ उनका निरीक्षण करते हुए निकलते है ॥४३ ॥ 
१७३९. प्र बावृजे सुप्रया बहिरिघामा विश्यतीव बीरिट5 इयाते। विशामक्तोरुषस: पूर्वहडतौ 
वायु: पूषा स्वस्तये नियुत्वान्‌ ॥डड ॥ 

समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए “नियुत' संज्ञा वाले वाहन में आरूढ़ कान व और पृषादेव रात्रि के 
अन्त में उवाकाल के पू्व युष्यं द्वारा बुलाये जाने पर अन्तर से इस प्रकार आते है, जैसे राजा पधार रहे हों । 
इल दोनों देवों के लिए यक्षशाला में उत्तम प्रकार से कुश-आसन प्रस्तुत किये जाते है. ॥४४ ॥ 
१७४०. इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राम्निं पूषणं भगम्‌। आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌ ॥४५॥ 

'यहशाला में हम इन्द्र वायु, बृहस्पति, मित्र अम्रि पृषा घग, आदित्यगण और मरद्गण आदि देवों का 
आवाहन करे हैं ॥४५ # 
१७४९. वरुण: प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभि:। करतां न: सुराधस: ॥४६॥ 

वहुणदेव और मित्रदेव अपनी सुम्यू्ण सामर्थ्य ड्वार हमारी उत्तम प्रकार से रक्षा करों और हमें 
महान्‌ ऐश्र्य-सम्पत्न बनाएँ ॥४६ # 


अयख्िशोडध्याय: बढ 


१७४२. अधि न 5 इन्द्रैषां विष्णो जार कल इता मख्तो अश्विना । त॑ प्रतवधायं वेनो 
ये देवास 5 आ न 5 इडाभिर्विश्वेभि: सोम्य॑ आड७ ॥ 

है इद्धदेव ! हे विष्णो ! हे मरुतो ! हे अश्विवोकुमारो ! आप सब हमारे सजातीय परनुष्यों के मध्य में आगमन 
करें । आप हमारे सब प्रकार से संरक्षक हों और हमें धारण करने वाले हों ॥४७ ॥ 


| फतवा (७९२) , अ ेह (७१९) , ये का (७ ।१९) और आ वडाचि (३३ ।३४) , ये छह फंड के 
ऋद रूप जज हैं। | 


१७४३. अम्न5 इद्ध वरुण मित्र देवा: शर्घ: प्र यन्‍त मारुतोत विष्णो। उभा नासत्या रुद्रो 
अधथ ग्ना: पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥४<८ ॥ 

है अमर, इस, वरूण, मित्र परुको, और विष्णु आदि देवताओ ! आप हमें सामर्थ्य प्रदान करें। दोनों 
अश्विनौकुमार, रह, देवपियों, पृष; भग और सरस्वती हमारी हवियाँ ग्रहण करें ॥४८ ॥ 
१७४४. इन्द्राम्नी मिन्नावरुणादिति & स्क: पृथिवीं हां मरूतः पर्वताँर अप: । हुवे विष्णुं 
पृषणं ब्रह्मणस्पतिं भंग नु श स 9 सबितारमूतये ॥४९॥ 

इन्मास्मी, मित्रावण, अदिति, पृथ्वी, चुलोक; आदित्य मरुत्‌, पर्वत कषमूह, जल, विष्ण, पृषा बहमणस्पति, भग 
और सर्वप्ररक सविता आदि देवों का हम आवाहन कराते हैं । वे यहाँ शोत्र पधारें एवं हमारी रक्षा करें ॥४९ ॥ 
१७४५. अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहृतौ सजोषा:। यः श&छसते स्तुवते धायि 
पद्र5 इन्द्रज्येष्ठा अस्माँर अवन्तु देवा: ॥५० ॥ 

जो स्तुति करता है, स्तोजों का पाठ कराता है, अर्जित धर से हवियों को सपर्षित करता है, उस यजमान के 
लिए और हमारे लिए धर धान्यादि की वर्षा करने वाले स्द्रदेव तथा वृखुर का नाश करने वाले, पर्वतों का हनन 
करने वाले, संग्राम में सहायता देने वाले, देवों में वरिष्ठ इद्रदेव आदि हमारी रक्षा करें ॥५०-॥ 
१७४६. अर्वाज्वो अद्या भवता यजत्रा आ वो हार्दि भयमानों व्ययेयम्‌। त्राध्य॑ नो देवा 
निजुरों वृकस्य त्राध्व॑ कर्तादबपदो यजब्रा: ॥५१॥ 

थाज्ञिकों की रक्षा करने वाले हे देवों! आप हमारे समोष आएँ, जिससे हम भयभीत याज्ञिक हृदय में 
प्रेष भाव कौ अनुभूति कर सकें। अत्यन्त हिंसक वृकरूप घोर पापों से हमें मुक्त करें और पापरूप बुरे 
कृत्यों से हमें रक्षित करें ॥५१॥ 
१७४७, विश्वे अद्य मरुतो विश्व5 ऊती विश्वे भवन्वम्नय: समिद्धा: । विश्वे नो देवा3 अबसा 
'गमन्तु विश्वमस्तु ब्रविणं बाजो अस्मे ॥५२॥ 

आज हमारे इस यज्ञ में समस्त मरूदगण आगमन करें। रुद्ठ, आदित्य आदि सब देवगण पथारें। 
समस्त देवगण हमारी रक्षा के निमित्त आएँ । सम्पूर्ण गाहपत्यादि अम्नियाँ प्रवृद्ध हों और हमें सब प्रकार 
का बर-बानय प्रदान करें ॥५२ # 
१७४८. विश्वे देवा: शुणुतेम &े ह॒ब॑ मे ये अन्तरिक्षे य5 उप दयवि ष्ठ। ये अम्निजिह्या 5 
उत वा यजत्रा 5 आसच्यास्मिन्बहिंषि मादयख्वम्‌ ॥५३ ॥ 

जो अन्तरिष में है. जो दुलोक में हैं. जो चुलोक के समीप है और जो (अग्नि मुख वाले) यजन के योग्य हैं. 
से विश्व के समस्त देवता हमारे आवाहन को स्वीकार कर इस कुश-आसन पर विराजमान हों और हमारे द्वार 
समर्पित हवियों से तृष्त हों ॥५३ ॥ 
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१७४९. देवे्यो हि प्रथम यज्ञियेभ्योमृतत्व «४ सुबसि भागमुत्तमम्‌। आदिद्ामान छे 
सवितर्व्यूर्णुषेनूचीना जीविता मानुषेध्य: ॥५४ ॥ च 

है सवितादेव ! उदयकाल में आप यज्ञ के योग्य देवों को अभृतमय सारतत्त्वों का उत्तम भाग प्रदान करते हैं, 
अर्थात्‌ सबको अम्निहोत्र करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं । फिर उदित होकर दीप्तिमान्‌ रश्मियों को विस्तीर्ण करते 
है और ग्राणियों के निमित्त रश्पियों के द्वारा जीवन का विस्तार करते हैं ॥५४ ॥ 
१७५०. प्र बायुमच्छा बृहती मनीषा बृहद्रयिं विश्ववार& रथप्राम्‌। द्युतद्यामा नियुक्त 
पत्थमान: कवि: कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥५५ ॥ 

है अध्वर्युगण ! आप व्यापक बुद्धि से सम्पत्र यज्ञादि कार्यो में नियुक्त हों। आप महान्‌ ऐश्वर्यसम्पन्न, 
क्रानतदर्शी, सब में व्याप्त रो से सम्पन्न और तेजस्वी वायुदेव की उत्तम बुद्धि द्वार स्तुति करें ॥५५ ॥ 
१७५९१. इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गतम्‌ । इन्दवो वामुशन्ति हि ॥५६ ॥ 

है इद्ध और वायो ! आपके लिए यह सोम रस अभिषुत किया गया है, इस सोम के पान के निभित्त आप 
यहाँ अतिशौध्र पधारें । ये सोमदेव आपका स्नेह प्राप्त करने को इच्छा करते हैं ॥५६ ॥ 
१७५२. मित्र$ हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ | थिय॑ घृताची साथन्ता ॥५७॥ 

पवित्रता प्रदान करने वाले भित्रदेव और पापों का शम करते में समर्थ वरुणदेव का हम आवाहन करते हैं । 
वे तेजस्‌ से सिक्त मेधा को धारण करते हैं ॥६७ # 
कप दख्नरा युवाकव: सुता नासत्या वृक्तर्हिष: । आ यात & रुद्रवर्त्तनी | त॑ प्रलथाय॑ 

६. ॥५८ ॥ 

है रुद् के समान प्रवृत्ति वाले; दर्शनीय अबिनौकुमारो ! आप यहाँ आएँ और बिछी हुई कुशाओं पर विराजपान 
हों तथा प्रस्तुत संस्कारित सोम का पान करें ॥५८ ॥ 

|तैफ़लचा(पजु ७/९२) और अं वेर (क्जु७ १९) दोसों फल परी रूप में हैं 
१७५४. विदद्ययी सरमा रुग्णमद्रेमीहि पाथः पूर्व्यछे सश्नधक्क:। अग्रं 
नयत्मुपद्यक्षराणामच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥५९॥ 

उत्तम चरणों में विभत्त, सर्वश्रथम मंत्राधररूप मं स्कुरित दिव्यवाणी, परम सत्य अमृत तत्वों का उपदेश कर. 
हमें आगे बढ़ाती है । इस दिव्य वाणी से सुशोभित विद्ान्‌ बजञशाला में ग्रस्तर खण्टों द्वारा अभिषुत सोमरस का. 
सेवन करते हैं ॥५९ ॥ 
१७५५. नहि स्पशमविदज्नन्यमस्मादैश्वानरात्पुरः एतारमग्ने:। एमेनमवृथन्नमृता 5 अम्त्य॑ 
वैश्वानर क्षैत्रजित्याय देवा: ॥६० ॥ 

देवों ने इस विश्व के हितैयी अष्निदेव से भिन्न सब कार्यो में अग्रणी (अन्य किसी को) वहीं जाया । उन्होंने 
इनके अविनाशीरूप को जानकर विश्व के हितकारी बैद्ानर अ्नि (आणियों में स्थित) को, यजमान द्वारा प्रत्येक 
क्षेत्र में सफलता प्राप्त करन के लिए प्रवृद्ध किया ॥६० 
१७५६. उग्रा विघनिना मृथ्5 इन्द्राग्मी हवामहे। ता नो मूडात5 ईदूशे ॥६९॥ 


हम उग्र बल वाले, श्ुतनशक इस््राममी दा आवाहन कराते है । वे इस प्रचण्ड युद्ध (जीवन संत्राग) मे 
हमारा कल्याण करें ६१ ॥ 


जविशो:ध्याय: क३९ 


१७५७. उपास्मै गायता नर: पवमानावेन्दवे। अभि देवाँर इयक्षते ॥६२ ॥ 

है कत्विजो ! उतने से निस्सृत होने वाले, ्रोजकलश में स्थिर होने वाले, देवों की कामना वाले तथा पवित्र 
हुए सोम रस के लिए आप स्तुतियों का गायन करें #६२ ॥ 
१७५८. ये त्वाहिहत्ये मधवश्नवर्थन्ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्टौ । ये त्वा नूनमनुमदन्ति विप्रा: 
पिबेन्द्र सोम'४ सगणो मरुद्धि: ॥६३ ॥ 

है ऐश्वर्यशाली इद्ददेव ! जिस मेघावी मस्ट्गणों ने आपको अहि नामक शत्रु का हनन करने में और संबर 
को विनष्ट करन में आगे बढ़ाया तथा जिन्होंने गौओं को छुड़ाकर लाते हुए आपकी स्तुतियाँ की, वे मढद्गण सदा 
आपका अनुमोदन करते है । हे हरितवर्ण अशच वाले इद्रदेव ! आप उन मस्दूगणों के साथ सोमपान करें ॥६३ ॥ 
१७५९. जनिष्ठा उग्र: सहसे तुराय मन्द्र८ ओजिष्ठो बहुलाभिमान: । अवर्धन्निन्द्र मरुतश्चिदत्र 
माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा ॥६४॥ 

है इकदेव ! आप उम्र, हरषवर््ध, ओजस्तो, अति बलाधिमानी, वेगवान्‌ साहसीरूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ 
वृजवध कार्य में मरुद्गणों ने आपकी स्वृति कर सन्तु्ट किया, उसी कार्य के निमित्त माता अदिठि ने आपको गध्॑ 
में धारण किया, यह कार्य अत्यन्त महान्‌ है ६४ ॥ 


१७६०. आ तू न5 इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्थमा गहि। महान्महीभिरूतिभि: ॥६५ ॥ 

है वृत्रहन्ता इद्रदेव ! आप अपने रक्षण कार्यों में महान्‌ हैं, ऐसे आप हमारे पास यज्ञशाला में पधारें और 
हमारे इस यजञसस्‍्थल को सुशोभित करें ॥६५ ॥ 
१७६१, त्वमिन्र प्रतूर्त्तिष्वाभि विश्वा5 असि स्पृथ:। अशस्तिहा जनिता विश्वत्रसि त्व॑ तूर्य 
तरुष्यतः ॥६६ ॥ 

है इन्द्रदेव ! आप युद्ध स्थल पर संप्राम के लिए तत्पर शु-सेनाओं को पराजित करते है, आप सुख-उत्पादक, 
दृषटविनाशक और सब शत्रुओं के वाशक हैं। आप हमारे हिंसक शुओं को विन को ॥६६ ॥ 
१७६२. अनु ते शुष्म॑ तुरयन्तमीयतु: क्षोणी शिशु न मातरा । विश्ञास्ते स्पृथ: श्रथयन्त मन्यवे 
वृत्र॑ यदिन्द्र तूर्वसि ॥६७ ॥ 

है इन्द्रदेव ! शत्रुओं पर शीघ्रता से आघात करने वाले आपके बल की च्यावा-पृथ्वी उसी प्रकार प्रशंसा करती 
है जिस प्रकार माता-पिता अपने शिशु को मान देते है । जब आप वृत्र का मर्दर करते है, उस समय सम्पूर्ण शत 
सेना भय से शिथिल हो जाती है ॥६७ ॥ 
१७६३. यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृड़यन्त:। आ वोर्बांची 
सुमतिर्ववृत्यादरंहोश्चिद्या वरिवोवित्तरासत्‌ ॥६८ ॥ 

देवताओं के सुख के निषितत यज्ञ का ग्रयोग करते हैं, अतएव हे आदित्यगण ! आप हम सबके लिए. 
कल्याणकार है। आपको शुभ संकल्पयुक्त मति हमें उपलब्ध हो । पापात्माओं की जो बुद्धि धनोपाजन में संलल 
है, वह भी हमारे अनुकूल हो ॥६८ ॥ 
१७६४. अदब्धेभि: सबित: पायुभिष्टव  शिवेभिरद्य परि पाहि नो गयम्‌। हिरण्यजिह्नः 
सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनों अघश < स5 ईशत ॥६९॥ 
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है सबितादेव ! स्वर्णमयो जिद्भा ( स्वर्णिम रश्मियों) वाले आप कल्याणकारी रक्षण साधनों से हमारे गृह 
तथा सुख की रक्षा करें, जिससे कोई हिंसक शत्रु हम पर अधिकार व कर सके ॥६९ ॥ 

१७६५. प्र वीरया शुचयो दद्विरे वामध्वर्युभिर्मथुमन्त: सुतास: । वह वायो नियुतो याहाच्छा 
पिबा सुतस्थान्थसो मदाय ॥७० ॥ ढ 

है यजमान दम्पती ! आप दोनों, अध्वर्युओ द्वारा चाचाणों से कूटकर अभिषुत हुए उत्तमकोर तुल्य पवित्र सोम 
को तैयार करें । हे वायो ! आप अपने अब्चों को नियोजित कर रथ को लाएँ और यज्ञ के समीप आकर आनन्द 
प्राप्ति के लिए अभिषुत सोम का पान करें ॥3 
१७६६. गाब5 उपावताबत॑ मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कर्णा हिरण्यया ॥७९॥ 

जलधाराओ ! जिस प्रकार किरणें पृथ्वी और चावा दोनों रूपों को व्याप्त कर रक्षित करती है, उसी प्रकार 
स्वर्णिम कानों से (स्तुति खुनकर) आप हमारे यज्ञ के समीप आकर हमारी रक्षा करें ॥७१ ॥ 
१७६७. काव्ययोराजानेषु क्रत्वा दक्षस्य दुरोणे। रिशादसा सघस्थ३ आ ॥७२॥ 

विद्वानों के हितैपो हे मित्रावरुणदेव ! यज्ञादि ग्ेष्ठ कार्य करने मे दक्षता प्राप्त आप इस याजक के यज्ञ स्थान 
पे सोषसस पान एवं यज्ञ कर्म सम्पादन के निमिल आगमन को #७२ ॥ 
१७६८.दैव्यावध्यर्य्‌ आ गत&ं रथेन सूर्यत्वचा । मध्वा यज्ञरंसमज्जाये । त॑ प्रतनथाय॑ बेन: । 

दिव्य अध्वर्यु हे अश्रिनीकुमारो ! आप सूर्य के सघान कान्तियान्‌ रथ यें आरूढ़ होकर यहाँ यज्ञस्थल पर 
पधाएेँ और मधुर हवियों से यज्ञ को सम्पन्न करें ७३ ॥ 

१७६९. तिस्श्षीनो बिततो रश्मिरेषामथ: स्विदासी३दु्पारि स्विदासी३त्‌। रेतोधा5 
आसन्महिमान5 आसन्‍्त्स्वथा अवस्ताठ्रयत्ति: परस्तातू ॥७४॥ 

'पकित होने वाले सोम की रश्पियों का ब्रकाश तिरका होकर बहुत दूर तक विस्तीर्ण हुआ है वह नौचे की 
ओर भी स्थित है और ऊपर की ओर भी है । ये रश्मियाँ वीर्य अर्थात्‌ सुजन- क्षमता को धारण करने वाली है और 
व्यापक महिमा वाली (सामर्थ्यवान) है। संसार को धारण करने वाला कार्य और आत्पा को ब्ेरित करने का कार्य 
बहुत ऊँचा (महानु) है ॥छ४ ॥ 

१७७०. आ रोदसी अपृणदा स्वर्महज्जात॑ यदेनमपसो अथारयन्‌ । सो अध्यराय परि णीयते 
कविरत्यो न बाजसातये चनोहित: ॥७५ ॥ 

जिस समय वैश्वानर अभ्निदेव उत्पन्न होते हैं, उस समय यजमान यज्ञ स्थान में उन्हें घारण करते हैं। वह 
धावा-पृथ्वी और व्यापक अन्तरिक्ष को प्रकाश से व्याप्त करते है । वे कंतदर्सी वैश्ञानर अग्निदेव हमारे हितकारी 
यह्ञ के लिए सब ओर से वैसे ही वरण किये जाते हैं, जैसे अ् अन्न प्राप्ति के लिए सब ओर विचरता है ॥७५ ॥ 
१७७१. उक्‍्थेभि्वृत्रहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा। आड््यूषैराविवासतः ॥७६ ॥ 

'बृतसुर का हनन करने वाले, आन्ददायो स्वभाव वाले इन्द्र और अम्मिदेव की उत्तम स्तोत्र -उक्‍थों द्वार 
सप्यक्रूप से वनटना करते है ॥७६ ७ 
१७७२. उप न: सूनवो गिर: शृण्वन्त्वमृतस्य ये । सुमडीका भवन्तु न: ॥99॥ 

जो प्रजापतिदेव के पुत्र अविनाश किक्लेदेवा है. वे हमाते स्तुतियों को स्वीकार करें और भलीग्रकार 
हमारा कल्याण करें ॥७७ # 
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१७७३. ब्रह्माणि मे मतय: श सुतास: शुष्म5 इयर्ति प्रभूतो मे अद्रिः। आ शासते प्रति 
हर्यन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो अच्छ ॥७८ ॥ 

(इत्:मर्त्‌ संवाद के अंतर्गत इन्द्रदेव कहते है) हे मर्द ! विद्या से अधिषिक्त हुए मननसौल पुरुषों दवा 
की गई स्तृतियाँ अत्यंत सुखद है । वे इन उक्थरूप स्वत को त्राप्त करने की इच्छा करते है । हमारे अब हमें वहाँ 
(यज्ञस्थल पर) पहुँचाएँ ॥७८ ॥ 

१७७४. अनुत्तमा ते मघवन्नकिर्नु न त्वावाँर अस्ति देवता विदान: । न जायमानों नशते न 
जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥७९ ॥ 

है ऐश्वर्यशालिन्‌ (इन) ! कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो आपके द्वारा संचालित न हो, आपके सदृश विद्वान्‌ देव 
अन्य कोई वहीं है । हे वृद्धि को प्राप्त देव ! आपके सदृश न कोई वैदा हुआ है, व पैदा होने वाला है। आप जिन 
कर्मों को करेंगे, उन्हें कोई अन्य न करता है और न कर सकेगा ॥७९ # 

१७७५, तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ5 उग्रस्त्वेषनृम्ण:। सद्यो जज्ञानो नि रिणाति 
शत्रूननु यं विश्वे मदनत्यूमा: ॥८० ॥ 

सर्यू्ण लोकों में वह इन्रदेव हो सर्वश्रेष्ठ है । जिनसे प्रकाश स्वरूप ज्योतिष्कर्‌ श्रेष्ठ सुवदिव उत्पत्न हुए. 
हैं, जो उत्पन्न होकर शौघ्र हो तमरूप शत्रुओं को नष्ट करते हैं। रक्षा करने वाले सम्पूर्ण देवगण उनकी प्रसन्नता से 
प्रसन्न होते हैं ॥८० ॥ 

१७७६. इमा5 3 त्वा पुरूवसो गिरो वर्थन्तु या मम। पावकवर्णा: शुचययो विपश्चितोभि 
स्तोमैरनूषत ॥८९॥ 

है बहुल सम्पदा के धनी आदित्य ! हमारी वाजीरूप स्तुतियाँ निक्षव हौ आपकी श्री वृद्धि करें । अम्नि के 
सदृश पविक- तेजस्वी रूप को जानने के लिए विद्ार्‌ स्ोजों से आपकी सब प्रकार से स्तुतियाँ करते हैं ॥८ १ ॥ 
१७७७. यस्याय॑ विश्व5 आयों दास: शेवध्िपा अरि: | तिरक्षिदयें रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो 
अज्यते रयि: ॥८२॥ 

समस्त श्रेष्ठ मानव जिनके (इन्रदेव के) सेवक है और अनुदारमसा जिसके शत्रुरूप है, धन की रक्षा के निमितत 
आयुधधारी उन देवगणों के उपयोग के लिए ही यह समस्त वैभव प्रकट होता है ॥८२ ॥ 

१७७८. अय& सहल्लमृषिधि: सहस्कृत: समुद्र5 इव पप्रथे। सत्य: सो अस्य महिमा गृणे 
शबो यज्ेषु विप्रराज्ये ॥८३ ॥ 

ये इत्रदेव ऋषियों के ड्वारा बलों से संयुक्त किये गये हैं। इत कान्तिमान्‌ देव की बल-महत्ता सत्य है। 
वे समुद्र के समान विस्तीर्ण हैं। हम य्लों में किकजों के निर्देशानुसार सहसं प्रकार से उनकी महिमा का 
स्तवन करते हैं ॥८३ ॥ 

१७७९. अदब्पेभि: सवित: पायुभिष्टल शिवेभिरद्य परि पाहि नो गयम्‌॥ 
हिरण्यजिड्ड: सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनों अघशश्ईसउ ईशत ॥८४॥ 

है सवितादेव! स्वर्णमयी जिला वाले, सत्यपावी आप आज अपने कल्याणप्रद श्रेष्ठ रक्षण:साधनों 
द्ठास हे गृह को रक्षित करें। नवीन सुख प्राप्ति के निमित हमें परिरक्षित करें । हिंसक शत्रु हम पर प्रभुत्व 
न कर सकें ॥८४ ॥ 


] वेद संहिता 


१७८०. आ नो यज्ञ दिविस्पृश वायो याहि सुमन्मभि:। 
अन्त: पवित्र5 उपरि श्रीणानोय* शुक्रो अयामि ते ॥८५॥ 
है बायो ! आप हमारे इस दिव्यत्ा का स्पर्श करने वाले श्रेष्ठ व मे पधारें । ऊपर से सिज्वित हुआ 
आकाशौय सोम पात्र में स्थित होता है । श्रेष्ठ स्तोत्र द्वार स्तुति कस्ते हुए हम इसे आपके लिए अर्पित 
करते है ॥८५ ॥ 
१७८१. इन्द्रवायू सुसन्दृशा सुहवेह हवामहे। यथा न: सर्व5 इज्जनोनमीव: सज़मे सुमना5 
असतू ॥८६॥ 
हाँ इस यज्ञ में उत्तम रूप से देखने वाले, उत्तम रूप से आहूत किये जाने योग्य इन्द्र और वायुदेव का हम 
_आवाहन करते हैं. जिससे कि हमारे पुत्र-पौज्ञादि जन व्याधिरहित एवं उत्तम मन वाले हों ॥८६ ॥ 
१७८२. ऋषगित्था स मर्त्य: शशमे देवतातये। यो नून॑ मित्रावरुणावभिष्टय5 आचक्रे 
हव्यदातये ॥८७॥ 
निक्षय ही जो मनुष्य अभीष्ट लाघ के लिए और हविदान के लिए घित्रावरुणदेव का आवाहन कराते है, व 
मनुष्य देवकर्म करते हुए कल्याण को प्राप्त होते है ८७ ॥ 
१७८३. आ यातमुप भूषतं मध्य: पिबतमश्चिना। दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मा नो 
मर्थ्रष्टमा गतम्‌॥८८॥ 
है अश्िनीकुमारे ! आप दोनों हमारे यज्न में पधारें और इस यज्ञ की शोभा बढ़ाएँ । यहाँ आकर मधुर रसों 
का पान करें । हे वर्षणशौल देवो और धन के स्वामियो ! आप हमें दुग्धादि पेयों से अभिपूरित करते हुए यहाँ 
आगमन करें । हमे पीड़ित न करें ॥८८ # 
१७८२. प्रैतु ब्रह्मणस्पति: प्र देव्येतु सून॒ता। अच्छा वीर नरय॑ पद्कक्तिराधस॑ देवा यज्ञ 
नयन्तु नः ॥८९॥ 
ह्मणस्पति हमारे अनुकूल होकर यज्ञ में आगमन करें । हमें सत्वरूप दिव्यवाणी प्राप्त हो। मनुष्यों के 
'हितकारी देवगण हमारे यज्ञ मे पंक्तिबद्ध होकर पधारें ठदा शतुओं का विनाश करें ॥८९॥ 
१७८५. चन्द्रमा3अप्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। रयिं पिशड़ं बहुल॑ पुरुस्पृह& हरिरेति 
कनिक्रदत्‌ ॥९० ॥ 
चन्रमा से निस्सृत, शु् दीष्तियु्त, तेजस्विता को धारण किये हुए हरिताभ सोम पर्जन्यरूप मं घोर गर्जन 
के हुए ुलेक एवं अति से गम को है । वे मनुष्यों द्वार वान्टित स्वर्ण सदृश तेजस्वी धर्नों को प्रदान 
॥९० ॥ 
(8. देब॑-देव॑ बोबसे देवं-देवमभिष्टये । देवं-देव० हुवेम वाजसातये गृणन्तो देव्या 
या ॥९१ ॥ 
श्रेष्ठ स्लो से स्तुति करते हुए हम अपनी रक्षा के लिए देवों के अधिपति का आवाहन करते हैं। अभीष 
सुख प्राप्ति के लिए हम देवाधिपति देव को आहुति समर्पित करते हैं और अन्न प्राप्ति के लिए हम सर्वोच्च देव 
का इस यज्ञ में आवाहन करते हैं ४९१४ 


क्यिश्ोडध्याय: डरे 


१७८७. दिवि पृष्टो अरोचताम्नर्वैश्वानरो बृहन्‌। क्ष्मया वृधान; ओजसा चनोहितो 
ज्योतिषा बाथते तम:॥९२॥ 

सब मुुष्यो के हितैषो महान्‌ अमिदेव चुलोक के पृष्ठ मं दीप्तिया ोते हैं भूलोक में मुुष्यो द्वारा प्रदत 
हवियों से प्रवृद्ध हेकर अपने ओज से अन्नादि में वृद्धि कर मनुष्यों का पोषण करते हैं और अपनी ज्योति द्वारा 
तमिल्रा को नष्ट करते हैं ॥९२ ॥ 
१७८८. इन्दा्मी अपादियं पूर्वागातू पद्ठतीभ्य:॥ हिल्वी शिरों जिह्या 
बावदच्चरलि&शत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥९३॥ 

है इद्धाी ! यह उपा पादरहित होकर भी पादवुर भराणिों से पूर्व आगमन करती है। सिररहित होते 
भी उन प्राणियों के सिर को ग्रेरित करती है । वह प्राणियों को वागिन्द्िय द्वारा शब्द करती हुई आगे बढ़ती है 
एक दिन में तौस पदों (मुहो ) को लॉपकर आगे बढ़ती है ॥९३ ॥ 
१७८९. देवासो हि ध्मा मनवे समन्यवो विश्ले साक& सरातय:। ते नो अद्य ते अपर तुचे 
तु नो भवन्तु वरिवोविद: ॥९४ #. 

ये सब मननशील प्रवृत्ति वाले, दानशील, अति पराक्रमी विश्वेटेवा, समानरूप से हमारे लिए आज धनादि 
प्रदान करें । वे भविष्य में भी हमारे पुत्र-पौज्ादि के निमित्त विविध ऐश्वर् प्रदान करने वाले हों ॥९४ ॥ 
१७९०. अपाधमदभिशस्तीरशस्तिहाथेन्रो द्युस्याभवत्‌। देवास्त 5 इन्द्र सख्याय येमिरे 
बृहदभानो मरुद्रण ॥९५॥ 

इद्ददेव उच्छूद्डल पुरुषों को प्रताड़ित करते हैं, हिंसक शत्रुओं को दूर भगाते हैं और अन्रादि ऐश्वयँ 
से समृद्ध करते हैं। हे इल्देव ! हे ऑध्विदेव ! हे पर्दगणों ! सब देवगण आपके मित्र-भाव को प्रात 
करने के लिए यलशील हैं ॥९५ ॥ 
१७९४. प्र व5इ़द्धाय बृहते मरुतों ब्रह्मार्चत। वृत्र छे हनति वृत्रहम शत्करतु्वश्रेण 
शतपर्वणा ॥९६॥ 

है मरदगणो ! आप लोग व्यापक महिमा वाले इन्रदेव के लिए वेद तोड़ का उच्चारण करें । वह कृहन्ता 
और शतकर्मा इद्धदेव सौ ग्रंथि वाले वच्र से वृत्र-असुर का हनन करते हैं ॥९६ ॥ 
१७९२.अस्थेदिद्रो वावृथे वृष्ययछशबों मदे सुतस्य विष्णवि। अद्या तमस्य 
महिमानमायवोनुष्ठ॒वन्ति पूर्व था । इमा5 उत्वा यस्यायमयर््सहस्नमर्ध्य 5 ऊषु ण: ॥९७ ॥ 

वे इन्-विष्णुदेव सोमरस से आमन्दित होकर यजबान के बल-पराक्रम को ग्रदुद्ध करते हैं। वे यजमान 
पूर्वकालौन कषियों के समान उन इन्द्रदेव को महिमा को सम्यक्रूप से स्तुति करते है ॥९७ ॥ 

|! हवा उत्वा' (३३ ८९) “दलयादण्‌ (३३ ४८२) , “अ रकम (३३।८३) और ऊर्श ऊबु"(१४४४र) 
स्र्षत पं के प्रीक अंज रूप है। ) 


केकके 


झक१४ हु चजुवेंद संहिता 
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१५३१-३२, ३६ । वामदेव गोतम १६ । लुशोघागाक १७, ५२ । पुरुमीढ-अजमीढ १९.७१ । सुनीति, अवत्सार 
काश्यए्‌ वेन २१ । सुवीक २३ । विशोक २४ । मधुच्छदा २५. ५७। अगस्त्य २७, ३४, ७८-७९ । गौरीविति 
शाकत्य २८ । विशाद्‌ सौर्य ३० । प्रस्कम्व अवत्सार काश्यए्‌ वेर्‌ कुल्स आंगिरस ३ । श्रुवकक्-सुकक्ष ३५। 
अमदासि ३९-४०, ८५, ८७। तृमेष ४६६६-६७, ९५-९६ । हिरण्यस्तृप आंगिरस ४३ । कुसीदी काण्व, 
अवल्सार काश्यप, बेर कुत्स आंगिरस, अगरतय, मेघातिदि मधुच्छस्दा ४७ । प्रति्षत्र ४८ । अवत्सार काश्यप 
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॥ इति त्रयख्तरिंशो5 ध्याय: ॥ 


कस कक -3+-+-+ह_ 


॥ अथ चतुस्तिशोध्याय: ॥ 


१७९३. यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरड्डमं ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तन्मे 
मन: शिवसंकल्पमस्तु ॥१॥ 

जाग्रत्‌ अवस्था में जिस प्रकार मन दूर-दूर गमन करता है- सुप्तावस्था मे भो उसो त्रकार (दूर-दूर) जाता है, 
वहीं निश्चितरूप से तेजस्वो झ्द्रयों का ज्योतिरूप (परत) है । जीवात्मा का एकमात्र दिव्य माध्यम वही (मन) 
है । इस प्रकार का वह हमारा मर श्रेष्ठ-कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो ॥९ # 
१७९४. येन कर्माण्यपसों मनीषिणों यज्ञे कृष्वन्ति विदथेषु थीरा:। यदपूर्व॑ यक्षमन्तः 
प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२॥ 

सत्क्मों में संलम्म मनौषोगण जिस मन से यज्ञौय श्रेष्ठ कर्षों को सम्पादित करते है, जो सम्पूर्ण प्राणियों के 
शरौर में विद्यमान है तथा यज्ञों में अपूर्व एवं आदरणीय भाव से जो सुशोभित होता है, वह हमारा मन श्रेष्ठ- 
कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो ॥२ ॥ 
१७९५, बन न चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृत प्रजासु । यस्मानन5 ऋते कि चन कर्म 
क्रियते तन्‍्मे मन: ॥३॥ 

प्रवर ज्ञान से सम्पन, चेतनशोल तथा पैय॑-सम्पन जो मन है, सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तःकरण में अपर प्रकाश- 
ज्योति स्वरूप है, जिसके बिना कोई भो कार्य सम्पादन सम्भव नहीं, ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ-कल्याणकारी शुभ 
संकल्प से युक्त हो ॥३ ७ 
१७९६. येनेद॑ भूत भुवन॑ भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे 
मन; शिवसंकल्पमस्तु ॥४॥ 

जिस अविनाशी मन की सामर्थ्य से सभी भूद, वर्तमान और भ्रविष्यत्‌ काल कें ज्ञान को प्रत्यक्ष 

किया जाता है तथा जिससे सप्त याज्लिकों से युक्त यज्ञ को विस्तारित किया जाता है, ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ-शुभ 
संकल्पों से युक्त हो ।४ ॥ 
१७९७. यस्मिन्तूच: साम यजू ७ पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा: । यस्मिंश्चित्त 
४ सर्वोत॑ प्रजानां तन्‍मे मन: शिवसंकल्पमस्तु ॥५ ॥ ् 

जिस मन में वैदिक कचाएँ तिष्टित हैं, जिसमें साम व यजुर्वेद के मन्र उसी त्रकार स्थित हैं, जिस प्रकार 
रथ के पहिये में 'आरे' स्थित होते हैं तथा जिस मन में प्रजाओं के सम्पूर्ण चित्तों का ज्ञान समाहित है, ऐसा हमारा 
वह मन कल्याणकारी-शुभ संकल्पों से युक्त हो ॥#५ ॥ 
१७९८. थिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेभीशुभिवाजिन5 इब। ह॒त्मतिष्ठं यटजिरं 
जविष्ठं ९22 शिवसंकल्पमस्तु ॥६ ॥ 

जिस प्रकार कुशल सारथो लगाय के नियन्वण से गतिमान्‌ अश्वों को गंतव्य पथ पर (इधर-उधर) ले जाते 
है, उसी प्रकार जो मन मनुष्यों को लक्ष्य तक पहुँचाता है, जो जरारहित, अति वेगशील इप्र हृदय स्थान में स्थित 
है, ऐसा हमारा मन कल्याणकारी-श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो #६ ॥# 








जेंडर _च्जुवेंद संहिता 


१७९९. पितु नु स्तोष॑ महो धर्माणं तविषीम्‌ । यस्य त्रितो व्योजसा वृत्र॑ विपर्वमर्दयत्‌ ॥७ ॥ 

'हम बलोत्यादक, धारण-योग्य आन की प्रा्थस करते हैं, जिसके सवित-सामर्थ्य से त्रिलोक-अधिपति 
इन््देव ने वृत्रासुर को खण्ड-खण्ड करके मर्दित किया या ॥७ ॥ 
१८००. अन्विदनुमते त्वं मन्यासै शं च नस्कृथि। क़्त्वे दक्षाय नो हिनु प्र ण5 आयूरध्धषि 
तारिक: ॥८ ॥ 

है अनुमते (विशिष्ट देवता) ! आप हमें कल्याणकारी सुख प्रदान करें । बुदधिलल एवं दक्षता हेतु हमे संर्धित 
करें तथा हमारी आयुष्य को निश्चित ही प्रवृद्ध करें अ्ात्‌ बढ़ाएँ ७८ ॥ 
१८०१. अनु नोद्यानुमतिर्यज्ञं देवेषु मनयताम्‌। अम्निश्च॒ हव्यवाहनो भवतं दाशुषे मय: । 

है अनुपते ! आज आप हमारे यज्ञ को देवताओं के विमिल अनुकूल बगाएँ और हविवाहक अमिदेव भी 
िष्य प्रदान करने वाले यजमान हेतु आन-दबरद हों ॥६ ॥ 
१८०२.सिनीवालि पृथुष्ठुके या देवानामसि स्वसा ।जुषस्व हव्यमाहुत॑ प्रजां देवि दिदिष्टि न:॥ 

अतिकेशयुकत सम्पूर्ण प्रजाओं का पालन करने वालो, हे सिनोवाली देवि ! आप देवताओं की बहिन हैं, ऐसी 
आप हपारे द्वारा विशेष प्रकार से प्रदत्त आहुतिरूप ह॒विष्य को ग्रौतिपूर्वक ग्रहण करें । हे दिव्यगुण सम्पनन देवि ! 
हमारे लिए सन्तानरूप प्रजा को उपलब्ध कराएँ #१० ॥ 
१८०३. पद्च नद्मः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतस:। सरस्वती तु पद्नथा सो देशे- 
भवत्सरित्‌ ॥११॥ 

समान प्रोत वाली ( श्रेष्ठ प्रवाहशील ) पाँच सरिताएँ (नदियाँ) जिस प्रकार महानदी सरस्वती में 
समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार वहीँ सरस्वती देश में पाँच (नदियों के) रूप में (प्रसिद्र) हुई (अर्थात्‌ विद्या, पाँच 
ज्रकार की ज्तिभाओं - श्रमपरक्‌ विचारपरक, अर्थपरक, कलापरक और धावपरक को संयुक्त करके उन्‍हें 
गतिशील बनाती है) ॥११ ॥ 
१८०४, त्वमम्ने प्रथमो अड्विरा 5 ऋषिदेंवों देवानामभकः शिक: सखा। तब ब्रते कबयो 
विद्यनापसोजायन्त मरुतो भ्राजदृष्टय: ॥१२॥ 

है अग्ने ! आप शारीरिक अंगों के प्राणरूप. सरवरट, दिव्यतायुक्त, कल्याणकारी और देवताओं के सर्वश्रेष्ठ 
मित्र हैं ।आपके वतानुशासन से क्रान्तदशी और करो के ज्ञात मल्ट्गण श्रेष्ठ: तीज आयुधों से युवत हुए है ॥१२। 
१८०५. त्व॑ नो अग्ने तब देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य । त्राता तोकस्य तनये 
'गबामस्यनिमेषशंरक्षमाणस्तव व्ते ॥१३ ॥ 

है अम्निदेव ! आप बन्दना के योग्य हैं । अपने अनुशासत के बती इस ऐश्वर्यशाली यजपान का संरक्षण 
करें । हमारी शारीरिक क्षमता को अपनी सामर्थ्य से पोषित करें । शीघरतापूर्वक संरक्षित करने वाले आप यजमान 
के पुत्र-पौज्ञादि-सन्तानों और गवादि पशुओं के संरक्षक हों ॥१३ ७ 
१८०६. उत्तानायामब भरा चिकित्वान्त्सद्य: प्रवीता वृषणं जजान। अरुषस्तूपो रुशदस्य 
पाज$ इडायास्पुत्रो बयुनेजनिष्ट ॥१४॥ 

पृथ्वी से उत्पल अस्निदेव विशिष्ट जञानयुक्त कर्म के साध प्राद भूत हुए है, इसके प्रज्वलित तेज को जो अराणि 
अहण करे, वह अरणि प्रेरित होकर ज्वललशील अम्नि को शीघ्र हो उत्पन्न करती है ॥१४ ॥ 


चलुखिलोडध्याय: झड़ 


१८०७. इडायास्त्वा पदे व्य॑ नाभा पृथिव्या3 अधि । जातवेदो निधीमहार्ने हव्याय वोढवे ॥ 

हे सर्वज्ञाता अमिदेव ! पृथ्वी के केद्रीय स्वल उत्तरवेटी के मध्य में हम आपको स्थापित करते हैं । हमारे 
द्वारा समर्पित हवियों को आप ग्रहण करें ॥१५ ॥ 
१८०८, प्र मन्महे शवसानाय शूषमाडूषं गिर्वणसे अद्विरस्वत्‌। सुवृक्तिभि: स्तुबतड 
ऋग्मियायार्चामार्क नरे विश्ुताय ॥१६ ॥ हे 

हम इद्रदेव के शकित्त-संवर्धक स्तवन से परिचित हैं । शवित को आकांक्षा से युक्त, श्रेष्ठ वाणियों से 
सम्पन, झञनवान्‌ नेतृत्व के लिए विख्यात इन्रदेव को हम आगरा के सदृश स्तुति-मंत् से अर्चना करते हैं ॥१६ ॥ 
१८०९. प्र वो महे महि नमो भरध्वमाड्गृष्यधंडशवसानाय साम । येना न: पूर्वे पितर: पदज्ञा5 
अर्चन्तो अड्विरसों गाउ अविन्दनू ॥९७॥ का 

है ऋत्विजो ! आप अति पराक्रमी इन्द्रदेल की इसनता के लिए स्तुतिगान करते हुए हविष्यानन समर्पित 
करें। हमारे पूर्वज ऋषियों ने इसी प्रकार अन्न (हि) एवं साम (गान) के द्वार सूर्य मण्डल से तेजस्विता को 
घारण किया वा ॥७ ॥ 
१८१०, इच्छन्ति त्वा सोम्यास: सखाय: मत सोम॑ दि प्रया& सि। तितिक्षन्ते 
अभिशस्ति जनानामित्द्र त्दा कश्चन हि प्रेत. ॥१८॥ 

है इद्रदेव ! सभी प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान आप से ही उपलब्ध होते हैं। सोमरस विनिर्धित करने वाले आपके 
भिव्ररूप याजक आपकी कामना करते हैं । वे मनुष्यों के कष्टकारी दुर्व्यवहार को सहते हुए भी सोमाभिषवण करते 
हैं तथा अन्न को धारण करते हैं ॥१८ ॥ 
१८११. न ते दूरे परमा चिद्रजा& स्था तु प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌। स्थिराय वृष्णे सबनों 
कृतेमा युक्‍ता प्रावाण: समिधाने अग्नौ ॥१९॥ 

हरिलामक अश्वों से युक्त हे इन्रदेव ! अभ्नि के ब्रदीष्त होने की स्थिति में, घनिष्ठ मित्रता के लिए ये 
प्रातकालीन यज्ञ (सवर्नाकिये जा रहे हैं । इन अभिषवण ग्रस्तरों को आपके लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए 
आप अश्वों के साथ आगमन करें ; क्योंकि अतिदूर का स्थान थी आपके लिए विशेष महत्व का नहीं, अर्थात्‌ 
अधिक दूर नहीं है ॥१९॥ 
१८१२. अधषाडं युत्सु पृतनासु पप्रिः स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपाम्‌। भरेषुजा8ं सुक्षिति' 
सुश्रवर्स जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥२० ॥ 

है सोम ! संत्रामों में असहनौय पराक्रम दिखाने वाले, शजुओं पर विजय पाने वाले, विशाल सेनाओं के 
पालक जलदाता, शक्ति-संरक्षक्‌ संग्ामो के बिजेत, श्रेष्ठ निवासयुक्त तथा कीर्तिमान आपके विजयशील स्वरूप 
से हम प्रसन्न होते है ॥२० ॥ 
१८१३. सोमो थेन&सोमो अर्वन्तमाशु<सोमो वीर कर्मण्यं ददाति। सादन्य॑ विदश्य&छ 
सभेय॑ पितृश्रवर्ण यो ददाशदस्मै ॥२१॥ 

जो यजमान सोमदेव के लिए आहुि समर्पित करते है, उन्हे ये सोम दुधारू गौएँ प्रदान करते है । ये सोम 
अतिगतिशौल अश्व प्रदान करते हैं ठवा वही सोम कर्मकुशल, गृहकार्य में दक्ष, यज्ञ में पारंगत सभा-योग्य और 
िठृ-आज्ञापालक दौर पुत्र प्रदान करते हैं ॥२६ # 


क्द्ड जुेंद संहिता 


१८१४. त्वमिमा ओषथीः: सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गा:। त्वमा ततन्थोर्वन्तरिक्ष॑ 
ल्व॑ ज्योतिषा वि तमो बर्थ ॥२२॥ 

है सोमदेव ! आप इन समस्त ओषधियों को उत्पन करते हैं। आपने जल और घेनुओं को उत्पन्न किया 
है । आपने ही अन्तरिक्ष को विस्तृत किया है और अपनी तेजस्विता से अन्धकार को नष्ट किया है ॥२२ ॥ 
१८१५. देवेन नो मनसा देव सोम रायो भागछंसहसावन्नभि युध्य । मा त्वा तनदीशिषे 
वीर्यस्थोभयेभ्य: प्रचिकित्सा गविष्टौ ॥२३ ॥ 

है दिव्य शक्ति-सम्पन सोम ! बिचारपूर्वक श्रेष्ठ धन का भाग हमें प्रदान करें । दान के लिए भ्रवृत्त हुए 
आपको कोई प्रतिबन्धित नहीं करेगा; क्योंकि आप हो अति समर्थ कार्यों के साधक हैं । स्वर्गकामना युक्त हमें 
दोनों लोकों में खुख प्रदान करें ४२३ # 
१८१६. अष्टौ पल बहु : पृथिव्यास््री धन योजना सप्त सिन्धून्‌ | हिरण्याक्ष: सविता 
देव $ आगाहथढ़त्ला दाशुषे वार्याणि ॥२४ ॥ 

हिरण्यदृषट (सुनहली किरणों) से युवत सबितादेव, हविदाता यजपान के लिए श्रेष्ठ रो को प्रदान करने 
के लिए यहाँ आएँ, वही सवितादेव पृथ्वी को आठों दिशाओं, तोनों लोकों, सप्त सागरों तथा नानाविध योजनाओं 
को आलोकित करते हैं ॥२४ ॥ 
१८१७. हिरण्यपाणि: सविता विचर्षणिरुधे द्वावापृथिबी अन्तरीयते। अपामीबां बाथते 
वेति सूर्यमभि कृष्णेन रजसा द्यामणोति ॥२५ ॥ 

विविधरूपों में दर्शनौय, स्वर्णिम रश्मियों से सुशोधित्‌ सर्व-उत्पादक सवितादेव आप घ्वावा-पृथ्चिवी के मध्य 
मै सूर्यदेव को प्रेरित करते हैं । इन्ही से व्याधियों और रोगों को समाप्त करते हैं तथा जब वे अस्ताचल में जाते 
है, तब अन्यकाररूपी कृष्ण-रज से दिव्यलोक को अभिव्याप्त करते हैं ४२५ ॥ 
१८१८. हिरण्यहस्तो असुर: सुनीथःसुप्रड़ीक: स्ववाँ यात्वर्वाह। अपसेधन्‌ रक्षसो 
यातुधानानस्थादेय: प्रतिदोष गृणान: ॥२६ ॥ 

हिरण्य-हस्त (स्वर्णिम तेजस्वी किरणों से युवत), धराजदाता, कल्याणकारक उत्तमसुखदायक, दिव्यगुण 
सम्धनन सूर्यदेव, सम्पूर्ण मनुष्यों के समस्त दोषों को, असुरों और दुष्कर्मियों को नष्ट करते हुए ठदित होते है- 
ऐसे सूदिव हमारे लिए अनुकूल हो ॥२६ ॥ 
१८१९. ये ते पन्‍्था: सबितः पूर्व्यासोरेणब: सुकृता5अन्तरिक्षे। तेभिनों अद्य पथिभि: 
सुगेभी रक्षा च नो अधि च ब्ूहि देव ॥२७॥ पे 

है सवितादेव ! अन्तरिक्षलोक में रजरहित शार्वत मार्ग, जो श्रेष्ठ रीति से विनिर्मित हुए है ऐसे उत्तम मार्गों 
से हमें ले चलें और हमें संरक्षित करते हुए श्रेय मार्म का संदेश प्रदान करें ॥२७ ॥ 
१८२०. उभा पिबतमश्विनोभा न: शर्म यच्छतम्‌। अविद्रियाभिरूतिभि: ॥२८॥ 

है अश्विनीकुमारो ! आप दोनों इस यज्ञस्थल पर सोमपान के लिए पछारें । आप दोनों ही अक्षय सामभ्यों 
द्वारा हमारे लिए सुखों को उपलब्ध कराएँ ॥२८ ४ 
१८२१. अप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृत॑ नो दख्रा वृषणा मनीषाम्‌। अद्यूत्येबसे नि हुये 
वां वृधे च नो भवतं वाजसातो ॥२९॥ 


अतु्खिशेषष्वायः है 


हे दर्शनयोग्य्‌ शक्तिसम्पन अश्विनौकुमाते ! आप दोनों हमाते वाणी और बुद्धि को सत्कर्ो में नियोजित 
करें। हम याजकगण स्मार्ग से उपलब्ध होने वाले अन हेतु आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप दोनों ही 
च्ञ में हमारी वृद्धि के कारण सिद्ध हों ॥२९ ४ 
१८२२. द्युभिरक्तुभि: परि पातमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभगेभि:। तन्नो मित्रो वरुणो 
मामहन्तामदिति: सिन्धु: पृथिवी उत दौ: ॥३० 

है अश्विनौकुमारो ! दिक-रात हिसारहित श्रेष्ठ धन से हमें सभी ओर से संरक्षित करें । मित्र. वरुण, अदिति, 
सिन्यु, पृथिवी और चुलोक आपके द्वारा प्रदत्त घन के संरक्षण में सहायक हों ॥३० ॥ 
१८२३. आ कृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेना 
देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥३१॥ 

स्वर्णिम किरणों के रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करने वाले सबवितादेवता अपनी तेजस्विता से पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
आदि लोकों को प्रकाशित करते है- पिशैक्षण करते हैं। अपनी दिव्यता से देव, मानव आदि सी प्राणियों को 
कर्मों में ग्रेरित करते हुए पधारते है ॥३१ ७ 
१८२४. आ रात्रि पार्थिवरं४रज: पितुरप्रायि धाम: । दिक: सदा सि बृहती वि तिष्ठस 
5 आ ल्वेष॑ वर्त्तते तम: ॥३२॥ 

है रािदेवि | आप भूलोक को तथा अन्तरिक्ष लोक के स्थानों को पूर्ण करती हैं। आप महान्‌ दिव्यलोक के 
स्थानों को संव्याप्त करती हैं। आपकी महिमा से इस त्रकार अंधकार सर्वत्र संब्याप्त होता है ॥३२ ॥ 
१८२५, उपस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीबति। येन तोक॑ च तनय॑ च धामहे ॥३३॥ 

'धक-धान्य से सम्पन हे उदादेवि ! आप हमारे लिए आस्चर्यजनक उत्तम धन-सम्पदा को प्रदान को-जिसकी 
सहायता से पुत्र-पौज़ादि का हम भली-भौति पालन-पोषण कर सकें ॥३३ ॥ 
१८२६. प्रातराम्निं प्रातरिन्द्र हवापहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना। प्रातर्भग पूषणं 
ब्रह्मणस्पर्ति प्रात: सोममुत रुद्र७ हुबेम ॥३४ ॥ 

अधातकाल में वज्ञाम्ति के रूप ये हप अग्निदेव का आवाहन कराते है। प्रभात में हौ यज्ञ की सफलता के 
'निमित्त इद्रदेव,बिज्ावरुण, अस्विनीकुमाएं , धग्‌ पृषा. बह्ाणस्पति सोम और रुड्देव का आवाहन करते हैं ॥३१४ ॥ 
१८२७, प्रातर्जित॑ भगमुग्र& हुवेम वय॑ पुत्रमदितेयों विधर्त्ता। आध्चश्चिद्यं मन्‍्यमान- 
स्तुरश्चिद्राजा चिद्मं भगं भक्षीत्याह ॥३५ ॥ 

हम प्रसिद्ध प्रभात वेला में यज्ञ करते सपय जयशौल, प्रचण्ड-अदितिपुइ सर्व को आमंत्रित करते है, जो विश 
के धारणकर्ता है । निर्धन रोगी तथा राजा सभी अधीष्ट सिद्धि के लिए जिनके अनुगह की कापना करते है। सभी 
“मुझे ऐश्वर्य प्रदान करें” इस प्रकार से उनकी वन्दना करते है ॥३५ # 
१८२८. भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां थियमुदवा ददन्न: । भग प्र नो जनय गोभिरश्वैर्भग 
प्र : स्थाम ॥इ६ ॥ 

है उत्कृष्ट मागग्रिरक चगदेव ! आप अविनाश धन प्राप्त कराने के माध्यम है । हमें सदबुद्धि प्रदान करके 
हमारा संरक्षण करें । हे भगदेव ! हमें गौ और अश्वादि से समृद्ध करें । घली - भांति नेतृत्व करने वाले सहायकों 
( स्तानों) से हम सम्फ्न हों ॥३६ ॥ 


कद जुवेंद संहिता 


१८२९. उतेदानीं भगवन्तः स्थामोत प्रपित्व5 उतत मध्ये अद्वाम्‌। उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्थ 
व्य॑ देवाना&सुमतौ स्थाम ॥३७ ॥ 

हे ऐ्वर्यवान्‌ इद्नदेव (सूदिव) ! हम सूवॉदय काल में, सूर्वास्त समय में और मध्याह काल में भी 
धर-सम्पन रहें तथा सदैव देवताओं के अनुरूप ब्रेष्-चितन में निरत रहें ॥३७ ॥ 
१८३०. भग5 एव भगवा अस्तु देवास्तेन बय॑ भगवन्त: स्थाम। त॑ त्वा भग सर्व5 
इज्जोहबीति स नो भग पुर$ एता भवेह ॥३८॥ 

है देवगण ! समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भग देवता के अनुग्रह से हम भी समस्त वैधव-सम्पदा से सम्पन 
हों । हे घग (ऐश्वर्यवान) ! सी मनुष्य आपको आवाहित करते है । हे ऐश्वर्याधिपति ! ऐसे सुप्रसिद्ध आप हमारे 
अग्रणी होकर समस्त कार्यो को सफल करें ॥३८ # 
१८३१. समध्वरायोषसो नमन्त दथ्चिक्रावेब शुचये पदाय। अर्वाचीन॑ वसुविदं भगं नो 
रथमिवाश्वा बाजिन5 आ वहन्तु ॥३९ ॥ 

उषाकाल में देवों की प्रसन्‍तता हेतु श्रेष्ठ यज्ञादिकर्म सम्पन्न होते हैं । जैसे समुद्री अश्व अपने पवित्र पैर 
बढ़ाने तवा गतिशील घोड़े रथवहन करने हेतु तैयार रहते है, वैसे धगदेव श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से हमें सम्पन्न करें ॥३९ ॥ 

( सभी आ् के संबोधन से समुद्र ें ली पति से संचरित होगे छल्ले आतलज़बित युकत किसी यान का सकित यहाँ 

अलुफव किया जहा है| 
१८३२. अश्वावतीगोमतीर्न 5 उषासो वीरवती: सदमुच्छन्तु भद्गा: । घृतं दुहाना विश्वतः 
प्रपीता यूय॑ पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥४० ॥ 

अश्वों से युक्त, गौ से युक्त, बोर सस्तानों से सम्पन, कल्याण-स्वरूपा प्रभात वेला जिस प्रकार घृतयुकत 
दूध को प्रदान करती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण दिशाओं को व्याप्त करने वाली प्रभात वेलाएँ (उषाएँ ) हमारे अज्ञान 
रूप बंधनों को भी सदा हटाएँ । हे देवताओ ! आप सभी हमारी रक्षा करते हुए सदैव हमारा कल्याण करें ॥४० ॥ 
१८३३. पूषन्‌ तब बते वयं न रिष्येम कदा चन। स्तोतारस्त5 डृह स्मसि ॥४९॥ 

है पृषादेब ! आपके ब्रतानुशासन में तत्पर हम कभी भी विनष्ट न हों । यहाँ हम यज्ञादि अनुष्ठानों में आपकी 
पर्थना करते हैं ॥४१ ॥ 
१८३४. पथस्पथ: परिपर्ति वचस्या कामेन कृतो अभ्यानडर्कम्‌ | स नो रासच्छुरुषश्चनद्रा्रा 
धियंधिय &सीषथाति प्र पूषा ॥४२ ॥ 

उत्तम स्तोत्र द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जो पूषा देवठा हमें सत्य मार्ग की ग्रेरणा प्रदान करते हैं, वही हमें 
आह्वादप्रद और संतापनाशक साधपों को प्रदान करें । वे हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ कर्मो में संलग्न करें ॥४२ ॥ 
१८३५. श्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोंपा 5 अदाध्य: । अतो थर्माणि घारयन्‌ ॥४३॥ 

सर्वव्यापक सबके संरक्षक और अविनाश विष्णु देव तौनों लोकों को विशेष रूप से विनिर्भित करते एवं 
बलाते है तथा अपनी व्रिविध शक्तियों (अम्नि वायु. आदित्य) से सम्पूर्ण विस्व को धारण किये हुए हैं ॥४३ ॥ 
१८३६. तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवारंस: समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥डड ॥ 


बह्लनिष्ठ जीवनयापन करने वाले तथा आलस्य-ब्रमादादि से रहित सदैव श्रेष्ठ कर्म करने वाले साधक 
अन्तर्यापी परमेश्वर के सर्वोत्तम परमधाम को ब्राप्त करे हैं ॥४ड ॥ 


अतुखिलोउच्याय: इ्ड७ 


१८३७. घृतबती भुवनानामभिश्रियो्वी पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा। द्यावापृधिवी वरुणस्य 
श्र्मणा विष्किते अजरे भूरिरेतसा ॥४५ ॥ 

जलधाराओं से युक्त, समस्त प्राणियों को आश्रयस्थल, व्यापक पृथ्वी मधुर रस के दोहन में 
समर्थ है। श्रेष्ठ रूपवाली, जरारहित, समस्त सामथ्यों की आदि स्रोत छावा-पृथिवी वरुणदेव को शक्ति 
से सुदृढ़ हुई है ॥४५ ॥ 
१८३८. ये कः सपत्ना 5 अप ते भवन्त्वि्धाग्निध्यामव बाधामहे तान्‌। वसवो रुद्रा5 
आदित्या$ उपरिस्पृश मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन्‌ ॥४६ ॥ 

जो हमारे शत्रु है, वे पराभूत हों; हम उन श्ुओं को इस्द्रासती की सामर्थ्य से विनष्ट करते है ।वसु, 
रुद्र और आदित्यगण-- ये सभी हमें ऊँचे पदों पर आसीन करके पराक्रमी, ज्ञानसम्पल तथा सबके 
अधिषति बनाएँ ॥४६ ॥ 
१८३९. आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभियांत मधुपेयमश्विना। प्रायुस्तारिष्ट नी 
रपा&-सि मृक्षत& सेधतं द्वेषो भवत& सचाभुवा ॥४७॥ 

है अधिनाशी अश्विनीकुमारों ! आप दोनों तैतौस देवताओं सहित हमारे इस यज्ञ मं मधुपान के लिए पधारें। 
हमारी आयु बढ़ाएँ और हमारे पापों को धली-भाँति विनष्ट कं । हमारे प्रति द्ेष-घावना को समाएत करके सभी 
कार्यों में सहायक बनें ॥४७ ॥ 
१८४०. एष व स्तोमो मरुत5 इय॑ गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्थ कारो: । एषा यासीष्ट तन्वे बयां 
विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌॥४८ ॥ 

है मरुद्गण ! सम्पाननौय व उत्तम फलग्रदायक ये स्तोम तथा निष्काम यजघान की सत्यत्रिय वाणौरूप 
स्तुतियाँ आपके प्रति समर्पित हैं। आप हमारे शरीरों को टीर्घायुष्य और पोषक तत्व प्रदान काने के लिए यहाँ 
'पदा्षण करें; जिससे जीवनोशक्ति प्रदायक बलवर्डक अन का हम उपयोग करें ॥४८ ॥ 


१८४१. सहस्तोमा: सहच्छन्दसः आयृतः सहष्रमा 5 ऋषय: सप्त दैव्या:। पूर्वेषां 
पन्थामनुदृश्य धीरा 5 अन्वालेधिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥४९ ॥ 

स्तोम और गायत्यादि छनन्‍्दों के साथ कर्म में अनुष्ठित, शब्द प्रमाण के परीक्षण में तत्व, ज्ञानवान, दिव्य 
सफ्र्षियो ने पूर्व ऋषियों के मार्ग का अवलम्बन करके इस विराद सूट यज्ञ का शादर्भाव किया । जैसे अभीषट 
स्थान को पाने की कामना से ग्रेरित रथी, लगाम से अस्खों को गततव्य तक ले जाते है. वैसे ही ये (यज्ञ) पी अभीषट 
स्वरगस्थान में ले जाने के माध्यम हैं ॥४९ ॥ 
१८४२. आयुष्य॑ वर्चस्य &रायस्पोषमौद्धिदम्‌। इृद ७ हिरण्यं वर्चस्वज्जैत्रायाविशतादु 
माम्‌॥५०॥ 

यह आयु को बढ़ाने वाला, कान्तिमान्‌ धनरूप्‌ पृ्टिवर्ंक भूमि से उत्पादित्‌ तेजयुक्त प्रकाशक स्वर्णलूपी 
वैभव विजय के लिए हमें निश्चितरूप से उपलब्ध हो ॥५० ॥ 
१८४३. न तद्नक्षा& सि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोज: प्रथमज द्ोतत्‌। यो बिभर्ति 
दाक्षायण& हिरण्य& स देवेषु कृणुते दीर्घमायु: स मनुष्येषु कृणुते दीर्थमायु: ॥५१ ॥ 





फट सका सील 


उस स्वर्ण (दैवी सम्पदा) पर राक्षस आक्रमण नहीं करते और पिशाच भी आक्रमण नहीं करते । निश्चित 
हो यह सर्कावम उत्पन होने वाले देवताओं का तेज है । जो अलंकार रूप (आभूषण) मे स्वर्ण को धारण करते 
है, वे  दैवी सम्पदा से विधूषित ) मनुष्य भी दीषांयुष्य को प्राप्त करते है ॥५ १ ॥ 
१८४४. यदाबश्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्य«ंशतानीकाय सुमनस्थमाना: । तन्‍्म5 आ बध्नामि 
'शतशारदायायुष्माउ्जरदष्टियथासम्‌ ॥५२ ॥ 

दक्षवंशीय ब्राह्मणों ने विचारपूर्वक जिस स्वर्ण (स्वर्णिम विभृतियों ) को अनेक सेनाओं से युक्त राजा के 
लिए बाँधा (धारण किया) था, उस स्वर्ण को शातायु आष्ति के लिए हम आपने सरीर में धारण करते है। हम 
चिरंजीवी होकर वृद्धावस्था तक जीवित रहें ॥५२ ॥ 
१८४५. उत नोहिर्बु ध्य: शुणोत्वज5 एकपात्पृथिवी समुद्र: । विश्वे देवा5 ऋतावृधो हुवाना: 
स्तुता मन्त्रा: कविशस्ता 5 अवन्तु ॥५३॥ है 

अहिर्नुश्य देवता, अज, एकपात्‌ पृथिया, समुद्र तथा सर्वदेब समूह हमारे बचनों का श्रवण करें । सत्य 
के संवर्धक, मत्रों द्वारा स्तुत्य. बुड्धिपानों से प्रंशसित तथा हमारे द्वारा आवाहित ये सभी देवता हमे 
भली-भौति संरक्षित करें ॥५३ ॥ 
१८४६. इमा गिर5 आदित्येध्यो घृतस्नू: सनाद्राजभ्यो जुद्धा जुहोमि । शृणोतु मित्रो अर्यमा 
भ्रगो नस्तुविजातो वरुणों दक्षो अछे शः ॥५४॥ झो के 

इन घूतों को, हवन कसनेवाली स्तुतियों के द्वार: बुद्धिकप जुहू से चिरकाल तक प्रकाशमान आदित्यों के लिए. 
समर्पित करते हैं। घिद् अं, भग्‌ त्वष्ट: वरुण, दक्ष और अंश गामक आदित्य ये सभी हमारे द्वारा की जाने 
वाली उत्तम स्तुतियों का श्रवण करें ॥५४ ॥ 
१८४७. सप्त ऋषय: प्रतिहिता: शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌। सप्तापः स्वपतो 
लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवों ॥५५ ॥ 

शरीर में स्थित त्वकु चथु, श्रवण, रसना, प्राण, मर बुद्धि अथवा सप्त आरणादि रूप सप्ताएि निरंतर प्रमाद 
रहित होकर इस शरीर को संरक्षित करते है । ये सातों सोते दुए देहथारियों के हृदयाकाश में स्थित विज्ञानात्मा 
को ग्राप्त होते है । वहाँ सुषु्त को प्राप्त होने वाले, शाणियों को रक्षा में सतत संलग्न, यज्ञ में उपस्थित प्राण और 
अपानरूप देवता जाग्रत्‌ रहते हैं ॥५५ ॥ 
१८४८. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे। उप प्र यन्तु मरूत: सुटानव5 इन्द्र प्राशूर्भवा 
सचा॥५६॥ 

है बरहमणस्पते ! आप तत्पर हों । हम देवत्व के धारण को इच्छा करते हुए आपके आगयन की प्रार्थना करते 
है श्रेष्ठ दानदाता मरत्देव आपके समीप आकर रहें । हे इद्रदेव ! आप भी साथ रहने के लिए सब प्रकार की 
शौघ्रता करें ॥५६ ॥ 
१८४९. प्र नून॑ ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्ध्यम्‌। यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवाउ 
ओकाछ 'ि चक्र आष्७ ॥ 

बहाणस्पति निश्चय ही ऐसे स्वुतियोग्य मंत्र को विशेष विधि से उच्चारित कराते है, जिस मंत्र मे दर, वरुण, 
मित्र अर्थमा आदि देवगण निवास करते हैं ७८७ ४ 


चलुर्खिलो:ध्याय: दर 


१८५०. ब्रह्मणस्पते त्वमस्थ यन्‍्ता सूक्‍्तस्य बोधि तनय॑ं च जिन्व। विश्व॑ 
तदभद्र यदवन्ति देवा बृहद्देम विदथे सुवीराः। य 5 इमा विश्वा विश्वकर्मा यो 
न: पितानपतेन्सस्थ नो देहि ॥५८ ॥ 

है बहणस्पते ! आप इस संसार के नियंहा हैं। अतएव हमार प्रार्थश को जानें और हमारी 
संतानों पर प्रसल हों। देवगण जिस कल्याण को पोषित करते है. वे समस्त कल्याण हमें उपलब्ध हों तथा 
भर बीर पु से (मुह सके तप कमरे अज करे । जो इस सम्पूर्ण विश्व के निर्माता है, जो परमेश्वर 
हमारे पालनकर्ता हैं, वे हमाएँ रक्षा करें । हे अनाधिपते ! आप हमारे लिए अन-प्रदायक सिद्ध हों अर्थात्‌ हमें 
श्रेष्ठ अन प्रदान करें ॥५८ ॥ 


- ऋषि, देवता, छन्द-विबरण - 


ऋषि- शिवसंकल्प १-६। अगस्त्व ७-९.४८। गृत्समद १०,११। हिसण्यस्तूप आंगिरस 
१२१३२४-२७.३१ । देवश्रवा-देववात भारत १७.१५.१८,९९ ।नौधा १६-१७ । गोतम २०-२३,३३ । प्रस्कण्व 
२८ । कुल्स २९, ३० | कशिपा भरड्राज दुहिता ३२। वश्निष्ठ ३४-४० । सुहोत्र ४९ । क्रजिशा ४२५३ । 
मेधातिवि ४३.४४ । भस्धाज ४५ । विहव्य ४६ । हिरु्यस्तूप ४७ । यज्ञ पराजापत्य ४९ । दक्ष ५०-५२ । कूर्म 
गार्त्समद ५४.५५ । कण्व घौर ५६.५७ । गृत्समद, विश्वकर्मा धौवर, नाभानेदिष्ठ ५८ । 
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१६-१९। सोम २०-२३ । सविता २४-२७। अश्विनीकुमार २८-३०/४७। सूर्य ३१ । रात्रि ३२। उषा 
३३५४० । अग्नि आदि ३४ । भग ३५-३९ । पृषा ४१:४२ । विष्णु ४३:४४ । छावा-पचिवी ४५ । इद्धाग्नो आदि 
लिज़ोक्त #६। मर्दगण ४८ । ऋषिसृष्टि ४९ । हिएण्य ५०-५२। पृथिवी आदि ५३ । आदित्यगण ५४। 
सप्तक्षपिगण ५५ । बह्मणस्पति ५६-५७ । बह्मणस्पति, विश्वकर्मा, अग्नि ५८ । 


छत्द- विराट विष १, १६, २६, २७, २९, ३१, ४२ । त्रिष्टप्‌ २, ४, ५. १३, १४, ३०, ३९, ४९ । स्वराद्‌ 
त्रि्ट ३६ । उष्णिक्‌ ७ । निचृत्‌ अनुषटप्‌ ८.९. ११ । अनुष्ए्‌ १० । विराट जगती १२ । विराट अनुष्ठप्‌ १५। 
निचृत्जिष्ठ्‌ १७-२०, २३, ३५, ३६, ३८, ४०, ५ २, ५४. ५८ । भुरिक्‌ पंक्ति २१.२४, ५३ । स्वराट चाही गायत्री 
२२ । निचृत्‌ जगती २५,३४.४५ । निचृत्‌ गायत्री २८.४३ । पध्याबहती ३२ । निचृत्‌ पर उष्णिक्‌ ३३ । पंक्ति ३७, 
४८ । गायत्री ४९, ४४ : भुरिक्‌ विहुप्‌ ४६ । जगती ४७ । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ ५० । भुरिक्‌ शक्‍्वरी ५१। भुरिक 
जगती ५५ । निचृत्‌ बृहती ५६ । विराद बहती ५७। 


॥ इति चतुर््निशो5 ध्याय: ॥ 


"-++सचछछकक ०-9 





॥ अथ पज्चत्रिंशो5 ध्याय: ॥ 


१८५१. अपेतो यन्तु पणयोसुम्ना देवपीयदः। अस्य लोक: सुताबत:। 
बुभिरहोभिरक्तुभिवव्यक्त यमो ददात्ववसानमस्मै ॥९॥ 

'परव्य-हरणकर्ता देवताओं के विद्ेकी, दुखदावक असुर इस स्थान से पलायन करें । यह स्थान देवों के 
लिए सोम को तैयार करे बालों (वाजकों ) का है। यमदेव ऋतुओं, दिये और रियो द्वारा निर्धारित किये गये 
अष्ठ स्थान इन (याजकों ) के निमितत प्रदान करें ॥#९ ४ 
१८५२. स्रविता ते शरीरेध्य: पृथिव्यॉललोकमिच्छतु । तस्मै युज्यन्तामुस्रिया: ॥२॥ 

है यजमान ! सबके प्रेरक सबितादेव आपके शरीर के लिए इस पृश् मे श्रेष्ठ स्थान देने के इच्छुक हों । 
बिता द्वारा प्रदान किया गया वह संस्कारित थेत्र पशुओं से समृद्ध हो ॥२॥ 
१८५३.वायु: पुनातु सविता पुनात्वम्ने ्प्रॉजसा सूर्यस्य वर्चसा । वि मुच्यन्तामुस्रिया: ॥३ ॥ 

'हल जोतने के बाद क्षेत्र को (कह [व पवित्र करें, सवितादेव इस स्थान को पवित्र करें, सूर्य के तेजस्वी प्राण 
से यह क्र संस्कारित हो । ततवकषात्‌ गौ-पु्र (बलों ) को हल से विमुक्त कर दिया जाए ॥३ ॥ 

१८५४. अश्॒त्थे वो निषदन॑ पर्णे वो बसतिष्कृता। गोभाज5डत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌। 
आश्वत्व और पलाश (आदि) वृक्षों पर निवास करने वाली है ओषधियो ! आप यजघान को जोवनीशक्ति 

प्रदान करके उस पर अमुग्रह करती हैं, जिसके लिए आप विशिष्ट कृतजञता के पात्र हैं ॥४ ॥ 

१८५५, सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ5आ वपतु। तस्मै पृथिवि शं भव ॥५ ॥ 

है बजमान ! सवितादेव आपके शरीरों को पृथ्वी माता की गोद में स्थापित करें । हे पृथिवी ! आप भी इस 
यजमान का हर प्रकार से कल्याण करें ॥५ ॥ 

१८५६. प्रजापतौ त्वा देवतायामुपोदके लोके नि दधाम्यसौ। अप न: शोशुचदघम्‌॥६ ॥ 
है मृतक ! आपको जल के समीपवर्ती पवित्र स्थान मं प्रजापति की स्मृति में प्रतिष्टित करते है । व प्रजापतिदेव 

हमारे पाप-भावों को शीघ्र दूर करें ॥६ ॥ 

१८५७. पर॑ मृत्यो अनु परेहि पन्धां यस्ते अन्य5 इतरो देवयानात्‌ । चश्षुष्पते शृण्वते ते 

ब्रवीमि मा न: प्रजा«ं3 रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥७ ॥ 

हे मृत्यु ! आपका मार्ग, देवयान मार्म से पित्र पितृयान वाम वाला है, अतः आप दूसरे मार्ग से वापस लौट 
जाएँ । चथ्ुयु्त(्ष्ठ ज्ञा-सम्पत्र) और श्रवण क्षमता-सम्पत्र हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमाएी प्रजा 
और वीर पुरुषों का हनन न करें ॥७ ॥ 

१८५८. श॑ वात: श& हि ते घृणि: शं॑ ते भवन्तिष्टका:। शं ते भवन्त्वम्नयः पार्थिवासो मा 
त्वाभि शूशुचन्‌ ॥८ ॥ 

(है यजमान !) वायुदेव आपके लिए मंगलकारी हों, सूर्यदेव आपका कल्याण कों । इश्टकाओं से विनिर्मित 
यज्ञकुण्ड मंगलकारी हों, (पार्थिव) अम्निदिव कल्याणकारी हों, वे आपको संताप न दें ॥८ # 

१८५९. कल्पन्तां ते का ाबुकहक भ्यमाप: शिवतमास्तुभ्य॑ भवन्तु सिन्यव: । अन्तरिक्षर्ं शिवं 
तुध्य॑ कल्पन्तां ते दिशः सवा: ॥९॥ 


पर्वत ब्याय ३८२ 


आपके लिए दिशाएँ हितकारी हों, जल आपके लिए मंगलग्रद हो, समुद्र, अन्तरिक्ष तथा सम्पूर्ण दिशाएँ 
आपके लिए आनन्ददायक हों ॥९ ॥ 

१८६०. अश्मन्वती रीयते सर“: रभध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखाय:। अन्ना जहीमोशिया ये 
असज्छिवान्वयमुत्तरेमाभि वाजानू ॥१० ॥ 

है सखा ! पाषाणयुक्त नदी प्रवाहित हो रही है, आप उसे लॉघने के लिए भली-प्रकार प्रयास करें, खड़े होकर 
उसके पार जाएँ । इसमें जो कष्रद (असुखकर) और विष्नकारी पदार्थ है, उन्हें दूर करते हैं। सुखदायक अन्न 
(पोषक-पदार्थ) को इस नदी से ग्राप्त करें ॥३० ७ 
१८६१.अपाघमप किल्बिषमप कृत्यामपों रप: । अषामार्ग त्वमस्मदप दुःष्वप्य & सुब ॥ 

है दुष्कर्मो के संहारक अपामार्ग ! आप हमारे दुष्कर्मरूपी पापों को नष्ट करें। अपयशकारी शारीरिक दुष्कर्म 
को विनष्ट करें ।शतु द्वार प्रयुक्त गुप्त अपराधों तथा दु.स्वन के दुःखाद परिणामों को भी हमसे दूर करें ॥११ ॥ 
१८६२१सुमित्रिया न: आप$ ओषधय: सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तुयोस्मान्वेष्टि यं च बयं द्विष्प:। 

जल और ओषधियाँ हमारे लिए श्रेष्ठ मित्रों के सद्श कल्याणकारक हों । जो हमसे ट्रेष करते हैं और जिनके 
प्रति हम प्रीतिरहित हैं, उनके लिए ये पदार्थ शत्रुओं के समान पोड़ादायक हों ॥१२ ॥ 
१८६३. अनडवाहमन्वारभामहे सौरभेय& स्वस्तये। स न इन्द्र5 इब देवेध्यो बहिः 
सन्तारणो भव ॥९३॥ 

सुरभी गाय के पुत्र (बैल) को हम कल्याण के निधित स्पर्श कराते है। है दृषष ! आप हमें लक्ष्य तक पहुँचाएँ। 
आप इन्ददेव के सदृश हो देवताओं कौ शक्ति के धारणकर्ता हैं ॥१३ ॥ 

१८६४. उद्ययं तमसस्परि स्व: पश्यन्त5 उत्तरम्‌। देवं देवजा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ 
हम अंधकारलोक से दूर स्वर्गलोक को देखते हैं। देवलोक में सर्वोत्तम ज्योतिस्वरूप सूर्य को परमात्म- 

रूप में देखते हुए परबह्य को ही प्राप्त होते हैं ॥१४ # 

१८६५. इम॑ जीवेभ्य: परिथिं दथामि मैषां नु गादपरों अर्थमेतम्‌। शत जीवन्तु शरदः 

पुरूचीरन्तर्मुत्युं दधतां पर्वटेन ॥१५ ॥ 

(अध्यर्यु का कथन) इस मर्यादा को जीवों के हितार्थ स्थापित करते है । इस नौति-मर्यादा के अनुगत होकर 
आप सब सौ वर्ष पर्य्त ऐशर्य आदि से युक्त सुखी जीवन जिएँ । इस अन्तराल में आगत पृत्यु के मार्ग में देवगण) 
पर्वत सदृश बाधाएँ स्थापित करें ॥९५ ॥ 
१८६६. अग्न5 आयू& थि पवस5 आ सुवोर्जमिषं च न: । आरे बाथस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१६ ॥ 

है असले ! आप आयुवर्धक यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों का सम्पादन करने वाले है, हमें घर-धान्य और पृष्टिदायक 
दुग्ध-दथि आदि रंस प्रदान करें । आप दूर स्थित दुर्जनों (आने वाले संकटों ) के कार्य में बाधक बचें ॥१६ ॥ 
१८६७. आयुष्मानग्ने हविषा वृभानों घृतप्रतीको घृतयोनिरेथि। घृत॑ पीत्वा मधु चारु गव्य॑ 
पितेव पुत्रमभि रक्षतादिमान्त्वाहा ॥१७॥ 

है आयुष्पान्‌ अम्ने ! आष हवि द्वारा वृद्धि को ग्राप्त होने वाले. पृत भक्षक मुखवाले, घृत से उत्पन्न (वृद्धि को 
प्राप्त होने वाले और महान्‌ हैं। आप गौ के मधुर एवं उत्तम घृत्र का पान करके इन ग्राणियों की उसी प्रकार रक्षा 
करें, जैसे पिता पुत्र को सुरक्षित रखता है । यह आदुति आपके निमित्त अर्पित है ॥९७ ॥ 


्५रे जुवेंद संहिता 


१८६८. परीमे गामनेषत पर्यम्निमहृषत । देवेष्यक्रत श्रकः क5 इमाँ२ आ दधर्षति ॥१८ ॥ 
ये याजक गौ और अन्न के सारभूत रसों की हियाँ देकर देवों को प्राप्त करते हैं; ऐसे याजकों को भला कौन 
पराजित कर सकता है? ॥१८ # 
१८६३. क्रव्यादमामिन प्र हिणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतु रिप्रवाह: | इहैबायमितरों जातवेदा 
देबेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥१९॥ 
हम क्रव्यादि अम्ि को दूर करते हैं। वे यमलोक को ग्रस्थान करें । ये जातवेदा अम्लिदेव हमारे गृह में 
अवृद्ध होकर अपनी सामर्थ्य से हमारी हवि देवों तक पहुँचाएँ #१९ ॥ 
१८७०, वह वां जातबेद: पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्व निहितः्त्‌ पराके | मेदस: कुल्या 5डप 
तान्ख्रवन्तु सत्याउएषामाशिष: सं नमन्ता& स्वाहा ॥२० ॥ 
है जातवेदा अम्निदेव ! आप पितरों के लिए हवि के सार भाग को वहन करें : क्‍योंकि आप दूर प्रदेश के 
निवासक इन पितरों को जानते हैं। उसकी रक्षा के निभित्त उसके समीप जल कौ धाराएँ भी स्रवित हों । उनके 
आशीष सत्यवाक्‌ होकर घली-भाति पूर् हों । उन पितरों के निभित यह आहुति समर्पित है ॥२० ॥ 
१८७९, स्थोना पृथित्रि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथा:। अप नः 
॥२१॥ 
है पृथिवीदेवि ! आप हमारे लिए सुखप्रद, संकटों एवं कष्टों से रहित और निवास योग्य हों । आप सम्यक्‌ 
रूप से विस्तीर्ण होकर हमें सुख एवं शरण त्रदान करें । आप हमारे पापों को भस्मीभूत करके दूर करें ॥२१॥ 
१८७२. अस्मात्त्ममधि जातोसि त्वदय॑ जायतां पुनः । असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ॥२२॥ 
है अग्ने ! आप यहाँ इस यजमान के द्वारा उत्पन्न होते हैं । यह यजपान आपके अनुयह से अन्नादि ऐश्वर्य को 
आरप्त करे । यह यजमान स्वर्ग प्राप्ति के लिए और लोकहित के लिए उत्तम कर्म और न्याय का सम्पादन को ॥२२ ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द, बिवरण- 

ऋषि-- आदित्य अथवा देवगण १-३, ५-६ । भिषक्‌ आवर्वण ४ । संकसुक ७-९, १५ । सुचीक १०। 
शुरू शेप ११.१३ । मेधातिथि १२, २१. २२ । प्रस्कम्व १४ । वैखानस १६, १७ | शिरिम्बिठ भारदाज १८ । 
दमन १९, २०। 

देबता- पितर १,२ । वायु आदि लिंगोक्त ३ । ओषधि ४ । सविता ५ । प्रजापति ६ । मृत्यु ७१५ । विश्वेदेवा 
८-१० । लिंगोक्त १६ । वरुण १२ । अनडुत्‌ १३ । सूर्य १४ । पव्मान अग्नि १६ । अधि १७, १९, २२ । इत्र 
१८ । जातबेदा २० । पृथिबा २१। 

छन्द--निजूत्‌ गायती, शाजापत्या बृहती ३ । गायत्री २. १६ । उष्णिक्‌ ३, ६ । अनुष्ट्‌४, ८ । भुरिक्‌ गायत्री 
५ । जि ७.१५. १९ । स्वराट्‌ वृहती ९ । निदत्‌ जि्वप्‌ ९० । विराद अनुष्ठ ११, १८ । न्लूत्‌ अनुष्ठप १२। 
स्वराट्‌ अनुषदप्‌ १३ ।भुरिक्‌ उच्णिक्‌ १४ । स्वराद्‌ विश्ुप्‌ ९७.२० । विजृत्‌ गायजे, शराजापत्या गायत्री २१ । स्वशाट्‌ 


गायत्री २२। 
॥ इति पज्चत्रिंशोउ ध्याय: ॥ 
_धिवसु-म्_ का ऊतजप तन 


॥ अथ घद्त्रिंशोई ध्याय: ॥ 


१८७३. कऋच वां प्र पद्चे मनो यजु: प्र पद्चे साम प्राणं प्र पद्चे चक्षः शो प्र पद्चे। 
वागोज: सहौजो मयि प्राणापानौं ॥१॥ 

हम वाणी-रूप ऋवेद मर-रूप यजुर्वेद तथा प्राण-रूप सामवेद को शरण में जाते हैं । (वेदजञान प्राप्ति के 
लिए) नें एवं कानों की सामर्थ्य को शरण ग्रहण करते है । (वेदजञन के विस्तार के लिए) वाणी का ओज तथा 
(वेदानुशासन के अनुगमन के लिए) प्राण-अपान आदि सहित शारोरिक ओजस्‌ हमारे अंदर स्थापित हो ॥१॥ 
१८७४. यम्मे छिद्रं चक्षुपो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिमें तहधातु । श॑ नो भवतु 
भुवनस्य यस्यति: ॥२॥ 

है बृहस्पतिदेव ! आप हमारे आँख की, हृदय को तथा मत की कमजोरियों को टूर करें । हे भुवनों के पालक ! 
आप हम सभी का कल्याण करें ॥२ ॥ 
१८७५, भूर्भुव: स्व: । तत्सवितुवरिण्यं भर्गो देवस्थ धीमहि । थियो यो न: प्रचोदयात्‌ ॥३ ॥ 

उम्र प्राण स्वरूप दुःख-गाशक, सुखस्वरूप्‌ प्रकाशवार्‌ श्रेष्ठ, तेजस्वी, देवत्व प्रदान करने वाले परमात्मा 
का हम ध्यान करते है, जो (वह) हमाएँ वृद्धि को सममार्ग की ओर ग्रेरित करे ॥३ ।। 
१८७६.कया नश्षित्र5 आ भुवदूती सदावृध: सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥४॥ 

सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत शत्ति-सम्पत्र परमात्मा, कल्याणकारी शक्तियों एवं रक्षण के साधनों से मित्र के 
समान हम सबका कल्याण करता है ॥४ ॥ 
१८७७, कस्त्वा सत्यो मदानां म& हिष्ठो मत्सदन्‍्थस:। दृढ़ा चिदारुजे बसु ॥५ ॥ 

(है इन््र ) सोमरस का कौन सा अंश आपको आनन्दित करता है ? जिसे पीकर आप अत्यधिक हर्षित होते 
हैं और (याजकों के) दुखों के निवारण के लिए श्रेष्ठ (सुव्णाद) धन प्रदान करते हैं ॥५ ॥ 
१८७८. अभी षु ण: सखीनामविता जरितृणाम्‌। शतं भवास्यृतिभि: ॥६॥ 

है इद्रदेव! आप हर प्रकार के सैकड़ों उत्तम साधनों द्वारा मित्रों, उपासकों सहित हम सभी की रक्षा 
करे वाले हों ॥६ ॥ 
१८७९. कया त्व॑ न5 ऊत्याभि प्र मद्र से वृषन्‌। कया स्तोतृभ्यः आ भर ॥७॥ 

हे काम्यवर्षक परमात्मर्‌ ! आप कि आनददकारी रक्षा-साधतों के साथ हम सबको आन्दित करते हैं और 
किस आन से स्तोताओं को घन प्रदान करते हैं ? ॥७ ॥ 
१८८०. इन्दो विश्वस्य राजति। शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥८ ॥ 

सबके स्वामी ऐश्वर्यशाली इद्धदेव आप (दो पैरोंवाले) हम सबका तथा चार पैरवाले (पशुओं ) का भी 
कल्याण करे वाले हों ॥८ ॥ 


दर चजुवेंद संहिता 


१८८१. शं नो मिक्र शं वरुण: शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो बृहस्पति: शं नो 
विष्णुरुरुक्रम: ॥९ ॥ 

सहयोगी रूप मितरदेव श्रेष्ठ वरणदेव. न्‍यायकारी अर्वमादेव्‌ ऐश्र्यवान्‌ इन््रदेव वाणी के स्वामी वृहस्पतिदेव 
तथा संसार का पालन करे वाले विष्णुदेव हम सबके लिए कल्याणदायं हों ॥९ ॥ 
१८८२. शं नो बातः पवता& शं नस्तपतु सूर्य:। शं नः कनिक्रदद्देकः पर्जन्यो अभि 
वर्षतु ॥९० ॥ 

बायुदेवता एवं सू्दिवतता हमारे लिए मंगलकारी हों । गर्जना करने वाले पर्जन्यदेव हम सबके लिए. 
कल्याणकारी वृष्टि करें ॥१० # 
१८८३. अहानि शं भवन्तु कः शर रात्ीः प्रति धीयताम्‌ । शं न5 इन्द्राग्मी भवतामवोधि: 
शं रा इन्द्रावकणा रातह॒व्या। शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोपा सुविताय 
शंयो:॥११॥ 

दिन और रात्रि हम सबके लिए मंगलकारो हों । इन्द्र और अम्निदेव तथा इन्द्र और वरुणदेव हम सभी का 
कल्याण करें | इन और पृषादेव मंगलकारी अन्न और ऐश्वर्य प्रदान करें । इद्र और सोमदेव सुसन्तति प्राप्ति के 
लिए तथा रोगों के शमन और भय दूर करने के लिए (हमारे लिए) मंगलभय हों ॥११॥ 
१८८४. शं नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये। शं॑ योरभि ख्वन्तु न: ॥९२॥ 

दिव्यजल हम सब के लिए अधीष्ट फलदायक तथा तृष्तिदायक बने । वह हमारे रोगों के शमन तथा अनिष्ट 
हटाने के लिए बरसता रहे, इस प्रकार हमारा सब प्रकार से कल्याण करे #९२॥ 
१८८५, स्थोना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा न: शर्म सप्रथा: ॥१३॥ 

है पृथिवि ! आप हमारे लिए सुखकारी, निर्विष्न तथा उत्तप आवास प्रदान करने वाली हों । हमारे लिए सब 
अकार से विस्तृत होकर सुखदायी हों ॥९३ ॥ 
१८८६. आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न5 ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे ॥१४॥ 

जल निश्चितरूप से सुखकारी है। अतः वह हम सबको अत्र और बल प्रदान करते हुए, श्रेष्ठ-रमणीय दृश्य 
देखने के लिए दिव्यदृषटि प्रदान के ॥१४ ॥ 
१८८७. यो वः शिवतमो रसस्तस्थ भाजयतेह न: । उशतीरिव मातर: ॥१५॥ 

है जलसमूह ! आपका कल्याणकारी रस इस संसार में है। अत: जिस प्रकार स्नेहमयी माताएँ अपने शिशु 
को दुग्ध पान कराती हैं, उसी प्रकार हम सबको उस (दिव्य) रस का पान कराएँ ॥९५ ।। 
१८८८. तस्मा5 अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनेयथा च न: ॥१६॥ 

है जलसमूह ! आपके गतिमान्‌ रस को पूर्णरूपेण प्राप्त करने के लिए हम सब आपके पास आये हैं। आप 
हम सभी को उम्नतिशौल बनाएँ ॥१६ ४ 
१८८९. दो: शान्तिरन्तरिक्ष “ं: शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधयः शान्ति:। 
'वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा: शान्तित्रह्म शान्ति: सर्व & शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: सा 
मा शान्तिरेधि ॥१७॥ 


'र्जिशोध्याय: झद३ 


स्वर्गलोक, अ्तरिक्षलोक तथा पृविवीलोक हमें शांति प्रदान करें । जल शांतित्रदायक हो, ओषधियाँ तथा 
वनस्थतियाँ शांति प्रदान करने वाली हों + सभी देवगज शांति प्रदान करें । सर्वव्यापी परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ मे 
शांति स्थापित करें । शांति भी हमें परमशांति प्रदान करे ॥९७ ॥ 
१८९०. दृते दृ «४ ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा: ५०४४ सह नि समो क्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चक्षुषा 
सर्वाणि भूतानि समी क्षे। मित्रस्य चक्षुषा आश्द॥ 

है परमात्मन्‌ ! आप हमें सामर्थ्यवान्‌ बनाएँ । सभी ्ाजी हमें मित्रभाव से देखें । हम सभी को भित्रभाव से 
देखते है । हम सभी मित्रभाव से (एक दूसरे को) देखें ४९८ ॥ 
१८९१. दूते दू & ह मा । ज्योक्ते सन्दृशि जीव्यास॑ ज्योक्ते सन्दृशि जीव्यासम्‌॥१९॥ 

है शक्तिमान्‌ परमात्मन्‌ ! आप हमें शक्तिमान्‌ बनाएँ । आपके दिव्यदर्शन से हम चिरकाल तक जीवित रहें । 
आपके दर्शन करते हुए हम दीरायुष्य को ग्राप हों ४१९ ॥ 
१८९२. नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे। अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतय: पावको 
अस्मध्यछ शिवो भव ॥२०॥ 

है अभिदेव ! आपकी तेजस्वी ज्वालाओं को हम तमस्कार करते है । ये ज्वालाएँ पवित्रता को बढ़ाने वाली 
तथा दुष्टता का हरण करने वाली हों । आपकी ज्वालाएँ शबुओं के लिए क्टकारी तथा हमारे लिए पवित्रता प्रदान 
करने वाली तथा मंगलकारी हों ॥२० ॥ 
१८९३. नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्मवे। नमस्ते भगव्नस्तु यतः स्व: 

॥२१॥ 

'विद्युत्‌ के समान तेजस्वी तथा मेघ के समान गर्जना करने वाले हे परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है। आप 
हमारे लिए मंगलकारी है, अतः आपको बारम्वार उमस्कार है ४२१ ॥ 
१८९४. यतो यतः समीहसे ततो नो अभय कुरु। श॑ नः कुरु प्रजाध्योभय॑ न 
पशुभ्यः ॥२२॥ 

है परणात्मन्‌ ! आप जिससे-जिससे चाहें, उससे-उससे हमें भयरहित करें । हमारी प्रजाओं ( सन्‍तानों ) का 
कल्याण कों और पशुओं के लिए अधय प्रदान करें ॥३२॥ 
१८९५, सुमित्रिया न $ आप5 ओषधय: सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं च 
बच द्विष्म: ॥२३॥ 

है जल और ओषधियो ! आप हम सबके लिए हितकारी हों । जो हम सबसे द्वेष करता है और जिस से 
हम सभी देष करते है, उसके लिए आप कष्टकारक सिद्ध हों ४२३ # 
१८९६. तच्चक्षुदेंवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरद: शत 
'शृणुयाम शरदः शत प्र ब्रवाम शरद: शतमदीना: स्थाम शरद: शत भूयश्च शरद: शतात्‌ ॥ २४ 

वे देवगणों हारा धारण किये गये, (जगत के) नेअभूद दोष्तिमार्‌ सूयदिव पूर्व से उदित होते हैं। सूर्ददिव 
की सहायता से हम सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष के आयु प्राप्त करे, सौ वर्ष तक कानों से सुनने, सौ वर्ष तक 
उत्तम वाणी बोलें, स वर्ष तक दीनतारहित रहें और सौ वर्ष तक शरद कुओं को पूर्ण करते हुए इससे भी अधिक 
समय तक आनन्दपूर्वक रहें #र४ ॥ 


-ऋषि, देवता, छत्द, बिवरण- 


ऋषि-दध्यद्‌ आयर्वण १, २,७-१२, १७-१९. २१, २२, २४ । विश्ञामित्र ३ । वायदेव ४-६ । मेधातिथि 
१३, २३ । सिन्युद्वीप १४-१६ । ऋषिसुता लोपामुद्रा २० । 


देबता- विश्वेदेवा ९ । बृहस्पति २ । सविता ३ । इत्र ४-८ । मिद््‌ वरूण आदि ९, १० । अहोराब इद्राली 
आदि ११। आप: (जल) १२, १४-१६, २३ । पृथिवी १३ । लिंगोकत १७ । महावीर १८-१९ | अखि २०। 
अनग्नि(विद्युत) २१.२२ । सूर्व २४। 

एन्द- पंक्ति १ । निचृत्‌ पंक्ति २ । दैवी बृहती, निचृद्‌ गायत्री ३ । गायत्री ४,१२, १४-१६ । निचृत्‌ गायत्री 
५ । प्रादनिचृत्‌ गायत्री ६, १९ । वर्द्धमाना गायत्री ७ । द्विपदा विद्यद्‌ गायत्री ८ । निबृत्‌ अनुष्ुए्‌ ९, २१ । विराद 
अनुष्ठ_्‌१०,२३ | अतिशक्‍्वरो ११ । पिपौलिका मध्या निचृत्‌ गायत्री १३ । भुरिक्‌ शक्वरी १७ । भुरिक्‌ जगती 
१८ । भुरिक्‌ बृहती २० । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ २२ । भुरिक्‌ आह्मी विशुप्‌ २४। 


॥ इति षद्त्रिंशो 3 ध्याय: ॥ 


>ज+लछकक०-9-+- 


॥ अथ सप्तत्रिंशो5 ध्याय: ॥ 


इस अध्याय के मंत्रों का उपयोग यज्लीय कर्यकाष्ड के अंतर्गत अदि, मृत्तिका, पहावीर-सम्भार आदि उपकाणों की 
परत स्‍्वापया अबवा पोषण आदि के कम मे पस्पतागह ख्य से किया जाता रह है। उप पक को संबोधित डरे हुए ही इन 
मंगों के अ्व थी किये जते है; दिन यहा एवं देव शो के संदर् ये वेद कं के अर्थ अधिक युवितसंगत सो हैं। 
से किया दे कं उप कल ने के कई कह हे उस तु बीयर ह 


पद देवस्थ त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोबांहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। आ ददे 
नारिरसि॥१॥ 

है अभ्लिदेव ! सवितादेव के अनुशासन में रहकर अश्विनौदेवों की बाहुओं तथा पूषादेव के दोनों हाथों से 
हम आपको ग्रहण करते हैं। आप हमारे श्र नहों ॥६ ॥ 
१८९८. युज्जते मन उत युज्जते थियो विध्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित: । वि होग्रा दये 
वयुनाविदेक5 इन्मही देवस्य सवितु: परिष्ठति: ॥२॥ 

है साधको ! जो भुवनपति समूचे विश्व को उत्तम रीति से घारण करते है, जो सबितादेव प्रशंसनोय हैं जिस 
अनन्त ज्ञानवाले सर्वव्यापी परपात्पा में याज्ञिकजन अपने मन को स्थिर करते हैं और उसी का ध्यान करते है. ऐसे 
परमात्मा की आप सब आराधना करें ॥२ ॥ 
१८९९. देवी द्यावापृथिवी मखस्य वामद्य शिरो राध्यास॑ देवयजने पृथिव्या:। मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीष्णों ॥३॥ 

हे पृथ्वी और स्वर्गलोक की दिव्य शक्तियों ! आज इस गज़प्बल पर देवयज्ञ के निमितत, मुख्य वेदी में 
आपको उत्तम रीति से स्थापित कराते है । हे मृरतिके ! श्रेष्ठ यज॒स्कल म॑ यत्त के लिए आपको शी स्थान मे ग्रहण 
(स्थापित) करते हैं ॥३ ॥ 
१९००. देव्यो वप्रद्यो भूतस्य प्रथमजा मखस्य वोच्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या:। 
माय त्वा मखस्य त्वा शीर्णे ॥४ ॥ 

है अमन से उत्पन ज्वालाओ ! आप ग्राणियों से भी पहले उत्पन हुई है । इस यज्ञस्थल पर ज्ञानीजनों के 
मध्य पराणियात्र के कल्याण के लिए शोर्षरूप आपका सत्डार कराते है । प्रबापालक यज्ञ के लिए सम्मान के साथ 
आपको शीर्ष स्थान पर नियुक्त करते हैं ॥४ # 
१९०१. इयत्यग्र5 आसीन्मखस्थ तेद्य शिरो राध्यास देवयजने पृथिव्या:। मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीष्णें ॥५ ॥ 

है अम्निशिखाओ ! (यज्ञ की अग्नि) यज्ञीय संगतिकरण रूपी श्रेष्ठता के लिए आप सबको प्रयुक्त करते हैं। 
इस भूमि के मध्य यहस्वल में, विद्वानों द्वार यजन के निमितत आप सबको भली-भँति नियुक्त करते हैं ॥५ ॥ 
१९०२. इन््रस्यौज स्थ मखस्य वोद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या: | मखाय त्वा मखस्य 
त्या शीर्ष । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्षणे। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे ॥६ ॥ 

३ 


क्ल्र + चुद संहिता 


है अग्नि की ज्वालाओ ! इद्रदेव के ओ को प्राप्त करे को भांति आज इस पृथ्वी के मध्य यज्ञस्थल पर, 
यज्ञ के मूर्षन्यस्वरूप आप को ग्राप्त करते है । हय इस शीएईस्थ मुख्य यज्ञ के निमित्त उत्तम यज्ञ के सम्पादन के 
निमित्त, उत्तम गुणों के इस यज्ञ के निमित्त, यज्ञरूप उत्तम व्यवहार के निमितत, उत्तम विज्ञान के प्रचार के निमितत, 
विद्यार्धक व्यवहार के निधित्त आपको प्राप्त करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त हों ॥६ ॥ 
१९०३. परैतु ब्रह्मणस्पति: प्र देव्येतु सूतता । अच्छा वीर नय॑ पड्क्तिराधसं देवा यज्ञ नयन्तु 
नः | मखाय त्या मखस्य त्वा: । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णें । मखाय त्वा मखस्य 
त्वा शीर्षों ॥७॥ 

अद्मणस्पति देव इस यज्ञ में आएँ। सत्यवाणी रूपी सरस्वती उत्तम स्थान पर बिराजें। बलवान्‌ 
सं्बहितकारी, प्रजाजनों को अनुशासन पालन कराने में समर्थ देवगण भी इस यज्ञ वो सफल बनाएँ । है अ्नि 
ज्वालाओ ! आप यज्ञ के शीर्ष है और यज्ञ के लिए है, अत: बार-बार [ भू भुवः (अन्तरिकष) स्वः (धुलोव) में 
आपको ] यज्ञ कार्य के लिए नियुक्त करते है ॥७ ॥ 
१९०४. मखस्य शिरोसि । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों। मखस्य शिरोसि | मखाय 
त्वा मखस्य त्वा शीष्णे । मखस्य शिरोसि । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 
मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णें । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीषष्णे । मखाय त्वा मखस्य 
त्वा शीष्णें ॥८ ॥ 

है अभिदेव ! आप यज्ञ के शॉर्षरूप हैं, अत: यज्ञ के मर्ष-य कार्य के विमित्त अर्थात्‌ यज्ञ कार्य के सम्पादन 
के लिए आपको बार-बार नियुक्त करते हैं ॥८ ७ 
१९०५.अश्वस्य त्वा वृष्ण: शक्‍ना घूपयामि देवयजने पृथिव्या:। मखाय त्वा मखस्य त्वा 
'शीष्णें। अश्वस्य त्वा वृष्ण: शक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्या: । मखाय त्वा मखस्य त्वा 
शीर्षणों। अश्वस्य त्वा वृष्ण: शक्ना घूपयामि देवयजने पृथिव्या: । मखाय त्वा मखस्य त्वा 
शीष्णें। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णें। मखाय त्वा 
'मखस्य त्वा शीर्ष्णो ॥९॥ 

है वृष्ण (बलशाली) ! आपको पृथ्वी पर देवयजन बरक्रिया के अन्तर्गत अश्व (यज्ञासन) द्वारा उत्सर्जित 
(अवशिष्ट ऑग्न या ऊर्जा) तथा उसके द्वारा धूपित (संस्कारित) करते है । आपको बज्ञा्य यज्ञ के शीर्ष ( ्ेष्ठम 
प्रयोजन) के रूप मे ( तीनों लोकों में) नियुकत (या प्रयुकत) किया जाता है ॥९ ॥ 

| इसी मंत्र को तीन बा दृहकर क्रिया को सौन बार करे का संकेर, रव्बन्‍्थित माच को अधिक बल देकर फ़लुत करले 
के उद्देश्य से प्रतीत होता है। ) 
१९०६. ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुक्षित्वे तवा। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णें। मखाय 
त्वा मखस्य त्वा शीष्णें। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णें ॥९० ॥ 

(है बलशाली 0 आपको सत्य के निमित्त, सज्वनता के निमिल एवं ग्ेष्ठ भूमि (पृ्ठभूषि) के निमितत प्रयुक्त 
( या नियुक्त) किया जाता है । आपको यज्ञार्य, यज्ञ के श्रेष्ठठम रूप में प्रयुकत किया जाता है ॥१० ॥ 
१९०७. यप्राय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे । देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्या: 
स& स्पृशस्पाहि। अर्िरसि शोचिरसि तपोसि॥११॥ 


सर््िशोषष्याव: कर 


(हे सपर्थ अम्निदेव 9 दिव्य अनुशासनों, यज्ञौय प्रयोजनों एवं सूर्य के ताप की सार्थकता के लिए आपको 

नियुक्त किया जाता है । सवितादेबता आपको मधुरता से युवत करें । पृथ्वी का स्पर्श करके आप (सब प्राणियों 
की) रक्षा करें । आप ज्वालारूप है. विद्युकहूप हैं तथा तप: शक्ति से युक्त हैं ४११ ॥ 
१९०८. अनाधृष्टा पक तक दा: । पुत्रवती दक्षिणत5 इन्डस्याधिपत्ये 
प्रजां मे दा: । सुषदा पश्चादेवस्य: 'चक्षुमें दा: । आश्रुतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये 
रायस्पोष॑ मे दा:। विथ्ृतिरुपरिष्टादबृहस्पतेराथिपत्य+॥ ओजो मे दा विश्वाभ्यो मा 
नाष्टाभ्यस्पाहि मनोरश्वासि ॥१२ ॥ 

है प्रधिवि ! शत्रुओं से अहिसित रहती हुई पूर्व दिशा में अग्नि को रक्षक बनकर हमें आयु प्रदान करें। 
मलीकेकर दक्षिण दिशा में इन्द्देव के स्वामित्व मं रहकर उत्तम सत्ता प्रदान करें । हे पृथिंवि ! आप सुखदायी. 

' पश्चिम दिशा में सवितादेव के स्वामित्व में रहकर हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करें । उत्तम रीति से श्रवण करने 
वाली होकर उत्तर दिशा में बह्य के स्वामित्व में रहकर हमें उत्तम धन से युक्त ऐ्वर्य प्रदान करें । ऊर्ष्व दिशा 
मे नाना प्रकार के पदार्थों को धारण करे में समर्थ होकर वृहस्थतिदेव के स्वाधित्व में रहकर हमें ओजस्वी बनाएँ। 
हे पृथिथि !दुषटप्रवृत्तियों वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करें /आप मनस्वियों की अश्वा (वहन करने बाली) हैं ॥९२ ॥ 
१९०९. स्वाहा मरुद्धि: परि श्रीयस्व दिक: स & स्पृशस्पाहि। मथु मथु मथु ॥९३॥ 

हमारी इस आहुति को मरुत्देव धारण करों । चुलोक को स्पर्श करनेवाली हि, हमारी रक्षा करे । प्राण, 
अपान और व्यान अथवा पृथ्वो, अन्तरिक्ष और घुलोक में मधुरता की स्थापना हो ॥१३ ॥ 
१९९१०. गर्भों देवानां पिता मतीनां पति: प्रजानाम्‌ । स॑ देवो देवेन सवित्रा गत स& सूर्येण 
रोचते ॥१४॥ 

जो परपात्मा देवों के धारक; ज्ञानीजनों के पालक प्रजा के रक्षक एवं दिव्यगुण सॉ्पनन हैं। वे परमात्मा 
सम्पूर्ण संसार के प्रेरक, सूर्यदेव के समान प्रकाशित होते हैं, (उन्हें हम स्तुतिपूर्वक नमन करते हैं) ॥१४ ॥ 
१९११, समम्निरग्निना गत सं दैवेन सवित्रा सर सूर्येणारोचिष्ट | स्वाहा समग्निस्तपसा 
गत सं दैव्येन सवित्रा सं सूर्येणारूरकचत ॥१५ ॥ 

बह परमात्मा तेजस्वी अग्नि के समान सवितादेव से एकाकार होकर सूर्यरूप मे प्रकाशित है। आहुति दो 
गई हथि सहित अम्सि सूर्य के तेज से मिलकर एवं दिव्यगुण युक्त सवितादेव से एकाकार होकर सूर्दिव के साथ 
प्रकाशित होता है ॥१५ # 


१९१२. धर्ता दिवो वि भाति तपसस्पृथिव्यां थर्ता देवो देवानाममर्त्यस्तपोजा:। बाचमस्मे 
नि यच्छ देवायुवम्‌ ॥१६ ॥ 

ज्ञानीजनों को धारण करनेवाला, दिव्यगुणयुक्त परमात्मा, साधारण मनुष्यों से धिन्‍न अपनी तपशक्ति से 
सामर्थ्यवान्‌ होकर. ुलोक और किरण समूहों को घारण करने वाले सूर्यरूप मं पृथ्वी पर सुशोधित होता है । वह 
परमात्मा हमें दिव्यता धारण करानेवाली वाजी ब्रदान करे ॥१६ ॥ 
१९१३.अपश्य॑ गोपामनिषद्यमानमा च परा च पथ्चिभिश्चर्तम्‌। स सश्चीची: स 
विषूचीर्बसान5 आ वरीबर्ति भुवनेष्वन्तः ॥१७॥ 

सबकी रक्षा करनेवाले, कभी भी नष्ट न होने वाले, अपने साथ रहनेवाली रश्मियों को घारण करने वाले, 
समस्त लोकों के मध्य सबसे ऊपर रहने वाले सू्दिव के हम देव मार्ग में आते एवं जाते हुए देखते हैं ४१७ ॥ 





कक ययुरवेद संहिता 


१९१४.विश्वासां भुवां पते विश्वस्थ मनसस्पते विश्वस्थ वचसस्पते सर्वस्थ वचसस्पते। 
देवश्रत्तव॑ देव घर्म देवो देवान्‌ पाहत्र प्रावीरनु वां देवबीतये। मधु माध्वीभ्यां मधु 
मराथूचीभ्याम्‌ ॥१८॥ 

समस्त लोकों के स्वामी, सबके मर्रों के रक्षक तथा सभी को वाणियों के ग्रेरक, प्राणिमात्र की वाणियों के 
पालक, प्रकाशक देवताओं में कॉर्तिमान रूप, दिव्यगुणों से युवत खुखदाता परमात्मा इस संसार में धर्मपथ पर 
चलते वाले ज्ञानीजयों की रश्षा करें । हे अश्विनौकुमारो ! आए मधुर गुणों से युक्त विद्या, उत्तम रीति से ग्रदान 
करें और मधुर बहा- विज्ञान के साथकों के साथ देवत्व की ग्राप्त के लिए प्रयासरत ज्ञानौजनों का सरंक्षण करें। 
है याजको ! वह परमात्या आपका सहायक बने ॥१८ ४ 
१९१५, हदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा। ऊध्वों अध्वरं दिवि देवेषु थ्ेहि ॥१९॥ 

है यह्ञदेव ! हम हृदय की विशालता के लिए, मन की शुद्धि के लिए तथा सूर्य की तेजस्विता को धारण करने 
के लिए आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे हव्य को ऊपर टेवगणों तक पहुँचाएँ ॥१९॥ 
१९१६. पिता नोसि पिता नो बोधि नमस्ते अस्तु मा मा हि सी: । त्वष्ट्मन्तस्त्वा सपेम 
पुन्रान्पशून्मयि थेहि प्रजामस्मासु थेह्चारिष्टाह छ सह पत्या भूयासम्‌॥२० ॥ 

है यज्ञदेव ! आप हमारे पिता के समान पालक हैं, अर: हमें पिता (गुरु) के समान ज्ञानवान्‌ बनाएँ । इसके 
लिए हम आपको नमन करते है । हम समस्त प्रजा सहित ब्रजापति रूप तेजस्वी बनकर आपको प्राप्त कें। आप 
हमें पशुधन्‌ सन्‍्तान तथा उत्त प्रजा से युक्‍त करें । हम आपके साथ कल्याणकारी होकर चिर्काल तक सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत करें । आप हमें हिसित न करें ॥२० ॥ 


१९१७. अहः केतुना जुषता& सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा। रात्रि: केतुना जुषता& 
सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा ॥२१॥ 

स्वज्योति से ज्योतिमान्‌ कर्मयुक्त दिन (सबके लिए) प्रसत्रतादायक सिद्ध हो तथा अपनी ही ज्योति से 
ज्योतिर्मती रात्रि कर्मयुक्त होकर प्रसन्रतादायी सिद्ध हो-इस जिमित यह आहुति स्पर्षित है ।२१॥ 


- ऋषि, देवता, छनद विवरण - 

ऋषि - दष्यद्‌ आधर्वण १.३-१६ । श्वावाश्व २ ।दौर्घठमा १७-२१। 

देवता - सविता, अध्रि १ । सबिता २ । द्यावा-पृथिवों ३ । वल्पीकवषा ४ । वराहबिहत ५ । आदार ६ । 
घर्म ७-११, १४-१९.२१ । पृथिवी १२ । घर्म. प्राण १३ । धर्म पली आशीर्वाद २०। 

छन्द - निदृत्‌ उष्णिक्‌ १। जगती २ । बाह्य गायत्री ३ । मिचृत्‌ पॉवित < । विराट्‌ बाली गायत्री ५ । भुरिक्‌ 
अतिजगती ६ । निदृत्‌ अ्टि ८ ;स्वराट्‌ अतिधृ्ि८ । (दो) अतिशकवरी ९ । स्वराट्‌ पंकित१० । जिहुप्‌ १९। 
स्व॒राद्‌ उत्कृति१ २ । निचृत्‌ गायत्री १३ । भुरिक्‌ अनुष्ट्‌ १४ । निचृद्‌ बाह्मी अनुष्ठप्‌ १५ । भुरिक्‌ बृहती १६। 
निचृत्‌ त्रि्टप्‌ १७ । निनृत्‌ अत्यष्टि १८ । विराट्‌ उष्णिक्‌ १९ । निचृत्‌ अतिजगती २० । अनुष्टप्‌ २१। 


॥ इति सप्तत्रिंशो5 ध्याय: ॥ 


॥ अथ अष्टत्रिशोड ध्याय: ॥ 

परम चार मर का उपयोग कर्मकाष्ड दी पाया के अनुसार करा गो बचने की रस्सी प्रात करने गौ को दक्ष स्व 
फर करे को सी गुड ले कब के | डी ढियाओं के खराब दिया जा है। इस दूर प्रकिया के साव एक 
सुझमपरिया दा ओष दराया जता है. जिसके अंतरत पोक्‍ण देने व गराकृतद जि धाराओं दो प्रधावण करे वाली वज्जैय 
कर्म को फ्रण (अप) करन उसके परधा से पोषक जियों को पेरिस करा वा उससे पोषक प्रा को प्र प्र मं प्रण 
डरे सुनियेजित करे के प्रयोग चलते है। रासा दा अर्व आवृत कस वाली येखला या लत है।|इड्ा (वी) अदिति एवं 
सती को गोखूय कहा गया है (झ० ब्रा० १५२.१७) । यहाँ भावानुवाद उठ सूक्ष प्रक्रिया के अनुरूय ही किया गया है - 
१९१८. देवस्थ त्वा सवितुः प्रसवेश्चिनोर्बाहुध्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। आ ददेदित्ये 
रास्नासि॥१॥ 

है यज्ञीय ऊर्जे ! आपको हम सवितादेव की प्रेरणा से, अब्विनीदेवों (आयुष्य देने वाले देवों ) की बाहों और 
पृष्ठ पोषण देने वाले देवों ) के हाथो से ग्रहण करते हैं। आप अदिति टवों की माता-दैवी प्रवाह पैदा कले वाली 
सूक्ष प्रकृति) की मेखला (आवृत करके प्रभावित करने वाली) हैं ॥९ ॥ 

१९१९. इड5 एड दितः एहि सरस्वत्येहि। असावेहासाबेहासावेहि॥२॥ 

है इड़े (घरती मात) ! हे अदिति ! हे माँ सरस्वतों देवि ! आप (गौ के समान पोषण प्रदायक बनकर) वहाँ 
आएँ । इसी रूप में आएँ ॥२॥ 

१९२०, अदित्यै रास्तासीद्धाण्या5 उष्णीष:। पृषासि घर्माय दीष्व ॥३॥ 

'ऐै यज्ञौय ऊर्जे ) आप अदिति की मेखलारूप हैं, इद्राणी (संगठक शक्ति) की पड़ी (प्रतिष्ठा का चिह 
हैं। आप पोषण देने में समर्थ है, पर्म (हितकारी कार्यों यज्ञों) के लिए अपनी शक्ति को नियोजित करें ॥३ ॥ 
१९२१. अभ्रिभ्यां पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्वेद्राय पिन्वस्व। स्वाहेन्रवत्‌ स्वाहेख्रबतू 
स्वाहेद्रवत्‌ ॥४॥ 

े गौ की भाँति खवित होने वाली सूक्षमप्रकृति ) आप अदियी (आयुष्य-वर्घव) देवों सरस्वती (विद्यार्धक 
श्तियों ) तथा इन्र ( संगठक देववृत्तियों ) की पृष्टि के लिए ्वरित (प्रवाहित) हों । इद्धदेव के (सदृश पोषक 
वाह के वर्षण की प्रक्रिया के) लिए यह आहत सरम्ित है, पुर-पुर सरर्षित है ॥४ ॥ 

१९२२. यस्ते स्तनः शशयो यो पाप लव कु रलथा वसुविद्य: सुदत्र:। येन विश्वा पुष्यसि 
वार्याणि सरस्वति तमिह धातवेक:। आ५॥ 

है माँ सरस्वति (गं) ! जिस प्रकार माता का स्तन बच्चे को सुख की नींद से सुलाने वाल, आनन्ददावी, 
उत्तम बल तथा उत्तम गुणों का पोषक होता है, उसी प्रकार आपक्या दिव्य ज्ञान (दुग्ध) सुख-शांतिदायक 
तथा मंगलकारी ऐश्वर् प्रदान करे वाला है । हे सरस्वती देवे ! समूर्ण कार्यों दर पोषण काने वाला, उत्तम 
दानशौल्‌ जो ज्ञान है, उस ज्ञात को प्रजा के धारण और पोषण के लिए आप हे प्रदान करें, जिससे हम विशाल 
अनरिक्ष के अनुगामी बस सकें ॥५ ॥ 


कदर जुवेंद संहिता 


१९२३. गायत्र छन्दोसि त्रै्ुभं छन्दोसि दयवापृथिवीभ्यां त्वा परि गृहणाम्बन्तरिक्षेणोप 
यच्छामि । इन्द्राश्चिना मधुन: सारघस्य घ॒र्मं पात वसवो यजत वाट्‌ । स्वाहा सूर्यस्य रश्मये 
वृष्टिवनये ॥६ ॥ 

है इदददेव ! आप गायत्री छन्द तथा जिष्रुप्‌ छत से स्तुति करने वालों का संरक्षण करे वाले है । हे दोनों 
अश्िनीकुमारो ! चुलोक से पृथ्वीलोक पर्यत प्रजा की जौरोगता के लिए हम आप दोनों को ग्रहण करते हैं । जिस 
तरह अन्तरिक्ष, वर्षा तथा वायु के ड्वारा सभी के प्राणों की रक्षा करता है, उसी प्रकार प्रजा को ज्ञान तथा ऐश्वर्य से 
सम्पन्न करने के लिए हम आप दोयों को स्वीकार करते हैं । हे वसुगज ! मधुररस के सपार्‌ मधुर व्यवहारयुक्त 
पराक्रम को हम सत्यरूप में स्वोकार करते हैं। आप भलो भ्रकार यज्ञ का सम्पादन करें और वर्षा हेतु सूर्य की 
रश्सियों की सहायता प्राप्त करने (अर्थात्‌ उत्तम वर्षा-पर्जन्य वृषटि) के लिए यज्ञ करें ॥६ ॥ 
१९२४. समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा सरिराय त्वा वाताय स्वाहा । अनाधृष्याय त्वा बाताय 

त्वा वाताय स्वाहा । अवस्थवे त्वा वाताय स्वाहाशिमिदाय त्वा बाताय 

स्वाहा ॥७॥ 

सम्पूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, सभी प्राणियों को अधीष्ट प्रदान करने वाले, अखण्ड शक्तिवाले, 
अपराजित, संरक्षण प्रदान करने वाले, कष्ट दूर करे में सक्षम वायुदेव ! आपके लिए यह आहुरतियाँ समर्पित की 
जा रही हैं, आप इन्हें स्वीकार करें ॥७ # 
१९२५. इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहेनद्राय त्वादित्यवते स्वाहेन्राय त्वाधिमातिष्ने 
स्वाहा। सवित्रे त्वः ऋभुमते विभुमते वाजबते स्वाहा बृहस्पतये त्वा विश्वदेष्यावते 
स्वाहा ॥८ ॥ 

है बसु (धन) शक्ति से युक्त एवं रुदट (ओज) शक्ति से युक्त इन्ददेव ! आपके लिए आहूति समर्पित है । हे 
आदित्यों के तेज से युक्त इन्द्रदेव ! आपके लिए यह आहुति है । हे अभिमानियों को नष् करने वाले इब्रदेव ! 
आपके लिए ये आहुतियाँ सममर्षित हैं। ऋत व ज्ञान से प्रकाशित होने वाले, अत्यधिक सामर्घ्यवान्‌ ऐश्वर्य एवं 
शक्तिशाली सैन्य बल प्रदान करने वाले सवितादेव के लिए ये आहुतियाँ समर्पित हैं। समस्त देवशक्तियों के 
हितकारी वृहस्पतिदेव के लिए यह आहुति समर्पित है ४८ ॥ 
१९२६. यमाय त्वाज्जिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्म: पित्रे ॥९ ॥ 

पितृगणों तथा अड्विराओं से युक्त यम देवता के लिए ये आहुतियाँ समम्षित हैं। धर्ष (यज्ञ विशेष) के विस्तार 
के लिए ये आहुत्तियाँ हैं। पितृगणों की तृष्ति के लिए यह आइुति समर्पित है ॥९ ॥ 
१९२७. विश्वा5 आशा दक्षिणसद्िश्नान्‌ देवानयाडिह। स्वाहाकृतस्थ थर्मस्य मथो: 
पिवतमश्िना ॥१० ॥ 

इस यज्लस्थल पर दक्षिण दिशा में बैठे होताओं ने. सभी दिशाओं में रहने वाले समस्त देवगणों एवं विद्वज्जनों 
का यथोचित पूजन-अर्चन किया है । अत: हे अशिनोकुमारो ! आप यहाँ इस यज्ञ में समर्पित आहुतियों के मधुर 
रस का पान करें ॥९० ॥ 
१९२८. दिवि थाउ इमं यज्ञमिमं यज्ञ दिवि था: । स्वाहाम्नये यज्ञियाय शं यजुर्भ्य: ॥११ ।॥ 

है याज्ञिको ! यज्ञास्स से सुखपूर्वक वज़कार्य सम्पन्न करें और इस यज्ञ को हवि को देवलोक तक पहुँचाएँ । 
यजुरबेंट के यंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियाँ समर्पित करें ॥११ ॥ 


अश्ा्िशेःष्याय, न] 


१९२९. अश्विना घर्म पात& हाईनमहर्दिवाभिरूतिभि:। तन्त्रायिणे नमो 
द्यावापृथिवीभ्याम्‌ ॥१२॥ 

है अश्विनीकुमारो ! आप अपनो रक्षण- शक्तियों से हृदय को प्रिय लगते वाले यज्ञ की दिर-रात रक्षा करें। 
काल चक्र के प्रवर्तक सूर्य और दयुलोक से पृदिवी पर्वत सभी दैवी शक्तियों को हमारा नमन है ॥१२ ॥ 


१९३०. अपातामश्निना घर्मप्नु द्यावापृथिवी अम &साताम्‌ | इहैव रातय: सन्तु ॥९३ ॥ 

है अहिनीकुमारो ! आप हमारे वह की हर प्रकार से रक्षा करें । बुलोक तथा पृथिवो लोक के अधिष्ठाता 
देवता भी आपके कार्य में सहयोगी हों । आप अपे स्थान में हो रहकर हमें यहाँ ऐश्वरय प्रदान करें ॥१३ ॥ 
१९३१. इथे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावापृथिवीध्यां 
पिन्वस्व । धर्मासि सुधर्मामेन्यस्मे नृम्णानि घारय ब्रह्म थारय क्षत्रं घारय विश घारय ॥ १४। 

है यज्ञदेव ! अन्न की वृद्धि तथा बल-पशाक्रम के लिए सम्पूर्ण प्रजा को आप पुष्ट बनाएँ । बाहाणत्व तवा 
धषश्नियतव की वृद्धि के लिए प्रजा को पुष्ट बनाएँ । चुलोक और पृथ्वी लोक के विस्तार के लिए प्रजा पुष्ट हो । है 
परपात्मन्‌ ! आप उत्तम रीहि से सभस्‍्त प्रजा एवं राष्ट्र को धारण करे में समर्थ हैं। आप हिंखारहित हैं। मनुष्यों 
के लिए हितकाएी ऐश्वर्य हमे प्रदान को । आप हमें ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय तथा व्यापार को क्षमता प्रदान करें ॥१४ ॥ 
१९३२. के कबा इे, शरसे स्वाहा ग्रावध्य: स्वाहा प्रतिर्वेध्य:। स्वाहा पितृध्य 
उऊर्ध्ववर्हि भ्यों भय: स्वाहा द्यावापृथ्चिवी भ्या & स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य: ॥९५ ॥ 

सलेहकारी पृषा पराणो, शब्द करने वाले प्राणियों, सोमपायो, थर्म (यज्ञ विशेष) को पवित्र करने वाले पिठृगणों, 
चुलोक प्ृथ्वीलोक तथा सम्पूर्ण देवगणों के लिए--ये आदुतियाँ समर्पित की जा रही हैं ॥९५ ॥ 
१९३३. स्वाहा रुद्राय रुद्रहृतये स्वाहा स॑ ज्योतिषा ज्योति: । अहः केतुना जुषता छ 
सुज्योतिज्योंतिषा स्वाहा। रात्रि: केतुना जुषता &े सो सिसीका स्वाहा। मधु 
हुतमिन्द्रतमे अग्नावश्याम ते देव घ॒र्म नमस्ते अस्तु मा मा हि सी: ॥९६ ॥ 

राक्षसों के संहारक रुद्रदेव के लिए यह आहुति समर्पित है । ज्योति से ज्योति मिलकर भली प्रकार प्रज्वलित 
हो; इसके लिए आहुति समर्पित है । दिन मे प्रज्ञा से युक्त तेज अपने तेज से संयुक्त हो, इसके लिए यह आहुति 
समर्पित है। रा मे ्रज्ञासे युक्त तेज अपने तेज से संयुक्त हो, इसके लिए यह आहुति समर्पित है। हे दिव्य गुणों 
से युक्त परमात्मन्‌ |आए तेजस्वी अस्न मे स्षित की गयो मधुर आहुति को ग्रहण करं और हमारी रक्षा करें ॥१६ 
१९३४. अभीम॑ महिमा दिबं विप्रो बभूव सप्रथा:। उत श्रवसा पृथिवी रे स& सीदस्व 
महाँ? असि रोचस्व देववीतम: । वि धूममम्ने अरुष मियेथ्य सृज प्रशस्त दर्शतम्‌॥९७ 

है अभिदेव ! आपकी सुविस्तृत कॉर्ति चुलोक ठवा पृथिवीलोक में व्याप्त है । आप सभी देवगणों को तृष्त 
कले में समर्श हैं। आप हमारे यज्ञ मं भली प्रकार से विराजयान होकर ग्रज्वलित हों । हे वज्ञ के योग्व, उत्कृष्ट 
अम्निदेव ! आप अपने लाल रंग से युक्त दर्शनीय घूम्र का विस्तार करें ॥१७ ॥ 
१९३५. या ते घर्म दिव्या शुग्या गायत्र्या रे हविर्धाने। सा त5 आ प्यायतां निष्ट्यायतां 
तस्वै ते स्वाहा । या ते घर्मान्तरिक्षे शुम्या तिष्डुन्प्यास्नीश्रे । सा त5 आ प्यायतां निष्ट्धायतां 
तस्थै ते स्वाहा। या ते घर्म पृथिव्या& शुम्या जगत्या«ं सदस्या। सा त 5 आ प्यायतां 
निष्ट्चायतां तस्वै ते स्वाहा ॥१८ ॥ 


कदर मेड संहिता 


है अग्निदेव ! आपकी जो दीप्ति चुलोक तथा विशिष्ट यज्ञ यें एवं गायज्री छन्ट में है; आपकी जो दीप्ति 
अन्तरिक्ष में एवं अम्नि के समान प्रदीष्त व्रिष्टूप्‌ छट में है; आपकी जो दीप्ति पृथिवी में, सभास्थान में एवं जगती 
कन्द में है; वह दीप्ति विस्तार पाए तथा दूढ़ हो, इसके लिए यह आहुठियाँ समर्पित की जा रही है ॥१८ ॥ 
१९३६. क्षत्रस्य त्वा परस्पाय ब्रह्मणस्तन्व॑ पाहि। विशस्त्वा थर्मणा वयमनु क्रामाम 
सुविताय नव्यसे ॥१९॥ 

है परमात्मन्‌ ! शजजुओं से प्रजा की रक्षा के लिए हम आपका अनुसरण कराते हैं। शौर्यवान्‌ क्षत्रियों तथा 
ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणों के शरीरों में विद्यमान शक्तियों की आप रक्षा करें । ग्रजा को धर्म मार्ग पर चलाकर उत्तम पदार्थों 
को प्राप्त कराने, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने और कर्तव्य-पालन के लिए हम आपका अनुसरण करते हैं ॥१९ ॥ 
१९३७. न चिनफिदकाप फाक से विदा पक सर सादे करग ॥अप 
द्रेषो अप सश्लिम ॥२०॥ 

हे परमात्यन्‌ ! आप चतुर्टिक्‌ संब्वाप्त एवं यज्ञ -व्यवस्था के केन्द्र हैं। अति विस्तृत यशवाले होकर जीवन 
पर्यन्त हमारी रक्षा करें । विस्तृत यशवाले आप हमारे कल्याण के लिए टीर्घायु प्रदान करें । ड्रेष करने वाले कुटिल 
शत्रुओं से तथा आवागमन से हमें मुक्त करें । हम अहैतुकी कृपा करने वाले आपकी उपासना करते रहें ॥२० ॥ 
१९३८. घममैतत्ते पुरीषं तेन वर्थस्व चा च प्यायस्व। वर्धिषीमहि च वयमा च 
प्यासिषीमहि ॥२१॥ 

है यज्ञदेव ! आप बड़े ऐश्वर्यशालो एवं सामर्थ्यवान्‌ हैं। आपको सपृद्धि और भी बढ़े । इस प्रकार आप पूर्ण 
समृद्धिशाली हों । हम लोग भी श्रेष्ठ धन एवं पदार्थों से दृष्त होकर पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हो ॥२१॥ 
१९३९.अचिक्रददवृषा हरिर्महान्मिच्रो न दर्शतः।स ७ सूर्येण दिद्युतदुदधिर्निथि:॥ 

हे यज्ञ प्रभो ! आप मेघों की भाँति खुखों को वर्षा करने वाले हैं। आप प्रजा के दुःखों को दूर करने वाले, 
मित्र के सपान स्नेह प्रदान करने याले और सबके ड्राष्ट हैं। आप सूर्य के समान अपने तेज से प्रकाशित होने वाले 
तथा समुद्र की तरह गम्भीर और खजाने के समान ऐश्वयो के रक्षक है ॥२२ ॥ 
१९४०. सुमित्रिया नह आप5 ओषधय: सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योस्मान्द्रेष्टि यंच 
बय॑ द्विष्म: ॥२३॥ 

है यज्ञ प्रभो! हमारे लिए जल तथा ओवधियाँ परम मित्र के समान लाभ पहुँचाने वाली हों । हमसे जो 
डैव करते हैं या जिससे हम द्वेष करते है, उनके लिए यह जल ठदा ओवधियाँ शत्रु के समान हानि पहुँचाने 
वाली हों ॥२३ ॥ 
१९४१. उद्धयं॑ तमसस्परि स्व: पश्यन्त5 उत्तरम्‌। देव देवता सूर्यमगन्म 

0] 

हम इस लोक से भी ऊँचे, सुखस्वरूए, सबसे उत्कृष्ट परम ज्योति स्वरूप दैवी गुणों से युक्त सूयदिव के 
समान तेजस्वी परमात्पा को देखते हुए अन्धकार से दूर होकर उच्चतम स्थिति को प्राप्त हों ॥२४ ॥ 
१९४२. एथोस्थेमिवीमहि समिदसि तेजोसि तेजो मयि बेहि ॥२५ ॥ 
* है वज्ञदेव ! आप स्वयं प्रकाशमान हैं। यह प्रकाश सदैव विस्तार पाए। आप ग्रज्वलित काष्ठ (समिधा) के 
समान प्रकाशित तेज स्वरूप हैं, अत: हमें भी तेजस्वी बनाएँ #२५ ॥ 
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१९४३. यावती द्यावापृथिवी यावच्च सप्त सिन्थवो वितस्थिरे। तावन्तमिद्ध ते ग्रहमूर्जा 
गृहणाम्यक्षितं मयि गृहणाम्यक्षितम्‌॥२६ ॥ 

है यज्ञ प्रभु! जहाँ तक दुलोक व भूलोक का विस्तार है और जहाँ तक सातों समुद्र तदा विविध दिशाएँ 
'पैली हैं, वहाँ तक के विस्तृत क्षेत्र में हम (सभी जजों) आपकी ऊर्जा ग्रहण करते है । इसके लिए (ग्रहण करने की) 
अश्षुण्ण सामर्थ्य भी हम आपसे ग्राप करते हैं ॥२६ ॥ 


१९४४. मयि त्यदिन्द्रियं बृहन्मयि दक्षो मयि क्रतु: । घर्मखिशुग्वि राजति विराजा ज्योतिषा 
सह ब्रह्मणा तेजसा सह ॥२७॥ 

जो परपात्या अम्ि विद्युद्‌ वा सर इल लग के सदृश तेजस्वी होकर महान्‌ प्रदाश, विविध तेज तथा 
हतेज से संयुक्त होकर सुशोषित होते है व हमें महान्‌ बलशाली बनाएँ, हमे क्तत्वशक्ति एवं द्षता प्रदान करें॥ 
१९४५. पयसो रेत5 आभूतं तस्य दोहमशीमच्युत्तरामुत्तरा & समाम्‌। त्विषः संवृक्‌ क्रत्व 
दक्षस्य ते सुषुष्णस्य ते सुषुम्णाम्निहुत: । इन्द्रपीतस्थ प्रजापति-भक्षितस्य मधुमत5 उपहूत$ 
उपहूतस्थ भक्षयामि ॥२८ ॥ 

'पयस्‌ (बसे हुए पोषण) से रेतस्‌ (उर्वरक तेज) प्रकृति मं (यज्ञ क पाव से) भर गया है । उसके दोहन की 
(यज्ञ) प्रक्रिया का लाभ आगे आगे वाले वर्षों में हम (लगातार) प्राप्त ३३ कराते रहें । कान्ति (तेजस्वित) को 
स्वीकार करने वाले, संकल्पों को सिद्धि प्रदान करे में मम चल 
में आपके लिए दी गयी आहहियाँ श्रेष्ठ सुखप्रदायक है । इद्धदेव के द्वा पान किये गये, प्रजापति द्वारा सेवन 
किये गये, मधुरतायुकत (व) का सेवन हम भी करते है ॥२८ ॥ 


--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण- 

ऋषि- दध्यद्‌ आधर्वण १-४ । दोर्घतमा ५-२२. २६-२८ । मेधातिथि २३ । प्रस्कण्व २४, २५ । 

देबता- सविता, रम्जू १ । गौ २ । रख्जू वत्म ३ । लिंगोक्त, विशुष ४ । वाक्‌ ५ । परीशास, महावीर, पर्म, 
विश्वेदेवा ६ । वातमाम ७, ८ । वातनाम्‌ धर्म ९ । अश्विनोकुमार १०,१३ । घर्म ११, १८-२२। अश्विनीकुमार 
आदि १२ । पर्ष, खर १४ । पूषा आदि १५ । रुद्रआदि, पव्‌ घर्ष १६। अमि १७। आए: २३ । सूर्य २४। 
समित्‌ २५। दषिघर्म २६। यजमार- आशीर्वाद २७ | यजपार-आशीरवांद , द्िपर्म २८। 

'छद- विशाट्‌ आ्ी पंक्ति १ । निवृत्‌ गायजी २ । भुरिक्‌ साम्नी वृहती ३ । आर्ची पंक्ति ४१२ । निचृत्‌ 
अतिजगती ५ । निबृत्‌ अत्वष्टि ६ । अ्टि ७ ८ । भुरिद्‌ गायत्री ९ । अनुष्प्‌ १०, २१ । विराद्‌ उण्णिक्‌ ११। 
'नियृत्‌ अष्णिक्‌ १३। अतिशववरी १४४  स्वराट्‌ जगती १५ । भुरिक्‌ अतिषृति १६ । निनृत्‌ अतिशकवरी १७। 
'भुरिक्‌ आकृति १८ । निचृत्‌ उपरिष्ाद्‌ वृहती १९ । निचृत्‌ जिह्प्‌ २० । परोष्िक्‌ २२। निृत्‌ अनुषरए्‌ २३। 
विराद अनुष्टप्‌ २४। साम्नी पंक्ति २५ । स्वरा पंक्ति २६ । पंक्ति २७। स्वराट्‌ घृत्ति २८। 


॥ इति अष्टात्रिंशो5 ध्याय: ॥ 


॥ अथ एकोनचल्वारिशो5 ध्याय: ॥ 


१९४६. स्वाहा प्राणे्य: साथिपतिकेभ्य:। पृथिव्यै स्वाहामनये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा 
बायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा ॥१॥ 

्राणों के अधिपति (हिरण्यगर्भ) सहित उत्तम ग्ाणों के लिए पृथ्वी के लिए अमि के लिए अन्तरिक्ष के लिए, 
वायु देवता के लिए, चुलोक के लिए तथा सूदिव के लिए--ये आहुतियाँ समर्पित की जा रही हैं ॥१ ॥ 
१९४७. दिग्ध्य: स्वाहा चद्धाय स्वाहा नक्षतरेभ्य: स्वाहाज़द: स्वाहा वरुणाय स्वाहा । नाभ्यै 
स्वाहा पूताय स्वाहा ॥२॥ 

सभी दिज्ञाओं के लिए, चड्रमा के लिए, नकष् के लिए. जल समूहों के लिए, नाभि (भुवना्य नाभि>यज्ञ 
देव के लिए तथा पित्त का संचार कले वाले देवता के लिए--वे आहत समर्पित की जा रहो है ॥२ ॥ 
१९४८. बाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा। चक्षुषे स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय 
स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा ॥३॥ 

उत्तम वाणी के लिए, प्राण वायु को पवित्र रखने के लिए, दोनों आँखों की पवित्रता के लिए तथा दोनों कानों 
की पका के लिए--ये आहतियाँ सम्त है ॥३ ॥ 

१९४९. पनस: काममाकूतिं वाच: सत्यमशीय । पशूनाछ रूपमन्नस्थ रसो यश: श्री: श्रयतां 
मयि स्वाहा ॥४॥ 

(ममस्‍स्वी) अन्तःकरण की काम की पूर्ति हो तथा वाणी को सत्य बोलने की क्षपता प्राप हो। पशुधन से 
घर की शोभा बढ़े । अन्न के रस कॉर्त तथा समृद्ध को प्राप्त हो--इसके लिए ये आहुठियाँ सम्मपित हैं ॥४ ॥ 
१९५०, प्रजापति: सम्प्रियमाण: स्राद समन वैश्वदेव: संभन्नो धर्म: प्रवृक्त स्तेज5 
उद्यतः आश्विनः पयस्थानीयमाने पौष्णो विष्यन्दमाने मारुत: कलथन्‌। मैत्रः शरसि 
सन्ताय्यमाने वायव्यो हियमाण5 आम्नेयो हयमानो वाग्घुतः ॥५॥ 

(यज्लीय प्रयोगो से) पु ते हुए प्चापति के लिए पा द्वार सम्मारित सम्राट के लिए, दया से सम्मानित 
वैश्वदेव के लिए, उच्चासन प्राण तेजस्वी र्म (यज्ञ विशेष) के लिए, उम्रत पद पर प्रकाशित तेज के लिए, बल 
से अभिषिकत अधिक के लिए,पृ्व के हित मे पृ 'ृष' के लिए. शुनाशक मर के लिए कृषि साधों 
के विस्तारक मित्र के लिए, बुद्ध कषतर में गपनशौल वायु के लिए. आहत प्रात कल वाले अमन तथा वाद 
देवता के लिए आहूतियाँ समर्पित हैं ॥६ ॥ 

१९५१. सविता प्रथमेहम्नम्नि्दितीये वायुस्तृतीय5 आदित्य्षतुर्थे चन्द्रमा: पञ्वम 5ऋतु: 
कम सफ़मे बृहस्पतिर्टमे। मित्रो नवमे वरुणो दशमः इन््र४ एकादशे विश्लेदेवा 
आह ॥ 


'एकोनकारिशोडव्यायः क्र 


'पहले दिन सविता के लिए, दूसरे दिन अग्नि के लिए, तौसरे दिन वायु के लिए, चौथे दिन आदित्य के लिए, 
पाँचवें दिन चन्द्रमा के लिए, छठे दिन ऋतु के लिए, सातवें दिय मरुदूगण के लिए, आठवें दिन बृहस्पतिदेव के 
लिए, नौवें दिन मित्र के लिए, दसवें दिन वरुण के लिए, ग्वारहवें दिन इद्रदेव के लिए तथा बारहवें दिन विश्वेटेवा 
के लिए आहुतियाँ समर्पित है ॥६ ५ 


१९५२. उग्रश्न भीमश्ष ध्वान्तक्ष धुनिश्ष। सासह्लॉश्ञाभियुग्वा च विक्षिप: स्वाहा ॥७॥ 

उग्र के लिए, भीम के लिए, ध्वान् (घोर शब्द वाले) के लिए, धुनि (कब्पित करने वाले) के लिए, सासद्वान 
(घराजित करने में सम) के लिए, अभियुग्वा (शुओं पर चढ़ाई कराने वाले) के लिए तथा विक्षिप (छिक्पिन्र 
करन वाले वायु देवता) के लिए--ये आहुतियाँ समर्पित है ॥७ ४ 
१९५३. अग्नि ७ हृदयेनाशनि & हृदयाग्रेण पशुषतिं कृत्स्नहदयेन भव॑ यक्‍्ना। शर्व॑ 
मतस्नाध्यामीशान मन्युना महादेवभन्तः पर्शव्येनोग्रं देवं बनिष्ठुना वसिष्ठहनु: शिक्लीनि 
कोश्याभ्याम्‌ ॥८॥ 

आगे की दो कष्डिकाओं यें अंग-अक्क्ों से देव शक्तियों को तु-प्रसत्न करने का उल्लेख है। उन अंग-अवबवो ५. 
सशत शक्तियों को यज़ौप ्रोजोों ये मिचोजित करे मे दकों की फ्रतामा फरा होने का चाव प्रहजीप है-" 

(याजक) हृदव से अग्नि को, हृदय के अम्रभाग से विद्युत्‌ देव को, सम्पूर्ण हृदय से पशुषति देवता को, यकृत्‌ 
से आकाश को, गुदों से जल को, मन्यु से ईशान को, अन्दर को पसलियों से घहादेव को, आतों से उम्र देवता को, 
हल से वसिष्ठ को तथा हृदय कोषों से शिक्षि ेवों को तुष्ट पसत्र) करते है ॥८ ॥ 

१९५४, उग्रेल्लोहितेन मित्र सौवत्येन रुद् दौर्वत्येनेन्द्र प्रक्रोडे मरूतो बलेन साध्यान्‌ 
गा भवस्य कण्ठ& रुद्रस्थान्तः पाश्व्य॑ महादेवस्थ यकृच्छर्वस्य वनिष्ठु: पशुपतेः 
॥९॥ 

लोहित से उपदेवता को, उत्तम बलों के पालन से मित्र देवता को, दुराचार के त्याग से रद्रदेव को, 

श्रेष्ठ आचरण से इन्रदेव को, बल के सदुपयोग से मझत्‌ को, प्सन्नता ( दावी कर्षों ) से साध्यदेवों को, 
सुमधुर गायन के आधारभूत कष्ठ से भव देवता को, पसलियों में समाहित शक्तियों द्वारा रुदर को, सहदयता से 
महादेव को, स्थूल आँत में सत्रिहित शक्तियों से सरवदिवता को तवा पुरीतत्‌ (हृदय स्थित वाड़ी की शत्ति) से 
पशुषति को प्रसप्र करते है ॥९ ॥ 
१९५५. लोमध्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा 
लोहिताय स्वाहा मेदोभ्य: स्वाहा मेदो ध्यः स्वाहा । माछसेभ्य: स्वाहा मा सेभ्य: स्वाहा 
स्नावभ्य: स्वाहा स्नावभ्य: स्वाहास्थभ्य: स्वाहास्थभ्य: स्वाहा मज्जभ्य: स्वाहा मज्जभ्य: 
स्वाहा रेतसे स्वाहा। पायवे स्वाहा ॥९० ॥ 

'स पंत में शरीर के लिविय अकयवों की पुष्टि के लिए दो-दो आलिया दी गयी है । प्रथम आहुति व्या्टि पक तथा दूसरी 
स्वष फहक मात्र दो-ो कार पंत प्रयोग किया कया फ़कैत होता है- 

जलोमों के निमिल, त्वचा के निमिल्‍त,लोहित के निमितत मेदों के निमितत, मांसों के निमितत, स्वायुओं के 
निमित, अस्थियों के निमित्त, मज्वाओं के निमित वोर्य के निमित्त तथा गुदारूप अवयव के निषितत--ये 
आहुतियाँ समर्पित है ॥१० ॥ 

१९५६. आयासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा वियासाय स्वाहोद्यासाय 
स्वाहा। शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा ॥११॥ 


३९३ जुवेंद संहिता 


आवास देवता के निमितत प्रयास देवता के निमित्त. संवास देता के निमितत वियास देवता के निमित्त, उद्यास 
देवता के निभित्त, शुच देवता के निमित्त शोच देवता के नियित्त, झोचमान देवता के निमित्त तथा शोक देवता के 
निमित्त--ये आहुठियाँ समर्पित है ॥९१॥ 
१९५७. तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घ्॒माय स्वाहा । निष्कृत्यै 
स्वाहा प्रायशित्यै स्वाहा भेषजाय स्वाहा ॥१२॥ 

तप के निमित्त, संताप (को भ्राप्त होने वाले) के निमितत तप्यमान के निमितत, तपत के निपित्त, घर्म (यज्ञ विशेष) 
के निमित्त,निष्कृति के निमिर, प्रायक्षत्त के निमित तथा पेषज के निमिलत-ये आहुतियाँ सर्र्पित है ॥९२॥ 
१९५८. यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्महत्यायै स्वाहा 
विश्वेभ्यो देवेभ्य: स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या & स्वाहा ॥१३॥ 

यम के निभित्त, अत्तक के िमितत मृत्यु के निमितत, बह के निमितत ब्रह्म ह्या के (शमन के) निमितत सम्पूर्ण 
देवगणों के निभित्त तथा चुलोक और पृथ्वीलोक के निमित्त--ये आहतियाँ समर्पित हैं ॥१३ ॥ 


--ऋषि, देवता, छत्द-विवरण- 
ऋषि- दध्यद्‌ आधर्वण १-६ । परमेष्ठी प्रजापति अववा साध्य ७-१३ । 


देवता- मालवर्णिक्य १-३ । यजमान-आशीर्वाद. शरो ४ । ग्रावक्षित देवता ५ । सविता आदि ६ । मरदूमण 
७ | ऑल ८-१३। 


'छत्द- पंक्ति १। भुरिक्‌ अनुषटर २। स्वराद अनुषठप्‌ ३ । निजृत्‌ वृहही ४ । कृति ५ । विराट पृत्ि ६। 
भुरिक्‌ गायत्री ७  निचृत्‌ अत्याषट ८ । भुरिक्‌ अष्टि ९ । आकृति १० । स्वाद जगती ११ । बिश्ुप्‌ १२ । निबृत्‌ 
बिहरप्‌ १३। 


॥ इति एकोनचत्वारिंशो5 ध्याय: ॥ 


जा ७-७ आनाणो 


॥ अथ चत्चारिंशो5 ध्याय: ॥ 

(के ३९ अच्याव वललीय द्मकाप्बपरद | अध्यायविशुद्ध झसपरक है। इसे ईशावासपोपरिषट्‌ 
डेप कक जज कण वे झड ह पाट शुद्ध हए अरू पाक आन न पक 
संस्कारित करे के डे से ऋषियों ये यह अन्त अध्याय उलकछ जान सं के रूप में ्वापित किया है। इस भाचामवाद में. 
गृह मंत्रों का केवल सर्वसूल लोकोफ्योनी अर्च ह दिया आ रहा है- 

१९५९. ईशा वास्यमिद& सर्व॑ यत्किं च जगत्यां जगत्‌। तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गृषः 
कस्य स्विद्धमम्‌ ॥१॥ 

इस सृष्टि में जो कुछ भी (जड़ अथवा चेतन) है, वह सब ईश द्वारा आवृत-आच्छादित है (उसी के अधिकार 
में है)। केवल उसके द्वारा (उपयोगाय॑) छोड़े गये (सौंपे गये) का हो उपधोग करो । (अधिक का) लालच मत करो, 
(बयोंकि यह) घन किसका है ? (अर्थात्‌ किसी व्यक्ति का उही-केवल 'ईश' का ही है) ॥१॥ 

१९६०. कुर्वश्नेबे्ठ कर्माणि जिजीविषेच्छत& समा:। एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म 
लिप्यते नरे ॥२॥ 

यहाँ ( ईप्वर से अनुशासित इस जगत में ) कर्म करते हुए सौ वर्षों (पूर्णाक) तक जौने की कामना करें । (इस 
अकार अनुशासित रहने से) कर्म मनुष्य को लिप्त (विकारग्रस्त) नहीं करते ।(विकास्मुक्त जौवन जीने के निमित्त) 
यह (मार्गदर्शन) तुम्हारे लिए है, इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्म उहीं है ॥२ ॥ 
१९६१: असुर्या नाम ते लोका 5 अन्धेन तमसावृता:। ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के 
चात्महनो जना: ॥३॥ 

ये (इस अनुशासन का उल्लंघन करे वाले) लोग असुर्व (केवल शरीर एवं इंड्रियों की शक्ति पर 
निर्भर सद्विवेक की उपेक्षा करने वाले) नाम से जाने जाते है । वे (जीवन भर) गहन अन्धकार (अज्ञान) से घिरे 
रहते हैं। वे आत्मा ( आत्मचेत॑ा के निर्देशों ) का हनन करे वाले लोग ग्रेतरप में (शरौर छूटने पर) भी वैसे हो 
(अंधकासयुक्त) लोक में जात है ॥३ ॥ 

१९६२. अनेजदेक॑ मनसो जबीयो नैनदेवा$ आलुबन्‌ पूर्वमर्शत्‌। तद्धावतोन्यानत्येति 
तिष्ठत्तसिमिन्नपो मातरिश्वा दघाति ॥४॥ 

'चंचलतारहित वह ईश एक (हो है, जे) मन से भी अधिक वेगवान्‌ है । वह स्फर्तवान पहले से ही है. (किनु) 
उसे देवगण (देवता या इन्द्रिय समूह) प्राप्त रहीं कर पाते । वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य ( गतिशीलों ) से 
आगे निकल जाठा है । उसके अंतर्गत (अनुशासन में रहकर हो गतिशोल वायु-जल को धारण किए रहता है ॥४ ॥ 
१९६३. तदेजति तन्नैजति तहूरे तडन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत: ॥५ ॥ 

वह (परमात्मतत्त्) गतिशोल भी है और स्थिर (भी) है । वह दूर से दूर भी है और निकट से निकट भी है। 
बह इस सब ( जड़-चेतन जगत्‌ ) के अंदर भी है तथा सबके बाहर (उसे आवृत किये हुए) भी है ॥५ ॥ 
१९६४. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मप्नेवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मान॑ ततो न वि 
चिकित्सति ॥६॥ 


ड्म्र चज्ुवेंद संहिता 


व्यक्ति (जब) सभो भूतों (जड़-चेतन सृष्टि) को (इस) आत्मतत्व में हो स्थित अनुभव करता है तवा सभी भूतों 
के अंदर इस आत्मतत्त्व को समाहित अनुभव कराता है, ठब वह किसी ग्रदर प्रधित यहां होता ॥६ ॥ 

१९६५. यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्िजानत:। तत्र को मोह: कः शोक 5एकत्व- 
पनुपश्यत: ॥७॥ 

जिस स्थिति में (व्यत्ति) यह (पर्म) जान लेता है कि यह आत्म कल हों समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ 
है, (तो) उस एकत्व को अनुभूति को स्थिति पें मोह अथवा शोक कहाँ टिक सकते हैं ? अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में 
व्यक्ति मोह एवं शोक से परे हो जाता है ॥७ ॥ 

१९६६. स पर्यगाच्छुक्रमकायमवणमस्नाविर& शुद्धमपापविद्धम्‌। कविर्मनीषी परिभूः 
स्वयम्भूर्या थातथ्यतोर्थान्‌ व्यदबाच्छाश्चती ध्यः समाध्य: ॥८ ॥ 

वह (परमात्पा सर्वव्यापी है. तेजस्वी है । वह टेहरहित, स्नावुरहित एवं छिद्र (वण) रहित है । वह शुद्ध और 
निष्पाप है। वह कवि (क्रान्तदशो) मनीषी (घन पर शासन करने वाला) सर्वजयी और स्वयं हो उत्पन्न होने वाला 
है । उसने अनादिकाल से ही सबके लिए यथा-योग्य अर्थों (साधनों ) की व्यवस्था बनायी है ॥८ ॥ 

१९६७. अन्ध॑ तम: प्र विशन्ति येसंभूतिमुपासते । ततो भूय5 इब ते तमो य5 उ सम्भूत्यां 
रता: ॥९॥ 

जो लोग केवल असंभूति (बिखराव-विनाश) की उपास्रत करते है (उन्ही प्रवृत्तियों में रमे रहते हैं ) वे घोर 
अंधकार (अज्ञान) में धर जाते है और जो केवल संभूति (संगठन-सृजन) को ही उपासना करते है, वे भी उसी प्रकार 
के अंधकार में फैस जाते हैं ॥९ ॥ 
१९६८.अन्यदेवाहु: सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 

जिन देवपुरुषों ने हमारे लिए (इन विषयों को) विशेषरूष से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि 
संभूतियोग का प्रभाव भिन्र है तथा असंधूति योग का प्रधाव उससे भिन्न है ॥९० ।। 

१९६९. सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय& सह। बिनाशेन मृत्युं तीर्त्वा 
सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥११॥ 

(इसलिए) संभूति (सम के अनुरूप नया खूजन) तथा विनाश (अवाज्कजीय को समाप्त करन)--इन दोनों 
कलाओं को एक साथ जानो । विनाश की कला से मृत्यु को पार करके (अनिष्टकारी को नष्ट करके मृत्युभय से 
मुक्ति पाकर) तथा संभूति (उपयुक्त नि्षाण की) कला से अपृतत्य की ग्राप्ति की जाती है ॥९१॥ 

१९७०. अन्ध॑ तमः प्र विशन्ति येविद्यामुपासते। ततो भूय5 इब ते तमो य5 उ 
विद्याया रता: ॥१२॥ 

जो लोग (केबल) अविद्या (पदार्थ निष्ठ विद्या) की उपासता करते हैं, वे गहन अंधकार (अज्ञान) से घिर जाते 
है और जो (केवल) विद्या (आत्म-विद्या) की उपासना कराते है. वे भो उसी ग्रकार के अज्ञान में फँस जाते हैं ॥१२ ॥ 
१९७१.अन्यदेबाहुर्विद्यायाः अन्यदाहुरविद्याया। इति शुश्रुम॒थीराणां ये 
नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३ ॥ 

जिन देवपुरषो ने हारे लिए (इन विषयों दो) विशेषरूप से कहा है, उन थीर पुर्चों से हमने सुता है कि विद्या 
का प्रभाव कुछ और है तथा अविध्या का प्रभाव उससे भिन्न है ॥१३ # 


च्वा्रिशोषध्यापः गे 


१९७२. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह। अविद्यया मृत्युं तीर्ला 
विद्ययामृतमश्नुते ॥१४ ॥ 

(इसलिए) इस विद्या (आत्म-विज्ञान) ता उस अविद्या (पदर्-विज्ञान) दोनों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करो । 
विधा के प्रभाव से मृत्यु को पार करके (पदार्-विज्ञान से अस्तित्व बनाये रखकर) विद्या (आत्य-विज्ञन द्वार 
अमृत तत्व की प्राप्त की जाती है ॥१४ # 

१९७३. वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त& शरीरम। ओ३म्‌ क्रतो स्मर। क्लिबे स्मर। 
कृत& समर ॥१५॥ 

यह जीवन (अस्तित्व) वायु-अग्नि आदि (पंचभूतों ) तथा अमृत (सरातन आत्म चेतना) के संयोग से बना 
है। शहर तो अंतर भरम हो जाने वाला है । (इसलिए) हे संकस्पकर्ता ! तुम परमात्या का स्परण करो, अपनी 
सामर्थ्य का स्मरण करो और जो कर्म कर चुके हो, उतका स्मरण करो ॥१५ ॥ 

१९७४. अग्ने नय राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि धि6द्वान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो पूफ्शि ते नम5 उक्ति विधेम ॥१६॥ 

है अल (यज्ञ प्रभु) ! आप हम ्रेष्ठ मर्म से ऐकर्य की ओर ले चलें । हे विर्व के अधिष्ठातादेव ! आप कर्म 

केक अध है। हे की जाके बकरे एन कह (एकल) रस करे कह 
(३०१५६ 

१९७५. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहितं मुखम्‌। योसावादित्ये पुरुष: सोसावहम्‌। ३» 

खं ब्रह्म ॥९७॥ 

सोने के (वमकदार-लुधातने) पात्र से सत्य का मुख (स्वरूप) दैका हुआ है । (आवरण हटने पर पता लगता 
है कि) वह जो आदित्यरूप पुरुष है, वही ( आत्यरूप मे) मै ह। 3५ (अक्षर) आकाशरूप में ब्रह्म हो संच्याप्त है ॥ 


--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 
ऋषि-- दध्यड्‌ आधर्वण 'दध्यद्‌ आवर्वण, ब्रह्मा १५.१७ । अगस्त्य १६। 
देबता- आत्मा १-१४, १७। आत्म परपात्या १५ । अस्नि १६। 
छन्द-- अनुश्ठप्‌ १, ३,५.९-११, १३. १७ । भुरिक्‌ अनुष्द २ । नियत जिष्टुप्‌ ४, १६ । निवृत्‌ अनुष्ट१ ६-७. 
१२ स्वाद जगती ८ । स्वराद्‌ उष्णिक्‌ १४, १५॥ 


॥ इति चत्वारिंशो5 ध्याय: ॥ 





॥ इति शुक्लयजुर्वेद्संहिता समाप्ता ॥ 





3] जुवेद सहिता 


ऋषिल को प्रमाणित का दुए सर्वानुम सूकार ने हलखा है उस यहतीयाेपीपूचिसुता खपापदा सर्व २-२४) : आचा ये 
महोषर ने यह असंग स्पष्ट करे हुए लिखा है-- आयी यृही लोपापुधद् (यजु० १७३९ मी: घा०)। 

३०. ऑर्णवाध (३.४९-५०) -ऊर्मवाभि के वंशज को ओर्जजाभ कहा बाला है। कु लोगो ने इसे कौष्टन्य का शिध्य भी 
'कहा है । यास्‍क ने इनका उल्लेख अनेक स्थलों पर आचार्य के रूप में किया है--जुहोतेहतित्यो्णवाक: (नि० (3.2५.१२)। यजुरवेंद, 
0:54.) गा आर यह ह। बैल मे कत्वस्न अत सर्च, े ररलखित है पर अंधंव 

रु] 

. डा रा (११:४९; १७७४ ३४५६-५७) - कहबेट के अबम सात महतो के सात प्रमुख ऋषियों में कम्व क नाप 
'आता है। आठवें मण्ठल की ऋचाओं की रचा थी कब्य पररिफर को हो है,ुो पहले मच्टल के रचयिता है| झगलेद, अधर्वट, 
वाजसनेपि संहिता तथा पंचिंश ब्रा्मण आदि में कम्व का गाप बार-बार आया है। वहा तप्य यजुदेंट भाष्य मे इस प्रकार 
अतिषादित हुआ है-- ऑष्केकथोर्णप्ा कृत कष्कद््ा (८3० १६ ४र कटे० चा० ५काष्क्ष्ा सावित्री जिहपटपबु० ९७७४ 
महौ० भा०)। कण्ण को पोर का पुत् कहा गया है,इसलिए इनके नाम के साथ 'घोर' सब्द का प्रयोग हुआ ै-- घोतपुक् कष्ल 
ऋषि (० १३९ सा& था&)। 

३२. कपि (२.६६) -बोरेंस्दृख़ के अनुसार काठक सहित (३० २) में खाये जाने बाले 'लुश खा्गेल'' का हो एक नाम कप 
है। संभवत: इसका वाम लुसा कॉप रह हे। ब्ेंट (2६) े ४4 के दो अंशों के ऋषि गा मे 'कपि नाथ निर्टिह है- 
'चाना कांप फ्ास्ीयर्य: पाद आलेचो .... (सर्व ६७)। सो तष्य को भाष्यकर ने दस शब्द ये व्यक्ष किया है-" 
सा अलावा की कट । कह सर आेद लड़, २१६ पह भ७)। अत वे बेब मघ कह 

'आताहै। 

३३. कशिपा भरड्वाज दुहिता (३४.३२) - ऋषिका होने को बहनोय कोर्ति ब्रा काने वाली खियों यें 'कशिपा' का भी 
'हलवपर्ण स्थान है। नापोल्‍लेज से शव सता है।कि आप ऋ भा को पु हैं। सर काल्यायन शीत सर्वानम सूत मे 
आपका उस्लेख इस प्रकार हुआ है-- आ रा प्यारी । रकिदिकायां किया घरपामदुकता सर्व, ४ २)। 

३६ काक्षीवत सुकीर्ति (१०.३२) -सुकर्ति' कक्ौवत-गोजीद होने के कारण काशौबत सुकोर्ति कहलाए। जो ऋवेद 
नम आर. अप प्रया कल सु ड खेक पशु... ९५ १४९४७० ५०) 
चु में इनका ऋषित्व अध्याय १७ के ३२ वे मं में शत होता है-- तू काहोवसुकीमिृ्टप पपहै पछ७ बजु, १०३२)। 

'उल (८ (९२) - आष्णकी तारक से मे इरोम अब आप कु 8 घर आय 

के वैकश्पिक आधि के रूए मे कुलः का ाय स्पस्‍्म किया गया है। कुछ स्लो पर स्वठंत ति के कप थे भी हें वर्जित किया 

गया है-- अनुर्कापासत्थान्‌ कुल ऋषि (ऋ० ११०६१ सा& भा७)। अप पुत्रसथ त्रितस्थ कृषे पतितस्‍्य कुलसास्य वार्षप (अ० 

१३०५६ सा७ भा&)। कु» से आएके ेषिल्य को शरमाणित करते हुए. सर्वानुक्रमयुत्रकार लिखते है- घू्ो देखना 
कुरकिकृपप (सर्व, १३०) इस अकार हम देखे है कि वैदिक साहित्य मे जुत्स का महलवपू् स्थान है। 

३६. कुपार-वृष (१५. ४१-३७) -कुसार ओर वृष दोजो बय समुदित ऋवित्व यबेंट ९५-४१-४७) े एक स्थान पर ही उपलण. 
'ोता है, बाकि कुमार हारीत, कुमार आपेय कुमाए आय ता कुमार झामादन के नाम अन्त भो के जे है; परन] यह करना 
बहा कठिन है कि जो कुमा, तप के साथ आवे है; वे हो ही, आप्नेय, अजय एवं यामायन के राथ है। यजुबेंट े इनके ऋषिल, 
का अतिपादन के हुए स्व» सुक्कर ने लिखा है--अऑसि ते कुमारवूणी (खवा>२ २०)। यहा मत ऋ७ ५६. तंथा साम० 
४२५ मे भी पढित है, सु वहाँ अनुक्मनी मे इस मत के ऋषि का नाम कुमार - वृष के स्थान पर वसुश्ुत आवेय आया है। 

३७. कुमार हारीत (१२.६९) -'गृरदार्यक उपनिषद' में आचारयों को पद्म बंश सूची (२:५२) में गालव के शिष्प कुमार 
शारौव का उल्लेख है । यजुवेंद १२६९ में महा के रूप े इसका रा प्रयु् है सुदकार ने लिखा है-- शुन चतर सीतादेक्‍्या- 
'कुमाफार्ल है रिछुफो _.. (सवा २१०) । आचार्य महीदर ने अपरे भाष्य मे इसे इस प्रकार अल्लिखित किया है-- 
कुषाकरितवृह: सीतादेब्पकसा् (कजु: १२६९ मसे० र०)। 

३८ कुरुस्तुति (८.३९) -- वेदिक साहित्य में कुरुस्ुति का ऋषित्व अत्दल्प सो पाया जाता है । यजूवेट मे मात्र एक मच (८३६) 
के ही इनका ऋषितव विवेचित है। अथरववद मं भै मात २०-४२ सूर का झपित्व इनके नाम से उपलब्ध लता है। सर्वातु्प छू 
में इनके सम्बन्ध में लिखा है-- उक्तिपठर्‌ कुरुसतुति ऐड्रीयद्रय (सर्दा: ₹ ३२)। आवार्य महोधर ने कुस्स्तुति' का ऋषित्व इस 
जार स्वौकार किया है-- इसरेव्या गाय कुरसतुकदृ वज॒स्‍ला (4३० 2 3९ बह घा०)। 














परिश्कि-१ १५ 


३९. कुशिक (३३.५९) --ेहोेय ग्रहण ७१८) से सपट ै कि वे पुरोहित के दंश के वे, ओो घरों के पौरोहित्य कार्य मं संसल 
थे बजुवेंट मे 'कुशिक' का ऋणिल प्रकट करे हुए महा कपत्थदन कहते है-विल्छदै्ी खुक्िको...(सर्वा, ३२६)॥ 
आचार्य महोपर ने इस तथ्य को उद्घाटित कस्ते दुए लिखा है--कुल्िकददूश ब्शुप्‌ इद्रदेकथा (पजु० ३३५९ मही& भा०)। 

४०. कुश्नि (११.१३) -चजुबेंद मे मंत्र दरश के रूप में 'कुत्र' ऋषि का सम आठा है । बृहदाएण्यक ठए७ लक 
मे इसे वाबआबस का शिच्य कहा गया है। सर्वानमसूत मे करत का ऋषि इस पद्मर व्यक्ष किया गया 
'कुक्‍्रिर्टपी गायतीप्‌ (सर्वा० २.२) । इस तच्य को राय सहोधर ने इस अकार लिखा है 





] 
'नरईचदेकथा गाफजी कुम्रिदश 
'यजु:-१६१३ पही+ भा») । यजुवेंट के इस कं के अतिरिक्त इनको ऋषितव रह ताप हुआ है। 
४१. कुसीदी काष्व (३३-४७) -कुसोदिन ऋषि कब के पत् दे । इ्ोने इच्ध विषयक ऋचाओं का दर्सन किया वा। इसे 
यम पुष्टि भा आण ने महल शाणमे के. दब्जयसव कुल अनेचाज्लील (8, ८८९ सा. पा) 
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वृहद्देकताकार े इन्हें एक ्ृषण के रूप मे विलेकित किया ह- व्ा्य ३४८)॥ 
'यजुवेंद भाष्य में इनके ऋषित्व का स्पष्ट विवेचन किया गया है-- कुसीदिदृष्य ((यजरु७ ३३४७ मही० भा०)।. 

४९. कुसुरुबिन् (कौसुरुबिरु) (८.४२-४३) -ये यज्ञादि के विषय में एक ज्रापाणिक ऋषि हैं किररप पलपल 
'उल्लेज़ एंचविरा ग्रहण (२२ १५.९ १०) में और वैकतैद संहिक (७:२२) ये मिला है। वें ये इनके अषित का उल्लेख 
स्काथम सर्वानुकमसू् में किया गया है-- आड़े दौसुसरर्ण पापाक-अताषपो्त (सवा, १.३२)। इसी असंग को 
'यजुवेंद भाष्य में इस प्रकार कहा गया है-- जोदेकाया बहापंकि: कुसुरुकिदुद्ह अहर्णवद्पादा (पडु० ८४२, महौ० भा०)। 
नजर के विचार से े केतु के परम सिड होते हैं। ऋईविंस करह्मण (९१६) और शांखायर श्रतयूब (१६३२. १४ मे हमें 
अर कागज ३ + 

३. ((३३:५६.) - कूर्म आदि को गृर्मपट का पुत्र कहा गया है; अतएव कुछ स्थलों पर'कू्म गर्म ताम 
प्रवु्तदुआ है। झेद (२२७ से २२९) के ऋषि कम गार्सामद अधवा पृर्ूमद माने गय हैं। कर्म अधि की यजुपेंद के अति 
ऋषित्य पद की प्रतिष्ठा अधोत्िित पियो मे रूह हो आती है- इछ वि कृषों फ्संघट आशिषयदेका विहुपप्‌ .-- 
'र्णा: ४३)। वही तच्प यजुरेंट भय में थी उपलन्य है-- कृत्य कया पुतोकद (यजु० ३३.५६ मही» भा५)। 

४४. क्रतु भार्गव (५.३५) --कटु भारगव' का आषित्व वैदिक सहिताओं यें अत्यल्प पाया जाता है। यजुवेंद के ५३५ गीं 
किक का उत्तर, आपके द्वार दृ्ट माया जता है। धार्यव रु आपके घृषु गोजौय मिट करती है। बस्तुतः आप 
“भूषु' इधि के पु ही हे, बेस कि दजु७ ५ 3« के महौदर धाष्य से सिट ह-- अछााहिता सोपदेकलया पायी पृषुसुककतुद्र 
जु, ५३५ महौ भा०)। 

४५, गंधर्व (३.९) -यजुपेंट में संगूरौत आप्यायेय मंत-समूह में अधि-विकल्प उल्लिजित हैं, जिनमें देवा, आल और पंधर्व 
'का विकल्प मिलता है-- अध्यादे॑ रोष देकराफेकयर्वाणा का (सवा १२५)। वेटिक साहित्य में अचज एप का 
_ऋिलल रा नह होता है। यजु्ेद भाष्य मे आचार्य उदट एवं महौषर के ऋषित्व विवेदर मं विभेद ह। यहां आचार्य उदट वे 
पर्व के ऋषितव को अमाणित नहीँ किया है. जबकि आलार्य सर न सास सूक्कार के आषिल्-विवेषन को हो स्वोकृत 
किया है-- दवा प्रकपोसमेगययांजा वर्ष यु» ३ १मह,ँ० या) । 

४६. गय प्लात(२१.६-७) - ये 'लवि के बंसन है। रशवेट १०६३ तथा १० ६४ सूछों के अधि गय प्लात है" पराहते व 
'ति स्तदशरच दीं सु एस पुछथ गसवा॑ (० १०६३ सा» 'ा७)। यजुवेंट के अर्गत इसके ऋषि का उल्लेख 
करते हुए सर्वानुकरमसुक्कर ने लिखा है--िहृबादित्प: सुक्राज गए पाक: ... (सर्वा: २.४५) । इसी प्रकाण को आचार्य 
सहीपर ने इस प्रकार लिखा है-- अदिलिदेकया हिशूप्‌ प पपह्धा (क्‍जु० २१६ मी भ०)। 

४७ गर्ग (२०.५०-५२) -पर्ग ऋषि बजुवेंट मं स्वत मख इष्य रूप मं अल्लििठ है अतुकरमणी में पेट (६४७) सृ्त के 
कषि का ताम गर्ग भाद्ाज' आया है । सायज ने ऋग्वेट ६-४3) के भा म गर्ष को धादाज रा पु बताया है _.. चर्च सु 
अपमपुरत्य कस्थारषप। सर्वाकुूर सुर ने बजेंट ने इनके रचित्व को जयाणित करते हुए लिखा है-- तारे गए - 
(सर्व: २३८)। आचार्य महोधर ने गर्म कहकर इसे परिषुट कर दिया है। 

४८ गालव (१८.५६-५७) -ृृ्दारव्यक उपनिष मे आचार की प्रदम दो वंश सूचियों मे अर्थात्‌ २६३) तवा (८६३ में 
'हिदभो कौषिित्य के एक शिच्य का नाम गालव है । इसी सूची ये शालव के शिष्य कुमार रादौत का उल्लेख थी मिलता है। इनका 
ऋषित्व केवल यजुेंट वें हो आष् ोतः रे, अन्य ही! सर्चाुक्रम खूब यें आचार्य आ्वत्यायन लिखे हैं-- इसे यह इ॒र 
जयानास्लदेक्य गालव:....सर्वा/ २३०) । यही वध्य रेट धष्ञव मे इस अदा व्यक्त हुआ है-- पजदेक्या उष्षष्पालव दा 
अष्टाविशल्यजझ्जस्वात्‌ ( यजु० १८ ५६ मही घा०)।. 








# अं अदु्विदि सकता. 


४९. गृत्समद (७.९, ३७ ११२३-२४) -'पृत्समद ऋषि का रूगवेद के अतिस्कि यजुर्वेद और अवर्ववेद मे भो पर्याप्त आपत्व 
मद है स्मरण वन दे दर लिया है. व व गये कैबफकजीर हर ९२8)। 
आचार्य महौषर भो लिखते रै-- सिश्ावसुजदेकला गायजी गृत्सपददू् यजुसता (यजु० ७६ महो& भा०)।। 

५०. गोतप राष्णण (३.१६.५१:८३७) - चीन आियों में राहरण का वर्णन होता हे। इनके पु का नाप 
गोतम था। इसी कारण इनका उपयुक्त नामकरण किया गया है । यजुरवेंट में इसके ऋषित्व का प्रतिषाटन सर्वानुक्रम-सूत्रकार ने 
इस प्रकार किया है -- खाक .... गोहयो रहुएणो ( सर्व» ६२ २)। वजुवेट मे इन्हें बहुर:"गोठ्म' हो उद्‌भृत किया गया है, 
“गोत्र राहूगण' नहीं,यथा यजु> ३ ५१-६२ (अक्षर दे गोतप ऐसी प्ती -- सर्वा, ९१५). यजु० ४3७ (या ते सौधी विश 
_गोतफ- सर्वा& ११८)। 

५६ गौरिवोति ज्ञावत्य (३३.६४) -अौरिकोति को र्ि गोजन हेगे के स्मरण शावत्य कहा जाता है। गौरबीत का उल्लेख 
आह गंध ये थौ यह-सा जात होल है। कण्वेट और समकेट मे े सगे के का के ूू मं नि हैं। युर्ेंद मे आपके 
_अषिल्त को प्रमाणित करते हुए सर्वानुक्रमसुतकार ने लिखा है-- आ तद्पौरोविति: शावत्व (सर्वा० ३.१८) । यहां एक बात स्पा 
हो जाती है कि 'गौर्वोठि' की जगह सर्वानुक्रम सूइक्ार ने “गौरीविति” रब्द माना है। इस सम्बन्ध में आचार्य महीधर लिखते 
है... मरीवितिदृ रुप आदित्याहसथ दिन विियोग: (ब३७ ३३:२८ बल भा०)। आगे के मंशडषटा ऋषि के #प पे 
“'नौसवीरिदृ्ट लिखा जिससे सिट होता है कि दें ताण शव एक सी व्यक्ति के है। 

५२. जप्दम्नि (१९,७३-७४) --जमर्दाष्त कौ गणना प्रसिद्ध ऋषियों में को जातो है । शतपध ब्राह्मण में जपरदान को दार्शनिक 
जमा पहनात हुए उन 'वथ' लए) कहा हे, जिससे यह अग॥ देखा आता हवन किया जहा है। वजुनेंट मे आप! ऋषि के 
रूप मैं महत्वपूर्ण स्वान है। सर्वाुकरम सुत में (२६) आफकः उल्लेख घिलता है--यहसे है जप्दाष्ः । इस असंग में आचार्य 
महौधर का कपत है--हे अनु जप (पु ९९७३ यह थ७)। 

५३ जय-ऐज्र (१८.७१) -ऋण्वेट,बजुवें एवं सामवेट ये जय ऐे्दर का तय हष के रूप में एक एक बार ही विशेषित है । ऐद 
विशेषण का प्रयोग अप्रतिरष, जय. रू, वसुक्क, कप तथा सर्वर ऋषियों के साथ भी किया जाता है। आचार्य सायण ने ऐद्र 
का अर्थ इतरपु किया है। इसके षिल का शकिरादर करते हुए आर्य सायन लिखते टै-- पर सह्ाहि हि दमेकोलिण 
सृकतपित्युम्य जपस्‍्या शैशुपमैद्रस (० १०१८० सा घा०)। युवेंद से इसके ऋषित्व का प्रतिपादन करते हुए 
सर्वाकुकमदूतकार महा कात्यायन ने लिखा है-- यूणो न विडरप्‌ -... दिया जप ऐड (पर्व २३२)। 

५८ जेता माधुचान्दस (१२.५६; १५.६९) -सपुचूदस क पु होने के करण इन माधुच्यप्दस कहा गया है। ऋेद के 
अधण मल मेंस ९ यु का आर कट गया है. वि ह्रयावय ुराय सपुकतदा पे शनपक ऋषि 
मय इक 'इलि (ऋ० १.११ सा» घा०) । यजुनेंट में इनके ऋषित्त की प्रामाणिकता सर्वा& 
सूत्रकार के शब्दों मं सिड हो जाती /20/न्‍०%4225% ॥(र्वा २३)। इससे यह भली-भौति सिद्ध हे जाता है 
कि जेता (बे) पषुच्छटस के कु दे। 

५५ तक्षा- जीवल चैलकि (३.९ का पंग्रां) -रर्ानुक-सुतकार ने यदुलेट के से अध्याव के नवप मंत्र के तीस 
'और चोद मजंस में षि-नाम तथषा' और पाचवें मं श में आप सम जोवल-चेलकि अल्लिफ़त किया है।संहिताओं में अन्‍य 
कहीं इसका ऋषिल नहीं मिलता है। सर्वाुकम-सुत मे इनका जिल् इस बकार उद्धृत है-- ऑसिर्चों है तकषाउपण्यायरा 
जीकनहैलकि: (सर्वा& १११)। इसो प्रकार यजुरेंद भाष्य में आचार्य उ्ट और महीधर ने भी इनके ऋषित्व का प्रतिपादन 
अतुकमिका का उद्धरण टेकर किया है।॒ 

५६. तापल (अम्नि) (९.२६-३४) -अपस का संयुकू इषित टृष्टगोचर सेजा है। इनके साथ विरूपपु्रस्ि का नाप लिया 
गया है। तापस को तपस्‌-पुत्र कहा जाता है । इनके नाम के साथ पर्य,घन्यु और अस्त को सम्मिलित किया गया है । इनके ऋषित्य 
का प्रतिपादन करते हुए आचार्य सायण लिखते है--अस्य इति बढ ज्योटज सुर । तापसन गुणविशि्ाप्रेरा॑ वै्देवमानुष्ठपप्‌ 
(७ १०१४१)। आचार्य महीधर ने भी लिखा है-- तिखो5नुट्टपस्तापसदृटः _ (यजु० ९२६ सही० भा०)। 

५७ त््यरुण-बसदस्यु (२२.१८) -- ऋग्वेद «२७ सूछ के कोन सपुटित ऋषि ज्यरुण बैदृष्ण के यु,सदस्यु पुरकुत्म के पुत्र 
और अकमेथ भरत के पु माने गये हं। यजुवेंट मं इनके दिल को अमित के हुए सर्वानुकम खूककार »े लिखा है." 
अजीजनो हि पावमार्ी कृति पिपीलिकायध्यायनु्ट५॑ व्यसण्छसदस्यृ (सर्वा ३ १)। आचार्य महोधर ने व्यस्ण की जगह “अरुण 
का उल्लेख किया है-.. अहन्लसटयपयां दशा पथवसटेकलया पियोलिकापध्याकृलिलुष्ट्‌ (यजु० २२२८ मही० था०)। 

५८. ब्रित आप्य (३३.९०) -- एकत,दविव वा दिव ऋषियों कये जल से उत्त् मना गया है, इसलिए इन्हें आध्य कहा गया । 
'कालान्तर में तकार आगम से आफ्य पद असिद हुआ ; बजुवेंद ११:४३ और ६२२३ में इनका ऋषित्व केवल 'बित' नाम से 





पक? हर 


'अस्लिित है झस्तेद में अनेक स्थानों परइस्के रस ओर ऋररत्व का उल्लेख मिला है । कग्वेट मे इनके कृष पतन का उल्लेख 
भी मिलता है-- अपा पुत्र व्रत कृपे पतिकस्थ कुल्सव वाई (ऋग्वेद ११०५ सा भ्ा०) ॥ इनके ऋषित्व का प्रतिपादन 
र्वानरम मृका ने इस पकारकिया है-- चदया अफ्वेट्ीवाहतिपस्णियवादिरी फल आस्यो सर्व» ३ २३) । यजुवेंट धाष्यकार 
महौधर ने इस स्थान पर केवल 'व्ित' नाम ही टिया है--िलाहुतिपरिजायवाियैल्ी (यजु० ३३ ९० मही० पा०)। 

५३. ब्रिशिरा (१३.१५) --फिशिरा का ऋषिल 'रिकेत त्याू' के ू में ऋण्वेट ९०.८ मे नर्दिश है। सामबेद मे भौ अनेक 
स्थानों पर इनके ऋषिल्व का ध्माण मिलता ह। या भी विंित के साथ त्वाह रष्ट जुड़ा ह.जिसका अर् है-- लटका वंशज । 
सर्वानुक्रम सत्र मं इनका ऋषित् तिप्म कार उदषृत है-- भुवक्ाज्ित आयी किट (पर्व: २२)। यजुरेद भाष्यकार 
महौधर न भी इसके ऋषित को निस्‍न प्र स्वोकरा है-- िजिरेद्आभिदेक्या किपुपुधयजु० १३ ३१५ घही» भा०)। 

६०. व्िशोक (७.३२ ३३.२४) - एक ऋराचौन टेवशासोय व्याक्ति के रूप में उसका उल्लेख ऋ० ९११२१३ और 
'अपर्व/ ४२९ में भिलवा है । इनका हषिलल सभी सॉहिलाओं में मिलता है. पत्लु ऋगेट और सामवेद मे 'जिशेक कान्व' के 
रुप में और यजुतेंट और अ्वट में केवल 'सिशोक' के रू मे सिलका ै। सर्वानुकू सुडार ने हसके ऋषिल का प्रतिपादन 
इस मकार किया ै--आ घ जिशोक आमैद्ोप्‌ (स्व, ६२९) । वजुबेंट धष्य मं आचार्य होकर ने इतका ऋषित इस ग्रकाए 
जल्लिखखित किया है-- असीदेकया गादजी विजोकद्छ (पु ७३२ महे७ घ)। 

६३. दक्ष (३३७२-७३) -दकष हारा का वर्ण ेटं के अनेक संद् में कल गया है ययुवेंट में भा दक्ष का हो विवएण 
"पा गया || यजुबंद मे इसके ऋित् का जतिरादन करते हुए सर्च न स्का ने सिखा है-- काव्ययोणजाेए दक्त (सर्व, 
३२२) । पी वध्य पेंट धाषय वे इस हार विनेचित हुआ है--दकदु्ा शाफजी पैज्ञकजी _(यजु० ३३५२ मही, पा,)। 

६२. दधिक्रावा वापदेव्य (९.१४-९५) - दफिकरा' रच्ट का उल्लेख ऋण्वेट मं टैली अश्च के रूप में मिलता है (६० ३३० १ 
'और क७ ४३९ # इत्पादि। यजनेंट में इसके ऋापेल्व क श्रतिसाटन करते हुए सुर ने लिखा है - आडिने5कए एक्स है 
'दविक्राा वाषदष्योकदेकये जकपी (सर्थ ९ 3४)। बयुेंद धा्य मं यही तध्प इस प्रकार विवेचित हुआ है--'एव सथ हि... 
अफ्देक्य जगत दंचिक्ावदर (प३» ९ १४ महो& भ)। 

६३. दष्यह आधर्वण (३९.१-२: ३८. १-४) - बजुबेंद बे ६-४० अध्याजों मं ष्यए आपर्बण ऋषि का ऋषित निरूपित 
'कषिा गया है। सामनेद मे भी एक प्र ११७ के दर रूप मं दे असली होते ह,पसनु ऋेद और अर में इनके दर 
६ मं क उललेक कहाँ मिलता । सरवानुमम सुकार ने इसके ऋकल का सह उल्लेख किया है-.. ऋे वा पत्लाध्यापी 
दष्यहारणणो दर्द (सर्षा, ४६)। कजवेंट भाष्य मं आचार्य उकट और महीधर े थी इनके ऋषित्व को प्रमाणित किया है" 
पर्िश|दष्यइ्‌ आव्वणोठपश्त्‌ (पजु» 3६ १ 3० प&)। 

६४ दमन (३५.९९) - दमन को बमपुत्र मास गया है। अतएश इनको यादादन बडा जाता है-- पषपुज्राय दपलतयाप (अ० 
१०2६ सा भा») । पजु७ ३५१९ थी दमन ऋषि दा ही दृ् है। इसका मतिशादन करते हुए सनम सृ्काए ने लिखा 
है ऋष्यादपस्थ विदषपासेवी दफ्नो (सर्झ& ४४) । बज भा» में यही वष्य इस अकार विवेधित है“ 
'अष्यायित...... औष्देक्या विहप्‌ दा (यजु» ३५१६ मल» धा०)। 

६५ दीर्घतमा (औतध्य) (६.३,१२:४२. ५.१८-२०) - दीर्षतमा आष का ऋषित्य केवल यजुवेंद मं हो प्राण होता है। 
'ेद मं आपको औचण्ण कद गण. _चब्ध उबणकय पु डरा: (8० (2५८३ सा भा)। मपता कप 
से डे भायोद भी कहा गया. नल पाल पक पु. (8. ११५९४ जा मा कक 
अधिकांश स्थलों पर आपका अषिल केवल 'टर्षटमा' ताप के हो ह-..यात दया पूप देकया -(सर्वा० १२३) पजुवेंद के 
अध्याय वे मं कपिदका संज़णा ९८-२० के बोच आपका याय 'उतव्य के सत जुहय हुआ शाप होता है." क्यो रत दी्घतपा 
तश्यो (र्वा/ ६२०)। बयुवें पाष्यवें आचार्य महौषर ने दर्पता'को से सा्यता दी है'औरष्य' या ओचण्य' को कहीं। 

६६. देवगण (८.३८-५३) - देवगण'बंकदश ऋषियों में वजु(८ ५८-५३) तथा क० १०४१३ इत्यादि मजे में नि्िष् है। यजु 
के अनेक मं के ऋषि देवा: है सर्च» में टेवफलदेवा3कप ऋषिल्य इस पर व्णित है-- असे ता देवा षयदा ्यदेक्यानि । 
यह असंण इस प्रकार भी उद्व है-- अद्ाष्य देक्यानि शीजि यूं टेक (पजु० ८.४७ मही० घ७)। 

६७. देवल (२.१७) - यजुवेंद (२१७) मे रक मंत्र देव ऋषि के साम से निर्देश है। ऋग्वेट का एक मंत्र (१११) यजुरेंद 
'३३६२ मे आता है, किन ब् उतर के र'अखित अचवा देशल' कहे गये है। भरवद्रौत ९०२३ मे इन दोनों ऋषियों 
'का नाम व्यास के साथ मिलता है-- अखिल देवलो व्यार... । यजुदेंट ये इनके ऋषिलव को अमाजिल करते हुए सर्वानु्रम-सुर 
मे लिखा है--य॑ पर्िष देबल आस्पेपी ज्ु विराइकया पजुस्ताय (सर्व ६») । आचार्य महोधर ने भी लिखा है: अने: 
किक व देवलट॒हा (यु २:१७ मेड घा०)। 


चढ़ वेट संहिता 


६८. देवम्रवा-देववात भारत (३.१८ ९.३७) - देककला ओर टेवक् ऋषि कई गरम देलअचा देवनात भारत के साथ समुदित 
रूप में मिलता है। ऋग्वेट ४.१५. में 'दैकवाते सूंजये' का प्रयोग हुआ है,जिसमें किसी 'टेववात' नामक राजा के पुत्र संजय 
का उल्लेख है। ऋ० ३.२३ में देवशचा-देवचात 'भरत' राजा का वर्णन पाया जाता है, जिन्होंने दूषइतो सरस्वती और आपया. 
के तट पर पहन किया था-- देबजवा देवा सम बल ३ अख से ऑन का कक क्लीन रा गधे 
जता अचल देवा घाी आवेदक (रब. १२॥ बे 0ध्य कब भाण मे ु श्ो मेच्बत 
हुआ है-- आस्मेवी जप देवशवोदेलवाताध्यां दूश (वजु ११३५ महौ० भा०)। 

६३. धरुव(१२:११) - बजुवेंट क १२६६ संत पुन झि गत दृष है। इडें आगिरस रोतोय भी कहा गया है। हनके दवा दृ्ट 

वह के छोड वो फमा थ ग  अ दर हे भें सधशआस्लल 'यजुबेंद मं कवि व 
के ऋषिल का प्रतिपादन सर्वान्म छू में इस अकार ऋष्त शोक रे--आ खा बुद्ध (रा, २2)। यह तथ्य अपने 
सो में पकर करते हुए आचार्य महोषर लिखते है-- आसेब्यनुुव पुब्दश'यकु» १२१९ महौ& भ०)। 

७०. नाधानेदिष्ठ (९.९७) - नाभनेदिष्ठ को मनुषुत्र कहा गया है, अतरव इनके नाम के आगे मानव पट भी जोड़ा जाता है। 
ऋण्वेद के दो सुक्तों १७६१-६२ ओर यजुबेंद में कुछ मंतर के हा ऋषि ताम में लाधानेदिष्ठ निर्दि्‌्ट हैं-- ये यज़ेन'.... ड्िखरियं 

| घानदस्‍्य वाधानेटिष्तस्पार्षप्‌(ऋ० १० ६२ सा» ४७) । कजुवेंद के भाष्यकार महौधर ने इनके ऋषित्व को निर्देशित किया 
है-अकमवकक पर रन, यह शक सा ग पे यो हब अत्लॉफत है-- यु पुचय दा व्यघमत, 
सजाभानेहिए्ठ शोलि० छ० ३१६४)। 

७१. नारायण (३१.१-१६) - असिद पुर सु क ट्श सशबल झा द्वात ही किया गया है। आचार्य सायण का अधिपत 
'ै कि आदि कारण पुठष का अतिपादन काले के कारण हे पुरुष मुक्त कह गया है । यजवेंट य सर्वानुम सूत में नातवण को 
पे रूप मे अंगोकृत किया गया हे-- ऋाुप॑ खशायज-सर १५)। ययुवेट धाष्यकार उबट ने भी इनके ऋषितव को 
चित किया है--पुरुवतुबतस्थ शतावण ऋष पुरे देडताुष्प एट (पु 3९8 3० चा७)। 

७२. नारायण कौषिडन्य (२०.३२) - कौष्पित्य को शाब्टिय क्य शिष्य कटा आठ है। यजुवेंट (२० 3२) मे इन वैशक्तिक 
जा माना गया है। इस पं को सर्वानुक्र सह के 'ताशयनौया पॉकत' कहा गया है। पौकत कट वाले इस मं मे नाशयण की 
युति है। गारायण को सतत होने के काम है संभवर:मंत्र के ऋि कौहत्य के साथ सारायण पट संयुक्त हुआ । स्वाद 
सर में पु ष्प का सर्प उल्लेख का पक है. यो घुनातफा्फवार पृक्िसंगवणीया कौष्कि-यय (रब: २३८)। 
कौप्पि्य उपनाप काष्हका से सप्बड प्रतोत होगा है। 

७३. नृमेण (३३.४९) - तमेर आग दा दृ्ट मत चा वेट ये मिलते हैं। ऋण्वेट एवं सामवेट में इसके नाप के साथ अपकतयाधक 
02224: 02:०7: ५ था ०२३ नहा है । यजुवेंट स्वानुकृम-सुत्र एवं यजुर्ेद 
मतौघर भाष्य मं इनके ऋषितव को उल्तिलषित किया गया है--आएल ड़ब मय वी (मर्ज, ३ ९)। नवेधदश कहती 
शक पा मही& भा०)। ५ 

छ्ड. 'पुरुषमेष (२०.३०-३१) - बजु& २० ३७-३१ पंज में ऋषि नाम में 'नूमेध-पुरुषमेधौ' नाम निर्दिष्ट है। यही मंत्र 
'णेद ८.4९ ६ ये आपा है, कह हल सप ते पु अटल है. तर शंपवा, मर शी के सथात पर 
'तूमेण-पुरषमेणे' नाप अशुद् हे । ्मेथ ऋषि का साथ स्वत कप ये ऋक. बज, अध् में मिलत है, पुसुमेध के ऋषिला 
बाले मंत्र चार वेट मे करों तहीं मिलते । बजुकेंट भाष्यकार आल्ार्द महौधर थी युगल- ऋषियों को दर के रूप में स्वौकार करते 
है-- कमेथपुरुषपेषदूहा (यजु७ २० 33 मही» भा&) । इसका समर्थन सर्वानुकूम- सुक़कार भी काते है-- दृहदिखाय वृहती 
जुपेषपुरुषपेबयो: _ (सर्व २३७)। 

७५, नैश्रुवि कश्यप (८.६३) -- ऋक. बज. साम लीं वेटों में निधुवि काश्यप ड्रार दृ्ट सुकत एवं मंतर संगूरौत हैं । कावेद में 
एक सूक्त ९ ६३ इन्ही के दास दष्ट है । इसे सकत कर एक मंत्र ९६३ १८ बजुबेंद में ८ ६३ मे संगृहौत है.पतन्‍तु यजु सर्वानुक्रा 
सूत्र मं इनके दश का गाय 'ैधुनि: कश्यप” निदिषट ह.जो अशुड पाठ बल्लव सेल टै-- आ पका सौधी गाय वद्वुक: बज़्यफ 
(सवा, १३३) । संभव है वैशुवि निदुव के वंशन हो । वजुबेंट भा महा ने इसके ऋषैल विवेचन में केवल कश्यप 
5.4 से अबुक्त किया है- सोषदेक्या गाकी डज्यपटछ (च्जन्‍ ८६३ से घा० )। 

७६. नेथथा गोतम (२६.१९) -तोघस्‌ सामक कवि का उल्लेख ऋ्वेट के पहले मण्डल के सुक्तों (६१-६२ आटटि) में कई बार 
हुःता है। ऋबेद के पहले मण्डल के सूक्‍तों ५८ से ६४ तक के ऋषि सम में इसका नाय निर्टि्ट है-- 'नू खित्‌' इति नव प्रणपं: 
'सूकते गौतपस्थ नोबस आर्षपास्लेयम (० १९५८ रा० घा&;। यजुेंद में थो गोधा गोतम द्रटा रूप में विवेधित हैं. इद्धरदेक्या 





फल श्र 


'च्यासुही योधागोतपदृ्ट (यजु० २६ ६ महो& था) । सर्वानुकृम सुर ने थी इनके ऋषिल को विवेचित किया है-- पत्या 
कहती नोजगोतमो- सर्व» ३६)। 

७७, परमेष्ठी प्रजापति (१.१-३१) - सॉरिकाओं ओर ब्राह्मणों मं परमेष्ठो सब्ट फ्जापति के लिए निरिषट है। सामान्यतःपर्मेष्ठी 
'र्द पमपद पर अधि व्यक्त के विशेषण के रूव ये आदा ह-''पसकटी... पर पतफेी ता हि पे स्थान कष्तलि- 
(कक जा० ८२३:१३)। सर्वानक खूब में प्ले जात के ऋषित्व को उफ््यस्त किया गया है परे ्रआफयो 
'दहपर्णनासयजां ऋषियेंदा का गराआपतप: (सर ९ २)। आचार्य सायन ने थी अपने धाष्य मं सो तथ्य का प्रतिपादन किया 
है-फाफेजी चाप प्रभापँक (० १०१२९ सा» पा») । उप जात कर० ८५। 

७८. पराशर शाकत्य (३३.११) --वजुवेंट ३३१६ ये पतशर शाकत्थको ऋंपेका गोसप्ण सवार दिया गया है 
मे झका उल्लेख वांसष्ठ आटि कवियों के साथ किया गदा है। निक मे इ्े वासष्ठ बंशौय विवेचित किया 
'शाकिल-पु के रूप मे अल्लकित किया है परा़र ऋिबंसिपठाथ उप अब प्र एव (निकक्त ६ ३०) । सर्वनुरम-सूबकार भी. 
के इणिल को विेचित करते है. आक्राकर जाते (सर्च ३ १७)। 

७९. परूछछेष (५:१९-२३, ८५३) -- परच्छेप ऋषि का ऋषिल कं सहिकाओं ये दृहिगोचा होता है। ऋतेट और सापवेद 
ेहस नापके साथ अपत्ार्थक नाप टैवोटामस भी संयुक्त ह.जिसका आशय दिवोटास के वंशज से है। निसकत में इसे सु्कतः 
ऋषि रूप ेस्वौकार किया गया ह-वल्केपस्व काम घंडटुर: ओलस ० १० ४२ ९५)। यजुवेट भाष्य और यजु सर्वाशुकरम 
सत मे भी इसका ऋषिलव विवेषर मिलता है-वैककदेके विहुप्‌ परव्ऐेफटू (यजु० ७२९ बहो& भा०)। ये देवाएः परकोपो 
'चैश्वदेवी विदुपम्‌ (सर्वा० १२७)। 

८. पायु भाराज (२९.३८) - पाप. पादधाज परपत के ऋषि है ऋ्ेट ता जेट मे अनेक पं के दर पाय ह- पारस 
"जज ऋष... (अपवेट १०.८७ सा भ०)। इसके रत दृष्ट मं आयुध्ो से सम्णान्थित है-- घरहाजतुर 
प्लस २९३८ पर घ८)। सुमण सु वे प उसका से अख सो कि झाष ै धर गया 
'पायुर्भागइषक संप्रापाजञप्यवजोः्तौबीत्‌ सत्राहं, कार्युक, _.. (सर्वा& ३१२)। 

८१. पावकामिन (१९:१०६-१११) -प्रवकासिन संज़क ऋषिनाम केवल साथ और यजुबेंट मे ही निर्दिह है। यजुरवेद के १२वें 
अध्याय मं इसके द्रात दह फः मंत्र (९०६-९१९) संगुरोत है. और साधवेद मं दौन मं (९५२-१५४)। वहा अफ्यार्थक नाथ 
स्वत भी संयुक्त हुआ है, जिसका आशय वृहासाति के बंशज के रूप मं है। ऋष्वेट सहित में यों पायक-आन को हौ 
'सामोधित करके कहा गया है-- यो अं देकबीतपे हकियाँ आविदासति । ता पादक बा (०२०३) 'यजुेद के १७वें 
अध्याध मं अपेक स्थानों पर पावक-सिन मे कल्याजकारऊ होने क बर्दन कौ गई अल््व॑ लिवों घव (यु 
१७५४) | पुवेंद-घा्य मं आचार्य सही े इसके ऋिलत का रूफ निकल किया है--पाककामसिदृ्ट पडापसिक्ेकपप्‌ (प३७ 
१२४०६ पहौ० घ७)। 

<२ पुरुमीढ-अजपीढ (२७-३०-३१: ३३.१९) -पृरुमौढ और अजमीद का सम्पलित ऋषिल्त यजुलेंद २७३०-११ और 
३३१९ में भिलता है, सु यही मं कष्ट वें विचित्र ऋषि सम से शिलते हैं। ऋततेट के अषित्व- विवेचन मे इन दोनों को 
सुगम अपव सतत यमना गय है... हक काट सूख सु प्पै यानी 
(8७ ४४३ सा» भ७)। ;० ६ ३९-३२ के इषि विषयक उल्लेख में सु को घाददाज (घदमा-पोजीय) कहा गया है, जबकि 
समवेद ६४६ में पुइमौल्ह को आगिरस (अगिरर-गोजय) कहा गया है ! बृददेवत े पुरुणीलढ और उसके भाई तस्‍्त को 
विददध का पुत्र माता गया--सा पुरुष त जानी वैदराव्य /वुर० « ६२)। यु सर्वानुकरम शत एवं यजुबेट भाध्य मं 
भी इनके आषि विषयक उल्लेख अतिपाटित है-“-आयो शुठः पुश्मौाअमीकी (सर्ज ३ २)। अनु पुरफीदाजपीडदूछ (पु 
२७७३० मो पा)। 

८३. पुरोधस्‌(११.१७) -पुरोषा ऋषि के द्वारा दृषट पं चातें वेट में केवल - कप ेंद ११ १७ में संकलित है। अधर्ववेद और 
ाहमण गर्म हरे समादत पुरोहित या कुलबिश के रू में सतयता जदान की गयो है- सो एक पुरोया -(शत० बा» ४१)४४)। 
आबार्य महौधर जे भी अपने भाष्य मे उन्हे तस्वस्त किया है-- अस्निकया व्हर्ुरोबोदूछ ्रवफाव व्यूहरप (यु १११७ 
मही० भा७)। सर्व में इसे मंद कप के रूप मं उल्लिखित ककिया गया है-- आस वहप पुणेय.. (सर्वा० २२)। 

68 प्रगाध (३.५०) -ऐेलरेव आरम्वक २२२ ये हम्तेट के अहम मण्दल के ऋषियों को 'गणाद' कहा गया ट,क्यं कि उलने 
जाय (बुहती या ककुण और सोलह) छन्ो को रचना की । आचार्य सायत ने अपने इम्वेट भय में इसे घर पु के कप मे 
विवेचित किया है-- आय दवचसथनु रस पु स्वकग्ाकु: कब्यस्‍्थ पुत्र ग्रफवाद कापक प्रणवाखय ऋषि (झ० ८९ 











१० 'चजुवेंट संहिता 


स७ भा:)। इनके हत दृ्ट चाओं का हदोग इस ने मत के £कूणर किया द। _. आह प्रयावदूछ पके पुरोसक (यजु& 
३३५० महौ७ भा&)। इसे प्रदार सर में थी इतके झिल्लक वियेदत है-- असरः प्रणाघोटवाज्खो - सर्व» ३ २०)। 

८५, प्रजापति (३.९) --यजुवेंद में अनेक अध्यायों के मंत्रों के ऋषि जजापति हैं । सामवेद के दस मंत्रों (६४२१-५०) के ऋषि 
पति है। अपर्ववेट के अनेक सूक् के दि असर है। संभव6 अचार के सात टरष्टा ो अपन पूर्व नम से मुक्त ेकर 
अजापति कहलाये। अनेक स्थानों पर प्रजापति साय के साथ हौत वैकाल्पक ताम संयुक्त हुए हैं-() बाच्य 60) वैश्वामित्र द) 
'परमेष्ठी । प्रजापति शब्द का उल्लेख अनेऊ स्थाओों पर सम्पूर्ण जोबों के रचयिता या ब्रह्मा, त्रजापालक सविता या अग्नि आदि. 
के लिए भी हुआ है-- प्रजापते न त्वदेतानयन्यो विद्या जाजानि परि ता वभुद (क ० १० १२११०) । द्र०--परमेष्ठी प्रजापति ७७ । 

८६. प्रतिक्षत्र (३३.४८) -यजुवेंद ३३:४८ के ऋषि-स्थान मे प्रतिखय३ का नाथ निर्टि है । झस्वेट मं भी इन मंत्रदश के रूप में 
'्वौकार किया गया है-- हो व' इत्यशव्च दितोय सुरू प्रतिश्यार्षप (६० ५ ४९ सा धा०)। आचार्य महौधर ने यजुवेंद भाष्य 
मे इसके ऋषिल्य का विवेक किया है-- प्रेत... (व० ३३-४८ मरे भा०)। सबाजुकमसू्रम थो उनके ऋषितथ को 
उपन्‍्यस्त किया गया है- इन प्रति (३ २०); वैच्देव स्टुलि के तुर्थ टन इसके द्वार दृह मंत्रों का विनियोग किया जाता है। 

4७ प्रस्कण्व (७:४९ ८.४०) -अस्कम्द कं दर दृष्ट कं चारों को थे संगत किन सजुवेद एवं अपर में श्राप 
ऋषियों के नाम अपस्यार्थक नाम से रिक्त हैं. बाकि ऋश्तेद एवं सामचेट में इसके साथ काज्व (कण्व-गोडौय) पट-नाम संयुक्त है। 
प्रस्कप्ण ऋषि का नाम ऋण्तेट में अनेक स्थानों पर उल्लिंत है। आचार्य सायण ने इसके ऋषत्त का प्रमाण अनुक्रमणिका के 
दाल मे दि है... आसे फहुना फ्कण्क का आप तु करषाकयाफ टक्‍चो:पच्युस! च इन। कण्वपुक फ़का्स फ़ारि 
(७७ १४४ सा० भ)। सर्भनुकम दूर एक यडेंट धाप्म े भी इसके कपल का विवेचत किया गया र- उदु  प्स्वण्क 
सती गाकी (मा, १ २१)। सौरी गाकी ,़्र्कष्बद्श (बढ, ७.४९ मही भा«)। 

८८, प्रादुराक्षि (२६.६) -यजुवेंद के २६ वें अध्याय में मंतर दा ऋषियों में लोगादि,रम्थाकी और प्रादुरा्षि का नाथ गिर्टिंह 
'॥ै। अन्य किसी वेट मे हसके नाम कह लत । यहां मैया रे के संबीधत तौन ऋणाे पुरनुवाक्या कही गयो हैं, किले से 
अधम झचा के इहा-कप े प्रादुरष्ति क वास उल्लिखित है-- लिखों वैज्ञानरोयह पुरोजुवाक्‍्या: । आछा गाय प्रदुशक्षिदृ (घ३० 
२६७ महो& भ७७)। यहाँ आचार्य मत्ोधर ने काम 'ऋद्राखि' दिवा है ओर क्ूवेंट स्वानक्रम-सूब्कार ने ैश्वानसापन की स्तुति 
में विनियुक्त इस मं्र के दरष्टा का राम 'ादुराश्व लिया है-- ऋटु॒राकििं्रानीया -(सर्वा७ ३5)। 

«६ प्रियपेथ ऐस्द् (१२:५५) -विवयेर' कप के रत चाो गे थे ।बलते है। ऋण ८६९ सुर के आि नाम में 'परियगेध 
आंगिसस' शाम मिलता है । इसी सूक्‍त के मंत ८ ६९3 को यजु० १७ ६० में दो बार संगृहौत किया गया है; परन्तु यहाँ शाप नाप 





शिव हेड अल्लिखित है। इसको ख़दाव इस के पुत्र के रूप मे हे, अतएव इनें ऐड डपाणि से किया गया 
2:70:4 32209 ] 
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९०, बन्यु (३.२५) -बन्यु ऋषि का नाम स्वतंत्र रूप से अल्ताखित नहीं है। ऋवेद ५२४ में बन्धु सुबन्‍धु, शरुतबन्धु, विप्रनन्यु 
_आदि का सम्मिलित ऋषिल प्राण होता है-- वन सु श्र फिललनपुछ्ठ ऊपेण उत्यूणापृषथ (० ५.२४ सा पा७)। 
अजुबेंट भष्यकार आचार्य महीषर ने बनयु आदि को द॒हा रूप ये स्वोकर किया है. दकाणपाद विराट क्यादिदा (पतु» 
3२५ पट भा) । यजु सर्व» ये आप्नेयी ऋचाओं के दा को वन्‍्धु कहा गया है--चतखो दविफदा आखेचीरबछ (११३)। 

९६. बुध-गविष्ठिर (१५.२४) --३ु७-गरविष्टर कई ऋषित्व बजवेंट १५२४ सामवेद ७३ और ऊप्वेद ५ १ सूछ मे दृटिगोचर 
ता है। ४७५९? मैं हो कजु७ १५२४ और अर्थ १३३६ में बिल है। यजुवेंट मे तो गृष गनिष्ठि ऋषि नाम ही 
उत्लिखित है: न अवर्वे मे इस मंत्र के कं 'बहा है । झ्वेट भाष्य मे अनुछ (अनुल्लिखित) गोज होने के कारण अजय 
मान लिया गया है-- पंछगे यघ्डलेपनुकगोत्रप आय वाद इरि परिचाचिकलाद आकियो कृथणविष्ठिावृषी (० ५१ सा 
भा) । यह सर्वनु सम ये इसके कापिल्यक रद ढललेख मिलता है-- अवर्धासािसुयोबोधि ुधयविष्तती(सर्वा, २२०)। 

९२. बुध सौम्य (१९.६७-६८) -ब८ सोमथ का ऋषिल यडु० १२६७-६८ और इण्वेट ०१० २ मे दृष्टगोचर होता है। ० 
३० ३०६ सुक् का ६२वो मं अवर्वनेट २० १३७ २मे [न है, अल केवल बुध नाय ही विवेखित है। इसी सूछ के दो 
मंड(३:४) ही यजुवेंट मं इसी आधि वाद से रपूेत हैं! आय सायल ने अ्वट भाष्य में ओम पुड कहकर इनका ऋषि विवेचन 
कियारे-'दुष्यम्यप्‌ इक हद हिकोय सूद सोपपुत्रयशुदसवाय (० १० १० ६ सा० था०)। पंचविंस ग्रा० २४१८६. 
में एक आचार्य बुध सौमायन' का उल्लेख मिलता है. बो संभवत: के है : योकि खोसायन का आशय भी 'खोम के वंशज" मे 
है। आचार्य महधर ने भी छुसपहत: इरें शोम पुत कहकर अल्लॉखत (किया हे-- सोस्देक्ल सोमपु्रयुषदरे दे गाय विहपी 
'जु७ १२.६७ मे चा०)। 
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९३. बृहदुक्श बामदेव्य (२९.१) -चृहदक्थ को ऋण्वेट. ययवेंट एवं साथवेद में ऋषित्य त्राण है। ऋण्वेद भाष्य मं इके 
'बामदेव-गोजौय कहकर इल्के ऋषैलय को लिप्त किया गया है। नें अ्यज याज़िक पुरोहित के रूप मं कल्लिखित 
या गया है| आशिक अच्यायने से सेव का ु कहकर ऑष्ल से सरल किया गए हर अष्या 

अश्न को स्वुति को गयो हे--अछस्तुतयो वापदेकप्रेण वृहदुक्वेन समुद्रपत्रेजाडेस वा दृषट: (यजु० २९ पही भा०)। 
५9 ७४४४७ ऋ*ऋणए 
वा (सवा ३११)। 

९४. बृहहिव (३३.८०) --आवार्द साथ ने अपने भाष्य में उन्हें अदर्वण ऋषि का पुत्र कहकर इनके ऋषित्व को उल्लिखित 
'किया है-तहित्‌' हि सर्च सुरूपशर्वण८ पुरा दूरियां - (० १० १२० सा घा०)। चा वेदों में इनके दवा 
एम कम 'भाष्यकार महीधर के इंटर रद में अति किया टै-- विद पोल दिए (पु ३३ 
८5 महौ भा)। यजुवंट में मात ३३.८, पे इनके डा दृ् का संकलित है-- सदा कह (सर्व: ३:२२) । बहिव 
अधि को सुमन्‍य का शिष्य भी कहा गया है। 

९५. बृहस्पति आंगिरस (२:११-१३) -कहरूवत को बज क दर झय- सी सॉटिताओं में कह गया है। हें लोक का एव 
'तका आंगिरस गोजोय माना गया है-- लोकसः पु कृहपतिएहिसस एव वा वृहा्यतिक्रर: (६० १० ७२ साथण धा८)। 

से मे आप कक रे बे आकस्मिक 'है-- कादर दृहयकिकँ (पजु० २१ मही» भा०)। 
'सृशकार ने थी हें ऋषि के रूप मं नि किस है--. बह रतिया कृ्यति्िसोउपज्थद्‌_ सर्व: १७)। 

९६. वृहस्पति-इन्र (९.१-१३) -- वेदों पे देवताओं को भी ऋॉवित्व शा है  बजुवेंट ९१-१३ में बृहस्पति-ह्र का सम्मिलित 
"ऋषि पतिपादित किया शा है। बानपेय मं के ऋषि रूप में सर्वानुम सूग्कपर ने इनके विगेषित किया है--अथ 
ाजपेयो-यृहसपतरापकिदरत्य रू देश सकिश: _ (ला ९ 3४)। आचार्य उकट-महौधर ने थी अपने बजुवेंट भय मं इनके ऋषिल्ा 
को ठल्लिखित किया है--चृहस्फोरार्षम्‌ इद्रस्‍्व छ्‌ (घजु७ ९३ 3० भा७)। 

९७. ब्रह्मणस्पति (३.२८-३०) --अहाचस्वति ऋषि: काम शक कह अं ही दृष्टगोचर होता है, अनयत् नहीं । विस म. 
'यास्‍्क के बचनानुश्ार इसणररति कह के पाता दा ताल॑चिशा का नाम है-.. जत्पतिहरणः पाता वा पालिका वा (रि 
६०२)। बरह्मणलतिका उल्लेख 72:02: 2 0:70: 
है। यु, सर्वाकुहम-सूह मे इसके द्वए दृष्ट मर नारे मे है सम्बन्धित ह-- सोघाने छरक्मणापत्य तल गाया 
अणसपरेंवातिकियां रचा १ १३)। बजनेंट धाष्य मे आचार्य यह ने तक ऋषित्य को प्रभालिर किया है. सोधान स्वर्ण 
तो गायों बरणत्पति देकचालेनव द्ट (पु 3३८ सही '७)। 

९८. ब्रह्म स्वयंधु (३२:१-१२) -स् स्व उयवेंट के बत् दरएओं वे महवपूर्ण न रखते है। अन्य वे में इक दर 
देह मंत्र नं मिलो । इसके दवा हु १२ मंत्र बजुेंद के ३२ वे अध्याय (सर्व अध्याय) मे मिलते है, जिसका विवेचन बजु० 
सर्व सूहकार ने किया ै-- सेव सर्वे ब्याव आत्यटैवक से फरि सर्वहोये वििषुर्. सर्प श्र स्‍वया्ैकत 
र्वा० ३.१५)। तैडितेव आएग्यक मे स्ववंभु बा सब्द उल्लिसजत ै-- तसथादिदं स्व बा म्वा्शहि तीति आ० १२३ 
८) प्रसिद भाष्यकार उकट ने इसके ऋषिल्थ पर अकार। डालते हुए केवल वह शब्द उल्लिलित किया है-अर्वविधसंददा:। 
अराण आरपु। सदेबाध्श है अनु्ठधी (यजु० ३२१ 3 या०). आचार्य महोधर ने सुस्ष्- इनका अितथ डल्लिखित किया 
है-- अध सर्वत्र उ्प प्रवापुप्ोत्थस्काया। स्ववषुतहदूह आत्पदेका (चजुड बर१ बहोत घा0)।.. 7 

९९. ब्रह्मा (४०.९५) -इच्चा ऋषि डरा दृट मंत्र अपने वे हो सोलह किन बजबेंट ४: १५ का मनांश 'ओडम' बच्चा 
'दरर टू है। यजुकेंद सर् मत वे इसके ऋतकिल्व को असालित किया गया है-- ओडय इति पाादरस्य योगिनाप्‌ आलप्घपुतस्थ 
पर बह परणवासधस्वास्युलादिगुणपुछस्य बहा ऋषि (सर्व ४९)। आचार्य महीधर ने थी इसके झषिल्त को उल्लिखित 
या] 

३००, भरदवाज बाहस्पत्य (८.६) -भरद्राज ऋि मंजर दा के रूप मे विवेजिट किये गये है। टिवोदाम के पुरोहित के रूप में 
और वह्ममिष्ठ कर के रूप में थी इनका विवेचन मिलता है। ृहा्पति के अर होने के काएण इरे बास्पत्य कहा गया है। 
ऋषेद एष्ठ मंडल (९:३० सू्त के दर के कू में इ्टे नवि्ठ' न ै... बईसपत्यो घर प्ठ पण्डलयपत्यत्‌।(० ६ १ 
सा भा०)। यजुरेंट भाष्य मं आचार्य मोर ने भी इनके ऋषिता को अरतिपादिन किया है--सकिददेक्या त्रि्वव भरद्षजदूश 
(क्जु० <& मरे भा०)। 

१०६. भुवन आप्य अथवा साधन भौवन (२५-४६) -' पुबर आस्य अदवासाधर दा वेकत्पिक ऋषि यजुनेंट,सामवेट 
और ऋ्ेट मे मिलता है; रल्तू अचरेट मे चुन का स्वठंव कविलल घो ऋष्त होत है। ऋस्तेद भाष्य मं आचार्य सायण ने 











ध्श्र यजुेद संहिता 


लक मल अप के सके कम काजल | कब झरि पत्कब॑ रपठ सुरपण्थफुसय धुवकाया् 
'पुकसुत्राय सामना का वैटेडय्‌ (६०१७ १५3 सा भ)। सर्वनुकम-सूकह्पर ने इनके ऋषिल्व-विवेदन मे विकल्प 
स्मष्टट:उल्लिखित किया है इज न दफद वैटेव तृच चौतन आप्यो वा सादे चौलने वा (सर्व: ३६)। 

१०२. मधुच्छन्दा वैश्वामित्र (३.२२-२४) --ऋगेद के जम मष्डल के एक से टस सूत्यं के प्रख्यात ऋषि 'मधुच्छन्दा' है। 
'एक ऋषि के रूप मं कौक ब्रा २८३२ और ऐबो्य आर्यक ३ मे इनका डल्लेक मिलता है। सधुच्ठन्दा नाम के साथ 
वैश्वामत् पविश्वापि गोजीय) संयुक्त ोत। है "वेट भय के आये आचार्य साथण ने इनके अपित्व को विवेचित किया है-- 
'विकराफितपत्रो पुच्फर! नापकस्तस्थ सुरस्य द्दवाह कहौप ऋा (०६१ खा भा) । यजुबेंट मं इनका अपस्यार्वक पद 
हित नाम भी उल्लिखित हुआ है -- पावका नो पधुदापट: सरस्वती (या: २३९)। कर्वानुक्रम शुई मे वे्वामित्र पटनाम के 
साथ भी इनका निरूपण ढुआ है-- उप खवासेव कुल भा मदुत्फरा वैज्ञापिड (सर्व: १.१३)। देदोय आर्य मे इनके 
_सापकाण का कारण इनक पु से विशेष हध्व-ध सोसा बतल्ादा पद है-- बबु ह सम वा ऋषिधयो पधुदास्याफ़टाति 
जयपुर पषुष्छरासवम्‌ ० आ० १९३४) 

१०३. मनसस्यति (९.२१; ८.२६) --मतसस्यत' का अर्थ मस्त रात” मत का स्कापी 'वि्ोचत किया गया है। ये पे 
_षि नाम मं यह नाम कई बार उतल्लिखित है। झू० ५ ४४ ७ में आचार्य साय ने सन्‌ को ऋष माप कहकर निर्ंपत किया 
ै। पह राब्द रण ग्रन्थ मे अन्य अं मे थी बयुछ हु है-- फास हि से शण प्रतिष्ठित» तर» ७१ २६)। पजवेंट 
भाष्य मे इनके दवा दृट यो को वात देवता से साध मारा गया है-- वाक्य वाद परसस्यतिदष् व्खयातापि (यु 
<28 महौर भा»)। सर्चानुकम सूजकार भो एसी शकार इसके ऋरल का विवेचन करते है: देवा घरसत्पतिवातदेक्यो 
राई... १-७)। 

१०४ मनु वैवस्वत (३३:९१) - ऋक, बज, साम लेख बेटों मे मनु वेवस्वत ड्ास दृष्ट सृछ और मंत्र मिलते हैं । विवस्‍्वान से 
अभिवीकुपारो, पम और यमी की उतवति का सन्टर् वेट बे।मलता है, पंभव३-विचस्वान (आदित्य से ही मनु की उसति हुई, 
सजग इसके गाय पद नाम वैदस्थह युक्त हुआ । गोल मे विकार ने सन को योग का उपदेश दिया है-- विकतवाम के 
पहन लेकर शग)। भर सन का वितायन केस न डी संभवत भी यंग. आधार 
सापण ने अपने झगेट धाष्य मे इन्हें तियस्‍थान का पुर कड़क विकित किया है-- किकसका पुओ घमु्कीक (8० ८ ३७ सा७ 
७)। बजुनेह भाप मे आर्य महीषप ने असत्या्थड पद संहत या ही #ववेचित किया है-- पमुदष्ट वै्लोबी (पु 388१ 
पर, भरमार ुख॥ ९६ कप पी लेख कथ |. व के बुक कट सम. ५२३) 

१०५, मयोभुव (११.१८-२२) --अपर्ष)< ओर व्युवेंट में भवोभू की एलता ऋप रूप में को गयी है। यह नाप गुणवाचक 
अतौत होता है। मयम का आशव सु से है। इसके झ दृह मर सुतस्ककब है, अतरव यह नापकाण किया गया है। 
सर्च सुर ने इनके षेल्य को |वियेचित किया 2ै-- आपत्य मषोजुष आध्षसुहुपप (सब २२)। कजुवेद भा मे 
आचार्य महौधर ने भी इसके ऋषित्त को उस्यसत किया है--अद्देकानुटूयपोघूदछा (यजु० ११३८ मो» भा०)। 

१०६, मुद्गल यज्ञपुरुष (२६.१९) -यजुबेंट थे मुदगत बह पु को २६.१ का ऋषित्व श्राप है। वेद मे भौ मुदगल 
दर पाि ।विवेचित किया गया है, पल यहा भाष्य में आचार्य सायल ने इसे भर्म्यश का पुत्र बताया है--र्ष्यक्षपतर पुल कद । 
0 (०:७२ छा भ)। मापा ने थे मत उललेज भितम कण शम्मुष्थ अर शयक था 
८8०) । निकक (६२३) मे भी संग विजय से संबोधित इनका उल्लेस पिलता है। यजुवेद धाष्य मं आर्य महीधर द्वाग भी 
इलका झषितव उस्लिशखत किया गया है-- आफीरियं देकदे्या वह मुदफादृा (पु २६१९ महौ» भा) । सर्वादुकरम 
मे इके ताम के साथ यज पु! << भी संयुक है-- अनुकसजुंदफलो वत़पुसपलिट्टप्‌ (सा ३७)। 

१०७. मेथ ऐस्द्र (३३.९२) -यलुवेंद में ओेध ऋषि का वर्जन करत गया है मेथ शब्द यज-वाचक है। पतित्र यज्ञाद प्रयोग 
मे संबंधित दशा ऋषि का नामकरण अनन्त मे मेष छो रण छोणा। ।ससक मं यह नाम यज्ञ से संबद है- मेथा यज्ञ 
ककि-- लि. ३३ १७)। यलुरेंट भष्य मे बेन अत से सब्लंधत मंज के डा रूप मं इनका विवेचन उंल्सिखित है“ 
चेबदूग वैश्वानरी (बज, ३३-६२ हो, ४७) । क्ससुकम मं इसके आर के साथ देर विज पद संयुक किया 
वि पृ मेष एड्र( अं ३२३): 

१०८ मेथाकाप (३२१३-१५) - बहुरेंट क ३२ ने अध्याव के १३-१५ वक के मत पूरणलपेण मेथा को सममर्षत है असम 
पा आध्ति की काम क गयो है; अतरव इन से के कॉपर का औष्धाधक नामकरण सम्भवत-मेघाकाम दो गया--सदसतयत 
चेन मेषाकाो मेयां याते...सवा> ३ १९) अत्याद व्रथर ने थे मान्य आंप से सम्बन्ध हवाओं मे बेधा को कामना 
की बात प्रतिपादित की है--इत उततपुकाे पेषा याव्यो (व्जु ३२१३ सहो७ घ७)। 
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३०९. मेबातिथि(३.२८-३०: ५.१५) -चरोंवेटो मं मेल दा रूपये नर है। इक साम मे इनके साथ कष्व-बंशीय 
'(्ष्प) पदनाम भी संबुकत है। अतिषि-सत्कार करे वाले के अर् मं इसका शाम चिसेष रूप से अयुक्त होत है। ऋणेद भरष्य मे 
आचार्य स़रायन ने इन्हें कब्व-गोज्रीय के रूप में निरूषित किया है-- मेघातिथिमेस्यातिडिनायाजी द्वादृवी तौ ल कप्यगोत्रौ (॥०. 
< सा& भा०)4 शक मार् पूजन में के दवा दट मं कम जग होठ है ! वि्यु देव से संबंधित ऋचा ओं मे इनका ऋषिल 
_उल्लिखित है--विष्णुदेवत्या गायत्री येधातिकिदृश(यजु० ५.१५ सही» पा) | विष्णुपेंधातिजिवैंष्णवी गायत्रीय्‌ (सर्वा० १.२०)।॥ 

१९१०. यज्ञ प्राजापत्य (३४.४९) --ऋूप्वेट १०६३० में यज्ञ श्ाजापत्य ऋषि स्थान में दृष्टिगोचर होते हैं। इसी सूक्त का एक मंत्र 
अजुवेंद (३४:४९) में मिलता है,वर्ो भी उपर्युक्त संज्क ऋषि को हो स्वोकार किया गया है। आदि पुरुष प्रजापति ने यज्ञ के साथ 
हो यह सृष्टि की और ददतन्तर विस्तार किया, उसके दष्ट हो संभवत: दज़ प्राजापत्य कहलाये । ऐतरेय ब्राह्मण में उपर्युक्त तथ्य 
की अंशक पुष्टि ोती है--- स प्रजपति्यज़पतनुरू तमाहस्त्‌: तेसायअर: (ऐठ ज्रा० ५ ३२)। यह प्रजापकि (ऐल ड्रा० २१६)। 
'ऋषवेद भाष्य में आचार्य साल ने इस्टं रत का पु३ कटकर निकॉत किया है-“यो यह” इंति से दवितय सृकतम 
प्रजापत्तिपुत्रम्य यज़ाख्यस्थार्षप्‌ (० १० १३७ सा& भा )। सर्वानुक्रण-सृत्रकार ने इस्हें ऋषि-सूष्टि का प्रतिपादन करनेवाली ऋचा 
का हा का है-- सहाय ऋषि सष्तटिका शादएब यकः जआफतक (सर्व. ४3) 

१११. याज़बल्क्य (३३:५५-५६; ३४.१-६) -- दाजवल्क्थ यज्न-विद्ा के पुरोधा दे । उन्होंने शुक्ल यजुनेंद के मंत्रों का 
दर्शन किया था। वेटिक सहित में कं नृतत बड़ प्रचलित कहने वा श्रेय ह। पुक-विरेध का प्रसंग भी परवर्ती वेदिक 
साहित्य में मिलता है। इलके गुरू के रूप में उदालक आर्णि या वेशम्पायत का नाम अ्रसिद्ध है और शिष्य आसुरि के नाम से 
अमिद्ध है--आसुर्ियज़वल्कयातफ़वल्क्य उदालक _ (शक जरा १४.४ ३३)। इन्होने गुरज्ञार का वमन करके सूर्य कृषा मे 
मृत मंत्रों का सकात्वार किया और सवोत यज्जौथ व्यवस्था टो-आशियानीानि शुकलानि यूपि वाजसमेपेन 
चाज़वल्क्येताख्यायस्ते (शक० ब्रा ९४६ ४३३)। आचार्य महौघर ने यजुनेंट घाष्य के प्रधम- अध्याय के प्रारम्प में इसी तथ्य कौ 

पूरे सा शमी शक व्लकफरि स्व घमवदपआपज। का रैकेराप व पड 

(पल फयुकर घटी रघो।... चल किम वफ़मक साय अप ुसखनि पति तक, 

(यजु७ अध्याय-ह महौ& भा७)। बह» उ९७ ३१.२ में एवं आगे भी इसके वैटेह जनक सम्बन्धो उल्लेख मिलते हैं। इनकी दो 

पॉलियों कयी ओर करत्यायी सम्बन्णी उल्लेख गृह» 3९ २६ में रण ते है। बहा के पंजें को इसने हो देखा है” 

'बरहपज्ञाहां आदित्यवाफ़वल्वयद्‌हः पिह्पेक्यसस्‌.... (यजु» ३३ ५५. घहौ» था» )। शिवसंकल्प-सूक्त के द के रूप में भी 

ये अल्लाछित है। सपुदत जाति के रूप मे इसे कम के साथ आदित्य काम भी उॉ्लिज़ित है-- अधासासधयाकीत 
सरणप्ािपतनेफटाटायपफ़कलकयो ददुकतु (कर्क, 3 २९) 

१९३३. रुपयाक्षि(२६,४-५) - इसका क्र शत यजुरेंट २६.४ वे ही रण होल है। अन्यत कहो इतका ऋषि विषयक उल्लेख 
'अष् नहीं रोता। पोसव यज्ञ के मं का दर्शन इसी के दवा किया गदा था, इसकी पुष्टि आचार्य महा ने अपने धाष्य मं की 
ैै- दे इतरदेकये गाकयौ, रथाकिट गोखवे पड़ बाण मिशुले सोपयाये (पडु० २६७ महो» भा) । इक गोपी 
ताक स्वाकि हा ३६)। 

११३. लुशोधानाक (१८.३१-४५; ३३.१७) -- लुश ऋषि का वर्णन उप में प्राण होता है। ब्राह्मण प्रो मं कुस ऋषि 
पा अजन  रड गया है। ऋप्वेद भाष्य में ऋषि-विषयक उल्लेख में आचार्य सायण ने इन्हें धनाक 
का पुत्र कहकर विवेधित किया है--' 'इति' कप 'कशाकपुत्रस्य लुशस्वार (ऋ० १०३५ सा& भा०)। 
आचार्य महौधर ने भी इनके ऋषिल, का निया क ।जिहरप्‌(यजु० ३३ १७ मही& भा&)। सर्वानुक्तम 
सूत मं भी इनके ऋषित्व का िवेशन मिलता है-- मो अम्मे: साविउसथ लुलोधषानादो5नुकई गायत ब (सवा ३.१७)। 

११४, लौगाक्षि(२६.२) - लौगाशि को यजुबेंट २६२ का ऋषि माता गया है । इन्हें लोगाक्ष का वंशज कहा गया है | कात्यायन 
अर 92, इक अप सा प शीकलद अमन सौ 6. हे ६६६२0 गाय 
महौघर ने अपने यजुरवेद भाष्य में इसके ऋषित्व पर प्रकाश डाला | बध्येःकस्सानरहिलानु्ुप (यजु० 
२६२ महौ& भा०)।सर्जवुकम खू मे भे इनका ऋषिलव सकट निर्ि र--फिो देकर लोगादिसम्ठपपरवसान पर्चा» ३8)।ल्‍ 

३१५. वत्स (६.९६, ७:४०, २६.१५) -वत्म का ऋषिल चात वें मं गोचर झोठा है। यजुरेंट एवं अप में राय 
अपत्याषक नाम अनुल्लिक्षि है. तु अप्देटए सामवेट मे इसके नाम के राथ काप्व (डष्व गोजीय) नाथ संयु्है। ऋग्वेद 
के १०१८७ युक्त के दर वत्प के साथ आस्नेय ताम संयुक्त है। संभवत: आस्नेयो ऋचाओं का द्रष्टा होने के कारण यहाँ आप्नेय 
पद संयुक्त हुआ हो । यजुरेट ४१६ में थो आपेयी ऋचा के टष के रूप में उल्लेख है-- गायधयाम्नेयी कत्सदृष्टा (यजु० ४१६. 
मही& भा&)। ऋ० सूक्त ८ ६ का पहला घंत्र यजु० ७ ४० में संगृलेठ है. इसके दरह्म दल को सी स्वोकार किया गया है-- पहेली 





ध्हड जेट संहिता 


जाय कला (यजु० ७० सद्ले भा७)। सर्वानुम-सूक्कार ने सी उरचंक तब्थ वो स्वोकाए किया है" य ओजसा बलों 
जायोयूटसर्व: १२९)। 

११६. कलसप्रीधालदन (१२:१८-२९) -कल्ओं-घालन्टर का हब करें वेट (कक, यर्‌,सास! मं मिलत है। युवेंट मे 
आय: अपत्यरथक नाम भालनदन अतुल्लिखित है। ऋण्ेट ९६८: १०. ४<*४६ सूलं के ऋषि यह है. इं यहां भलनदत पुर 
'वल्सधि कहकर आचार्य सायण ने विदेचित किया है. तत' देवय' इति ट् प्रकक सुकत फलबनपु्र् वर्ष (० 
६६८ सा भा८)। एक आचार्य के रूप मं फालो सॉटकओ मे इनकम उल्लेख आता है/कनतेने वात्सय ताथक साम का दर्शन 
किया था। बुवेंद भाष्य में आचार्य सदर ने इसके हित का विवेचन किया है-- ऑध्सटक्या झादक जियो 
अलसपुत्रसस्ीषः (वजु० १२२१८ मी» थ७०७)। 

११७, वरुण (९.३५. १०:१-१७) -नेदो वे कद: अनेक देवताओं का भी ऋषि दषटगोचर होता है। वर्ण का ऋषिल्त 
ामतेद को छोड़कर अन्य शीत बेटों में मलल है। सम्पूर्ण चुके के पार के रूप में इसका उल्लेख घिलता है-- आती 
'िफ भवन सत्राद विेततानि वकणस्व उत्तान (5० ८ ४२ १)। इन करेपलाओ मे अमुख है इनका भूतवती होना-रपपसे 
राज वणो पृतवत्व... ४७ २ १३0। तजस॒य मंत्र का ऋषम्म उस्तेके डा दृट मं से होता है-- अच शाजसूयमंध तेपा 
बस ऋषि (यजु० ९३५ फही० घा०) + 

११८. बसिष्ठ (३.६०, ५.१६) --झऋहलेट के सालतें एवं सतें मच्हल के अमेर सुक्तों के मंजदाश ससि्ठ हैं। यजु« ,साम० एवं 

के भी अनेक मंडे के ऋषि वसिष्ठ हैं! सामचेद एबं "वे में वस्ठ के साच अए्यार्थक नाम थेजावरण भी संयुक्त 

3, अब बजट एवं अपर में केकल शसप्ठ सम हो अपुर है । ऋत्वेट 33३ १६ के आधार घर गसिष्ठ को मिजराबरण 
बटर्वशी का पु भी माता गया है- उस कैशवरणो वाक्य जन गध जाह (६७ ७३३ १६)। आवार्व मरीषर 
ने इसके ऋपल का विशेचन किया है". वै्बो बिहुए वटदृ् (पु० ५ १६ मो» भा») । महामतयुजय मंत्र पसष्त के 
डा ही [ह है- श्र हे अनष्ठण पता बॉस: (सा १ १५)। 

११६. बसुश्ुत(३.२) - कसुझत इषिद्गारदृष्ट भंड ू० बज» रथ कोल कटे े किले है । गेट धाष्य में आचार्थ सायण 
मे शव (अं मोजया कहर रिश्ते बढ इ हर दर रचयोज बुवाई 
अहपमालेपण्‌ (७ ५.३ स्ा& भा०)। कम प सूत में थी इसके ऋषित्य का विवेजन किया शया है-- सुसापिद्धाय बसुखुतः 
(सर्व ११०) । वजुवेंद भाष्य वे &पहौधर ने इसके ऋषिलत पर कोई विवेदन नहीं किया है। 

१२०, वसूयव (१७.८) - दसुपन ऋष का ऋिलल केवल ऋण्तट एवं चजुेंट मे लता है। आण्वेट के पाचन मष्हल मं दो 
सूकत २५-२६ मे 'बसूयब आता: " का ऋषित्य मिलता है । ० ५ २६ का पहला मंत्र हो यजुबेंट १७.८ में संगीत है,पल्लु 
हां केवल बदयव अ्लाखित है ऋग्वेद भष्य मं आचार्य सावन ने हसके आधितव का विवेचन किया है-- अपे पालक हति 
अर दाद सूक्तप्‌। वसुवव ऋष (४० ५२६ स० भा०)। आचार्य पहीषर ने आफेदी ऋचा के इक वसूयु का उल्लेख 
किया है-- आममपी गायत्री बसूपुद् (यरु० १७.८ मी भ»)। सर्व में थी इसके ऋषित्व का वर्णन है-.. अप पालक 
अपूका (सर्वा: ३२४)। 

१२६. वामदेव (३.९५ ३६, १०.२४-२६) --ऋण्वेट के चदुर्थ मच्हल के ऋषि के रूप में वामदेव का नाम आता है। चारों 
वेदों मे इनका ऋषिल दृष्िपोचर होता है: पा यजुेंट एवं अदर्वेट में शव: ऋषियों के ताम अपक््ार्थक नाम से रिक्त है। 
सामवेद एवं ऋेद मे इनके साथ “गौतय साम संयुक है जेट सर्ानकय-घत व हसके ऋषिल का स्यष्ट विवेचन उल्लिखित 
'है-- अयकिद कष्देको जग्हीय्‌(सर्चा» १.९२)। आर्य म्ौषर ने थी इसके ऋषित्व से फ्साणित किया है-- आलेवी गाय 
केक जे वनिदुक्ता (यडु७ ३ ३८ मही भा८)। कामदेव का संबंध वर्यप, गोतन अंहोमुक्‌ दरिक्राण वृरदुबध और 
पूर्व के निर्दिं है। 

१२२. विदर्भि (२०.५५-८०) --विदर्भि द्वारा दृष्ट मंत्र केवल यजुवेंट में संकलित किये गये हैं । इन्हें वत्पनपात्‌ का शिष्य कहा. 
गयाहै औरगालत को निदर्णी कौष्प्य का रिष्प कहा रख है (३० 3० २६ 3)। यहा इसके गम के साथ 'कौरिडत्य' अपत्पर्षक 
जाम भी संयुक्त है! आचार्य महोधर ने अफने बजदेंट भय में इन आजी-संज़क सूक् के रा रू में सवोकार किया है" 
विदिशा अखिससवती्टेक्या अधीसंज़ झदत्ानुुफ (यजु० २०.५५ सहो> था०)। 

१२३. विश्वति (१७-६२-६९) -वेदों में अनेक मंत्र में भरावगाओं .गुओों देवों और वस्तु आदि अर्थ में प्रयुक्त नामों का ऋषित्व 
औ दृशिगोचर होता है। यजवेंट मे वफृत कम करिल्व केवल १७.६ २-६ ें मिलता है। देय का आवाहन काने वाले यज्ञ को 
देवहुयत्र कहा जाता हे । विधृत इसे यह के बे के श रै-- विधि बज़दवलथानटर। देवायह्यशीति टेक देवापाहाता 
ड़ देवामवकवत्‌ आवहतु (वजु> १७६२ ही का०)। 





परिलिए्ट-१ कहर 


१२६ विशलन्यु (३.२६) -- ऋवेद ५ २४ सूरूका सामूहिक ऋूषित हज होता है.डिसमे घार भाता ऋषियों दा विवरण प्राण 
होता है। उसमें से एक भाई विपक-णु को भो रचित शाप टे। इसी रुछ के बम चार मत बजुवेंद ३२५:२ में संगत े, 
जिसके ऋषि उपर्यु्त चातं प्रात हैं। बृहदेकता में भी इस्का विवेदन किया गया है-- क्थु-प्रपूतन दैपदा येउजिपण्डले (वृह० 
७:८६) यजुवेंद ३२६ का मात पर्व हो विन द्वार दृ है. फल ३२५ रु ३२ मे चार भाइयों को अर्र्च का ऋषिला 
हो प्राप्त होता है-- अल्न सब चततो द्विप्ा:7सेवीबनय सुक्‍्ु शुककयि््पऐैदश - (सर्च, ११३)। 

१२५. विध्राद सौर्य (३३.३०) - विष्ाट सर्द का ऋषित्व ऋछू,यजु,साम तौनों वेदों में घिलता है। ऋष्वेट १०.१७० 
सह पका इहिकल अप छंद ।इ जम हे के कमर इसकी उपाधि सौरव है। सर्व यश मं कतीय दि सूर्य 

ते दृ ंत्र वाट सोर्य के हो है". अब. सूर्य्तु... विध्ाइट्श जगत ए्रवायवपुरोहक (यु ३३3० 
कर इन मच हक नमक कक पर 
(8० १०. १७० ६ सा& भा०)। 

१२६. विरूप आंगिरस (३.१, १९७१) -पिरूप ऑसिसस का हित चां बेटों मं रिहवपित है। विरूप को 'आंगिरस' पद 
"अधि गोजौय' होने के कारण शत है। यजवेंट सर्जन सजकमए ने इनके ऋषिल्व फर ज़काश डाला है-- सपिधा विखय 
आपस (सर्व, ११५); पसवा बिरूप आफ्िरस:(सर्श, २४)। आजा घद़ोभर ने पद गाम उस्लिखित नहीं किया है-- 
आपेवी गाकी विक्ष्ा (बतु» ११७६ सह» ७७०)। 

१२७, विर्याक्ष ऑंगिरस (१२.३०) -'लिरूपाक ऋषि का ताम “संयुक्त ऋषि" 'कैसले शा हैक अल पे सगुछ 
'ऋषि 'विरूप और अध/ आते हं। इन दोनों का पृषक पृथक ऋषित थी (० ८४३-४४ और १० ३४ में) उपलब्ध होता है। 
आचार्य महीधर ने विकपार के करित्य क! विवेचर (किला - विर्याकद् आमेयी गाफी ज्यातयातषषु्यो (पजु, १२३० 
पहै भा/)। सर्वानुक॒- सूत्र भी तल्लिखित है--- साविध्ाि विखाक्ष आपिएस आपेच गाफा (सर्व० २.८)। 

१२८, विवस्वान्‌ (८.३६-३७) -जधवसतान को रुम्पूर्त यजुरेंट का सायुहिक ऋषित्य आस है-'ड़े खादि ख॑ बकाल' 
'फिकवानपायर्‌ सर्प» १२) पर विशेष रूप से हें ययुवेंट ८ ३६-३७ एके ऋष्षेट १० १३ सुकत का हा माता गया है. यह 
विवस्‍वान्‌ के साथ ' आदित्य' साम थी झवेट में संयुू ै। इकें आदित्य मं स्थान प्राण है और अदिति का पुर थौ कहा गया 
है ।(बृ७० ६१६३) के अनुसार विवस्तान ने सरण्यू नामक पली से अखितौकुमार को उत्पन्न किया। यम और यमी को थी ठतफा 
किया, इमी काएण थे वैवाबत बहलादे । यजेंट ाष्य मं सके ऋषिल्त का ्यष् विगत आचार्य महौधा ने कियो-- इखरेक्या 
पल (विवाक्द्ल (यु ८ ३६ महौ भर७)। _- रह रजत कडु विवाद (पजु७ ८३७ मही, या०)। 

श्र ' भौवन (१७.१७-३२) - विश्वकर्मा घोवन का ऋषित्व ऋक्‌ यजु, साम लीं गेदों में मिलता है, पजुवेंद में 
अ-कहीं 'पौगर' नाम अतुस्लिक्ित है। रे सम्रण सिकर्स ,विककर्ता, विधाता के रूप में भी उल्लिखित किया गया 
है--विश्वकर्षा वियना आदिशाया पाता वियाता परयोत संदुक (ऋ० १०. ८२२) । आचार्य घहीधर ने इस भुवनपुत्र के रूप में 
'निरूपित किया है- चुवमपुत्र विरकपृ वि्किकाय! पोल विहुफ (चजु« १७:१७ महौ+ धा०)। डाली विश्रकर्षा च 
हर्यश्रणावृि: (यजु० १४११६ पहो० घा०)। 

१३०. विश्णना (११.४९) -किद्मणा का ऋषित्वचातं े मे दृटगोचर होल है। ऋग्ेद में चार सूछं ८२३-२६ के 
जहा यही हैं। ऋ्थेद और सामचेद ये इस राम के साथ अपत्यार्थक ताम वैय थी संयुक्त है। इनका सम्बन्ध वहला इद 
के साथ भी माना जाता है-- विज्ञानि विश्रयसो दिया जो यृथहतप (ऋ० ८ २४५)। यजुवेंट धाष्य एवं सर्वानुकरम सूत्र में भी 
के ऋणिल का विवेदन किया गया है-- अ्टेका पच्या बातो विरपओोदू (यजु ११७ मही+ भा)। कह किठ 
विश्यनः (सर्व, २३0। 

१३६ विदाधित (३३७७३७ ६१६२) “घास फल बे मे फशमेचए हे है बरक्‍स 
अधर्वेद मे इनका अत्यार्थर नाम गाथिर' अतुल्लिखिल रे, जो ऋवेट एवं खामवेट मे मिलता है। इन्हें ऋबबेद के दृतौय 
सुषसकेप केक देखना चार! निचले बसी कक के स्येकशबा पाई किक शक 
'कहा गया है--झलया वाउक्सा कुलिकस्व सूर। कुमरिकों राजा बचुद निर० २२५) । 'शुकः रेप को 
अपनाद्क परकगाया औपवाब कम एड रह. बे 03770 3225 
के रूपमे ये ग्रसि है-- विश्वाफिदुणा सावशी गादजी जे विस्युरत (वडु० ३३५ मी) भ७)। :साकिती 
जाय (सर्वा. ११३)। आार्य साथण ने उसके आदि विदयक उल्लेख मे इन्हे सरवदन-एगाधित के पर) कहा है-- अमे स्काल' 
इति... कवियाजिनो विश्वाफिः (० ३२४ सा& च)। 




















शहद चजजुवेंद संहिता 


१३३२. विश्वावसु देवगनधर्व (१२.६६) -क वेद ९० १३९ और बजु० ९२६ में क्लावसु देवगन्‍्थर्व का ऋषित्व विवेजित 
है। उनका उल्लेख एक गर्व के रूए में वेटिक एवं रबर साहित्य मं मिलता है-- विक्ायसुं सोध क्र्धभापो (० 
(० १३९:४)। कयर्वस्था वशादरु: पस्दवालु (पजु& २3)। इसके ऋषितव का विवेचन आचार्य सायम ने अपने भाध्य मं कया 
है ग्यर्व ऋषि: । (8० १०१३९ सा० भ)। कजुवेंट १९:५९ के ऋधि-नाथ में केवल विशायसु नाम उल्तिखित 
है-- विशयावसुदृषट आदि्पदेक्ा जिहप्‌ 'पजु० ९७७९ मह> ४७)। रर्थ्व के रूप में थी स्पष्ट विवेचन उल्लिजित 
२--विशवसुननधर्वदटद्रदेक्या जिहटप्‌ (पजु० १२६६ मही पा०)।. 

१३. विश्वेदेवा (१४.७) -नव्ेदेवा, रेवा आदि देवगणों का समुदिव ऋषित्व वेद मे दृषटगोचर होता है । विशेदेवा का ऋषिल 
कैबल यजुवेंट १४ मे हो मिलता है इनके फैल का विवेचन इसिड भाव्यकार उदट एवं मदौधर दोनों ने किया - विश 
देखानापार्षम (यजु» ९४ 5० भ») । विशटक्ष्टान विक्का पज्ल दर्यृचि(पजु १४ महा भा) ! संभवत: अनाम 
ऋषियों ने जिन देवों को लक्यय करके स्का हि्दर्सन किया.वे उ्ही के शा से दर बहलावे। 

१३४ विहव्य (३४.४६) --विरच्य द्राश का ऋषित्व सामवेद के अतिरि जौ वेदों में मिलता है। ऋ० १० १२८ वे सूकत में 
'ऋषै विषयक उल्लेख मे इनके गान के साय 'गिरस' दद नर्टि हे, ओो कजेंट ३४:५६ एवं अपरकचेद १५४५ ४२:५७ मे 
अपुस्लिषि है। इसो सृकत का नवम मंत्र जेट ३४-४६ में संकलित ह। सरसानुर-सूत मं इसके कषित्व का विवेलन मिलता 
है-. ये जे लोकदल किट विहच्य (सर्ा: ४3)॥ 

१३५. बेन (७.१६; ३३.२१) - बेन ऋषे का ऋषित्व चारो वेट में टृष्टिगोचर होता है। ऋण्ेद एवं सामपेद में इसके बाण के 
सा अफ्त्यार्थक कण भार्गव (पु गोजीव) खपुरू है। ये एक मेधा सम्कत ऋषि साले गये हैं इसका पैतृक नाम पृषुवाण भी 
सपा जाता ह-्र कह: ौपे पृथक केगे (४० १० ६३ १४)। पल्दु आचार्य सायन ने इसे स्पा: भगु गोऔीय कहा है-- 
पथ परि्रदशम्हादत सु पृणणेग्वेससक् 08» ६.८५ सं भा)। सर्व सके भी इक व को 
अपाणित किया है-- अब केसे वन्य दिशरप सोससतुतिरचिदैकहरवय च (स् १.२७)। 

१३६ वैखानस (८-३८ १९.३८ ३५.१७) -बैलारस ऋि का ऋषितव केवल यजुवेट ये भिलता है। ऋतेद ९६४६ और 
सामवेद में अनेक स्थानों पर कं वैसा का ऋषितय चिलता है, जो संघवक सो संख्यक वैखानस-गोजीय अधियों का सगूर 
'ै। इसके अषित्व का समष्ट विवेषत आचार्य सायन ने अपने पेट भाष्य मे किया है-- अत्नुरष्यो-पतसव जे तैखानसा 
अध्यदायमुष्टप पस्तित् आपेण्: इनि(र ९६६ सा था७)। यजुबेंट धष्य वे आचार्य सहोषर ने इसके इषिल को ठफ्यस्त 
किया है-- अध्मदेकया गायन वैसाससदश (प३. ८ ३८ मही+ था»)। सर्वत्र सू मं थी इनके ृषट होने का अमाण मिलता 
है--- अमे पथ वैखायस आसेपी गायश्य्‌ (व्क, १३२)। 

१३७ व्यक्त आंगिरस (२७.३४) -व्यक्ष आधिरकत का ऋषितव ऋण्वेट ८ २९ एवं बजु७ २७.३४ वें है मिलता है। ऋणेद 
<३६ सृक का पक्का मं हो यजुबेंद २७३४ मे वविलवा है। आषि विस्यक उल्लेख थे आधार्य सायण ने विकल्प कप से 
सके पु विशसना वेय को भी इसी सूकत में ऋषितय दान किया है। किश्ममता वेश का स्वहत्र ऋषितय थी ७ ८ २३-२५ मे 
लता है-. व्य्पो विकवना ऋ (० ८.२३ स७ भा»)। आचार्य महोधर ने यजुेंट धाष्य मं केवल व्यह् नाप निरापित 
किया है--आादती व्यफ्टूश (पु २७३४ ही» था») । सर्वाकुमसू ये थी इनका ऋषित्य डल्लिज़ित है- शव वायो व्यहा 
ऑपरसो (सर्व, ३३)। 

१३८. शंख (१९.४९७९) --कप्ेद में एक सूल्त १०१५ के ऋषे संस यामाथन है। इसी सूक्‍त के कुछ मं्र यजुवेंद 
१६:५९-७९ मे संगत हैं यहां ऋषि साथ शंख और देवठा पिठा हो अल्लिखित है। आचार्य शायण के अतुसार यम का पुत्र 
होने के कारण ये बामायन कहलाे । सर्वादुूम-सू मे थी इनके कृत्य का स्पष्ट विवेचन किया गया है-- उद्ीर् रयोदशर्त 
फियजैदूप शक (सवा २ ३५)। आजा महौधर ने थी इ्ें ऋषि के ूू मं धरतिष्ठर किया है-- अयोटश शछुइष: प्क्देकया, 
(य्बु० १९४९ महौ» घा०)। 

९३९. शंयु बाईस्पत्य (३.४९-४३; २७३७-३८) -- संयु ा्स्‍पत्य का ऋषित जात बे मे दृष्टगोचर होता है, पु यजुवेद 
एवं अपर मे अनेक स्थानों पर बाईस्पतय सम अनुल्लििक है । ऋहमण #न्यो मे इसका उल्लेज़ किया गया है. कब 
अर्शस्पलः सर्वान(कोषो० क्ा० < २) बृहस्पति पु होने के कल से बईस्त्य कहा गया है। यजुवेट धाष्य में आचार्य 
ने इनके ऋषित्व का विवेचन किया है-- लि का्ुदेकलाःअंजुदह (चजु- ३-४९ सह भा) ।सर्वानुरमयूतकार ने इनके 
'ऋषि-विषयक उल्लेख में इसे बा्स्‍्पत्य थो कहा है- लिख वासकवी: जदुाहस्पलक (सवा ६१४)। 

१४०. शास भारदाज (८.४४-४६ १८. ७०) --सास 'वख्ाज का ऋषित्व ऋक्‌, यु. साम,बीतो वेदों वे दृडिगोचर होता है। 
कद के एक सूक्त १०२५२ के इष्टा कही ह.सी सूकत का चोका संत यजुवेंट के ८४४ एवं १८७० मे संकलित है। आचार्य 


कक 


सायण ने अपने ऋेट वाष्य में इ्े कर्ाउ-पुत् के रूप ये विवेचित किया है-* (८० 222+5 कण 
6७ १७-१५२ सा भ७)। आचार्य महोषर ने पद-ताण उत्लखित रहीं किया ह- [जसदृ्ट (वजु० ८४४ 
मही& भा०)। सर्वानुकरम सू् मं इनका पृत नाम उल्लिखित किया गया है-- वि < ज्ासोपादद्ाज ऐल्रीयनु्प॑ (सर्वा: १३२)। 

१४९. शिरिग्बिठ भारदाज (३५.१८) -शिरिप्बठ भारद्धाय का ऋषित्व सममवेट के अतिरिक्त लीं वेदों में मिलता है। ७ 
के एक सूक्त १०१५५ के दर कही माने गये हैं। इसे सूकत का पांच मत यजुदेंट ३५१८ में संकलित है। आचार्य सादण 
ने इक भददधज- पु के रूप मं निपित किया है। आार्य महीने इक डा रूप मं विवेचित किया है-इद्रेक्यानषप 
चताजात्पजिरिब्वरट्श (यु) ३५ १८ सही भ७)। सा में थो इनका विवेचन मिला है- परीषेःुहुफौी भाजाक 
ि्तिकर:(सर्वा ४0। 

१४३, ज्िव- संकल्प (३६ ९१-६) - शशिक- संकल्प का ऋषितव केवल यययुवेंट ३४.६- में मिलता है। यहाँ परयेक 
करडका के अस्त में ये कर फ़िवसंदल्यकलु पर. संयुक्‍व है, ऋषि को यह जर्थना बेरा मन शिव-संबल्प वाला हो' 
अत्येक काका मे की गई है। संभवत: ऋषि इन दृ्ट कष्डक्ाओं के अर स्वयं हो शिक-संकल्प कहलावे । इनके देवता 
अल हैं। यजुनेंद पाष्य में आचार्य सहीरर ने इसके ऋषित्व क। स्य विवेदन किया है--पहचखिकुणों फोटेक्यः 
लिवसंकस्पदूछ (यतु७ ३४१ मही० च७)। 

१४३. शुरू शेप (८.२३-२६; १०.२७-३०) - रुनः शेष का ऋषितव चां बेटों थे मिलता है। ऋग्वेद एवं सामेट में 
'इतका अप्यार्क नाप आजोगरि संयुक्त ह। देय क्रहाण मे इसका उल्लेख विरवामित के दसक पुत के रूप के.जो अकना 
ेशाइ सहला शोक एके पड अशी कग पे ने से मणय शहर  ऋ ले 2 

-ह् ह ब्रष (० ऋ ७५)। इनके ऋ-विषयक डल्लेख * 
/00270207:4:7:07:77: 77777: 55 
ै. सनक्लाय्य तरतकका ५ ८२) कह, भ०)। |इसके हा दृ्ट मर बस्ण देवता से संबंधित है- अ्-हि शुरू 
'ेपो कातमी विष (स्व ९ 3१)| 

१४६ शूर्प यलमान्‌ कृषि, उद्चालवान, धानासतरवान्‌ (२१९) --बैंदक ऋषि: एक परिशौलन' वामक पथ 
ह0 कपिलदेव शार्नौ ने पृष्ठ ११६ पर लि है- बजुबेंद २१९ की अनुछमणी वें ऋषि के तेयाक्तिक नाम के रूप मे 
सर्प, यवमान्‌, कृषि उद्ालवानू बासारजान्‌ का काम लिया गया है। ये नाम थी विचासणीय है: क्योंकि ये व्यक्तिगत नाप 
तो नहीँ होते, अपित य्ञस्यज्ती विवि उपकरणों के सम जन पढ़ है । इससे अधिक इसके सम्बन्ध में कु भी वल्लेख 
नहीं उपलब्ध होता। 

१४५ झ्थावाशव (५.१७ १९.३-५) -स्वावासव शव दुह पत अर साथ लें वे ये पिलोे है ऋगवे,सामवेद मे 
इसके नाप के साथ अपत्याक पद आेव (और गो) सैपुत है। यार ने %« ५ ६९ सुक्त में अपने आश्रयदाता ताल, 
222:::.0:20:225:7 (कर अप के और का जा फिराक 
'किया पथ है- स सपु ध्यप्फल राजा वजह । ्ावन्वस्वजिएुय पु ० ५६२)। आचार महौषए 
जे बजुनेंट भाष्य में इसके ऑषैलल का उल्लेख किया है-विज्ेकया जरी ज़्यादा (यु, १२३ पहो० भा०)। 
सर्वानकम-सुककार ने भी इसके झिल का विवेदत किया है- विलय स्यायाक सात जगती (स्व, २४७)। 

१६६. श्रुतक-सुकक्ष (३३.३५) -अजवेंट ३३३५ के ऋषि शतक सु सब्सालित रूप मे माने गये है; किन ऋतेद 
८९२ सुक्त के ऋषि यही दोनों वैकल्पिक रूप सेसाने गये है। आचार्य सावन ने ऋणवेट धाषय मे के आगिएस (अंगिरस गोजीय) 
पर कदान किया है. यालय % एड ुप्तकरीरणव शुतदकय सुडकय करवट 0७ ८६२ 
भा 0 आचार्य महौधर ने जुट भाष्य मं पनके ऋँित्व को क्रमश किया है-- श्ुतककसुक कद गाय 
(क्ु७ ३३३५ मर भा०)। सर्वानुकमसूत में ची यही दच्य उल्लिखित है-- पद शुष्क सुदक्ष (सर्व: ३१९)। 

१४७. कर पूर्वाश, २५-४७) - इहव्य बन्‍्यु ,किलून्यु कर ९०,१२४ । 

१४८ श्रीकाम (३२:१६) - अजुबेंद के ३२वें अध्याय का १६वां मत श्री स्तर) की काम से संबंधित है, अपने इसी दृ् 
मच के कारण ही ऋषि का ओपाधिक नाम संघवर:ऑकास हुआ है। सर्वादकम-सुकककर ने इनके ऋषिल को प्रमाणित किया 
कूदे मान्यता देवथ: काम जाके क्रियम (सर्व ३१६) । बजुवेंट धाष्य में आचार्य महीका नें इसी दष्प 
की पुष्टि की है- औदाोउवा क्रय वाद (यबु० ३२ १६ मी; चा०)। 

१४९. संकसुक (३५/७ ३५:१५) -संकसुर का हिल कम्वेद १०१८ दूकत में चिलवाहै। इसी सूल्त के दो मत (९३0 
'अनुवेंद ३५७ और ३५१५ में संगत हैं ऋग्वेट मं हम कम के सा “यामायन' पद -ताम थी संयुक्त ह। वृष में इे 











च्ष्ढ वेद संहिता 


वमका सबसे छोटा पु लाम संकुसुक) कहा पया है- समय संकुसुको का दपपुनो जक्यर (यृह० २ ६ १)। स्वाद सूतकार 
जे इनके ऋषित्व विवेचन मे पट-वाम का डललेख नही किया । पे क2320%/% ४४। 

९५०. संवत्सर यज्ञपुरुष (२२.२८) -संबत्वए यहपुस॥्ष छा ऋषित् केवल बबुबेंद (९२३:४) मे मिलता है। संवत्सर 
शब्द सामान्यलया वर्ष आदि का वाचक है ! ऋाेद के खाल मच्डल मे “सं से आरम्भ होने वाले सूकत १०३ में महो 
आशय व्यक्त हुआ है । स्वानकम सूत्र ने इनके कपिल को स्पट प्रसाकित किया है- 'कह्पुसवलिहट 
सर्व» ३:)। आचार्य महोषर ने इसे स्थान पर केवल यज़पुरू को ट्रह रूप मे निस्पपठ किया है। ये ऋचाएं अस्वमेध यह 
अकाण से संबंधित है। संभवत इसोलिए ऋषि राम वक॒पुरु (पट-सम) ते अ्ालित हुआ है- वपुरणदू् रशयादेक्‍या विहप 
हबु, २२३ मही७ भ०)। 

१५१ संवनन (१५.३०) -संबनल का ऋषिल ऋवेट ९० १९६ सूछ में मिलता है। इसी सूछ का प्रथा मंत्र बबु० १५३० में 
अंक है| ऋषेद मे आर विस डतलेज मे आला साय ने एक आमिर (ऑफर गोजीय|बहकर नि किया 

'संसप्‌' इति चतुर्कबव खाए सृक्त संवररस्याबंू..(€०» १०१९९ सा» भा७)। खंवनत शब्द के आशय 'परस्पा 
समह्क जता” के अपुरूप सम मे कप और वश भारत पर हुई । भपद एेट मत मे सहित भाव के वायक 
उप सन गा हा का अचल हुआ। सर्ाकस सूकसर े मे दल सो अपाणित किय है" सम सकल, 

॥ रू २२०)। 

१५२ संवर प्राजापत्य (१०.२९-२३) - इनका हिल इण्वेट 3३:3४ दुकों वें दष्टपोचर होता है । इनके डा दृह 
संत इतर देवता से संबंधित हैं। फ्ुवेंद ५..२२-२३ में भी इसका ऋषेल िलता है। आचार्य सायण मे इसे ऋषि-विषयक 
स्तर अगर पुन के कप में विशेष यह. जमकर सकता आह 8, ५३३ गा. था| रह 
'सूतकारने इसके ऋषित्य को जवाणित किया - घा के संदरणः शजाउत्य ऐड विश्व (र्ण, १३९)। आचार्य महौधरने भी 
इनके ऋषिल को विवेचित किया है- हत्ेकलया बिहु सकणदूषा (घडु» १७.२२ महो भा०)। 

१५३, सत्यप्ृति वारुणि (३.३१-३३) पी परम ज शकन मर दर: व जब जज बेचे मे शेर घर 
ता है। ऋणेद १० १८५ सुक के अपन कोर मंज हो बडु» 83९३3 मं सगे है। इधी सूकत का प्रथम मंत्र ही सामवेद १६२ 
मे संकलित है। इन एवानं के इहा रत्यपृति शा्ण है। आचार्य रद ने ऋत्तेट-घष्ण ये सं वरण पत् के रूप मं निापित 
किया है। यजुवेट भाष्यकार आचार्य मोर ने इनके ऋषिल्व को उफन्‍यस्त किया है-- हत्थपुनिदृ्ट आ्िचेकयाजचो.(यजु० 
३३९ मढौ» भा०)। सर्वानुकृप सूतकार ने इसके अिलव-विवेदन ये वाहन पद थी उस्लि!खित किया है--धहि जरणा: 
'फधतिवासणगाशिफौकत... (सब, ६:१३)। 

१५६. सलक़षिगण (१७:७९-८७) -सप्तशपिणय का सत्मालिव ऋषित ऋर्, यजु.साम तौतों वेट मं मिलता है ऋषधेद 
कार १०७ सुर बज १७७९ ८४एप सापरेटे अनेक पे रत से गये है! बैदेक साहा धहाज गर्व, 
कश्यप मारौच, गोतम राहगण, अजि घौम विश्वास गादिन. अमन भार्गव तथा वसिषठ मर्द के समुदाय को स्तर कहा 
गया है। इम्वेट में इन ऋषियों कम समुदधित अरिल थी प्रा होता है और स्वत थी । आचार्य पहीधर ने इसके अषिल को 
उस्लिख़ित किया है. सर्षिदश आपेदी इराक व्हुप ८३० ९७०७९ सही» भ/०)। सर्वुकरमसूकर ने भी इनके कषित्व 
को प्रमाणित किया है" खण व आसेकी व्ह्पतल ऋषेणाम (सर्म २२७); 

१५५ सरस्वती (१९.९: २८.१) -बजुबेंद मे लपट, अिसेकुपारो के साथ सास्यकी का ऋषित्व दृषटगोचर होता है। अन्‍्य_ 
चेदों में इकका ऋषित्व नहीं सिलठा । सर्वानकमसुककर ने सोजायणी- अध्याय ये इनके ऋषितव को अपाणित किया है. अब 
सौजपणी-मपेरर्षपडिने: सरस्क्यक स्व ्ालु्..स्- २3३) । आचार्य महीभा ने भी इनके ऋषि को विवेचित 
किया है-- सीजापणीपमां प्रमफ्य्चिससक झुक (पजु० १९ मही० भा 

१५६. सविता (१९.१-१९: १३.२६) -जबेंट में सरसवकी.साबैदा आदि देवगणों वा ऋषल्ल थी दृष्टोचर होता है, नेक 
स्थानों पर ऋषि हर दम के देवता के आधार पर हो ऋि-श अर्ालत हुआ है। 'सविता' को देवों का डलपतिकारक और 
असापति रूप थी माना गया है-- सविता व देन प्रसदता (झट का» १ २ १७)। ऋषि के रूप में इनका विवेचन सर्वनुकरम 
सूशकाएने किया है-- युदमारोउही साविशाणि सितापस्‍वर्‌ (सर्व २ ३)। मोर यजुेंट भाष्य मं के ऋषित्व को तपत्यस्‍्त 
किया है--अछानां सविता का देदो४पि सदिता (यजु० ११३ मकी० घा०)। 

१५७. सार्पराज़ी (३.६-४) --सारशजी ऋषिका का ऋषित्व जाय: चां वेट में दृषटियोचर होता है। ऋ० १०१८९ सूक्त की 
अर साई के पा सम नमी हे ओर जे सबब, ३४०४-ाम ध रहरपह  दमा 
अपर्क, ६3९:-३:२० ८४ मे बार-बार संकालित हुए है, फलदु अद्ववेद ६3२ ६-३ मं ऋषि नाम उपरव्रव उस्लिखित 
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है।। बृहेवता २.८४ मे सी द््टियों के सा में सा नाथ ऊल्लाखि हे-कतक साथी कद अड्धा पेषा च दक्षणा 
७७ २.८४)। यजुवेंद भाष्य एवं सर्वानुकम सूत्र ये थो इसके ऋषित्व को विवेचित किया गया है-- आय कौरि्याहीयां 
'तिसुणामृ्ा सारपराक़ीति आानवेषम्‌ (क्ु७ ३५ महो& भा०) आय॑ गो सा्थरा्यतुचो गायज्रोप्शि पतावररपेण देवा (सर्व 
११०)। झके द्वार दृष्ट मंत्र अल्याथान प्रक्रिया मे प्रदुर होठे हैं। 

१५८. साध्या (अ० ११ से-१८ तक) -सर्वासुम सूत्र ने आष्नचयन मं के ऋषि रूप मे यजुवेंट अध्याय ११ से १८ 
'तक प्रजापति और साभ्या का वैकल्पिक ऋफिल स्वोकार किया है। इसे अध्याय ये मत द्रष् वेषकिक ऋषियों के अन्यत्य नाप 
भी निर्टि हैं। मुहरेवता में अनेक स्थानों पर खाध्या सब्द देवशल रूप में उॉल्लाख है।सर्वनुकरम सूत में इनके ऋषिल का 
'्ष्ट विचेचन मिलता रै-- अधारि फ़वापतित्यायन्‌ साध्या कापावसपो/प्ट (र्वा. २ 2)। यजुवेंट भाष्य मं आचार्य उदट एवं 
महोध ने इनके ऋषित्व को जाणित किया है-- अहायध्यादा अध्मिसंबद्धतन प्रशपर्िदर्त । साध्य का कक: प्रजा: 
णपूल (यबु० १११ उ७ घ७)। 

१५५, सिययुद्वी (११.३८-४०; ११. ५०-६१) --किसखुद्रोष दशा का ऋषित्व चाऐं वेदों में मिलता है, परन्तु यजुवेद एवं 
मिसाल रा अ्वर्वक न आय लत हे अमर रे |मिलता है। ऋेद मे १०६ सुक्त 

'डह सियुद्ीप आ्यतीर के साथ तिशि त्वाह क विकल्प पिलता है-. अध्यरीदस्य पड़ पुछ सिुप्टप आषिस्परिकत 
जा(8० १०४ सा» भा०)। यजुेंद भाष्य एवं सर्वासुम खूड मे इसके ऋषैलय का स्पष्ट विवेचन मिलता है-.. अकेकाया 
व |कि्पुप्रप्श (वनु» ११३८ मी» भ७)। अपो देकी: सिु्रिप आयी न्यूसाजी (वा, २४0)। 

४ शुचीक (२३ २५१०) पा १०० के आर सुधा है। अचा। कह हा शफलगी 

॥ आर्य धहौपरने सके ऋषैल को उत्लिखिठ किया है-- सुचौद ब्श॒ए पुकवपुरसद... (पजु७ ३३ २३ महौ> 
भा) | सर्वाुमसूकार ने इसके ऋषिल् को अपाचित किया है-- हर तर 32०)॥ 

१६९. सुतम्भर (१५.२७-२८ २२.१५) -सु्षप हषि का ऋषिल आक, यु. साम कौनों वेदों में मिलता है। 
'ऋषेद में चार यूछ ५१-१४ इसे के द्वार दृ् है.फा् यहाँ और खामवेट मे इनके कम के साथ अप्यर्थक नाम 
आतेथ (अर गोशैय) संबुक है। इसके अकिल का विवेचर वजुबेंद भाध्य एव सर्वाुकमसूत ०० अत 

/विश्ञफििप्रस्पदृटा (य३० २२ १५ मही७ ५४५) । आध्ि & स्लोपेजापे तच चाय 0 सुतंधर.. (सर्व, ३१)। 
सफर अप को दम याण हर थी कहा पर है" पडकरूब अकतलासथ कप सुर कारक फाए कि 

(8 ५४४४३ सा० भ७)। 

१६२. सुतीति(३३-२९) -सुनौति शत दृ्ट ंब केवल ययुवेंट ३३ २९ ये दृहणोचर होता है। हक साम और अपर्व ये सुदीत 
'ऋषि का अणिल मिलता है, यजुबंद मे नह मिलता । संभव -सुनौति,ण्वेट के सुदौति पाठ से अशुद् हो अथवा इनके घाठा 
आदि मे से एक हो अपना समकश्व हो। पर देसा कोई विवरण उॉ्लिखिठ नह है। यजबेंद भाष्यकार आचार्य मदर ने 
'अषि-विषयक उल्लेख ये इनका याम दिया ऐ-- सुरलिदृशक्षिमपोसक या वापित्पायः स्थान (यचु» 3३३९ मही० भा)। 
सर्वाुक्म सवार ने भी हरे दा के रू में निरूपिक किया है-- आ सुने सु (र्ा.३3८)। 

१६३ सुब-धु (३.२५; २५.४७) - इहत्प-क्यु.तिजसपु--#« ९०,६२४ । 

३६६ सुहोत्र (३३/७७; ३३:९३) --सुझोड दर का पित्त ऋ्, पर, सा तौतों वे ये मिलता है। झग्वेद ६१-३२ सृक 
हनी के दर दृष्ट है, पतन या इनें भरदाज (भाडाज-गोजीय) कहा गया है-- “अधूरेद:” हति पज्वलंय्ह॒ सुर घदहाजरय 
सोवा्ष (४० ६3९ स& भ७)। बजुेट में इसके डा दृ्ट चार बे (33५३ ,७७,९३ ३४:४९) मिलते हैं। इनके 
ऋषि-विषयक उल्लेख वजुनेट धाष्य एव सर्वानुकरमसूब मे टच्य है. सु वैटेकी गाय (यु० ३३७७ पही० घा०)। 
क्र सुझोत्रो वैछटकं (सर्व, ३ २२)। इसी अपत्खुेके र्व० ३ २३)। एुस्मौलह और अजमौलहह को सुो॥ पुत्र भी कहा 
'गया है-- सुपर ुरुफीब्क्ाजपीलक़लृके (६० ४-४३ सा० भा७)। 

१६५. सोमक (११.२५) -सोमक ऋषि का ऋषि केवल यजुवेंट ११:२५ में मिलता है। इनें ऋण्वेट मे साहदेव्य (सहदेव-पुत) 
कल गया है ओर पूज्ययं के राजा के रूप मं थी अल्सिखित किया यदा ह। यजुेंट धाष्य मे इसका ऋषित्व-विवेचन मिलता 
है-- अस्लेदी खायती सोयकदूशा (यजु० ११२५ मह& ५७) । सर्वानुकम सूत मं भी इक दा रूप े विवेचित किया गया है-" 
पर खोपको फायछी (वा: २२)। 

१६६. सोपशुष्म (२.१८) --सोमशुतम दश का हकित्व केवल यजुबेंद २२८ में मिलता है । जैमि० उप० जा० ३४० २ पे इ्हें 
सत्यवद्ञ के शिष्य के रूप मे उपन्‍यस्त किया गया ह। ० बरा& ८ २९५ मे सोमशुष्म एक पुरोहित के रूप ें बल्लिखित है,पाु. 


शरण वजुदेंद संहिता 


हा पद नाम वाजसलायत (वाजरल का वंश मिर्टि है। आर्य होदर एवं र्वानुक्म सूतकार वे सोमशुष्म को डष्टा कप मे 
विवेचितकिया ह--सोपशुष्प ऋषि (वजु» २१८ महो घ०)। से हतणानः सोचशुष्ो वै्लवी किकुईसर्वा, यू १४)। 

१६७. सोमाहुति (१९.७०: १२४३-४६) -कऋर कु रब साम तोरों वें में सोमाहति डषट के कप मं नरूपित हैं। ऋतेद 
'रव॑ सामवेद मे इनके नाम के साथ 'कारमव' (धूगु-वशीय) पद निर्टि है। संभवत: सोम-आहुति (यम-याग) आदि से विशेष 
सम्बद्ध होने के कारण इन्हें सोमाहुति कहा गया। यजुरवेट-धाष्य में आचार्य महोघर ने इसका ऋषित्व विवेचित किया है-- 
अभिवेक्या गावली: िशरयापक १६७० मो प७)। सर्वर सूत में थी आि विषयक उल्लेख मं इनका विवेषन 
किया गया है-- डव्व रू | बाय (सर्वा० २६)। 

१६८. सौभरि (१५.३८-४०) -सोधररे ऋषि का ऋषित्व क्ुवेंट मे १५ 3८-४० में मिलता है। ऋग्ेट १०.९२७ के ऋषि 
'दिलयक उल्लेख में सोभर कुशिक का नाम मर्ि यो सोधरि के पु कहे गये हे. री झचहर्॑ पज्वटश सु 

(९७० ९० १२७ सा» भा०)। सामवेट की अनुरूमली मे के दा्व (कम्प-पोजौय) कहा गया ह। सर्वानकरम छत 
पक घट रू सरौघाहि (सर्वा&२-२०)।॥ 

१६९ स्वस्त्थ आज्रेय (४८) -मृहदारन्यक उपनिषद्‌ (२६३) मं वर्थिठ 'माध्टए के एक शिष्य की यह पैतृक उपाधि है । ऐहरेय 
आह में आवेय, अजञ के पुरोहित कर गये है। सठपथ खह्मल के एक ' आय को कुछ यज्ञ का नियमरः पुरोहित कहा गया है। 
अधि की प्रतिषा निर्िया है। यजुबेंट के म्र्ट होने का गोरव हे आप हे-- सबिशदेकयामु्ट्‌ स्वल्योवद्टा 
४.८ महौ० घा०)। सर्वाकमलूकार ने लिखा है-- विज्रदेद्य स्वस्थोषक साविशीमम्पव्सामयो..... (सर्व, ११७)। 

१७०. हिएण्यगर्भ प्राजापत्थ (२५.१२-१३२७:२५-२६) - हिस्‍लदरर् आ्रजापत्य ऋग्वेट एवं युवेंट के मंत्र द्ट ऋषि के 
कप मे स्वौकृत किये गये है। हि्यगर्भ को प्रजापति का पुत्र कहा गया है । इनके द्वार दृष्ट कुछ मंत्रों (वजु० १२१०२;१३:४ 
३5-४,६५/२५.१५-९९)में 'त्रआपतय' ाम नही है. बबि दे सम ऋणेट १० १२९ सूक ये ह पठित; 

।िएुए्‌ (पजु७ १३ यही भ७)। कुछ स्थानों (२५ १२-१३: २७२५-२४) में शजापत्य नाम भी उस्लिखित 
-प्रजापतिसुतहिरण्वगर्भदूशः (पजु० २५११ महो& भा)। हिरष्यगर्भ को अर्चना प्रजापति (क) के लिए की गयी है,इस वध्य 
'की पुष्टि महवता ने की है. हिस्से ऋषैर्सशुआल कर्‌ (बूह७ २.४७)। 

१७१. हिरण्यसतूप आंगिरस (३३-४७ ३४२४-२७) -- हितल्यस्तूप ऑगिरस का ऋषित् ऋक्‌, प्र, साम तौनों वेदों में 
दृष्गोचर लता ह। ऐसे ब्राह्मण में हिएण्पलूर ऑपिएस टारा इत्र धान श्राप होने का उल्लेख किया गया है। निकक्‍त मं थी 
इनका उल्लेख ऋषि रूप से किया गया है। गृेवत में किसपस्तुप आस द्ात न की मित्ता का गान काने का उल्लेख 
किया गया है-- ि््युपत प्रष्य सका चेदेज शाला (बृ३१०६)। आचार्य सायथ ने इनें अंगिएस पुश कहकर 
निरूपित किया है- आबिसरः ऑगि:फः पुष हिसण्यातुर (० १० १४९४ सा& भा०) यजुवेंद भाष्य एवं सर्वानुकम सूत्र में 
हिल््यस्तूप आंगिरस दरष्ट रूप मे स्थष्ट शववेचित कि गये है". चर स्मिय: द्वतौया जक्ली जिशुघो:न्‍दा: हिस्यलतुपदूशा: 

कक भा) । चल पर५४+ साकिताकिस हिसम्कलूर (सर्ा/४२)। 

१७२ हैमवर्खि (१९.१०-३६) -- दैमवाि का आफिल केबल बजुवेंद १९१०-३६ में निदिष्ट ै, अत कही इनका ऋषिल 
अपना गरमोल्‍लेख थी नहीं मिलता। इनके फल को आचार्य मदर ने अपने धाषय मं प्रयाणित किया है-- हैपवरसिदृश 
किबृछिका देक्‍्यामुहप (बनु० १९ १० मरी भ७)। सर्वानुक्म सूत में थी इ्ें रूप मं निकसपित किया गया है-- या व्यापछ 
फेस विधृषिकासतक्ि (पर्व २३३)। 


ए+8जचछछ मा बक०-७०-- 


परिशिष्ट-२ 


अजुर्वेदीय देवताओं का संक्षिप्त परिचय 


६. अग्नि(९. ५.; २:४) - सर्वप्रथम उलजहोते के कारण इरें' और कहा गया है -स यदस्य सर्वस्यात्रमसज्यत तरपादाविरीि 
'ैतमभिर्याचझषे फो:डप्‌( शत ० बरा०६ १ १ १)। श्ि कल होने के कारण सर्वशरवम प्रजापति ने अम्ि की ही सृष्टि की 
है -- त्याउससमेकले देकाां (प्रयापति) अवनबत। कादर वै नापैतणाम्नरिति (शत ड्ा/२२. ४३)। औलि का 
अकाशकल प्रसिद्ध हो है, तत्सप्बन्यो सधी विशेषण अस्नि के स्राव सम्बद है-भासवर, हिएण्पलूप आदि-हिएप्पद् 
'शुकवर्णणारत (६० ५.२३)। अभि के त्रषासिल ढोते हो अनयकार का अपरयन हो जाता है -- योर शुकक्ण त्मोहनम्‌ 
(७७ ११४० !)। इनके पिता चौस्‌ हैं। कुछ प्रसंों यें इसें आए त्वषा, सूर्य, यज्ञ, आरणि आदि से भी उद्धूत कहा गया है - 
दो होर्जायत सुर: (० ९० ४५.८)। सा रही उच्े (० ३ २२) योटक्यनोस्साथि जबान (० २३२ ३)। 
अभ्निदेव यज्ञोत्पति के मूल हैं। पर ॥ सभी टेवों के अधिष्ठाता टेव हैं-अभ्मितं सेवा देघानापात्या (शत, 
जर७ १४३२४)। जम्न देववोनि: (रैह० बा ९ ३२)। असिवदेव स्यूर्ण पं के वितासक है-.. अमिर सर्ेज पाजाफफता 
'( ब्रा०७३३१६)। अष्नदेव का मूल राम आकाश में अवस्थित ३-- स जावपारः पते व्योषनि वरतायामिर्तपा आक्षत 
(४० ६.८२)। पजरेंद के प्रुख देवता अध्विव ही हैं। 

२. अ्नीद्ध (७.३२) -असलौद्र को यमल प्रात कहा गदा है, ो एक ही पिता की स्तान हैं-- बहा पहिया वापिद्राली 
'परिषठ आ। सपाने वां जनता परहरा यव प्वाविशेबाला (६० ६.९ २) । याडचिक पोरोहित्य इस युष्म की विशेषता है-य्ञस्थ 
'हि स्व ऋ्िजा सस्ती वायु क्तु । इत्र तस्य वोषहन्‌ (5० ८ 3८ )। दर्द दान करे में ये पर्वत, नदियों आदि से 
भो महक हैं - परिनयुघट प्रषिरष्यो पहिला दा विज चुकरायया (६० १2०९ ६)। काशटायक एवं मायावियों का 
'निताकाण करके पर पुसषों कौ सहायता करे मे ये सर्बदा तल रहे है-ख कहाता सदस्य इसी रक् डाजाप्‌ । आप: 
सम्वत्रण: (६० १२१५); आ चाल लिकषत कहबह आस इत्र अकते ली: (घ ९१०९७) । इनके बौरताूर्ण कृत्य 
ख्यात है - वानी चडबुरवयोजि यान रूपापयुत वृष्यानि (६० ११०८३), 

३. अदिति (११:५७ ; २१५५) -अदिति, अह आदित्यणों को माता कहो गयो है- अहपोनिरदितिरणफुज (अपर्य- 
<६2९)। अधिक त्अदापोदरपफ्कसत उच्छिहयफ्सन सा गर्घययत ठदादियया अजय (गो ब्रा १२१५) । अदिति 
को प्रतिष्या प्रा देबो कहा गया हे-अदि्ा अहे देवयरपा प्रति कवेयन्‌ (5० सं ५)। समर पृथिवी की देवी 
अदिति को विश्वदेवी की संता भौ श्राप है- के (पृ) जा अदिरिेंकी विशरदेषयकी (पैजा, सं ३१ ८)। इसे अनेक 
उत्ों एवं देवों कौ सृष्टि करती के रूप में जाना जाठा है-आदिति: सोफाय योरि: (मै: सं७ ३७.८)। सम्पूर्ण विश्व की 
अधिष्मा एवं भरण पोषण अदिति के दवा हौ सममतर ता है -स्ा न्याय । विड्स्थ कह जकह प्रति हि सं 
३:१४) अदिति को सौ प्रात, पर-विमोचिती, टुर्मराशिनी के रूप में जाना गया है-- व॑ भोज शवसा चोटवासि 
अजाता राषाते स्वाय (४७ १६४१५)। 

४. अष्सरा (१८.३८) -अप्सराओं को गन्धवों ओर मूगों के साथ विशेष रूप से संवट किया गया है-अपारसा कन्रवाणां 
'प्ृणाणां तरणे रन्‌ (४० १० १३६६)। अफराओं को 'समुद्रिय' विशेषण से भी सम्बोधित किया गया है -: ।अप्सरसों 
परोिासील ऊपर ०९४८) एस को ते कप ये अर अप को उप क पे 
उल्सिखित किया गया है-ताध्यो गन्‍यरवफ्लीष्योटपसराध्योठकर तक: (अवर्द, २.२ ४)।अप्सताओं को गन्य और जल का प्रेमी 
कहागयाह - कब ड्पपार... उसे (श०० बा १० ५२२०); ौसव (वालय) आपे४फारए: (सा गा ९४११८)। 
अपसाएँ मेथा सम्पन्न होती हैं -अप्परायु च वा बेखा फयवेंद्‌ व व्यर: । दैवी बे युष्यजा सा मां येधा सुरधिर्ुक्ताम्‌ (तति 
० (०३0 शदकलइम लत हल से बह के कारण ही इन्हें अमरा कहा जाता है - अदृष्य 
सरक्ि उ्लानद. अप्स नर्महसादेव रत तसयात वर । उपेरमनुकष्ठ सस्पाटपरसो: घन (र० क पू७ ७२)।. 

५: अर्थया (९-२७; ९.२९) -- अर्वणा' देव की गचता आदित्थणल के अर की गई है। अनार खएपतदात्य 
प्राहोता है। अर्मा से स्वर्ग, घन तवा कल्याण को काम करने वाले को चक अर्पित करना चाहिए- अरे चह निपपित्‌-कः 
'कापपेत दानकापाे प्र: स्पु्िति असौ वा: आदियो अर्दया य: खल वे दकति सेडवंपा (वि: सं २ ३30। ऊपर की दिशा 


श्र बुरेद संहिता 


'बूहस् से संबंधित मानो गई है । उससे भी ऊरर अर्थ का मार्ग है - 'एकदा ऊ्यी कूह्र्टिक्‌। तदेष उपरिश्ष्‌ अर्थ: 
का: (शह& ब्रा ५३ ४०२)। 

६, अश्विनीकुमार (७१६: १४९) - ये वसल प्रात माने गये है, अतएव इनकी उपमा युग तत्व से टी गयी है- हंसाविव 
पत्ता सु उप (क० ५८ १)। इसे घौस,उचा और राजि को रु्जान कहा जाता है -वासाल्यो अन्य उच्पो | उध पुऋरतवा्ः 
(० १२ २)। एकापिक प्रकाण में एस सुपतयक कहा गया है। ये डल्याण और सुष अदान करने वाले के रूप मं जया प्राण 
हैं - ताविद्‌ दोषा ता उप शुफायही 6४० ८:२२:१४)। अत के देवावकिया शुघस्‍यत (० १० ९३६)। देवताओं में ये 
निम्तकोटिक देव हैं -अ्िसौ वै देकरयनुआवते (वेहि» सं» २३-४२)। ये टेवभिषक हैं -अक्विनी दै देवास चिकऔी (रत 
४ २३१६२)। पास इनके एप को बहन करते है, जिस फर अधिष्ठित होकर ये विजय आप करते है - शर्ट रघेयाकिला 
उदमवतापू ऐल ब्रा ४३)। 

७. असुर (१.२६; २. २९) - सृष्टि खदसद हर मिश्रित है। मानकौय चेठना.ांगलिक एवं अपांगलिक दोनों शक्तियों पर 
विश्वास करी है । ये दोनों शक्तियां एक टूसरे को पूरक हैं । टेव-विरोधी शक्तियों को अखुर कहा जाता है-अनायुधासों असुरा 
अदेवाककेण तो अपवप ऋमीकिर्‌ (5० ८ ९६९)। ये बालिप्त आयु वृतियं समस्त विश के क्रिय-कलापों को प्रभावित काने 
मे सक्षम है। वृ्ट- अको, सराच्छटन ढया जल-अवाह निशेष आट इनके विशिष्ट कृत्य है। अत इ्,वि्ु, औष्न आदि 
देवों ने मंत्र एवं शक्ति के माध्यम से इनको पताघूर किया है --सदकष वार: प्रववं यस्तीय देखसु धि देवा असाप । ऊर्माद उत 
'चशियापः पड जया यप हो जुर्म ॥ (३० १० ४३ ४) इक े सम. आदि के दग को भूपिसात करके अुरसेवा 
का संझार कर दिया -इद्राविष्ण हि: जब्वर््य क पुो स्वाति थ श्यावषट्‌। खत वर्ष: सह च सा हथो अफ््यसुरय 
बीरान्‌ (8० ७१९ ५)। वस्तुक ये आखुरो राक्तियां भो परमात्म शाहि के लौलासंदोह को अंगभूत हैं। इसीलिए देयों की श्रेणी 
मे सी घी गणना पर मे की गई ३ ही आधा पा टिक देय उन ओए विकास के द् लेखक बैकय 
को नमन करते हुए लिखा है- टेवयक्षासुराणा यो फु्ा रूपाणि लीलदा । क्रौड्य्किसवि्ञत्पा तसपै चिछूपिणे नय. ॥ 

८. आदित्य-गण (२३. ५; ३४५४) - आकारास्य दिष्यशि्ों ें आदित्य कौ अश्विवीय अतिष्ठा है। अदिति का पु हे 
कै आन से मय ता यम ॥ के अरलाईक अब अपन लगदर सिड ोत है. विषकिचासिपफ्एएपपाफण 
(७७ ४१.८५)। देवपाता अदिति के पर की संख्या ऋम्वेट २२७१ ये छ:९११४३ ये सात दा १०.७२. में आठ बता। 
गर्म है- 'तृणोतु कियो अर्पया घणों कल विजालो कहो दो ओह” (६० २:२७१)। देवा आदिया ये सक - (० 
९१९४३)। अडी पुजलो आदि जानकार (६० १०. ७२.८)। अष्ट ह ैपुष्ा अधि (शाह ० ३३ ३3)। इनके 
जाम सायण ने इस अकार बताये हैं -मित्र, वर्ण, धाता, अवध, अंश, धग,इनद और विवस्वान-'ते ज तैतिरैये' अही पु्सो 
_अधिस्युपकम्य स्पनुकातए--फिला वरण्छा धार थ अर्थचा था अं जुशत चणह इक विलावीह सपने (8० २१७१ 
सरा& भा») | शतर क्रहमण े यह संख्या बढ़कर १२ हो गई -स हद ड्रमान्‌ र्ध्षपवत ते ादशादित्या: असज्यत तानू 
'किष्पुपादकात्‌ (रात जरा» ६.९ २.८)। १२ आदतों के नाम है-धाता,िव, अर्पमा, पृ, सकत, वर्ण, धग,त्वष्,विवस्वान, 
सकिता,अशुणान्‌ तथा विष्णु । 

९. आप (२.३४ ४. १२) - 'आए” अलरिषसथ देवता है। आए: को सूर्य का समीफवर्ती कहा गया है- अपूरय उपसू्थ 
दि सूर्य: सह (६० ९२३१७)। इसे आस का जसक भो कहा गया है - या अ्ि ग्ष दि सुवर्णसता व आप: जे 
पोज घढलु (अपर्थ, १३३१) | इसें चराचर सृष्टि कहा गया है, अठएव इनकी गणता ग्रे ाताओं ये की जाती है - 
“ये हिष्थ चिकने पाहुतमा विक्रय स्था्पतो जा्थी: (४० ६५० »)। “आप” का अमुख कार्य शुद्ध और संस्कृत बनाना 
77020: 7० आए रक् कौ आजि को कामना को गई है-'यो 
७: जिकायो रससत्य भाउयतेह <” (३०. १० २) । जलों के देवता को 'आपः कहा जाता है,जो स्वीय घात से प्रवाहित 
होता है--अश्यनो हाप: प्रघवसि (शठ० ब्रा/९१२.)। 

१०. इछ (२०.३८, २१:१४) -ह'या 'इका को शो का समातर्थक माना गया है। 'हत्' को घृतवती माता गया है। 
डतके पृत-स्क्त अंगों का वर्णन जात होता है-“पेशकिक्ा हस्त दुरोण आँ अपि ग्ाता मिवीदति तइ० ७१६. ८)। 
पम्प सुचिता हवीकीका देवी एतपदी जुक्‍्त (४० १०.७०, ८)। इब्म व सरस्वती, पारी आदि देवियों के साथ निकट 
अम्बन्‍्ध वाली माना गया है और यह भिजञवर्ण की दी के रूप मे भी उल्लिखित है-.. इत्र वेजयसओम बीरे वीरपशीजनथा: 
(शक ब्रा० १४३२७। 





परिजिह-२ शक 


११ इस्र (महेत्र, मधवा) (३.३७ ७.३९ ;७/५) -देदों में इन्द्र को गणता अमुख देवों में की गई है। इद्ध ने अनेक 
'ाबों का संहार किया या, उनमें वृ क प्रमुख स्थार या- अव॑ स्वादुस्ति पाटिल आस यसवे्रो वल्ये याद (छ० ६. 
४७.२) | इत्र ने बृत्र कब के लिए लोन खोमहों क शव कर लिया था- औ साकपिदय पमुषः सर सुते पिच 
'कृहतयाव सोमण्‌ (२० ५. २९.७)। वृष विजय के उप्लब्य में ही इद् को मदर उपादि से विभूषित किया गया था- इत्र वा. 
'एव पुर वृ्न्य वचादव दूत हा या नहाराओ विजिन्यान एवं पोठो: व्‌ (शल० क्र» १६.४२९)। धनवान दानी एन के 
विसेवणों मे मघवा' सब्द भी प्रयुक होता है - स 3 एव मख: स विष्णु: । तत इड्रो मखवान घक्यखवार दै ते पफलामियाचकते 
'फोक्षप्‌ (रात ज्रा० १४१ ११३)। सम॒चि, सम्बर आदि रखो का विनाश इब्देव ने किया । पी दवा निरद्ध गौओं को 
डल्होने स्वत किया। 

१९ इखबायू (७.८; ३३.५६) - युण्मदेव-स्वुति वेदिक वैशिष्टय है । सर्वश्रथम यह प्रचलन चावा-पृथिवी के रूप में दृष्टिगोचर 
'ोता है। कलानतर में अनेक देवताओं का इस्मो आधार पर विद हुआ है। इ्र-बाय युष्म देवता के रुप में ख्याति गराण 
है-इावायू हि सपुणो (तैति० रू ६ ६ ८ 3)। दुदक्ाल में देवनिष्ठ बोडाओं पर विशेष कृपा इनका प्रधान गुण है - घात्ो 
कृष्ण सूर्सिक ध्याप सादर यु धितक्शान्‌ (5० ७३२४) स्तोलाओं को प्रपृत धन थानय परदान कक नें आुष्पान 
आह परम कं मिकमकक! : पृतमासु सह: (5० ७१० 5) । यज्ञ स्थल पर स्वर्णिम रच से आकर कुशञा- आसन 
पर अवस्थित होकर आनर्दित होते है - रे ्वश्वप्‌। आहि स्थाबों दिविसशप्‌ (६० ४:४६३0। 
फरनुसता आश० ५ ११0 स्व मकर ।क अल्लेख करते हुए सर्चानुकम-सूकार ने लिखा है-दकाएू 
'भषुछात्दा ऐडायत्ी गा (सर्वा» १२६)। 

१३, इत्ाम्मी (३. १३; ७. ३९) - इद्रास्ी सोम पायी टेवठाओं में ्ष्ठ हैं। सोमपान के निमित वे रधाधिष्ठित होकर आते 
॥- पत्ाणवी किलपोरणो वार्पाच विज्ञान चुकख चडे (० १.१०८. १) । ये दोजों साथ-साथ आकर सोषषान करते 
हैं- इल्रासी सोमपीकये (० ८ .३८.७)। राजु एवं उनके आवास स्थानों का भेटन इत्द्माप्ती का पमुख कार्य है । वत्र,कियुत्‌ 
और तिम्म इतके आयुध हैं,जिससे सज्जनों को रक्षा संघव होती है - आ घरत॑ जिकत वम़वाहू अस्पों इद्रासी अबत शतीधि: 
08० ११०९.७)। वाज़िक कार्य सब्पत्र काने के कारण हरे पोहित थी कहा गया है। इनकी गणना बलिस्ट दें के असर्गत 
की गयी है- इसी ै देवानापोफिओी (एक: जा २३९)। 

१४. इन्द्रपर्वत (८. ५३) - हत्ापर्वह देवता को अधिक माहातूय प्रा नहीं है। रुजुओं का विनाश करने वालों में इसे 
अपान्य शत गधा ै। कह के फियत और आस कत्पन की कम इस की गा. सं शरकक पुजा के 
'क फ्ल्याहप हि कोण बंता । दो चतावच्छलहकन पदियकत। अल्फाक मतृ-पर शूर दिग्नों दया? विश: 
(० १.१३२:६) । इ़्र का तो सर्वगचालित अर्पही माय है। पर्व का आशव पुपते हुए बादल से है - इतः फर्क । 
'र्कः पर्षकानपप: । तदियारी देव: (४० १:३२ ६ सा भ७)। इनार्थत से विशालाबपर रथ पर आसौन होकर आते की 
कामना की गई है। ये शोभन पु के यह कृत्य के निविछ वहन करते है तदा ह्य एवं सत्य से अत्यक्षिक परमुदित होते है - 
सत्ता बहता रेस वापीरिष आ वहा सुचीर: । वीत हवा टेक वेद पी्चिपिक्रया पदक (ऋ० ३. ५३. १)। 

१५. इखामरुत्‌ (३. ४8; ७:३५). -हु के सहयोगी के रूप मे सस्ट्गण की गणता की गई है । इसी का परतिफल है कि इनका 
'यप्प प्रचलित हो गवा | देवलोक से अपइल गौ ओं को रि ने अन्धक में फिर दिया था। इसे मे मर्तों की सहायता से उन 
'गौओं का अनेषण किया पा-- पशिेंकलोकात खवोःपछता अन्यदाे प्रकरण: । ताजे प्र: सहाजयदिति (इ० १६५ 
सा& भा०)। इत् े व के कार्य देवादाहन किया दा, पलतु सभी टेक दृके मा आस मे ही पलायित हो गये थे । उस समय 
सस्ते ही इद्रदेव की सदायता की थो। आचार्य सायन ने इस वृतानय का उल्लेख सुसष्ट रूप से किया है - पुरा कदादित्‌ 
'कृषकपदजञावापिद्स्थ सखाय: से दा कृषजलाेस अपसारिता: । कदामीफिट्राथ वृतसंबण्थिमक के जजवाब बस संगघोघूत्‌ल्‍ 
(ऋ० १६७ सा० पा०)। 

१६. उधा (१३. ३७ ३४ ३३) -उच्चाको घग को धणिनों और दुलोक से समुद्‌पूठ कहा गया है - पका सवा वह्णतय 
आमिर: सूतृते फ्रवपाजरस्थ (कऋ० १. १२३. ५)। ते (उदा:) 5पुतः (घुलोकात) आगता अस्यां पृथिव्यां 
्रतिष्ठतास्तमनयोष्धांतापृलिच्यी रस सत्य (शठ» वा० २-६ + 2)। उपा को सोन्टर्ययुक्त, भस्वरित एवं अमरघो-पु्ी 
के रूप पें ख्याति प्राप्त है - अपडेधो काना तास्पुक दिखदुहित उपोतिषानातू (ऋ० ५ ४० ५)। सतत गतिशील उषा. 
देवी सभी जक़म प्राणियों को उटुद्ध करती हैं तथा उनमें उवजीबन का संचार करती हैं -- विलल॑ जीव॑ चरसे बोष्ती, 
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(० १.९२:९)। प्रयोककसी रुबस: सर क्षि्वतुघाध्वाधाय जीवप (८० ४.५६ ५)। ऋता का पालन काले में उपा 
अधगण्य है-ऋत्ाव फ्थासफ्वेति साथु प्रमास्नीय न दिजो पिसाति (० ५.८०. ४0। नियमित यज्ञास्ि का प्रज्वलन उप: 
काल में ही होता है तथा याजिक ओर अस्नि के विविध संबन्ध उधा के साथ निरूपित किये गये हे- उदय रन सिवे 
'चकर्थ वि वदावश्चकसा सूर्वस्व (३० १११३३)। 

१७. उद्ासानक्ता (२०:४९; २६.१७) -उपा और राजि दा आवाहन दुगम रूप मे किया गया ह। इसे घन-धानय युक्त दिष् 
परमकि्मेककास्ल जद अनेक (७७ २३९0। थे दोगे देवियां 
दुलोकसुता के रू में ख्याति रण हं-उत योकने हष्ये यही न उचचसासका सुदददे बेन: (६० ७.२+)। इन्हें ऋत की माता कहा 
गया है- डी कतस्‍थ मतरा सीदक वहिंण सुफत्‌ (इ० ११४२७) । 

१८ क (९९ १०६ १३ ४) अरे मे अगर के निमल किर्षसक का दर्शन किया गया है।इस सुर का 
असिम चरण है--कर्ै देवाय हकिया दिदेव( अदर्व ४ २८)। स्ववज आदि विदा ने'क' का र्च सुख लिया है तथा सुखभय 
ते से मजापति हो 'क' वर्ण से वाच्य है। अतरव 'कस्मे' से जजाएति अर्थ लिया जाता है-कं वे प्रणापति.. 
कै... परशा्य: कुस्े (रत० ढ७ २.५.२१६)। भागवत आदि पुराणों में 'क' शब्द प्रजापति के अर्थ में रूढ़ हो 
या हैं। 'क' नामकरण पढ़ने के विषय में ब्रा» प्रन् में एक आछयाथिका दो गई है-स प्रजापतिस्ववोदण 
को आफ परेवलइकोल इत्पतनीसतो पे को शाप डशपतिरपकयो  ऊ ग्रापति: (एल ३७७ ३:२१) । 

१९. गन्यर्व (१८.३८) -अप्सता एवं गन्धर्ब एक साथ विवेचित किये गये हैं। कालान्ता में गन्पर्ष वर्ग 
नाम से एक पृथक वर्ण का विधान कर दिया गया है । शब्घ, घोद, प्रमोद इनका विशेष गुण है-सखो थे घोदो 
पेप़पोदो वे के यु... (जेमि० 3« ३ ५ ६ ४)। इन्हें ूप-मेमों एव ल्‍लो- धिलापुक कहा गया है-' अधो कणेन 
चर र्पेण ल फय्ाफापसस्‍्काकि (साठ० वर ९-४१») । झोकिकाणा वै राय: (शल& गा७३२.४)। गन्षवों को सोम 
सका का उत्तरदाधित सौपा गया है-क्र्द उ्थज बाएद: सो: (& ९. ८५ 2२ ० भा०)। तकेते करवा: सोघरक जुगुपुर्मि 
(ह बा० ३६ २३)। 

२०. चल्रमा (१.२८) -चद्रभा कक में मुख हैं रात के स्मापी कण ही है। च्मा और सोम में अभिन्तापर्दशित की 
गई है -सोषो थे लद्रमा: (कौपो० ज७ १६ »५)। रद देवोम॑ वच्क्रपा: (एऐठ० ब्रा. ७१ १)। चद्मा का अस्तित्व सू्य-आधृत 
है । यही नकष्ं की प्रतिष्ठा है-क्रया अस्यादिल्ये जल: वकषणां ्रतिष्या (विति० जरा» ३ ११५ १२)। फ्मात्मा के मन से 
'चन्रमा' की उत्पति दुई है--चद्रपा पसस्रो जात: ..यजु० ३१३ २)। उत्रया ये परसिक्ित: (वैति, ग्रा० ३३० .८ ५)। अमावस्या 
के दिन चनरमा आदित्य पे अनेश कर जाता है--चत्मा वा अपावस्थायायादिलपमुपरविण्त (रक० वा ८ २८) । 

२९ तिखो देख: (इक भास्ती, सरस्वती) (२०.४$ २९.१९) -वाजसनेदि संहिता में अनेक स्थानों पर किस देष्प?. 
'उस्लिखित होती हें । सवा सुर में देवता स्थान मे थी किस देह” सम्मानित हु है। यजुबेंद की कष्डिकाओं में स्पष्ट: इनके 
जामोल्लेख भी हुए ैं। ये देविया हथि से वर्षत होने बाली और इब्टेव को हरित करन वाली है-- लिलो देवीईकिया वर्षयाना 
दे जुराणा जनयो न फी:। अच्तत्र लत पका ससववतीड देवी भारती फिल्र्ि: (पड २०.४३) वे देवा महतो के अधीन 
हे वाली है... लिख डा सारकी चासती पहल वि: (फट २९१९) दे देवियों सम्मानपर्थक कुश पर विराजती है -तिसो 
देकबंकिद ७ सटान्तिका सात भारती (व्जु० २७३९)। 

३२ खष्टा (२:२४ २०.४४) --'लहा' देव शिल्प के रू मे अख्यात है । विविध निर्माण कला में वे सक्षम है- खड्टा हि 
'रयाणि विकरोति कि ज्र७ २७५२१) । ल्वष ै रुपाणायीजे (वर रा ९+»3)। देवताओं के निमितवत्र, आयस- परशु, 
'ोल्य एवं पानक वस्तुओं के रखने के लिए एक चपस डराया है-उत ते जम सब व्यघदेवस रण कप 
68 ९२० 8)। निर्माण मं हाथ की महत्वपूर्ण घूम होती है. अतर त्वहा ये सुपाणि कहा गया। स्का 
'ऋतका देवस्क्टावसे ताति यो बात्‌ (० ३५५४ ९२)। सा धासथरि ेटीप्पयान रू के निर्माता है - प्रवषधाज यह 
क्यों सुफाि देव सुगरलिृष्यस्‌ (5० ६४९) रद मियुक उसके अछ थी घास्वरित है--चुजानो हरि रवे घूर लवडेह 
'राजति (० ६.४७१९)। 

२३. पितर (२.३१ ३५९) -उच्च सा में रहने काल दष्शाल्ा यूके कस पिठर कहा जाता है। े मतों के गघन के निभित 
'पक-निर्माण के है-चाम सो गा फ़दयो वेद गव्युतस्‍्यकतंा ड। या र पूरे पल पोयुरेा जज़ानाः प्यास अपुस्क: 
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२६ पूषा (९.३२ ३४:४१) - पृ पष्ि के देव ह। उससे द्ायु्य एवं वर्वस की अभिवृद्धि के कामना की गई है - पृः 
'फेवेज पह॑दर्जयुरआय शजञारदाय अत फरदृष्य: आयु कर्वस (कं. ब्र ९.२ १२९) । पुष्य पृषा (सठ० बा० ३२-४१)। 
'पूता देव पथिकों का विशेष सन करते है पूछ व फ्लीकयकिफीि: (सठ» छा० १३:८१ 2४)। उसके रथ में अज नियोजित 
होते है“ अजब अदायकयज३ (६० ११३८) । इनका विद खा कान्ध है ओर इनका दनतहौन होना भी सिद होता 
'ै--रल्थ करहम्पोक्‍षप तरमादाहसदनद: पृष्त करम्य घान कि (कोश का ६.३)। इसी कारण हें पि्भाजन (ुंचा घोज्प) 
_औरचर्पवक के कूपें भी प्रदर्शित किया गया है--कत्खा पे जह कु ्रषिहासपेद कुल. .सद० ब्रा १५३७)। 
'शलथादाहुरदसक: पृषा पिशृजाजन इति (गो बरा७ २१२)। 

२५ जमपति(७ रह ९:२७), -सगपत हलवा के शप है. शैलमचर सके तन का सर आर 
'स दबाए पृष्ियी छापनेा कसपे देशाय हिका विदेष (६० १० १२९१)। श्रम्षक काल से हो इनका अस्तित्व माना जाता 
'है-रजापतिई वा इदमण एक एक55स (सत० डरा २२१)। प्रजा पति के लिए प्रयाषति का आवाहन किया गया है- आ 
के ग्रशं जरवतु प्रशपा: (8७ १०.८५ ४३)। जनाज़ी देव दो यजजरक के रू ये परसित किया गया है-चक ब्पति: 
'ीि० सं७ $२3३)। अजापति टेव को लोकों का अधौकषर कहा गया है- फरकपकत चुकलव फतह सं ३४.८४3)। 
अपर की सह काले वाले थो परणापत हो है- सोठसुपव्जश (वैठ ढ७ २ २:४०)। 

२, बृहस्पति (३६.२) -स्वृति-अधितत के रू मे मटर रात हैं। इसी करण हें ब्रा कवि उपाधि के विधूरिय 
किया गया है > कि ककीशापुफ्पक्कलयस्‌ (8० २ २३ १)। मनोल्वारण एवं पुणे निेंसन काने के कारण इसे बाचरपति 
भी कहा जाता है - कहपतये वाचायलवे वैशार चरम (मै सं» २६ #)। गृहस्वात को वाणों और जरा का टेवता थाना जाता 
'है। ऋषि गेतृतत करते के कारण इनको पुरोधा,बरहान॒ आदि साों से थी संबोधित किया जाता है--बहा सै देकासं वृहतयतति: (तैति०. 
'सं७ २३६०) वृहायत्ि कौ अनुदूम्या के बिसा ब़ पूर्व रही हो सकका-सायाहोर न शिष्य यो विपल्चिताकन (अ० 
१४८७)। आयु वृद्ध एंरोग- रमन आदि अपुपहरान होने के कण इके शरणिर्ण का पिता कहा गया है- एक फिन विदेकप 
'कृषे फॉर्षिषेय नफ्सा हवि्ि (झ० ४५० ६) । पुलोक-गो-घोचन, बल हनन, अन्य निराकरण आदि उनके प्रमुख 
शौर्य कृ् है। मस्त, एड, परुण, पृ के माय सृहर्खति का विशेष सबंध मारा जाता है। 

२७ ब्रदणस्पति(३.२८: ३४:५६). -सह्र और बदाण टोन पट बड या स्तुति या देव जशश्त को ध्याउयाधिह करो है -डह 
सन (शत द्रा० ७१ ११५); रह व गरहाणर्तिः (कोरी सर ८ ५)। स्तुति के अधिष्याता टेवता को बहणस्पति कहा गया 
 - स्पा खकणा ग्रएणरपता आ २ तृष्वनूतिि: सौर रूप (६० २२३१)। कब बह तत्या एव पतिसतस्पाद ह 
अ्षणरथतति (शर& ब्रा० १४१.२३)। यृढस्पाति और बरह्मणत्याति को एकपैकृत थी किया गया है-सूहत्पों बकजत्पो (ते 
ब७ ३१६: २)। इनको अग्नि और मित्र के समान सोनदर्यकाली माना जाता है- अच्छा कद कम विश जा बह़जल्फियू । 
अधिक व दहप्‌ (७० १३८:१३)। 

२८. भग(३४३५) - धर की गणता दस आदि मे की गई है कहो. कही पत को यज-स्वरूप कहा गया है - बललोघष: 
'(श बरा७ ६३३४ १९)। भण की कल्पना नेड हीन के रू मे की गई है। बरह्मण मे इस वध्य का विवरण उद्घाटित है - तहय 
(पशाय) चदः परापता्‌ तस्यायह्यो वै घन डर (चो० आ० २:१२). । हस्व (फकाथ) अली नि्मवान्‌ तसपादशुस्थो 
भय इति (कोषी० ब्रा& ६१३)। 

२९. मर्दगण (३.४४७८.३१) --ससस्‍तों को गलत देखता के रू मे बैंक देवशास अक्रीकृत करता है-सणेलो हि परत; ला 
ऋ का १९४ २)। इनकी संख्या अधिकांशक ७) ४२९२८ आहि७ के गुणक रूपये पाई जातो है- सल हि परत: ० 
७ ६१० &)। विलैंस्त-सर महक ('्यठ० रू ३७०0। देवसेा में बस्ट्णणन सबसे आे रहते है-- देकसेससापिक्ञतीना 
जकसीना पहले वन्‍को (वि सं» ४६% ३)। मक्ट्गण पराक्रम सूत्र टेदत हैं। इसोने वृत् का वध किया-ाव्वस्टिन कै 
सेन कृषपहन परवेज (खाठ० ूं २८ 3)। घरों को उतयति चूरन से हुई है- पृशया बै यरतो जाता बाण बाल्‍या। 
जा पिया: (काठ० सं» १०.१९)। पक्‍्तें को विशेष रूप से व्षल कार्य से सम्बद्ध माता आता है -पहले दे वसवेखे (मे 
सं० ४:१४) । परतो वर्षप्सु तिति० रू ३७५२)। 

३०. फिर (९.३३ ११:५३) -पितर देवता के सास के देवठा के हू में स्वोकयत गया है- हि व व्यय जार (काठ सं 
३५.१९)। सभी जीवों को अपनी वाणी से बेर करने वाले देयदा मित्र को सबिता देव से समौकृत किया गया है- घहमा 
'विश्ना जातप्वाआवयाति श्लोकेर। धरच सुवाधि सविता (६० ५.८२ ९) । उवोत्यत्न अस्ति को वरुण और समिद अग्नि को मित्र 
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'कहा गया है-.. ख़फ्मे दरों आयते कर्‌ सं वल। घास यराबट: (5० ५३ 2)। विष्णु देव भि्र देवता के नियमों से ही 
'परिक्रमण करते हैं-- याै विष्णुस्तीजि पदा विचकम उप पिश्रस्थ वर्षो: (कालखिल्य ४ ३) । राजि से सम्बद्ध देव को वरुण एवं 
आह से सम्बद पकाश-टेव को मित्र कहा गया है- सहकोर समुच्कक वि फल (अपर्द: ९.३१८)। मर ुलोक एवं 
'पूथियो लोक के घारणकर्ता हे-- पिछो दावा पृचिकीमुत खास (काठ सं» २३१२)॥ 

३१: मिज्रावकुण (७ ९; २१.८) -अनेकानेक देवताओं की स्तुति युष्प रूप मं को गई है।इस युण्ममें वर्ण का आधानय है। 
'ल देवताओं को नित्प यवा कहा गया है._ कि सक़ओ दर युवार: (झ० ३ ५४२८)। इसमे मत को पहले और वढ्ण वो 
जाद मे रखा गया है, जिससे परत होठ है के मित्र का विज महत्व दा। इस महिषासाली देवता को सहायता के निमित आहूत 
किया गया है - आ नो जे अवयते युवासा बुर ये फिजावसणा हवेया (छ० ७६२:७)। 

३२: राक्षस (रक्ष) (२.२३६.१६) -तथस किनकारे सहियो के अतेक हैं। घूष्डल इन सो से आक्मन रहता है। ये 
'सर्कगामी है तथा विविध रूप थारण करने मे खथम है-- उनका शुशुलृकतान अहि ककतुकुत कोक दातुप्‌। स्वप्न 
मृत्यु कल पर मूण रक्ष कद (० ७१० ४२२)। रोग-साखल की थी दक्पता को गा है, जो पद्ियों के समान उड़े हुए 
मानव -रोर में प्रधिष्ट हो जाते है-- पड्ो आपानय: पक्तति स आ विजन पुर (अदर्द ७.५६ ४)। राकरों का विप्न स्थल मुख्य 
'ूप से यज स्थान हुआ करता है। पड़ -दूपण,विर-मंचन के दूर विविध कृत्य मं अवशोध उत्तर के हं। ये बह होते 
है- तयुपू्णा तप रो पे वक्ष: शव हरा ३(६० १५१८२ ३)। उस को दूर करने के लिए यजञभूपि में दक्षिण दिशा 
में दक्षिणामनि जलती खती है। 

३३, राक्षसघाती (रक्षो्न) (५.२२ ९.३८) -देव-करोश शाकियों सल्पर्द में विन डालती है । सत- असत्‌ का इ् निरंतर 
'चल रहा है। रासगन ययों को विन काले है, भहरव टेवताओं से पर्दस को जाती है कि पशौय कृत्य के नििल पूर्ण कॉ- 
रक्षा टे)ि यह न हित (० बा» १.८ १ १९)। इ्ह सह के नियात के लिए रोम टेबता की वत्पना की गयी 
है । अनेक प्रकार की यज़िक वनस्पतियों को तकषसराशिरो कहा गया है - दवा हक एल दर रा ....... (शा वर 
३४१ १६)। यज्ञ के द्वारा ब्राह्मण थी सं का नास करने में सक्षम हैं-आहाणो हि रक्ष्मापफहता (राह७ ब्रा७ १५ :४६)। 
यजोव जल भौ अधिमंतित होकर असत पर काले असुरो कर किसास करता है- आजो दे एक: ते, बा» ३338२)। 

३४ स्टगण (एक रद बहुरुद्गण) (११५४ १६.९: १६.१७) -नेदिक देवताओं वें 'सट' का विशिह स्थान है। 
'फतप ब्राह्मण में अनेक स्थानों पर'रर' और आ् को अत्कल निकर का माता गया है-थो वे रू; सो अधि: (ीति० ७ 
५३:५१३)। पशु फ्री रूट अध्पितिति (शह» बा» ९७3. ८)। रूट को मु पिला कड़ा गया है--आ ते फिलर्षस्ता 
'सुणपे ...्रशवेपहि कद प्रा: (० २३३ १)। कब्दिकाओं में अनेक रकलों प्‌ रहा: शब्द अपुरू हुआ है, वो आव- गया 
(रो) की संख्या का संकेत करता है- एकादल़रफा एकादााकरा विकुप्‌ (तैरि सं& ३.४९) । इसी ग्रन्थ में अन्यत्र रो की 
तीस संख्या का भी उल्लेख हुआ है-- किकलाया्ल गाजियो रुकसो दिव स्ट्ा: पृकिती च सके (वैति० सं» १:४१११)। इनें 
सर्थ्याप कहा गा है। ये विविष वेशथाए तथा अनेक कारों को रूयत करने वाले माने गये ह,अलएव रद एवं उनके गणों 
सती गा. सो शोक शफीष्णच से... १६३०) । 

३५. (२.२२ १०.२) --लिंगोक्त पद द्वारा दो प्रकार की अवधाए्णा बनती है (१) प्रथमठः विषिन्न सूक्तों अथवा मंत्रों में 
अतौक-सबणों के आधार पर उसे निहित देवता को मुख्य टेवडा माना गदा है । हमें साम्िक देव थी सम्मिलित हैं (२) अनेक 
'सूकं अबा मे मं एक टेकता को हो विविण रू मे अर्शित किया गया है। इन अतीकाल्मक देवताओं का उल्सेख ें मे 
सवा पर लग देखा के मम हम है च् लग मर्ष पते से पु कुल 
तेवैव नाप तं देश वाच्यपह: फजीकि८ (₹० क० ६० २१७)। सर्वाकुम सूबकार े अनेक स्ानों पर लिगोक देवता को इस 
पमें प्रतिपादित किया है-- कायु: पुसानु खल्ारि लिकोत्ारि... अपाधं स्कोर... देदजं अमर... (सर्व, ४+८)। निर्वायामि 
_हिलोदेकशपाली:जवम्‌ सर्व ३१५९)। 

३६. वरुण (४.३१: १०.७) --चरुण को सद्नाट्‌ के रूप में विवेचित किया गया है- वरुण: सप्राट्‌ सप्राट्पति: (तैठि० सं» 
२७५७३)। सर्व के निभित मा अन्वेषण इसह के दवा कि आर है -उरसंकहि राजा वहण्छलकार सूर्याय प्लायेतवा ड 
'हपि० क० रू ३११)। वर्ण को देवाचिएज कहा जाता हे- काय गज वर्णित (वैट सं० ३: २७)। वड्ण अपने 
जा सष्पादि कार्यों को पूर्ण देने के पा है। इसलिए इनको तक भी कहा जाता हे- निहाद कृखातो वसणः 
'फत्थासवासाग्ाज्याय सुकतु: (पैत्रा० सं» २5६.१२)। वरजस्थावूतकले पूपयतु (मै. सं ४३.१)। जल को समावृत काले के 
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कारण इनको वरुण कहा गया है। कालाल्टर में इनके जल देवता के रूप में अतिष्या आ हुई है- यच्च (आप) 
(वा एसं दर सर दरुण इन्पाचड़ परोलेज (७ श्र १२५)॥ 

३७. वसुगण (९.३४) -वसुगण के देदटाओं की संख्या के विकय मे सता हे । यह संखया ८ से लेकर ३३३ तक मानी गयी 
है-अणी देवा वसक सोम्यारू (वेद: तर ३ १ २६) सेन क्रीजि ल शहान्यसुजरा ऋ़वकिलत च (तैठि: सं» ५/५२६0। वसुओं 
का संबंध इत्,पृ्वी तथा अल्त से विशेष है-- एले वे जया देवाः यड़सवो रद आदित्या: (सत० जरा» १३:४२) बरवा 
देवा: । कसथो रू आदित्यथ (राव ड्र७ ४3५ १)। वसुगणों को पूज्य माना जात है-पतेसाकत वसक: सीदोदं वनवेदेजा 
आदित्या वजियार: (० २३:0। 

३८. वाक्‌ (३८.५: १.१६) -चाक्‌ की गणना अतरिश स्थानीय टेवलाओं मे की गयी है-- कायानयध्यणिका वा फकने (नि. 
३६३७)। ऋण्पेट के वार मुक्त को झिका दागाष्पूण हैं अम्छूण ऋषि को पुकिक के कूए मे इसकी ख्ाति है । 'वाक्‌/ सूद 
में आत्मककन किया गया है वाणी का सम्बन्ध मह्वत से माता गया है- वृहस्ों घयथ वालो अश रत चायवेयं दाता: 
(० १०४ १)। वाक्‌ को री और दिव्या कहा गया है--्ष्ददल्वकदिक्यानि रही देना फिवसार पद्ठा (० ८ १०० १०)। 
हे रही संत खहूं चिंकितुी ्रवया पक़िकासा (5० ९० १२५३)। 

22 ..००००१०१०११७४-४ 
'फ़य (बैम ब्७ १२५२)। वायु ्रगाह हिर्षाशाव यु शोठा -- अध॑ आायुरश्यिकरसरके लयेद पक 
३९७)। वादु हो सभी प्राणियों की पूरणताहै- एव हि सेंड पृखकपाज़िश: (शल० दा ८.४! १)। प्रजापति के ग्राण 
से वायु तत्व की सृष्टि हुई है- प्राणहायुस्आयत 6६० १० ९० १३)। दौर्ादुष्य राव काना इनकी विशेषता है। अमृतत्व 
की अश्षय-शक्त बाद में वियणान है - पढ़े का ते गे 5पृततय निखिकित: ततो को देहि जीकसे (5० १० १८६ 3)। वायु 
'को देवताओं में ओजिप्ठ कहा गया है- वार देवानाफोजि: कैफिय: (व ७ २१५ १)। वापुटेत दें में शीधामी है- 
कप देवानफाु: साएसस्तव: कि सं ३.८ » २)। वाद समस्त देवताओं की आया है- सम कैप देकयाषा्ा दा 
(शक ब्रा ९४३३८)। 

४०. वास्तु (३.४९) - बस्तुदेष का आरष गृह-रेश मे ै- गुम, | अकाए (७ 
0077०: ज०१४०: ० न |विशुणेपनुदपौ 
का ला, सा २»३३८। साख के आर्डर भी डल या. सर बसु कर ऑध्पाल मर 
'तरहसवान्‌यः (शा ब्रा १७३८ हा चा»)। वैज्यनी संदिा में कास्ु के अधिसाता हहदेव को थाना गया है - लासतोरे 
बासतव जाई वापस वै स्वस्थ (व खू २२३0। 

४९. विश्वकर्मा (८.४५; १७.१७) -- आगत स्हा को विश्वकर्मा के रूप यें आता आता है-अचो विश्कर्षणे दि तै तेपा 
कर्ककत सं जिन वात (शठ० ० ४६ +४)। विस्‍वा ये रच कृतानीति विगकर्मा हाधकत (काठ) रू १६ १५)। वे सयरण 
सो के बता | ताप घर एव सट पसय के उरतन शल उ्ी मे लीन हो बात ह-यो र पिल अत यो लिफता 
षानि खेद चुकानि दिया । ो देखा रायथा एड एव ते सेन चुठक दरफाया (६७ ९०,८२३) । सी देवों ये विशकर्मा 
महा देवता माने जाते है“ विक्रम विललेटेक प्ौअसि ७० ८ ६८ ?)। पतवती साहित्य में पति और किश्षकर् कातादाल्य 
स्थापित किया गया है- प्रजापकें विपककर्सा (रा सर ८ २१२७) । समर सार का इसें थाता एवं विधाता कहा जाता 
है. विशयकर्णा विषया आलिया पाता विधाता पफोत संदुक्‌ (३० १०.८२ २)। 

४२. विश्लेदेवा (२१८/७:१२) --देवसाओं का समषटिगत विवरण श्र होता है, सं वश्ेदेा: कहा जाता है । ये समूर्ण देवों 
के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ स्थल पर आहूत किये जाते हैं। यज्ञ में इसका सायुज्य अवश्यमेव प्राप्त किया जाता है-- विश्वेकायह 
खाना देवकपपया जाय सादुखव॑ गवेपण्‌ (बपाठ० सं ५ २)। इनकी संख्या लोन से लेकर ३३ करोड़ तक घानी गयी है। 
इस गण में सभी देवों का समाहार हो जाता हे,कोई थी देवता अवशिषट ही रहता- एस व से दे ये: (कोपी ब्रा 
४१४)। एक होते हुए भी ये अनेक रूपों विचरण करते है-क॑ से खुला दिस उद्धव वैसकदव ख्यय (एठ० बा० ३४0।॥ 
देकमष्डल में सर्वाधिक पज्यावगण यही है-. विलय व देवा देवा दल: (शक का७ १३॥३२.८)। इनकी परिकल्पना 
इसलिए की गई है कि यज मं कोई भो देवता घाणीटारी से वज्चिल न रह जाएँ, अतएव इसहें अन्त थी माना गया है - अक्ता 
विसवेदव: (शह० ब्रा १४६१४९)। 

3४३. विष्णु (५.९५; ६.४) - वैदिक देवताओं मे का स्थान ब्ष्ठ है। इनकी गण दुस्दानौय देवताओं के अत्र्गत की 
जज | करल्लदेव को 'उहगाव' ओर 'उस्रस' विशेक्ण से विधूसित किया गया है-- उस्कपरव स हि क्या विषम: पे 
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'फरमे मब्य अत: (० ९ १५४५)। विशुदेव के पट मुपर्ण है- दस्व औ ज्दानि (७० ११५४)७)। विष्णुदेव के 
जो पादसूर्न शो के ०८2 0७२4 8०००६०००६०+० ।कि्ुटेव के गमन 
सार्म पर विचरण करने के लिए सभी शा उतुक रहते है-- ऋहत्व जिक्कि जो अक्याद.. (० १.१५४)। यज्ञ वेदिका 
की परिकल्पना विश्यदेव ने है को - दन्‍्वेका विष्युकयाकशंसतयक्ेशिकृं (साठ० गा ९ २,५१०)। विष्य को यड का प्रतीक 
माना जाता है-् वे कि: पे ७ सं० ४११२)। 

3४ देन (७:१६, ३३.९१) - बेन को विशेष्या शान से संबद्ध सासा गया है-. अब ै देजेस्पदा उमर अन्‍य जाणा 
ेमन्क्‍वाबउन्चे ततवदेरू (रैह० बा७ ९२०)। आदिश्प, इत्र और आला को बेन के साथ समौफुत किया गया है- असी 
_आदियो देने यह प्षिजनिवयाणो:वेसलापकषेर: (सत० गा ७४२ ४)। इस 3 बेर (कोरी गा, ८१); आया दै देक 
(दोषी ब्रा७ ८५0। 

४५. वैज्ञानर (७.२6 १८.७२) -- किश के सभी मनुष्यों से सम्बन्धित अस्नि को वेखानर कहा गया है। यह सर्वव्यापक है, 
'िससे सम्पूर्ण शरणी श्राणवान रात है-. अख कै दैफ्कसरे कोउसी ति (कोरी ब्रा» ४3)। इसी अध्नि से अभि के पाचन 
की शरकिया होती है तथा पुरुष के सार मे इसी औत् का संचार होता रहा है - अपषस्किं्कासतं योःक्पर: पुरे 
क्यों चदिहफछे (शा ब्रा १४.८2०१)। 

४६, सदसत्यति (३२:१३) -चज़-पृह को सदस या सटः कडा जात है। दजघार होने के कारण इसे ठटर भी माना जाता है- 
'उदर वा एक यहहव यत्‌ सह (दाट० सं २८१)। वदस्वि विकवदेक अ्ीदसायारदो या... (शह, करा» ३५३५)! 
जमापति की कुषि ही सदस है- फ्रशपोर्श एक्टर कसह; (७ २० बा» ६:४११)। यजगृह के देवता को सदसरणतति के रूप 
में प्रतिष्ठित किया गया है-- सदसस्पतियदुभूतत फ्रिधफिद्त्य काव्यप्‌। सर्ति येकापयासिबरं स्वाहा (यजु० ३२.१३)। आचार्य 
सायण ने सदसस्पति के साथ टेवता रूप में पिकलपत: तरस को उल्सिजित किया है“. हेल्थ कया: सदस्यों 
जाविदातयो (ब० ९१८ सा घा०)। 

४७. सरस्वती (२०.८४; ३४:१९) -सरावती को वाणी की देवी के रूप में पतिष्ा प्राण है- लान्ते सलयती पातीरती (ऐत. 
जा० ३३७)। ये वाणी की उठोरिका देशी के रूप ये उल्लिखित है- अब काल्‍्कुंपन्‌ फावव बात हस्थ साएते फपण्‌ 
(रह जरा७ ३३0। सरवती से समर वेदों की उत्तंत हुई है- सरल: से देह: अधचन्‌ (ग० ७ 3५ ४.५ ९) । ऋराने 
बे हि, जा» ९४+६)। सरस्वती का अधिप्न बिका को मारा गया है-जिक्ा सरकती (राव: बा 
१९२६:६१४)। बौद्धिक पुष्ि-पदा होने के कारण इसे पु्ट पलली ओर उसके पति के रू मे प्रसुत किया गया है- सा्वती 
पु पृषिफफी (वि, ब्रा २५७३) । सस्ती फुह पुष्कर (कट गा ११४३९)। 

४८. सकता (३.३५: ४६८) -अधकारनियृतति के अस्तर सबिता का काल शाप होता है सायण का अधियत है कि उद पर्व 
सर्द कया जता सयभररक॥ सका सकल पी (९. ५ ८९४. भा नो लोकरव 
'पूथिका लोक के मध्य विचरण करते हैं - किसका सकिता ।कावापतषकी अतीक (४० १७५ १)। सविता 
को देवताओं का जनक कहा गया है- सता देकर पता (स० छा. ९ ४२ १७)। ये अदपूत सभी शभियो के अधिपति 
हऐै- सकता प्रतकासावीजे (रेह० गर ९3०)। सिठा को अनेक देखो के साथ सदा दिखाया गया है - आप: सविता 
'फृछा प्र असृआत (ीरि० ज्रा० १६.» १)। करण एव खकिका (जे उ९० जा» ४२७१)। सविता राष््ध्धथ के रूप मे 
रकयापित हैं, क्योंकि धुवन को आर देने वाले सविता देवता ही है.- सकिक रस पछुपति (शा आ० ११:४३ १४)। ये 
सभी के प्राण तत्व हैं रो ह कः अस्य सकिक (श० दा» ४-६९ »)। गायज या सा मंत्र नी को सम्बोधित करके पढ़ा 
ता है-भूपुक स्व: तलतदिशुपीण्य॑ ककाटेहल्‍ शषीयहि लि यो २ ज़कोदजात (बज ३६३)। 

४९. सिनीवाली (११.५५; ३४:१७) -ज्िीचाली घन और सत्प्ि की देवी हे, उससे मंगल की कामना की जाती है -# या 
'महुर्ज सिनौदाली या रादा वा ससववली। इन्ामीयद्ध उतये वसा स्वातये (० २३२. ८)। इनके शारीरिक सौनटर्य का 
अनुपम वर्णन ब्रा होता है। इसे देवताओं को पुत्री कह गया है - किकीकाल पूथहुके या देकअपसि स्वत (० २३२६)। 
'सिनौवाली प्रकाश को देवी है-दृहप् अपावास्था सिककालो (8० २३२५ सा घा०)। 

५०. सूर्य (२.२६; ४३५) --देकताओं में सूर्य को स्वृलाकार एवं श्रेष्ठ ाता गया है। सूर्य को अस्नि औरमिज्वक्ण से विशेषतया 
सम्बद्ध भाना गया है- ख््िकत उठमतवासट (६० ११५ २)। सूर्य को सर्वे के रू मे विवेचित किया गया है। समस्त 
आधियों के कर्म डष्टा सूर्य ही है - सूराय वि्क्थदले (३० ९:५० २)। इनके जनक के रूप मं बद्,विष्णु, वर्ण तथा सोम आदि 
का जम आता है - सः सूर्च य उससे जजान यो अप येशा स जकास इन: (इ० २.१२०४)। अक्सराक के रू मं सूर्य का विशेष 


परिशिक्षर: र्र 


स्थान है। विश के कल्पाणार्ष अनार का विनाश करना इन मुख्य व है न सुर्वयोतिषा बाबत: (बा १५ 3७५) । 
सर्व सभी देवताओं की आत्म है - खुले व सवंड देकअकाघा (शव: व.» १४3२९) सर्च आत्या जमहसतसवुदा् (यु 
७:४२), सर से सामवेद सी उलम हई ह- सुर्खर रकम (अआका) (रद क्र» ११५५.८3)। 


अन्य देव समुदाय 
वेद का अधिमत है कि मंरदश को ऋषि ता पंशे७ को टेयहा कहा जा है-- पमथ बाददं स ऋषि तेपोचयो सा देवता 
(68७ १०१० खा& पा०)। इसी आधार रू बजट मं उर सभी को देवता को खंड खदान की गई है, ो प्रचलित हन्‍, अधि, 
सर्व से भित्र चेतन, अपर स्थावशप 'व्माविेर,पुप-विलेष आदि के रूप मं आ: जाने जाते हैं। इन सभी को गुण- धरम के 
आधार पर पृथक पृषक॒ व में जविघक कर विदेषित किया गया है। 

'क. मानव वर्ण - देव मानव का तादाल्‍्य सरीेद है - उचदे ह का : इटपोे बहासुदेंवक्थ मजा (सर० वा» २३७0 
कतिषय तय देवताओं के लिए कक हैं दया मानव के निमिल कुछ तत्व परोथ है । ्यकत्व एवं परोशव् ही देव मानव असर 
को अभिव्यकर कावा है-- यदे कमुष्यणां प्यक त्देका्स परोकणण पतपमष्याजां परोक टेक पका (कम. 
जर०२२१०३)। देवगण दीर्घायुल शस हैं दा सातव-आु दुलगात्वक दृष्टि मे वा ह, पएनु स्वत्यायु होने पर भी 
देक-कार्य-सम्बद्ध होने के कारण मातव भी देय आल कर लेता है- द्राधीको हि देखाबुपं हि सूचक 
(सह जरा०७३१७)। बाहाण-वजनान आई को भी देवलथ जान किया गया ह- बहाल वे सर्था कं 
१३४४२) बहुस॑ कजपासां यो व देवा: . टी सं १६ ६ १)। बजुबेंट मे भुष्यं को भी दे ्रणी मं परिगणित किया 
गया है, जो इस प्रकार हैं-- अध्यर्यु उद्गाठा, इत्विज्‌, कुमारी, क्षता, क्षत्रिय, जिठ-ट्वित-एकत, पतली, परिवृक्ता पालागली,, बहा, 
जाहाजादि,पहिी, वजबान,पोद्धाणण,र् रब, वायदा, सरथी,होक कतवादि। 

खा. पशु या प्राणी वर्ग- वैदिक साहित्य पशु-माहालूय से परिर्ण है। मानव उपयोगी तत्वों से सक-तादात्पय संस्थापन कर लेता 
है । पानवीय आकारधारी देवताओं ने भी सहापक होते के रण पसुओं से सम्ब-प ओड़कर उनें दिव्य शक सर्प बना दिया। 
अनेकानेक अवसरों पर देवोपयोगी होकर पशु-अगद्‌ ने जनमानस को शधाबित किया है। देव- अवधारणा में पशु-बगत्‌ के 
नो को सी रिसपत किया गया भें को रह।अक् पषकतीक के कम े अप ा पिन किया गय 
,ओ अर्धविव ा दासव का प्रतिनिभिर्य करता है साघात्यतया यजौय सहायक पशुओं को ही देवता के कप में स्थान भरा हुआ 
है । इन्हीं से यज्ञ की प्रतिष्ठा होती रै-- पशुन्‌ व्यः ( अनु ऋििकिपठि) (तैलि० सं० ५१३ १)। यज्ो वै' स्का मी 
कं» ४२०) गजब पतु स्वर्ग ले बने जले के है. कक है कई यह. (4, ४. ३३० »0। बयुदर मे 
पशुओं को देवा प्रदान किया गया है- अजा, अनडुद, अथ, गर्टध, एसभ, वत्स,सर्प इत्पादि । 

'ग. पात्र अधववा उपकरण वर्ग --वैदिक अवधारणा अवेतन फ्टायों की मूरतकतृ उपासना की पशपाती रही है। अचेतन पदों के 
अन्तर्गत विविध यजजौय उपकरण भी परिगणित हुए हैं। चैठन्य एवं अचेठन पदार्थों को विप्रहवता प्रदान करने के कारण ही याजिक 
सर्वदेववाद को मान्यता आर हुई। पजेपचोणी सपस्त पद दव्य-गुण-स्त है एव टैवराकि सकालिल हैं मंड पूत होने के 
अनत्तर अचेहन भी पैतन्य एबं अलोकिक हो जाता है। बड़ौब चाह यजोपदोगी छोर के कारण इसी विशेषता से समसवित है। 
इनको देवशेत्र कहा जाता है-- पाक्नणि वा व देवड्षेक्मैआा» सं ४५ ६)। यज्जौय पात आयुर्द होते हैं - आयुक्ष धुत प्रतिष्ठाया 
ऋतुपते। धीरि० सं७ १५४२)। 

यह प्रान यजुवेंट मे 'बजौ पा एवं उपकाणो* को थी देक-ओ्रेज में परिगाणित किया गया है, ो इस प्रकाहैं- 
अकषन्युरी,अदाभ्य,अप्रि, अवर, अमि, आल एज्बू, आसनदी ,ष्म कु (बाण), उखा, उपभूद्‌.उपल ,उपवेश, उपांशु (पर), उलूखल, 
कसा, कार्मूक.कृषणविवाण दष्छ,कृष्णजिन,ह पर्मासन्‍टी दर्ज, वि, धनु, हव,नियाषया, 
अहिं,मन्‍्यी,पत्थिपह,महावीर,मुसल,मेखला, यूप, योक्व (जु आ आने को रस्सी), रज्बू रथ, रास्ता, सक्‍्म, शकल,शतमान,शम्या, 
'ञास, शुह्त शुक्ामन्‍धी, पुर, सोमपद,सोमा सु. सुब, सुर, खुच, रत, स्वयमातृष्णा (आप एखरे का पार स्वर, हवन, 
हिए्यशकल हत्पादि। 

















' स्थान वर्ग - मातव की आराष्य सि देवी, देव या टेक के रू में सर्व सबक है। प्राकृतिक दृश्य, शक्ति, स्थान, 
'पोगोलिक-परिवेश वा कृषि पदाों को थी देव के कूप मं मन्‍यहा ऋण है। अन्तरिष, घुस्थानीय,पूथिवी तथा पूथिवी-तल 
के विवि७ प्राकृतिक एवं यजेपकोगो कृति र्व देवता ही है। खो: वेटिका ए्ं भूषाग तथा उस पर आकित वडशीव-नि्िति 
'ी दिव्य तत्व से समस्वित निकधपित किये गये है. छोबें से देकखफायकर््‌ (श० का २४3:२.८) देव वा एक व्‌ 
ठप: (पैद० गा७ ५ ३) देते देककोब: (शठ० ग० ८£ 35)। यथोचित स्थान मे श्रोत देवयचन सम्पत्र किया जा सकता 


क्र चजुकेंद संहिता 


है, दिव्य गुण-यु हो छोटा है। वेट ये अपोलिखित मानों को देवल्व जदान किया गया है-- अं लोक, असौ लोक, 
'उततस्वदिका, उपर, खर,दक्षिणो्र वेट, पा, बहिसवमान टेस, धान, पूमि,वेद, सर, समु्रा.सिन्यु इत्यादि । 

हु ह्॒य वर्ग - देवताओं को सपा्पिठ जय पार को हष्प कड़ा चाल है। यह को देवताओं की आत्मा कहा गया है - वह ड 
ेवानापाल्य (स ब्रा ८8 33)। या़िक कृ्य मं दिवस ुछ अत व रू में देवताओं के औरणनर्थ आहुह किया. 
जा है। देक कार्य यु होनेके करन अज्रादि पदार् पी टेबल शर्त कर लेते है -यक्उ देवासकनय्‌ (सठ० ब्रा ८३ २२० 
फल देवास परत पन्ने: तैहि० छा १३३१. ८)। यहअदुर अत को देवत्व प्रदान किया गया है: आहुरिघिष देवान्‌ 
'हृँद जाति शत 5० १:८५)। यजुवेंद में अयोलिखित हवा को देवता का स्थान दिया गया है- अम, आज्य फ़तल 
'घृत), ओषधि, तप्दुल (चावल), थाना (पुना हुआ जो), तवनोत, पय, पुरोष, पुरोडाश, यव, वल्मीकवपा, वसा, सन्नाह 
'(साजास्व-दूष+ दह) तब इत्वार। 

च्‌ वस्तु या द्रव्य दरग-- वेदिक सम अनेक रहस्यों को ससाहित किये हुए ै- राय से वेद निपिल सर्व सक्राहणा: 
गो ख्रा७ २:९)। इन रहस्यों को भली-भो आरसाद्‌ करके लोकमंगल की धादसा ये अनुम्ञणित ऋषियों ने ्रत-क्ातुान 
को अगुछत दी है। इनमे लाभ ओर अगिह-मिरखन के उचाय गिकमप है यइ-विधान अनेकानेक साधनों की अपेशा एखे 
हैं आसनेषादओ यह रशाएमवण 6०. १५ ९५६५९। वापक को मेशयु लेक बस या एव रा पझेत हुई 
'िव्पता शत कर लेती है। वजुबेंट मं अनेक वस्तु अपखा इ्थ वो देवल रूप मं निर्देशित किया गया है, गो इस प्रकार है“ 
अडन, इहका (ऐटिं), तपांसु-सबन (बह), उच्जीष (पड़े), ओदुम्बर, कुशतरुण, कम, कुर, गुलगुल्व आदि संघारा, पावा (बह), 
'चात्वाल,वार्ष्य(पृताक्त बस दर्भवकण,दरवष्टका (दूर्वा + इश्क) वार, घाज आदि । धू((पुरा),नौवि (व्न या नाड़ा), पवमान,परिषि, 
'पर्ि्रत,पाप्व (बस) पक जतवर,बाजहित, बहन, व, मृ्षि, मेकला, लोकपूणा, लोह,वराकपणै, वराहाविकत 
मनन स्क .विधृती, शापित समिट, खिकता (बालू) सोम सम्पद्‌ स्वर््या-नौ (सवा नौका) ,स्वर्ण-निष्क, 

॥ 

छ. अपूर्त या भावात्यक देव वर्ग - वेदिक ऋषियों ने व के माध्यम से अनेक देशों के प्रति पक्ि-युकत अभिव्यक्ति की है। 
वैशिष्य होने पर पी ऐक्स- भाव सर्व यह कालानकर में ऋषि दृष्टि अमूरत और पावात्मक देवताओं वी ओर जाती हुई अतौव 
होती ॥। कतिपय देवता मनोभाों के मानवौकरण रूप है। ट+सम्बड भावनाएं अमर्त ूप मे साकारहोती है े देवता परत 
भा के अतिरूप है । ये भाव देववा-विशेर या टेकता-सासा्य के वशेषण है। कालानलर मे इन भावों ने स्वत देव प्राप्त कर 
शिया यजुदें मे जे अमूरत या धावामक देवता के रू ये नि किया गया है, वे इस कार है-- अनुमति, अब, 
अहोशा, आधयण, आभिचाश्क, इर-साम, ऋषि रृहि, काम, 'य तप (वा कर कह, कसा दर, 
देवपान-पितृयान, रेप, थी, निईति (पापादि], पुरुषजगदबौज , पलौ- [. पति प्रसत,प्रश्न,आणोदान देवता,प्रयक्षित,पैष, 
जाए, भाववृत, पति (पेपर) मन, माल्ववक्िक्य, पु, मत्यराकन, वजसान आसीर्ताद, वजमानानामात्म स्‍ुत,यड,वुर-गर्जर,ल्‍ 
विजुष (होम), विशज्योति,विधुचिका, सरीर-अवयव,श्रोत़,'बो डशी (दास कर्म), सौर, सीठा, सुख, स्॒वन, स्वाहाकृति,हस्त्नहदय,, 
उदक-शूल हलयादि। 
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अभ्निहोत्रहवणी -- असिहोतहक्णी एक प्रकार को दुची का है साम है । यह बाहुमाउसम्बी, आगे हंसमुखी और चार अंगुल 

गर्त बाली होतो है। इसमें खुदा से आज्य लेकर अमित किया बात है, बिससे यह आस तक्नी कह बाते 

है--'ंकषिणेगा/मिहोहहक स्व शुप वे ता इक (व क्र १ ४)। दस यज्ञ मं इसका उल्लेख अनेक स्का मं हुआ 

॥-- सछ कपालामि चाएणिहोहहकर व हूप व कृष्णाजस व ह़प्य चोलुखल थ पुस स दृषकोफता फैला है ह 

यजवुवारि.... (है सं० १.६८) । 

अतिग्राहपात्र - सोमाभिषव काल मे दिन सकट के पास जौर पाव कम से रखे जाते है ये पान है आपने पात्र ऐप, 

सर्यपा्र। हम पाह समूह को हो अविग्ह भो कहा जाता है। कात्यायन ओठसू मे शत: कालौन यह में अतिगाद को ग्रण 

करने का उल्लेख मिलता है-- फ्रक सबरे/किषहारगूहैला (5० शो १४ १ २६)। पुदा्मिति प्रतिपत्मतक्षदकेक (दा० 

० १६२:१) ; वीर्याव इल्य्हं व फोड़ वावेडत (० गो १४.८)। 

३. अदाध्य पात्र -यह सोमरस रखने का गूलर को लकड़ो का बना एक पात्र ह,जो अस्नि्ोम आदि याग मे पुक्त ता 
है। सोम के साथ 'अदाभ्य' नाम उत्लिस़ित होता है- के शरोयाद्यध्य शाप जागृति ता ते सोध सोमाव त्वहहा शा 
९ मवओड- कान इक अमिकनो। ।उही्यबुपवलपो है औदुघ्बे से पा... उसहणपताध्यफ़ाय 

श्री ९४१२) 

६ अध्वर्यु- याग में सोलए झलिजों के वरण को बाह कह गयो है.िसमें से वार प्रमुख है-- उमा, उद्गाता,होता और अछर्ए। 
ोडशॉर्िजो ब्रहोदगलृहत्रलप... (का» ्रौ७ ७:७)। इसमें उत्येक के अन्य हौस -हौत सहयोगी ऋत्बज भी होते है-- 
चत्वारलिपुष्या:। तस्य हसयोतो ब्रफ (आऊ० ओ० ४/०५)। इलका ऋयोल्‍्लेख महाँँ कात्यायन ने इस प्रकार किया है- 
वाहणाचछ ३; सि. प्रोतृपैधवरणप्रत्ध्वातपोतृ्निएवदावाउनेएपीन्‍सुवकण्यणावस्तर्रेकयूणते (का भ्रो० ७१४७)। 
अध्यर्यु ओठ्या! के मुख ऋतिस्‌ हैं, जो प्रा्थशा आदि के साथ यजुवेंद के अनुसार यज्ञ का व्यावहारिक कार्य करे हैं“ 
पेय उपासे | ञरिति (शट० ग्र७ १० ५-२ २०)। अर पुणे वाचं विधयति वैज्ावहण: पका ऐजा० सं 
३६. ८) कण का आर और समारन हो के दरए सेता है। अधवर् रा शैद करन पर होता मग्रच्याएण करे है -- 
अलवर नृज्णपल्वप॑ (का० ० ३ ५ १९)। अध्यर् के तौर अन्य सहयोगी ऋत्विन्‌- परतिप्स्थाता नेहा और उपता होते है-- 
अध्यु प्रतिप्रथाता नेशेत्रेता. (आऊ» ओ० ४? ६)। इसे यज्ञ की प्रतिष्श कहकर सम्मानित किया गया है-- प्रक्तिका वा एक 
चाय पहलर्ण: तो ब्रा ३३.८१०)। 

५. अनर्धानकट - यह एक अ्चद्राकार यट घाव है, जो गाहपत्य आन पर पली-संयाज (कर्मकाप्ड विशेष) काने के समय 
अध्य् दा अपने ओर यजमात-पलो के ओोच रखा जाता है, उस समय टेवफ़लयों का आवाहन होता है। यह बारह अंगुल 
जम्बा,छ: अंगुल चौड़ा पा होता है, जैख कि कहा गया है-- असघानदरा््चद्राकार ड्दगुस। 

६. अप्रि -यह एक गेकदार (कौरममुदं वाले इष्ढे के आदर का वधा एक हाथ रम्बा उपकाण है,ो वेदिका- खनन के काम 
आवा है। अप की तुला बच पे भी को गयी है-- बड्ो 5: (रह ग्ा७ ६3 3९)। अधि व्यापयी वारसिपाी, 
वोषयर कं पद च.... असर निदयाति । अधिया पति ऋष्यासप्ठ यखस्य लिर इृति (बौ० श्रौ० ९-१२)। 

७, अरणि-मंधन--आनहोडी,जिससे श्रोतामन को परकर करवा है, उसे अत कहते हैं । इसके चार अंग होते है-- अधराशणि, 

उततराणणि, ओविली और नेत्र । अधि पर एनदी रखकर और मंद किया जाल टै। मनय मे उन (सम्बा फष्छी का. 

डुकड़ा काटकर काप में लेते है। इस मन्यी को दबाने के लिए ओविलो (१२ अंगुल लम्बा कष्ट) अयु्त करते है। मंधन में 
पा  ] 

'यह सब मिलकर अर मन्‍यन का उपकरण पूर होल है। 


रे जुवेंद संहिता 


८. अब --अबट, कृप और गे के अर में पुर किला गदा है; उ्त लिम्तंल के संबंध में इसका विवेचन होता है-- है अचट 
'कूप ! उखां अवदधातु (पजु७ १ उवर चा»)। हे अब गर्व! अदिनदेंव पृषिष्या संसद सहस्थाने उपरिधाते लाता खनन 
(बजु० १६६९ महौ> भा) । कहकर पा्िलिखति (शा बा ३६.३3)। 

६. असि -केदन और विदापण कारय में अयु् होने वाली लोहे की तुदौली सलाद को ' अधि कहते है शपथ ब्राह्मण में वर 
हो ही मस्त कहा गया है-- क्ोवा5 अर (शह० गा० ३.८.२१२) ; आस वै जञास इ्यालकष (शत: वा, ३.८:१७)। 
१०. आज़्य-- ठण पृत को आज्य कह गदा है। खुदा शा से रुची मं लेकर आज्य होष किया जाता है। रस रूप दष्प के भी 
आज्य कहा गया है-- रस आम्यप्‌ (रात ब्रा ३७2.१३)। टेवगन आन्य से हो संतुष्ट होते है-- एड जुड्टं देवायां पदाज्यम 
(शत १५२१९०)। अखण्ड हवन मे सूर्य के का के इल्यक हर मे क्रमश: आज्य,सतू ,धाता और लाजा से हवन करने को 

कहा गया है-- आम्यसतूबानालानमेकैक जुझेति (३७ रो २०३२) 

१६ आज्यस्थाली -- याग में आज्य रखने के पा को आज्यस्थाली कहते टैं। आज्यस्याती में से चार खुबा आज्य जुट, आठ 
वा उपभृत में और चार खुब रा में पाले को कहा गया है-- खुवेणाज्या्ज चंद. । उपर ..। धुवापाज्य 
अहुप्त(क० ० २७४-१०,१५)। वेट से खुदसुबपणपुंरा्थस्वालौपम्गेदहाय (का क्र, ३६२१) 

१९२: आदिल्य-ग्रह -- आदित्व यह इरिपम्थाल रापक ऋतिए से सम्द है, दोचकलस से झोम को आदित्य पह ये लेकर 
होम करते है-- होषाय परशक्याता आदि्यपहपतेज डरोजकल/ातू शो गृहणाति। यजुवंट भष्यकार उबट और महौघर ने 
आदित्य ग्रह से संबन्धित इसी तथ्य कौ पुदधि की है-- अपर प्रष्णया आफ 
'ोजकलशाकुपपायगृहीतो >चीति गृह दिटेकयाट मु एप, ८ १ 3० ५५०) । हुवे दुनीीयवनगता आदि्प्रहादियणा 
ये (पजु» ८! महोँ& भा»)। आदित्य रस-पुर ही एहक है-- अं सरसों घो पदादित्यपह (वौषी, बा १६१)। 
आहित्यग्रह से याग काने से गौओं की वृदि होती है-- आदिण (उतु) गाद (प्रजापले) तैहि० सं»६५१०३५)। 

१३, आसन्‍्दी -आसत्दी आसन या आकय फलक के अर्थ वें बदुरू हुई है। ओदुम्बर, खाद आ्ि काष्ठ को मंज की होते से 
री हुई खटोली को आसन्‍्दी कहते है। बाजपेय याण और फौश्मनी दान मे यजयान को इस एर विटाकर उनका धिरेक 
किया जाता है। अः्लष्टोम या में पर्णपा रे के लिए पर्ासनटी और सोमरा॥ रखते के लिए झोमासतटी होती है। अप्निचयन 
बाग मे इस पर उछा रखी जाती है। उदाता, जा आदि को (बैठकर अधिपेक काने की आस उद्गात- आसरदी राजसन्दी 
सिमी जात. एसादुभात्कैबजाक जार. मो. १९५/)। आससशीपा अधिष्तहोने कौ माता 
जाहरण पर में टी गयी है-- हयं वा आसार होद ७ सर्वधासतपू अधां यह आस है, क्योकि इस पर सन कुछ आस 
(जा हुआ) है (शक बा, ६७११२)। 

१४ इापातरी -- अध्यर्, वाण के गाट शेर बचे हरिई्य को इस मं रखकर होटा को देते है। हा पाज मं सेप इस ह्प को 
_'डा' कहते हैं। होता द्वार सन पाठ के अन्तर झत्विनु और यजमार इडा-घक्षण करते है-- डा होते प्रदायाविसजन्‌ 
वक्षणा/तिकापति (का० शो ३ ४५)। पडाएनी एक हाय सम्बे,छह अंगुल चोड़ी एवं बीच में गहत होती है। 

१५ हृषठका --औतलचयन के प्र मं ककाओ टे) का अ्रयोग लेख है। चिति-मंरचना हें के साध्यप से को बातो है। ईट 
निर्माण को मिट्टी में ख का सिकराण उचित होता है। चित नर्स मे विकृत,पंग ओर अधपकी ईंट के अयोग को निषिद कहा 
गया है--नचिज्रन कुष्शायुपदष्याह रात जा» ८ »२ १९) । ईटो के यदुणी,मण्टल,वृषथ विकर्णो आदि भेट भी उल्लिखित 
है-- फरहलपृषधे विक्णीपिीएकासु सड्ाजि प्रनीयात (बौष७ रु» २१९)। 

१६. उछा -॑म्टी की बनायी मंनूषा को उखा कहते है। अतिहोजी वाहन कर्म मे उ्ा पार मं अस्त को लैका अचास मे आते 
हैं। उखा पात मे अगश्नयण भी होता है। उखा पाज में अस्त की स्थापना करके उसका भतण करना उखा संघरण कहलाता है-- 
खा संघरणपह्षप्यय(का० श्र» १६२१)। शत्पथ श्र के अनुसार उखा को ऊंचाई लम्याई ओर चोडढ़ाई एक प्रदेश (बालिस्त) 
को होती है. ता फरदेशपा्ेचो्मा्‌ करोति (गर ऋ७ ६; २.८)। झ बह की सर तंस थी कहा गया है-- लिए एक 
बहुछा(का० सं १९४)। 

१७. उदगाता --सामगान के चॉच येट पादे जाते है-.. बता, ठदपेच,अतिहार उच्दव और लिघर । उद्गाहा ऋतवजु सामणान 
के उदगौथ अंश का गान कहते है-- उदुबोव एयोद्रनूकम्‌ (सेंट रू. ३२६५)। उद्गाठा के तौन अन्य सहयोगी 
'त्विग--अस्तोता, प्रतिहर्स और सुकह्ामय ोते है-- आह फ़लोला ऋिर्ा सुवरहष्य इत (आक क्रो: ४! ६)। अस्तोता 
अस्तव का,उदगाता उद्गीध का.तिहर्श इतिहार कई डरा (सुडदधन्‍्य) उपहव का और ये सन ऋत्वज निधन का परठ करते 


अशम्कक ' 


है। शरण ब्रहमण में इसे दर्सा से सम्ड किया गया है-- क्या उदपता कमाए. यदा कलर व्ति सामम इवोषक्दि: किये 
(शत०१६३७३२)। पर्कयो वा जाता (शठ० तर १२३२३)। 

१८ उपभूत्‌--यह जुहके नाप और आल्मर से अदत्य (पीपल) काष्ट की गरी एक खुची है। जुहुका आज्य सभाण होने पर इसके 
आज्ञय को चुदू मं लेकर आइुति दी जाती है-- आकष्युपफुत्‌ (ढ:० शो ९३3९)। आन्यसथाली मं से चार खुबा आज्य बहू 
में, आठ खुबा उपभूर में ओर चार खुश हर में रखने का विन है। जु के उहर में उपपृद और उसके उत्तम घुा पा रखे 
ते हैं 'वाचसपत्यम्‌' में भी इसे एक रुचि पेट कहा गया है-- आकत्े पज़जुपहपेटे सुखि (या: पृष्ठ १२३३)। पाथिष्या 
जुूं परिगकतोपफृत्या वासप्‌ (आख७ गृ० ११०६)। 

१९, उपयमनी-- उपयमनी आस परस्दाएन करने का चिट का एक चा है। चाह्मास्य दाग में अध्वर्च और मतिमर्थात गाईफतय 
'औ े से इन पा मं आस निकालकर उततेदी और आदकनीय में औति का ्रस्थापन काते है जुद से बड़े आकार को एक 
'खुची भी उपयमनी कहलाती है। उपयमनो से पर्मशा में आय लेगे को कहा गया है-उपयफ््ासिव्लत घर (का औ 
२६६३)। वाचस्तत्यम॒ में इसका सम्बन आप्याधान से बतादा गदा है- अध्याकादं सिदादो (व १५ १२८२)। 
'उपयपनीरपकल्परधास (स» ग्रा७ ३५ २१)। उपचपरीकयाशरत (० क्र ५४१८)। 

२०, उपयाम --'उपवाम' याप का काप्छ निर्मित एक ग्रह राज़ है,ो सोम आदि गव रखने के उपयोग में आता है-- 
दो प्रहे पाप (वा ९० १२८३)। जलवे मे उ्पाम रु्द अमेक शार अस्लाजत हुआ है-- उपचाप गृहीती:सि (यचु» 
७५४) | वात त्राणेनापमेन कासिके उपपाययधोज,.. कु २५ २)। यट वष्प हि में थी डल्लिखित है- उप्यापपकोरणौष्टेव 
(पैजा७ सं० ३१५३)। 

२! उपवेष (पृषटि) --यह यज्ञ का एक काठ पा ह। इसका आकार आगे से पंजे का और पौछे हे जैसा तथा नाप में एक हाथ 
'म्णा ोता है। औधिरोजो इसका उपयोग र' की आन को इथए उधर हटाने ये करते ह-- अर विधमलां दा (९५ 
१० १३३०)। इसे धृष्टि भौ कहते हैं-- सर उप्वेषधादले धृष्टिससीनि (शठ» तर १२१ ३)। पृष्टिसी त्युपोषणादायापाल 
'इत्फकरान्‌ प्रा: करोति (का० शो २४ २५)। उपवेषो:हापोहन सर्च हस्ताकृति काप्ठय्‌ (का शरौ& २४.२५ क० भा०)। 
'पताश शा्रा के मूल को काटकर उसवेर निमाण के को कहा गया है-- पूल डरेति (० शो, ४२१२) 

३९. उपसर्जनी- होने को जिस बटलोई में याप के लिए जल लिया आता है, बल सहित वह पात्र उपसर्जनी कहलाता है । उपसर्जनी 
(जलपाओ) को गाईडपत्थ आन पर तपाना उपसर्जनी अधिक्रवण कहलाता है-- उसर्यनीर्िक्पति (का शो २:५५)। इसके 
आद हो अध्यर के निकट लाने को कहा गया है- उफसर्जरी रास्करतन्‍क (क्रो २१५३२)। 

२३. उपांशु (ग्रह) --जिन पाज़ों को हाथ में लेकर यज्ञ कार्य सम्पन्न किया जाता है, उलें ग्रह कहते हैं-- तकदेने पर्ष्यवपहरणत: 
मादा नाष (श6» जरा, ४३ ३०)। अध्र् कया रह से वकिक कार्य समा करे ह-उकाशु युवा... सै सं 
३६) । 5पांसु पर को मच से सुद्ध काके हवन करना चाहिए--उताहुजंलु झुफार्‌.. 'क» क« सं ४२ १)। याग के बाद 
धर उसका सम्मार्जन किया जाता है--उपाशुएरं हुशछा पतरया् कुर्याश पजु० ७३ मही० भा०)। उपांशु सवन (बह) को ठपांशु, 
के निकट रखा जाता है। 

२६ उलूखल -उलूखल हव रूप व पदर् को कूटने का एक काठ पाज है। पुरा निर्माण के निमित जौ या जि थी इसी 
से कृटा जाता है-- धाययादिकम्धससाधरे अह्ठपदे पे तत्व यक्षिक्पतरपट (वा प० ९३४०)। काल्यायन श्रौह सू में 
उलूछल-मुसल का उल्लेख मिलता है-- डलृखलयुसले स्वव्ातष्ायुकण्ार्सया औदग्बे रेल मत लतुरहुलूखल 
फधयसबग॒हीतप कृत (व श्रो० १७५५३)। अखेलूखलमुखलेः उपशकानि(सठ जा» ७:५३३२)। 

२५. ऋतुग्रह -- आत्वोम या में ऋुगह नामक उपयाम चाज का समानदन किया जाता है। ऋतुषह से सोष रसाहुति दी जाती 
है ।इसकार्थके इत्जज्‌,मध्यण ओरअिपस्थात होत हं। इछु को संख्या बारह है, अतरव ऋतु से बारह सोम आया 
समर्पेत की जाती हैं--ऋतु ग्हैकवरक-. (का श्रो० ९.१३ १)। द्वाद वै मास संवत्ससस्थ तस्पात्‌ द्वादहपृहणीयात्‌ (शह० ब्रा 
४3:१५) आु गद से शतःसवन में आइुतियों का विधान है- ऋतु शक: सकसमतुत मर» सं» ४६.८)। अलुणहों की 
'उलपति सोमपानक इत के साथ हुई, गठाया गया है-- खोफपा इद्धाथ समा दद ऋुबह: (करे क० रू ४४२)। झतुप्रह 
पास आहत देने पर आणियों को वृद्धि होना बताया गया है-- अतुफानेकलवेकक प्रजको (सर गरा७ ४५५. ८)। 

२६. करम्भपात् -चातर्मास्‍य या मे प्रक्रिस्थात जो के आटे का करलमणाज बनाता है। इसका आकार डमरू जेसा और नाप 
'अंगुष्ठ पर्व जितना होता है : इनकी मंछुया यजमार की प्रज (मत) मे रकू अधिक रखी जाती है-- मेचो करप्पपनाणि कुक 


झड दुबेंट संहिता 


चावल गा: स्पुस्ावस्पेकेगिरकाई (तठ« ड़» २५ २ १४)। पर्जुटीकिजासपो सिलषाय चूष्टााां काव्यपा्रवरणप्‌। 
-चावसतो वजयासनुझठा एकाधिकानि (७ क्रो: ५ २-२) 

२७. कुश (दर्भ) -- कुश का प्रयोग याज़िक कृत्यों में विशेषठः किया जाठा है; चारों दिशाओं में कुश्काष्डिका, आस्तरण एवं 
अल प्रोश्ण के निमित इसका प्रयोग होता है। सोपन-यरक होने के कारण इसे जल रूप भी माना गया है-- आपो हि कुला 
(सह ब्रा७ ९३१3)। कुश का पर्यायवाची रूट दर् माया गया है। दर्ष को सन्युसुपन काने वाला कहा गया है । दर का 
ओषधोव योग ग्हव्य है उस वेहत्क्‍ दा आपका छत ओषचयक या(शठ« तर ७२३ १)। अप वा एक्ट तेजो 
वह (काठ सं ३० १०) दर्थ की सुदत याज़िक कृत्य मे महवपरण होतो ह-- ते हि शुद्ध मध्य: (शठ० वा० ७३२३)। 

२८ ग्रह पात्न-िन पा में हवन सामरो या ह़व पदार् खे जे है उन रह कहा गया है। सोसाधिषत काल मे निचोरे हुए सोम 
'को एक करे के लिए इस ग्रह पात को जले के नौचे रखा जाता है--यट्‌ गृहणाति- तसपाद रह (रह, जरा, १० १ १५)। यह्वल 

'ऋयंगृहणत तह ग्रहण ग्रहलम्‌ (ऐड ब्र७ ३:)। इसका पांव रण करने के बाद इसे ग्हण कर सोमाहुति दो 
भा 'तान पुसतात्‌ पकिल्य व्यवहार ते परशा अचकर ० ऋ७ १७१३)। 

२९. चघस(होतृ, अच्छावाक, उद्गातृ आदि) -.. चमस बडोथ सोसरा वो कहते है-- पलाशादिकाष्ठ जतें 
'चकिपपकाेदे तल्वकणपेदादिक यज़पां। सोफपायपातकदे व (ला, १० २८९५)। तब्वाविशधप सति चतुरकष 
*तपसेना परणयाति' इति(क/७ करो २३१ क धा»)। अच्काक ोला का सहकारी ऋत्वन होता है। इनके द्वार उपयोग 
में लाए जाने वाले अच्छावाक चमस और उद्गात् एवं अध्यर्द के रा पर कमर: उदगात चमस एवं चमसाभ्वरय प्र किये 

ोफाय प्रकिया चपशो /सय प्रकता योकः सपा स्तोध उक्खासा घहे क गृहीला चपसे (बौधा, ओऔ० १४२)। 
_अच्छावाकलपसापवत तर सपुष्दूप घदावास (बोष: श ७२८) 

३०. चर्म (कष्णाजिन, शार्दूल, आदि) -- वाजिक कारों ये चर्म का किविश प्रयोग जाया जाता है । इसका प्रयोग मुख्यतः 
आस्तसय के हर मं किया जाता है। फलों पर विकर उस रा को जो थो। कर्ष पर सोम को पत्थर से कूट थे तथा उसके 
सा को निकालो दे । गाय,मृष, मेष ,व्या# आदि के वर क उल्लेक्ष यह कयों मं हुआ है-- ्या-र्षारोह (पु १०३५ 
३७ घा०)। ऐोर्मपासपाण में अजय कृष्शजिन को हाथ मे लेकर [विविध करियाए करते है-कृष्णामिनादायप्‌ (का और 
२४ चर्म पे चघस बनाकर भी दाजिक कार्य समय होते है-- अब होजणा जमसा्त्र्यास (6७ क७ ४२:३३१)। 
कृष्ण मृण के चर्म को कृषाजिन और व्याप् या छह के चर्म को राएदूल कटा खत है: कष्णाजिसपासले (सर ब्रा १४३४४)। 
लक एक्वर्ड । काल: ।(ीति बा १७-८१) 

३१: चात्वाल-चातर्ास् या आप्डोप याण की वेदिका से उतर कौ ओर चालवाल खाया जाता है। यह एक विशेष यहकुष्छ 
होता है,जिसकी गाए ३२ ५ ३२ ४ ४ अंगुल है। इसका उल्लेख कात्यायन औठसूत मे अनेक स्थानों पर पिलता है-- शष्यापादाय 
हाल पियीते (क/० श्र, ५ 3 2९)। विरर्ासरिति चालाले फए (का शो: « 3 २३)। चात्ालोगुकराकनोण सत्र 
(कक श्र: १३:/१)। वाचसायय वें का एक अर ह-- उतरे मे स्‍कूप का स्थान-- उसे प्ले (० १० २९१२) 

३२ जुह-भाग मे हविईषव्य ऑर्प काने के [नम हयुर होने जाली रुचो को जुह कहते है। यह पलाश काप्ठ को,एक अर 
(बादुपाज नाप की, आगे से चार अगुल गर्तमालौ ओर हंसपुखो होती है -- यक्िये ख॒गाखये पात्रदे सा ल पला़पिता (बा& 
७ ३१४२)। पालाशी जुट (क७ ० (३३९)। पर्जववी जुढू ० सं ३:५७२)। इसे यह्ञ का मुख और घुलोक की 
उल्तिकारक कहा गया है--जुं यकयुखन्‌ ैश० रू» ३ )। उदधहि फल जया .. (काठ सं १३६)। 

३३. दष्क--अस्नि्टोम याग में उतमान को ब्रल्नर्य पर्दक जौद आारर करे हर, परिप्रमण करना पड़ता था, इसलिए उस समय 
दष्ब्भाएण का विधान आत्पपधार्व किया गया था-.. दो देवता । हे कसप कृञाकयल दण्ड, उच्छुवसव उ्रतो घव । ज्यों भूला 
अब फाकए मा पा पाहि रक। छत दालायबिसचयो (पर॒० ४१० महो» भ७)। झाग में बडान को मुंह के बराबर तक ऊंचाई 
कला ओडुम्बर काष्ठ का दष्ड धारण कराया जाट है-- पुखससब्मिलोदवां दघ्ड परयकाति (ढा० ओर ७:४३)। दष्ड को बज 
वीक माना गया है-- कडे वै दण्छो विरकतादे (रा ग्र७ ३२१७२) 

कट बेस सिमल कुछ की कन्ी हुई ओर कलकुल के आकर के हो है । चातर्मासथ या में इसे से हव रूप बर्य की 
आइुवियों दी कमल हवस 2५३. अध्को बह मयुला ज खिल बरंबध (८० 
औ+ ५९६३० क० भ७)। रब खलु दे जा हाल कदर: लेगा» रू» ९2०४९): ६७७४० 














'परिनिष्टडड ् 


३५. द्रोणकलश-- ट्रोपकलर में सोमरस छा झा है। यह विकड्ट काठ का मध्य मं गर्तवाला और चाएं ओर पर्शिष 
'वाला होता है । इसकी लब्बाई अठारड अंगुल और चोड़ाई बारह अंगुल रहती है-- असल वा एम प्ाणा यद ग्रणडलशः 
(कि क७ सं» ४४९)। आहवमीयं फ्फस्पादाय आायप्रेलकलत- सोपपाणि (का श्रो» ८०0) ड्रोणकलजत्य 
स्वह्ाधिवानाए सोमपावफ़्देन प्रहपाशणि गूछने (डा ओ- ८७४ क० धा«)। सुछछ मे चमसाकत से वायध्थानि च मे 
णकलाशा मे... जजु७ १८ ३१)। 

३६. ध्ृृष्टि-बह एक हाथ लम्बा पलास काष्ठ का जज है, जो ककाल उपधात 
'पृष्टससील्युफ्वेषयादाव इराक करोति (का० ओ.. २-४२५)। इ उस्वेश रूप वाला यज्ौय पात्र थी माना गया है 
'ृषिस्यपाप्ये ऑष्ययायाद - (यु ११७)। है उसके, खप्‌ परष्टिसि क्रतलथो्णास (यजु७ ६१७ मही पा» )। 
अम्ल पृष्ठ (७३५ ६१७ 3० ७७०): पृ्टी ऋतकाे (ब:० ओो- २६ २ १९) । यृष्टिप्वांधसपस परिकोरधाडरेक 
(० क्र २६ ३ १)। स घदरेन अष्न पृष्णिववोपचरि के दृष्टि (रब का ६२१३)। 

३७. ्रुवा-- पह जुटे गाप और आचार की एक खुची है। इसी जात का आज्य, सुझ से लेकर जुद थे छोड़ते है और हवन करते 
१ै-- रथ जुदा धरुवाया हविचप्पमृरक्ष हा भर: ३३ ९)। आप्यायां घुवा हकिया एसेन प़म्‌(का श्रो० ३3.२)। 
यज्ञ को उत्पत्ति पु मे सनी गयी है-- धुजाया एक सो दा पधवाति (स० बा १३३२२) 

३८. निग्राध्या- यह पार स्ोध्भिकव में अदुक झोल है । दोच-कलरा के अर दा फतक रखते है पवि के पध् मे सु्ण 
'फ़े ै। उसके ऊबर निष्ाभ्वा पा रखते है" इसमें मोपरस छोड़े है. ओ छनकर वौचे रे गहरा ें एक होता है। सोमाधिपत 
से बजान को जो होतू अप देते हैं उसे निशाध्या भी कहे है। इसके जल को सोम पर किड़कने का विधान है- सेन उतसि 
'(ड) व्यपतणीततस्मातिाध्या ताय(श का ३.९:८९१५) या वैश्ञवसण्थ कपसे यह नकाध्यासता पैज» रं७ ४१५ २)। 

३३. प्योग्रह-सौजञयणीयाण में जिस घहपात से पहन होता बैड़से पयोमहपाज कहते हं--पपपो दुष्पत्य पह, पह आधोरे 
अच। पश्नि पात्र पे 'प० पृ० ४२१२)। पयोगह का यात वह ये होता है। गोटोहन काके उत्तवेदी में पयोषह और 
'दकषणवेद में सुरापह का एक चतुरख खर पर आसाटन काने है-- उत्तौखी पशु पुरी: प्रति चर (सह 
री 27 22% «0०७ इन] 

४०. परिस्तरण--होत टर्भ को एक करके पूल मं एक पोठ लगाकर परिसतर रैयार करत है हरे गा्पत्य इत्यादि खरे के चारों 
ओर रत है दृपैएजीससिसतर्य ( रथ» श्र २३ १) । दर स्तणास हरित: सुकरे: - आधा हि टर् पररिताणप्‌ (५ 
२३६ १० भा&)। वे पूर्य और पश्चिम दिखा में ठदण और उत्तर कथा दक्षिण दशा में पूर्व रखे जाते है। 

४३. परीक्ञास --परैजू महातौर पाज़ को और से पकड़कर उठाते का काष्ठ का एक रन्टंस ( विभर) है--परीकषासावाहने( 
'का७ हौ २६५ १३)। साया महालौर परतिृजानि ( 5०७ ० २६ ७१५)। 'खाध्याप' डृति परीलासादुयते ( का० शो 
२६५४५ कर्क भा७ )। प्रवर्य विधान मे गर्टपतथ के सामने जोड़े के १ वे दे पाप रखे जाते है-- उप्ययरी महावीर पीसी 
सिखने -- (श७ बा७ १४१३३१)। 

४२. पुरोडाश पात्री - संस्कार के अन्तर पुरोडाश रखे का पाज पुरोडाश-पाजी कडलात है । यह परदेशमात एक चतुरल पार है। 

मान भरने कम नर मम सकल 'कपालों परकिया 
जाता है। पोर्णमासपाग में फोोडाश पा के सम्पार्जन का विधान बताओ गया है-- तृषी प्रालिशरण श्त्तवदा पी च। 
सष्पा॑नानयपास्याति (का७ औ७ २६७४२-४३)। 

४३. प्रणीता - यह वार ( काला शीरुम) काष्ठ की लिंनि्ित बारह पुल लम्बे, ऊह अंगुल चौड़ी होली है। यह चार अंगुल 
गहरी और परिधिय॒कत होती है, जिसमें जल भरकर रखा जाता है । इसके मूल मे थे अंगुल इष्का होता ह। दर्सपीर्णमास याग 
में अध्वर् बहा से अतुसाति लेकर अणौता को आहकनौय के उच में रखता है--उततेणा5पहवनं सबाति निदणाति का श्र 
२३3) । ज्णीतानाम्‌ आपो पनमास्क़ता अहवनीयस्योससते मिल: ( आरब ओर» ६४ गाए 4०):पदा परणपंसस्थददार, 
अणोतासतताजीतानांप्रणीवात्व्‌ (शह« जरा १२३३-८)। 

४६ प्राशित्र -इस पा में हवर्धन्‍्य रखकर अध्वर्चु इसे बढ को निवेटिठ करते हैं । एक दूसरे पाज से इसे ढक भी दिया जाता है। 
का इसे पा में रवव्य के असादस्वरूप बदण करते है । यह पाड आदाकार होठ हे, पांच अंगुल लम्बा और चार अंगुल 
चौड़ा होता है। इसमे रखा पृतसिकत परोडास का का डा पर आशिजजारर कहलाता है-- सु परशि्रसप्णार् कस्पाल 
'च्ाति।- जशित्रित गरहणो चाप: (का० श्र: ३७४ क० भा )। सकस्यध्युकप जित्पवति(रू७ को. ३:४१)। फिर 


से पूर्व अध्न हटाने के काम आता है-- 











द अजुवेद संहिता 


ल्वाचकुण प्रतीत प्रशित परीक्षे ( क.० को २२ ९३)। दाम कह परयाह्वसठाओदव पारस बहाचाए पर्याहणति 
(शक बरा७ १७४१८)। 

४५. प्रोक्षणी --याजिक कार्य के लिए यश्ञेपयोणी समस्त पदाों दा सुद्धिकरम किया जाता है। हरि व्य पा-उपकरण,वेदिका 
आदि का जल से मंत्र अभि हो ओोकण है। अभिकिक्र के समय जल अस्नहोगहवर् मे रख जात है। श्र-बल को. 
आश्रय देने वाली पाती परोशी कही जाती है-- प्रोितास्थेति कस प्रेकजप्‌ ( का& शरौ० २३.३५)। असकझे प्रोकजोर्तियाय 
(० श्रो० २३३९)। परोकणीरसहवेणम (क७ औ० २६२६)। 

६. ब्रह्म -- यह ओतवाण के प्रमुख झत्वज है तयाण के यदावकिषि कूल कटने का उत्तरदायित्व इस का होता है। याग के 
क्यो मे इससे अनुमति लौ जाती है। याण कर्म े वेफप्य हे पर इसे आवरिचल काना पड़ता है-- बरह्ुझतोतुकई (क७ 
औ ३:५५0। चयायतो हि परैपपसतर प्रा: पोति कमाचुसित इटु्यो वहन. डति (क्‍ा७ कर» ३:५५ ब७ भा० )। 
क्या कौ आज्ञा पाकर होतृगण देव-आवाहन करते टै-- एल देवायं बरक्मानिसवत॑ रखवनुहँला९ ( काठ० ९.१६)। बडा के तीन 
अन्य सहयोगी ऋत्वय- बरा्मणाउंखी, आस्तीन ओर तो छोते है-- जड़ा ब्र्णाास्वाम्यी: पोता ( आशय, ओ. ४१६)। 
गोषय ब्राह्मण के अनुसार इसें अपर्षलिद का शत होश चाहिए-एव है विद्वासपयॉद बहा पद पृथपरोकिद 
(अकर्वदेदबिद) (गो ब्रा७ १२ १८); यसय हैप चिकम्कह खा पज्ञयेव तदपेष् कया हरति (ऐल: ब्रा: ५ ३४) । इसे यज्ञ 
का हृप भी कहा गया है-- हृव ( वै दहहव ) ब्रा ( रद, क्र १२.८.२-२३)। 

४७ मणिका --यह एक विशाल आकार का पा् हो है, जिसमें रदर सा में जल पता रहता है। इसे यबशाला में सुरक्षित रखा 
जाता है। आवसध्याधात के अक्तर आन से रथा के शिमिल यह जल अत्यत उपयोगी होता है। होम या में वोपयोगी 
जल का आतपन सूर्यास्त े पूर्व त से किया शत है। यदि सूर्ज् से पूर्व जल का आतयन न हो,हो मणिका पा से ही जल 
कौ पूर्ति की जाती है। है 

४८. महावीर --आस्होम इत्यादि या में अवर््य विधान विहित है महाकीर पा रमन कृ प्रा विधान के अंतर्गत आते 
है । हर्य और पर्म परूपर पर्या है। महाबौर पाह आज्य बनते के लिए अदोग किये जे वाले मिड के पा होते हं। इसे 
जौ मे दो जगह कुछ संकरा बनाया जाता ह। ये दी पएकर खूब तपत किया जा है। इस हज पृत (आस्फ मे दूध छोड़ते 
है दूष छोड़ है तेज आवाज के साथ नवालायें निकलते है। ठ्परकाद आहबनौद में उसी पा से हवत करते हं। आहुति से 
खचे हविईषव्य का ऋतिषण लोग पास कहते है- बहाकीह परिकिक्ठति खुवेज फणकए ( का श्र २६७३)। शेष 
'हावीरफापवसपर्थएपीति ( क श्र २६ ३:४)। दे कवाय॑ यहावीरपाज्पेव सपाक्श (श्र १४/3४३)। इसे 
जन का शिए कहा गया है-- किये वा एक्ाय दस्हाबीर ( कोरी वा ८3) 

४३. पहन परह- भाहेद माध्यन्दतीय पर माता गया है । इसके सगन से वजसान की कापनाओं को सिद्ध होती है-- पह्ेसाफः 
'इति पाया बहा. तसवकयध्य हक पजयानस्‍ डा सिल्क (य० र ९० १५४0 मे मह को रुकपाइ मे घहण 
करना चाहिए-- अब पहेदानह शुक्रपतरेण गहणोयात्‌ ( य० रू० ९० १८५)। यहेद गृ्णाति वैश्य इदर इति ( का. 
औ १०3४ )। मो ह से दक्षिण नाम होम और आलनोड अति में आव्याहुति दी बाते है। 

५०. मुसल-- यह खदिर काष्ठ का एक यज पा है। यह कार अंगुल रूपणा और गोल आकार का होता है। जौ,बरहि इत्यादि 
'सरीईव्य इसी उफकाण से कू जाते हैं। सोपाभिकय कार्व मं सी इसे से कूटा जा ह-- मुस्थति खष्पपत ड़ युससप्‌। 
बषधायन श्र में उसखल- मुसल गत दिशाभिमुख होकर हर कूटे का विधान पाया जात है- ५ 
'विवायाकशसि सकटेव दक्षणापुरू । ओर को ३० ३०९)। दस यज़ायुधो के अनर्गठ मुसस का तामेललेख पाया बाता है" 
७००७० ०» >> 

सं १.६.८)। 

५६. यूप --चशु याणें पशु कथन के निमित यूप का परयोग किया शा है। यह लैर,पोच से लेकर इक्कोस हाथ तक लम्बा रखा 
आता है । ये यूप पलाश, बिल्व, 'खदिर आदि काष्ठ के लिये जाते है- पते वै युपपुछयान्त (शठ० ब्रा ३/७:२:४)। अध्वर्य 
अिल्या को यपकेरिकट पु ते आपके ै। अर पृ पु निचे कर मेषण के है पृ के छख. 
या इकट़े को 'बूप शकल' कहते है। इसे दब का अिरूप माया मद है-- को व युपकरथ (सह बा० ३८१ ५)। रह 
० में पालाश यूप की महल कही गयो है-- काश द् कुस्ने वल्कयालाजवेव यू कु (शठ डर १९.७.२.)। 


परिशिष्ट-४ डक 


५२. कार्य के नम रन्‍बु का जयोय कि या जात है। यज मं का बन्‍्धन एवं पशु नियोजन में इसका उपयोग किया 
"जात ॥- स शेफ रत स्कुसव (० १४९२ ८। एड ऑपत बट पूण से पुयव कद गया है हेसओ! 
सरेकथजञायं वामानो:फिलोरहुषया पृ्ण ह्ताध्वा खाये गृहजञामि ( यजु० ३८ १ सही भा&)। रु ढो दह्ण से 
सम्बद भी माना गया है-- क्या व के सबक ( रद ब्रा७ ६3.८)! 

५३. रथ ( सोमरथ) -- रब एवं उसके विविद अक्ें का उपयोग वेदों में सर्व श्र होता है। यबुवेंट मं याजिक कार्यों में 
अरतीकात्मक रथ का उपयोग किया जाता है । वाजपेय दाय के असंग में रद स्वुठि की गयी है। आयुषों को इसी रु मे स्थापित 
'किया जाता है-- ज़कटद्वार रद स्तूको । अस्थानसो रकवाहज साथ रद वहुकरति रचवाह॒सम्‌ । वाजपेयेः नस रवस्थारोप्ययाणत्वातू 
(पड, २९.४५ महौ० भा») सदियास चुकोप सटकत रकय हल ( बे बा० २१२)। 

५४. वसतीवरी -- सोमयाग में यज्ञ ग्रारम्य होने के एक दिन पूर्व नदी में से पढ़ों में जल का आनयन किया जाता है । उसी 
'जल का उपयोग सोमामिफव-आदि दा़िक का में किया जाता है। य कार्य के उपयोगी इस बल का नाम वसतीकी है। 
सोमलता को कृटकर जो रस निकाला जाता है, उसे बढ़ने के लि उसे वसतीबरी शक जल मिला है। इसमें वस्वेदवा का 
वास माना जाता है-- वसतु नु इटपिति तद्‌ वसतीदरीजां दसतोवरीत्व्‌ ( वैठि» सं» ६४:२2) । तदासु विश्वान्देवाससंवेशयत्येते 
'चै बससतो वर तस्पाइसतीकर्यों गाय ( शह० ब्रा& ३६२१६)। देवयजन में इस जल का आनयन ऋत्विएणण, यजमान और उसकी 
पल द्वारा किया जाता है। 

(५ वास -व्व का साया्यतव वेटिक इ्ोत कल कहा है-- पु कं हिष्वेश कस ध्येय घकत फरीर्िचि: 
0७० ६३४ १)। व्यक्ति शोधन बलों से हो सुशोभित होता है-सतकाड सुकासा एव बुषूषेह्‌ (ज़ा० खा० ३.१२.१९) । 
अभि याण थे बेखला तौती बनपर के अस्त ययमान दर बस दारम किया जाता है। यंतयुक्‍्त वल टेवलल को प्राण कर 
लेते है-- सौ हि देवतया बारह (वैि रू १६१९१) 

५६. शकट-- शक श्ट वेदों मं अगेक बार युक्त हुआ है-- आओ आसज्यारि सायं श्र स्जह(8० १०१४६३)। 
(पास याग, अष्नोम और ्ोम झात में सकट का अद्ोण हूषि और सोष आतयन के नििक्त किया जात। है" 
पोपसधदाइकर पोण सडक पुर (रि० ६ २२ ६»)। हि रूप 5्व आतदत के विमित अपुकत होने के कारण इसे हिल 
'शकट' भी कहा जाता है। 

(५७. शतमान - एक सो सती स्वर्ण सप्यं से गंदी साला को रुतपान कड़े है। समान स्व देने का विधान यो गे किया 
आता है- सौवरण शत दाक्षिणा- ( दे» (० १७ ९४)। ने सुकर्ण रा सुवयाब्या पल चवतः शतपान थ हिरण्यम्‌ 
(औषा/ औ० १४१२) 

५८. शब्या -- रुप्या पज्नौय काष्ठ बन है। जौ या जौ पौसने के समय शिसा के मध्य अवस्थित कौल के अर्थ में तथा जुए के 
दो कोों पर बलो को नियोजित काने बाले कष्ठ खच्ड के अर्थ मं इसका अखेग किया गया है- फु कर फिजनिए 
शा्या गीर्जगार यद्धपृच्छान ( ऋ» ९० 3१ १०)। यह बारह अंगुल लम्बो और आगे से तुकीली होती है। 

५३, शुक्रपात्र -जिस पात पे विशुद्ध या निर्मल सोच रखा जाता है, उसे शुक्रपाव कहते है । निर्मल सोम देवों को अतिशय कचिका 
-- शुक्र ( किम) सोफ (ता> म७ ब्रा ६६ ९)। शु्ो टेवेदु रोके (मैजा, रू २७५)। विधान के अनुसार उसमें मधु, 

दा 'शुक्तणाम का जयोग बजाजूद्धि कारक है-- शुकप्येवानु ुषया 
अजावने (राद० वा ४५.५४) । शुकपत ुसपो शव तह्‌ ऋण अनुत्वकले ( झट सं २८१०)। 
६०. शूर्प -कूटे गये हविद्व्य के अनिष्छित अंश को निकालते हु शूरप का प्रयोग किया जाता है । यज्ञ डब्यों में अपदब्य को 
हम (हवा करके साफ किया जाता है। यह बाँस या सकट का कन हुआ होता है। ब्रह्म बनध मे इसे विवेचित किया गया 
 शुरपक्ास्कोज- (सठ० बा० ११२२) । कि दरिष्ार के निमित शूर् के मत्रपर्वक ग्रहण करने का 
उल्लेख है-- अब जूर्प चास्महोजह॒कजों चाटले (सठ» ब्रा ११२१)॥ वह हृदिः तदिह निर्वापकाले ब्रोहिस्पण्‌। 
'सर्वमपहोऋवण्या शू्े नर वेवेहोब (शल& ७४० ११३६ हरि्वाली ० )। 

६१. समित्‌- यह में हि हर काठ जो को सिर या सवा कहा जाता ह। दड वेदिका मे इन काष्ठ खंड वो पर्वलना 
'विषिपूर्वक सा जाता है देय समक्छत्‌ कसबिए सकिस्‌ (वे: ज् २ १३ .८)। इसके लम्बाई बाहुमाब तथा मोटाई 
अंगुली के समान होती है । इसे सड़ी वा घुती वहीं होरा चाहिए-- प्रदेशपाओं पाललाजों सविययाबाद-(शां> श्रोढ २.८.२२)।॥ 





ढ़ वेद संहिता 


६२. सुरागह -सौदयणो याण में फिस घहपात से सुर का हकन होता है, वह सुगाघह पा है। सुखमह का हवन प्रतिन्‍स्थाता को 
दक्षिण वदि में आहवनीय अस्त मे किया जात है। खुद आसन में लाता,वुड, पु चरण (दालचीनी, जला, सो, पुर्नवा 
पत्यादि) और दुग्ध डालकर चार दिन रखा रहने दिया जाता है, पुनः उसका आसवत किया जाता है-- अपां च वा एव ओवयीयां 
उ रखो कु ( र ब्रा७ १२.८ २:)। सुरामह से देखों के निभित खुरा की आहुति दी जाती है-- सुराकहान्‌ औणाति (का 
श्र ९६२२३)। बाग के उप सुशाप में अदशि् सुर के पान का विधान अथवा निषेध अतिमसथाताड्वात शाप होता है। 
सामान्यतया सुर उत्मादित काले वाली थो. अतएव काह्मणों के लिए उसके पान का निषेष किया गया है- तत्यात सर पीला 
'रैहपना: (२७ ब्रा७१२ ७3:2०) । तस्याद बाण: सुर उ धिवे, पष्पसा्या वेल्मंसज इति ० सं २ ४ २)। 

६३. सोपग्रह - सोमरस का संगह जिस पाज मे किया जात है, सोसबट पा डहलाठ है । सोमप्ह टेबलोक विजय का प्रहैक 
है देवलोकपेव सोपश्ैरचिजयात ( का» रू» ९४४)। अष्नषोम आग में सोसयह का संस्पर्श यजमान स्वयं करता है तथा 
'फलली सुर का रर्श करती है-- आत्यासपेव सोपशौसपुणोनि फी सुर ( का सं० १४ ६)। अष्य्यु सोम की आहुति 
उपांशु पह से देता है। 

६८ स्फ्य -- यह सिर काष्ठ का एक हाथ लम्बा धापदाए और आगे से तुला वज़पा है,जिसे आपनौध नापक ऋत्विज पहण 
के है--खादिए सु; स्पय्ह( का ० ९.३६३३-३४) क्योउस्थाकृतितादशंकृरि (का श्ौ ९ 3:4०)। सफ्थ को बत्र 
का अतीक माना गया है- स यहफयपातते। यरवव तदित्ों दृज्ञव वद़रयुदयच्छदेवम्‌ (र& ब्रा १.२:४३)। यह उदपातर के रूप मे 
भी अह्लाखित दुआ है-- उतपा नियाय जफेन गहंफय अर व्टप्पात  ्ययोफरि पाप बोषा» क्रो २५.८)। 

६५. खुक्‌ (खुची या खुल) --पृताहुरि खुक से बात की जाती है। पठ का संबट भी इसी पाई ये किया जात है-- ए़ वैदेका 
आर कृत्या सोपफलनस्खुची बाहू ( मेत्रा/ सं» ३.८. २)। खुद आहुत पृर, वच्न-स्वरूप होकर दृगवध में सक्षम होता है । खुच्‌ बाहु 
का प्रतौक है-- आस्पेन वै कोण देवा वृजफन सुष्ष्यान बहुष्याय्‌( काठ» रू २४९)। खुक अत विशाल पात होता 
है-- आल्िषाओं खुर्धवति (काट सं& ६ १)। यड़ में खुद इस के प्रयोग का विधान है-- पुजौ ह वाई एव यज्ञ यत्युती 
(शक का १.८.१.२७)। दो जुट, दो उपपृत्‌ और एक वा इन पांच खुचियों को सुक्यंचक बह है। 

६६. खुब -जिस पा से औत्न में आज्य को आदुति दो जाती है, उसे खुब कहते हैं यह अत मात लम्बा और आओ में आज्य 
लेगे हु अगुष्ठ पर्व भा र् बाला होता है । यह खादि काष्ठ का बनवा है--खादिए खुक (का और १३3३)। 

५७. होता -ये शरौतयाग और सोधयाण के एक बुछ ऋति है। वे अ्वेट के अनुसार देवों छा आवाहन और सयुति-भादि के 
है। दूसो रा मे इलें ऋचा-गान करने वाले ऋत्यित और देशों के आहत कहा गया है-- यहा स ता यकााजर देवता 

ममता लक नरम ।(रैह७ कर» १. २)। वेदौ के परिधम में उतरओोजी के निकट इनके बैठने का 
स्थान होता है, जिसे होआसन करते है। सामिचेनी संजक ऋचाओं का पाठ होता गण ही करे हं“- एव रह इृति होतापनुय्तयो 
(कक श्रौ७ ३:५२)। ोता के अन्य हौत सहयोगी दोते है-- होता कैशवसणो:च्फ़ालादोपावसतुत्‌ (आरव, क्र ४१३६)।३हें 
पतन का ताभि (कैट) भो कहा गया है-- सायं एवा यह वद्धेता (काठ सं» २६१)। 
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39 दोः शान्तिरत्तरिक्ष » शान्तिः 
पृथिवी शान्तिरा:: शान्तिरोषधय: 
शान्ति:। वनस्पतय: शान्तिर्विश्वेदेवा: 
शान्तिरब्रह् शान्ति: सर्व & शान्ति: 
शान्तिव शान्ति: सा मा 
शान्तिरेधि॥ 

के 

क्र 


स्वर्ग लोक, अन्तरिक्षलोक तथा पृथिवीलोक हमें 
शांति प्रदान करें। जल शांति प्रदायक हो, ओषधियाँ 
तथा वनस्पतियाँ शांति प्रदान करने वाली हों। सभी 
देवगण शांति प्रदान करें। सर्व व्यापी परमात्मा सम्पूर्ण 
जगत में शांति स्थापित करे। शांति भी हमें परमशांति 
प्रदान करे। 


जबजु० ३६.९७ 
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